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सम्पादकीय निवेदन” 
ओम्‌ नमः परमर्षये ¦ 


न अज्ञानगहनाळोकसर्यसोमाग्नि-मूर्वये> 

_ दुःखत्रयाग्नि-सन्तापश्यान्तये 'गुरवे . नमं: 
. अशेषसांख्ययोगार्थ-प्रवकत्रेऽ - सितमेधसे । 
. श्रीमदू हरिहरानन्द्रवामिने यतये नमः || 


भगवान्‌ पतंज्ञलिविरच्वित योगसूत्र पर जो व्यासमांष्य है प्रस्तुत ग्रन्थ इस भाष्य 
:- का व्याख्यान-भूत है । इस व्याख्यान का सर्वाधिक वैशिष्ट्य यह है कि इसमें योग- 
` ` शास्त्र के मतों को न्यायग्रयोग से उपपन्नं किया गया है; साथ-साथ यह मी दिखाया 
: गया है कि किस प्रकार ओज भी -योगसाधनेच्छु जन इस विद्या का थोग्यतानुसार 
. अनुशीलन करके शास्त्रनिर्दिष्ट फलों को ग्राप्त कर सकते हैं तथा अपने जीवन को 

: धन्य करं सकते हैं ।' सामान्यतः दर्शनं-शात्रजिशासु और विशेषतः. योगविद्याप्रेमी 
. सजन इस ग्रन्थ को पढ्कर अवश्य ही येह अनुभव करेंगे कि हमारी परम्परागत योग- 
“बिद्या कथमपि अन्धश्रद्वा का विषय नहीं है! | यह एक ऐसी न्यायदृढ विद्या है जिसके ' 


. ˆ १, योग पर अश्रद्धा, अविश्वास भोर हेय दृष्टि उत्पन्न हो, इस उद्देश्य से 
कुछ कृपाहँ अनध्यास्मविद्‌ व्यक्तियों ने अत्यन्त सूक्ष्म कोशलपूर्ण प्रचेष्टा की दै 

_ जिसका उदाहरण निम्नोक्तमन्थों को देखने से प्राप्त होगा--( १ ) Religions of. 
“India; (२) Yoga : Hindu Delusions; (३) Yoga Wnexpurgated 1 
' ` मौलिक योग तथा योगमेदों पर आजकल जो अज्ञतापूर्ण व्याख्यानग्रल्थ प्रकाशित 

' होते हैं, डनके कारण - योगसंबन्धी आन्त धारणा का होना सवथा स्वाभाविक 
(.' ही दै | अजा द्वारा लिखित इठ्योगाभ्यासपरक ग्रन्थों के .अध्ययन के कारण ही 
i हँ जिया ने कहा: हईे—The greatest part. of ‘the yogiphilo- 
|: sophy consists of words, words, words: (My Breathing System, p 
: 48 )। अज्ञ मूलर को पता नहीं कि योगशास्त्र ही - एक ऐसा शास्त्र है जिसमें 
|. प्रयोजन की तुलना में अत्यन्त अल्पं शब्द ही प्रयुक्त हुए हैं । इठ्योगशारत्र के मत 
“ सस्य हें या नहीं, कोई. भी व्यक्ति मयाविधि दक वर्ष पर्यन्त अभ्यास करके इसका . 
निर्णय कर ही सकता है । [ - £6 000 


( २) 


सभी तथ्य प्रयोगे-परीक्षण पर प्रतिष्टित इँ--आधुनिक परिभाषा में यह विद्या '5लहय :: 

( विश्वान ) है। | 4 
अध्यात्मविद्या के पदार्थों के स्वरूप का अत्यधिक स्पष्टीकरण इस व्याख्याः 
पाठकों को सर्वत्र मिलेगा । अन्तःकरण, .प्राण, वाह्मकरण, भूत, तन्मात्र आदि .. 
विषय में जो प्रचलित धारणाएँ हैं, वे बहुत कुछ भ्रमपूर्ण हैं--यह इस ग्रन्थ के अश ` 
यन से ज्ञात होगा । ग्रन्थकार आचार्यचरण स्वामी इरिहरानन्द आरण्य? के दीर्वकालीन ˆ 
तपः्संभृत मनन-निदिध्यासन का फलभूत यह ग्रन्थ योगविद्या फे क्षेत्र में युगान्तर? 
लाने वाळा सिद होगा--इसमें अणुमात्र संशय नहीं है । इस ग्रन्थ के अध्ययन का 
एक आनुषङ्गिक फल भी है; वह है-योगस्वरूपसंत्रन्धी प्रचलित अनेक भ्रान्त 

दृष्टियो का निराकरण] . | 


. .. यह बहुत ही दुःख की वात दै कि आजकल हमारे इस योगीजनपदरेणुपूत देश ' 
में योगविद्या बहुत कुछ अमर्यादित स्थिति में हे । कितने ही छोग हैं जो इस विद्या ! 
को शारीरवस्त्रविकासक कीडाविशेष के रुप में ही समझते हे । कुळ लोग इर < 
को रोगनाशक व्यायाम-विशेष ही मानते हैं । यूरोप-अमेरिका-निवासी मेरे छ .« 
ने यह कहा है कि उनके देशों में योग शब्द से शरीरमात्रसंवन्धी हृठयोगीय '._: 
समझी जाती है। थोगशाल्रोक्त इडापिङ्गला आदि नाडियों को तथा ६... 

मांसादिमय पदार्थमात्र समझने को मनोइत्ति योगस्वरूपसंवन्धी आन्त धारणा 


फल है? । समाधि की विकृत व्याख्या भी इस असमीचीन दृष्टि का ही फल है “> 
ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो योग को जादू-टोना-जातीय कर्म ही समझते ह... 


२. दुशनामी संन्यालियों के संप्रदाय सें “अरण्य? यही उपाधि प्रदछित है, 


आरण्य नहीँ । किस हेतु से “अरण्यों के स्थान पर आरण्य नाम प्रचलित हुआ 
यह ज्ञात न हो सका। | 


३. हमारा यह कहना नहीं दै कि हठयोगशास्त्र-संमत शारीर ब्यापारों का कोई 
भी संवन्ध आधुनिक शरीरविज्ञानशास्त्र से वहीं हे । जवश्य ही इन हज खा, 
पचलित शारीरविज्ञानज्ञास उपकारक हे तथा एस शास्त्र से कहीं-कहीं प्राचीनशा 
के मतो को हला सें सुविधा भी होती है । दोनों शास्त्रों की पद्धति एथक है, 
यह जानकर यदि विचार किया जा रौ छे बाह्य सादरय़ के कार नत 
एकस्व उत्पन्न होती है, A नाता दे कारण जो आर 

-. ४, प्रसिद्ध 5घाए200 131. 
hibernation ही है ( द० 
यह इछि असमीचीन हे । 


शास्त्र 


पि. 6. 60 ने स्पष्टतया कहा हे कि समाधि . 
A Treatise on the Yoga philosophy ) 


(.३ ) 


“गुह तक कुछ लोग कहते है कि नशीली चीजों के ग्रहण से योगाभ्यास. में उत्कर्ष 


ः 


रोता है” | योग सें नैतिकता का संबन्ध नहीं है--ऐसा भी एक मत है. 
“` इस देश में परम सूक्ष्म योगविद्या किस लाञ्छित “स्थिति: में है यह इससे भी 
विज्ञात होगा कि कुछ संस्थाओं में योग का अन्तर्माव खेलकूद: -( 59०15). और 
मनोरञ्जन (87५९००७०५ ). में किया जाता है। ` कुछ संस्थाओं के इस हेय दृष्टि- 
कोण का प्रत्यक्ष अनुभव मुझको है । योग के विषय में एक उपहासजनक मत यह भी 
हैं कि योगाभ्यास आसमान का विरोधी है । योग के स्वरूप के विषय में अता ही. 
इन सव असत्‌ मतों का हेतु है । | । 

` चोग के प्रकृतं स्वरूप को जानने के. लिए इस ग्रन्थ के अन्तर्गत “योग क्यां है 


और क्यो नंहीं है? (भूमिका के अन्तं मैं - मुद्रित) प्रकरण द्रव्य है । शरीर, इन्द्रिया, 


मन आदि संभी योगश्चांत्र के विचार्य विषय अवश्य हैं; पर केवल्य-मोक्षरूप परम 


शान्ति ही योग का सर्वोच्च लक्ष्य है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही दृश्य पदाथा 


घोळ. विश्लेषण किया ` गया है (अपवर्ग कौ दृष्टि से; भोग की दृष्टि से नहीं) । 
गया €; ग्रन्थ के अध्ययन. से योगसंबन्धी प्राचीन दृष्टि? का परिशान होगा जिसके . 


पयन 
धना. 


भ तुळ ६ [alcohol ] makes him for the momerit ore with 
th (William James: Varieties: of Religious Experience, p. 387) 


सङः |जकळ के कुछ “योगी” इद मर्तो का प्रचार करते हए देखे जाते हैं । 


fs ६, An ethical purpose and practice is not logically demanded - 


By the goal of yoga. For honesty, friendliness etc. ‘are irrele- 


.- vant’ to one who ‘seeks utter detachment and. isolation ( Journal 


of Philosopby, XVILNo. 8, ७. 200; Indian Philosophy, री, p. 


“ 364)। प्रकृत योगियों का कहना हे कि यम-नियम (निवसे नेतिकता सर्दोच्चरूप सें 


' विद्यमान है) का आस्यन्तिक पाळन किए बिना अन्य उच्चतर योगाङगों का अभ्यास 
प्रायेण व्यर्थ ही हे ( शाश्‍वती चित्तशान्ति रूप लक्ष्य की-प्राप्ति यदि अभीष्ट हो) । 
७, योगस्वरूप के विषय सें . पूज्यपाद श्रीयोगेन्द्र. जी का. मत अवइय ही 


, ब्वृष्टच्य हे-- Yoga primarily 8ims at physical discipline and health 


- and results through 8 gradual butdefinite self evolutionary process, 


- aided by higher practices, ‘in erhotional .and mental : control of . 


- " bot conscious -end ‘sib-Gonscious planes; anid ‘ultimately ..ends .. 
४ in concrete ‘.self-realization and पाळ emancipation ( Hathayoga . 


Simplified: 


(४ ) | 
अनुसार कहा जाता ३ तु परमो धर्मा यद्‌ योगेनात्मडबानम्‌ .( याश 
स्मृति १। ८ ) Pp CEN | 

प्रस्तुत ग्रन्थ आचार्य स्वामीजी कृत व्यास-भाष्य की बंगला व्याख्या ( जो विभिन्न . 
संस्करणों में क्रमशः उपवृंहित हुई है) का हिन्दी रूपान्तर है । इस बंगला ग्रन्थ (जिसमें - 
भाष्यव्याख्या के अतिरिक्त कई परिशिष्ट भी हैं ) के अतबक पाँच संस्करण प्रकाशित . 
हो चुके हैं। इसका प्रथम संस्करण ई० १९११ और द्वितीय संस्करण ई० १९२५ 
में मठ के द्वारा प्रकाशित हुआ था । तृतीय, चतुर्थे और पञ्चम संस्करण कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के द्वारा यथाक्रम ई० १९३८, १९४९ एव १९६७ म प्रकाशित हुए 
हैं | प्रस्तुत ग्रन्थ व्यासमाष्य की व्याख्या का ही हिन्दीरूपान्तर है | बंगला ग्रन्थ में 
स्थान स्थान पर परिशिष्टान्तर्गत निबन्धों का निर्देश है; इस हिन्दी ग्रन्थ में ( उन 
परिशिष्टभूत निवन्थो के न रहने पर भी ) भी वे निर्देश रखे गए हैं, निससे पाठक _ 
यह जान सकें कि ग्रन्ययत विचारों को यथार्थरूप से समझने के लिए इन परि- 


शिष्टान्तर्गत नित्रन्धों का अध्ययन अत्यावश्यक है । हम आशा करते हैं कि इन 
निवन्धो का हिन्दीरूपान्तर यथाशीघ प्रकाशित होगा । 


बंगला योगदर्शन ( कापिलभ्रमीय पातञ्जलयोगदर्रन नाम से प्रसिद्ध ) के '्वतुर्थ 
संस्करण के आधार पर ही प्रस्तुत हिन्दीअनुवाद स्वामीजी के शिष्यों ने किया था। 
यह अनुवाद लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दौविभाग के कतिपय विद्वानों द्वारा 
संशोधित होकर विश्वविद्यालय द्वारा १९५३ ई० में प्रकाशित हुआ था । इस संस्करण 
के समाप्त हो जाने के कारण प्रस्तुत संस्करण की आवश्यकता प्रतीत हुई । 
मोतीलाल बनारसी दास के प्रख्यात प्रकारानसंस्थान से इस ग्रन्थ को प्रकाशित. 
करने के लिए जो सफल प्रयास माननीया अध्यापिका डॉ० सुरमा दाशगुप्ता ने किया 
तदर्थ वे अवञ्य ही धन्यवादार्हा हैं । 


योगविद्या के क्षेत्र में मेरे गुरु स्वामी धर्ममेघ आरण्य ( कापिलमठ के वर्तमान 

्यक्ष ) ने मुझे कपापूर्वक आदेश दिया कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित 

इस ग्रन्थ को पुनरीक्षण करके इसकी भाषा का आवश्यंक संशोधन करूँ । लखनऊ 

विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हिन्दी अनुवाद अवश्य ही एक स्तुत्य कार्य था, 

. पर उसमे कई कारणों से ( विशेषतः बंगला गन्दा को कहीं कहीं टीक रूप से न 
समझने के कारण ) मापासंवन्धी कुछ पुर्या रह गई थीं, जिनका संशोधन करना ` 

आवश्यक था । मुझे कहीं कहीं कुछ वाक्यांश जोड़ने पड़े हैं था परिवर्तित करने पडे 


€ । अनेक स्थलों में पदक्रमों में परिवर्तन करना पड़ा दै; कुछ स्थलों में वाक्यों को 
नूतन रूप से लिखना भी पड़ा है | 


(om 


इ संशोधन-काय अत्यल्प समयं में सुझे करना पड़ा, अतः अत्यन्त आवश्यक 
स्थलों में ही. संशोधन किया जा सका:। : में समंझता हूँ कि: इस संशोधित.रूपं से यह 
` ग्रन्थ अधिक स्वच्छ और सुबोध बन गया है:। फिर भी यदि कहीं ग्रन्थ के वाक्य अस्पष्ट 

. एवं भ्रामक प्रतीत हों तो पाठक. इसकी सूचना देने की कृपा :करेंगे--यह निवेदन 
करना चाहता हूँ, जिससे आगामी. संस्करणों में वे. अस्पष्ट स्थल स्पष्टीकृत' हो जाएँ 
इस  अन्थं में. कहीं कहीं बंगला कौ: वागूविधि का. दर्शन हो सकता है जो एक 
स्वाभाविक बात है ! | 

उद्‌धूत. वचनो के आकरस्थलां का. निर्देश मैने प्रायेण सर्वत्र कर दिया है । 
- सुझे खेद है कि कुछ वाक्यों के आकरनिर्देश ठ्रुततावश नहीं किया जा सका । कुछ 
दीर्घ अनुच्छेदों ( पैराग्राफों को एकाधिक भागों में विभक्त कर दिया गया है, जिससे 
अध्ययन में सुविधा हो । . 
हिन्दी योगदर्शन के प्रकाशित हो जाने पर ( लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा ) 
अनेक हिन्दीभाषी विद्वानों का ध्यान इस ग्रन्थ पर आकृष्ट हुआ जैसा कि मुझे 


` समय-समय पर प्राप्त पन्नों से ज्ञात होता है। योगदान पर लिखे गए कई ग्रन्थों में 
. इस ग्रन्थ का उपयोग अल्पाधिक मात्रा में विभिन्न अन्थकारों ने किया है--जैसा कि _ 
ग्रन्थकारों के वचनों से ज्ञात होता है। पञ्चविशाति तत्त्व तथा तच्वनिर्मित पदार्थों के 
. स्वरूपनिर्धारण में स्वामीजी का जो विचार है, वह इतना न्यायहढ एवं प्रामाणिक है 
'कि योगविद्या पर कार्य करने वाले प्रत्येक विद्वान्‌ को इन विचारों की सहायता लेनी 
` ही होगी--यह मैं दृढतापूर्वक कह सकता हूँ । -- 
__ यह तो सभी जानते ही हैं कि सांख्ययोगविद्या जीवित शिक्षकों के अभाव से 
` दीर्घकाळ तक मृतवत्‌ ही रही है । आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस 
विद्या के अनुसार मोक्षलाभ के “लिए साधन करते हों। इस शास्त्र के अध्ययन- ' 
अध्यापन मी. अत्यन्त स्थूल रूप से ही होते हैं ।* छ ल 
, इस प्रसंग में हम पाठको को यह सुचना देना आवश्यक समझते हैं कि भारत- 
` विद्याप्रेमी उ. 9. #७रणी४०ए महोदय ने भी स्वीकार किया हे. जब उन्होंने विभिन्न 
- आध्यात्मिक मार्गों के साधको का अन्वेषण किया; तो उन्हे प्रस्तुत ग्रन्थकार आचार्य 


८. र. W507 ने. (१ जुलाई १८३७ ३० के भाषण में) स्वीकार किया था 

:- कि डन्हें सांख्यमत कै विशेषज्ञ के रूप में एक ही ब्राह्मण मिला था : 'The subject 

। indeed is little cultivated by the Pandits and during the whole 
of my ‘intercourse with Jearned natives |. met with but one - 
| Bralimin -who professed to ‘be acqiiainted with the writings 


[ this school 


(६) 
स्वामीजी के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं मिला जो इस विद्या-का अनुशी- . 
लनकारी था । वे कहते हैं--587्राठीए७ sennyasins are -80: rare’that it 
is of interest to know that as early as 1912 8 learned Samkhyayati 
named Swami Fleriharananda was alive and teaching in Gafcutta . 
( The Religious: quest of Indie, 9. 289 ) 
पूज्यपाद आरण्य स्वामीजी की जीवनी के रूप में कुछ भी कहना निषिद्ध दै । 
त्रिलोकी आरण्य नामक कोई संन्यासी उनके शुरु थे, जिनसे उन्होंने संन्यास लिया 
था ( पूर्णिमा, १४ पौष, १३३२ वंगीय संवत्‌ = १९०३ ई० ) । निजनगुहा, अरण्य 
आदि में दीर्घकाळतक “एकाकी यतचित्तात्मा त्यक्तसवपरिग्रहः? के रूप में रहकर 
( प्रवरगिरि में उनका निवास १८९२-१८९८ तक था ) स्वामीजी ने वीजरूप से प्रात 
इस विद्या का अन्तरङ्ग मनन-निदिध्यासन किया और त्रिवेणी तीर्थ ( जिला हुगली, 
पश्चिम बंग ) में कुछ काळ रहकर व्यास-भाष्य की विस्तृत व्याख्या वंगला में छिखी । 
उनके और भी कुछ योगादिपरक ग्रन्थ एवं निवन्ध इस तीर्थस्थान में ही लिख. गए थे। 
स्वामीजी को पालिमाषा का भी उत्कृष्ट ज्ञान था* जो उनके पालि धर्मपद के 
संस्कृत छोकमय अनुवाद से शात होता है। इस पद्यानुवाद की प्रशंसा विश्वकवि 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी की थी; [ £०` वङ्गदशन - पत्रिका ( नवपर्याय ) .१३१२ 
ज्येष्ठ संख्या ] । 
घमपद के प्रचलित संस्कृत रूपान्तरों में स्वामीजी कृत रूपान्तर ही सर्वप्रथम है । 
इस अन्थ का प्राचीन संस्कृत रूपान्तर चिरकाळ से नष्ट हो चुका है, और अप्राप्य 
है । घमपद का गद्यमय संस्कृत अनुवाद चारुचन्द्र वसु ने स्वसंपादित धर्मपद में किया 
था जो १९०४६० में प्रकाशित हुआ था; स्वामीजी का ग्रन्थ १९०५ ई० में प्रकाशित है । 
जीवन का अन्तिमांश स्वामीजी ने विहार के अन्तर्गत मधुपुर नगर में बिताया । 
यहाँ नगर के बाहर उन्होंने एक इत्रिमशुहा का निर्माण कराकर उसमें (आजीवन 
रहने के लिए) प्रविष्ट हुए( १४-५-१९२६ ई० में) और देहनाश पर्यत्न उसी गुहा में 
ही अवरुद्ध रहे । उनके देहत्याग का दिनांक १९-४-१९४७ ( बंगला ५ वैद्याख 
१३५४-बंगीय संवत्‌) है । उनका मर्त्वदेह लगभग ७८ वर्ष तक जीवित रहा (जन्मदिवस 


४।१२।१८६९) । व्यासभाष्य की सुविख्यात भास्वती टीकां ( संस्कृत में ) इस रुहा में 
ही लिखी गई थी ( अगस्त १९२८ से अप्रिल १९२९ तक )। | 


९, स्वामीजी ने रडे पालिभाषामय कथाओं का बंगला सें अनुवाद किया था 

१ 

जो तत्कालीन बंगला पत्रिकादि में ( भारती आदि मैं ) प्रकाशित हुई थीं | इन 
कथाओं का एक बंगला संस्करण प्रकाशित भी हो चुका हे । का 


(७ ) 
अन्थकार स्वामीजी द्वारा प्रणीत (एवं प्रकाशित ) ग्रन्थ तथा विशिष्ट निबन्धो की 
एक अपूर्ण सूची देना यहाँ अप्रासंगिक न .होगा । अधिकांश ग्रन्थों के एकाधिक 

संस्करण हो चुके हें ` | 

(१) व्यासभाष्य : की `. भाखतीटीका । टीका. का बंगला , अनुवाद ( धर्ममेघ 
_ आणण्यक्कत ) भी है । 9040 ° 

“ .(२-) योगकारिका; योगसूत्र की कारिकात्मक टीका तथा उसकी सरला नामक _ 
' व्याख्या । इसका बंगला अनुवाद भी है । कु ५ ॒ 

(३) सांख्यतस्बाळोकः; इसका अंग्रेजीसंस्करण भी है । 

. (४) पञ्चशिखादीनां साँख्यसूत्रम्‌ ( प्राचीन सांख्याप्वार्या के उद्धृत कुछ वचनों ` 
.. की संस्कृतटीका ) । इसका बंगळासंस्करण भी है । | ४ 
.. (५) परमक्तिसूत्रम्‌; सांख्ययोगसंमत २६ सूत्रमय अन्य तथा. इसकी  संस्कृतटीका; 
- बंगला में व्याख्या भी है । 
( ६्‌ ) Samkhyasutras of Pancasikha and Other Ancient Sages 


(७) Samkhya Catechism. तथा सांख्यीय प्रश्‍नोत्तरमाला ( बंगला में ) 


. (८-) कापिलाश्रमीय स्तोत्रसंग्रहः ( स्वामीजी द्वारा विरचित संस्कृतस्तोत्र; तत्त्व- 
- . ईश्वरांदिविषयक ); बंगला अनुवादसहित। | 
` (९) सरळसांख्ययोग ( सांख्यकारिका की बंगला में व्याख्या ) । 
(१०) श्रतिसार ( उपनिषद्‌ वचनों की सांख्ययोगपरक वंगळा व्याख्या ) | 
( ११ ) कर्मतत्व ( कमसिद्धान्तप्रतिपादक बंगलाग्रन्थ ) | 
' (१२ ) बोधिचर्यावतार ( वौद्ध विद्वान्‌ शान्तरक्षित कृत ) की बंगला में अनुवाद 
( इसकी अतिविस्तृत भूमिका में आषंदरशन एवं बौद्धदर्शन की अन्तरङ्ग 
तुलना की गई है )। | | 
_ (१३ ) घर्मपद ( पाछिश्छोकों का संस्कृत पद्मानुवाद तथा बंगला में अनुवाद )। . 
( १४.) निबन्धग्रन्थावली ( २ भागों सँ; बंगला ग्रन्थ ) 
१५ ) सांख्यीय प्राणतत्त्व (: बंगला में प्रकरण ग्रन्थ ) । न 
- (१६ ) शाङ्करदशन और सांख्य ( सांख्य के खण्डन के लिए शंकराचार्य द्वारा प्रयुक्त 
` युक्तियों का उत्तर ) ( बंगला ) । 


स्वामी जी के सांख्ययोगपरक कई लघु निबन्ध भी प्रकाशित हैं; यथा (१७) 


. गीता; गीता का मत; (१८) पञ्चभूत; ( १९ ) सत्य और उसका अवधारण; ( २० 
पुरुध या आत्मा; ( २१ ) मस्तिष्क से एथक्‌' जीव ( सभी बंगला में ) आदि । 


(८) 


अन्त में पाठकों से :एक अनुरोध करना दै । योगविद्या इतनी. सूक्ष्म है कि 
किसी एक ग्रन्थ के द्वार उसके सभी गूठ.तथ्य पूर्णतया. समझाए नहीं जा सकते, . 
अतः यह स्वाभाविक है कि इस अन्थ के पाठकों को ग्रन्थप्रतिपादित कुळ मत अस्पष्ट- 
से प्रतीत होंगे ।.अन्थगते इन स्थलों का स्पष्टीकरण स्वयं ग्रन्थकार ने ही वँगला भाषा 
में रचित कई निवन्धों में कर दिवा है ( इस प्रकार के कुछ निबन्ध बंगला योगदर्शन 
के कई परिशिष्टों में संकलित हुए हैं, पर इस हिन्दी ग्रन्थ में वे नहीं दिण गए इ) 
जिनका हिन्दी में प्रकाशन हम भविष्य में करना चाहते हैं। पाठकों से अनुरोध है 
कि इस ग्रन्थ में प्रतिपादित किसी भी मत के विषय में यदि वे पत्रव्यवहार करें तो 
मुझे प्रसन्नता होगी । 

यह कहना अनावश्यक है कि योगविद्या के सूक्ष्म तथ्यो को समझने के लिए 
इस मार्ग में पदार्पण करना पड़ता हैं और तभी समाधानों का स्वारस्य भी भली-भाँति 
समझ में आता है । सूक्ष्म जगत्‌ के अनेक ऐसे गुण-क्रिवा-स्वमाव हैं जो सहसा बहि- 
मुख दृष्टि से समझ में नहीं आते, पर बैय॑पूर्वक अनुशीलन करते रहने से सूक्ष्म नियम 
जिशासु के हृदय में स्वतः ही विज्ञात हो जाते हैं--यह हमारा प्रतिदिन का 
अनुभव है । इति | | 


____ निवेदक-- 
रामशंकर भट्टाचार्य 
मकरसंक्रान्ति, ( उत्तरायणसंफ्रान्ति ) 


माघइझष्ण ६, विक्रम २०३० 
सोमवार १४।१।१९७४ 


शिश्न 


& पत्रव्यवहार सेक्रेटरी, कापिळ मठ, मधुपुर, ( एस० पी?) बिह 
के पते से करना चाहिए । 


भूमिका 


भारतीय मोक्ष-दशन 
झास्ग्रन्थों का पोर्वापय--वहुत वर्षों से पृथ्वी पर मनुष्यों का निवास रहा है 
इस तथ्यं को भारतीय शास्त्रकार भली-भॉति जानते थे । परन्तु इस सत्य को जानकर 
,. भी उन्होंने कंल्पना-का. योग करके इस तथ्य का समुचित प्रयोग नहीं किया है । और, | 
_उघर पाङ्वात्य विद्वानों ने अपने संकीर्ण संस्कारवश.* ईस्वी पूर्व के दो-तीन इजार वर्षों 
के भीतर ही संस्कृत-साहित्य के. उद्गम की कल्पना.की है ।. फलतः काल-गणना के 


` .. सम्बन्ध में भारंतीय पुराणकारों की कल्पनाए जितनी असम्भव हैं, पाश्चात्त्य विद्यनों की 


` कहपनाएँ उंतनी-ही संकीर्ण हैं और इसलिए, दोनों ही दोषपूर्ण हैं। अतः सत्य के अनु- 
संधान करनेवालों के लिए यही युक्तिसंगत-हे कि वे. संस्कृत-साहित्य के प्राढुर्मावकाल 

` के संबध में किसी निश्चित निर्णय का... इठ न करें*-। यथार्थ कालनिर्णय. के अभाव में. 
` ` भी वैदिक और लौकिक संस्कृत के भाषा-रूपों के. आधार पर ,कालक्रम का ;निर्धारण 


` १. पाश्चात्य विद्वानों सें विद्यमान इस संकीर्णता का हेतु है । १६५४ ई० में आर्च 
` विशप- [791७ ने-घोषणा की थी कि उनके शाख के अनुसार सृष्टि ४००४ इसापूर्व 
. झैँ हुडेथी (Historians History of the World; Vol. 1, ७. 626, 1908 
`` ९4.) 1 काळसम्बन्धी इस सकीण धारणा के प्रभाव के विषय में ^. 5. 989०९ का 
लेख द्रव्य हे--- 1०७ generation ‘which has been Brought up to 
. _befieve: that in 4004 3, (2, or‘ thereabout the. world was being 
_ created; the idea that men ‘himself went {back to 100,000 years 
‘ago was Both ‘incredible and inconceivable” (‘Antiquity of Civi- 
lized Man’,. Journal of the Royal Anthropological Institute of 
: Great Britain and freland, Vol. 60, July-Dec. 1930), [ सम्पादक ] 
२. मेक्स मूलर ने भी कहा हे “(1 this 15 very. discouraging to stud- 
| र ents accustomed to chronological accuracy; But it has always 
_ seemed : to me far better to acknowledge : our poverty and the 
utter absence of .historical.dates in the Jiterary history of Indie 
८ _ than tobuild up. systems after systems which collapse at the first 
“Breath: of criticism or scepticism 
: —The Six Systems of Indian Philosophy: ( 1899) 9. 158 


-(.२ | 1. 


किया जा सकता है । परन्तु यह मी सर्वत्र मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि अनेक _ 
परवर्ती ग्रन्थों की रचना प्राचीन भाषा के . अनुकरण पर हुई है और साथ ही अनेक 
प्राचीन अन्थो में भी कालान्तर में बहुत से पक्षित अंश समाविष्ट हो गए हैं । 


वेदों के ही मन्त्र और ब्राह्मण अंशों में भाषा के तीन-चार रूप देखने को मिलते 
हैं। उनमें ऋचाएँ यजुः मन्त्रों से प्रायः प्राचीन हैं। ऋचाओं के भी कालक्रम से 
तीन भाग--प्राचीन, अप्राचीन और मध्यम--किए जा सकते हैं । विस्तार-भय से इस 
विषय के उदाहरण नहीं दिए जा रहे हैं । दार्शनिक मतों का पूर्वापर-सम्बन्ध भी इसी 
प्रकार निश्चित किया जा सकता है । न 


अनेक युक्तियों के आधार पर यह स्वीकार करना पड़ता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध 
ईसा से ढाई हजार वर्ष से भी पहले हुआ था और इसलिए यह भी मानना पड़ेगा 
कि महाभारत के कृष्ण, युधिष्टिर आदि आज से लगभग पाँच हजार वर्ष पूर्व वर्तमान . 
थे | वेद उनसे भी बहुत पहले के हैं | विशेष रूप से वेदों का मन्त्रमाग तो उनसे 
बहुत पूर्व का है, इसमें सन्देह नहीं । किन्छु ब्राह्मण और उपनिषद्‌ में महाभारत- - 
कालीन व्यक्तियों के आख्यान मिलने के कारण यह वेदांश महाभारतकाल के वाद 
की रचना है, यह प्राथमिक दृष्टि में उचित प्रतीत हो सकता है । ऐतरेय ब्राह्मण में 
कहा हैः--एसेन ह वा ऐन्द्रेण महामिपेकेण तुरः कावपेयो जनमेजयं पारीक्षित- 
ससिषिपेच', इत्यादि । « प०। २१; तथा शतपथ ब्राह्मण में भी, “प॒दे हेन्त्रोतो . 
देवापः शौनक; जनमेजयं पारीक्षितं याजयाञ्चकार,' इत्यादि) (१२५४१) | `. 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ३।१७।६ में भी देवकीनन्दन कृष्ण का उल्लेख मिळता है । 

परन्तु युधिष्ठिर आदि नामों के उल्लेख के कारण इन वेदांशों के सभी अंश महा- : 
भारतकाल के वाद लिखे गए हैं, ऐसा मानने की अपेक्षा यह मानना अधिक युक्ति- 
संगत होगा कि केवल उतने ही अंश क्षित हैं, जिनमें वे नाम आए हैं | “वतुविश्ञतिः | 


३, भारत-युद्धकाळ के विषय में ( भारत या महाभारत अन्य की रचना के 
काल के विपय में नहीं) मतभेद हैं । कुछ आधुनिक दिचारकों ने है, पू. २४४९ 
या १९३२-३१ इस युद्ध का काळ माना है। कुछ विद्वानों के. अनुसार यह काळ 
कथसपि १५८२ है. प्‌. से पहले और १९३२ इ. प्‌. कै बाद नहीं हो सकता । हमारी . 
दृष्टि में (3. ५७. ४०7५० सहोदुय द्वारा निर्धारित ३१०२ इ. पृ, काल ही भारत- 
युदधःकाक है; श्री ४. 8, (15९०० का लेख (1. G. N. Jhe R. 1, एन 
IV.2 सँ प्रकाशित) इछ प्रसंग सें द्रव्य है। जो इस युद्ध का काल ९५० इ. पू, ` 
( पिटर आदि ) या ८५० है. पू. (राय चौधुरी आडि) समझते हैं, उनका मत. - 
बहुलतया करपना पर आरत है । [ सम्पादक ] 


दती 
` - साइ चक्रे भारतसंहिताम्‌ । उपाख्यानैर्विना तावद्‌ भारतमुच्यते बुबैः ॥” ( आदि 


` ` पर्व १।१२० )--महाभारत आदिपर्व के इस कथन से ज्ञात होतां है कि व्यास जी 
` की मूल रचना में. पहले चौबीस. सहस शोक मात्र थे । लेकिन धीरे-धीरे उसमें जैसे 


` ` एक लाख से अधिक 'छोक समाविष्ट हो -गए वैसे. ही हजारों वर्षों की कंण्ठ-परम्परा. के 
. कारण तथा:अनेक प्रतिभाशाली . आचायों के अध्यापन के. फलस्वरूप वेदांश-समूह 


का कलेवर बढ़ता गया, यह कहना बहुत. कुछ ठीक हे |. महाभारत की रचना का 
` ग्रथम नाम जय ` ( आदिपर्व. ६२२०), तत्पश्चात्‌ .भारत. और तदुपरान्त.. महाभारत 
... हुआं--ऐसा प्रसिद्ध है | 


.. यह भी विशेष रूप से जानना चाहिए कि व्यासं, याज्ञवल्क्य इत्यादि नाम के व्यक्ति 

“एक से अधिक थे.।. इस अनुमान के लिए भी अवकाश है कि याजबल्क्य स्मृति का 
` याज्ञवल्क्य तथा शतपथ ब्राह्मण के संग्राहक याज्ञवल्क्य दो भिन्न व्यक्ति हँ । याशवल्क्य 
` शतपथ ब्राह्मण का . संग्राहक भी है और उसी शतपथ ब्राह्मण में ही अनेक स्थलों पर 
दुसरे व्यक्तियों से याशवल्क्य का (अन्य पुरुष के रूप में ) संवाद भी है । पतञ्जलि 
` ` नामं के शासत्रकार भी एक से अधिक व्यक्ति थे । वस्तुतः पतञ्चलि एक वंश का नाम 

` है, बृहदारण्यक से यह विदित. होता है” | 'पतज्ञेलि. नामक एक व्यक्ति इलावृतवर्ष 
` ` या भारतवर्ष के. उत्तर में : स्थित हिमवत्‌ प्रदेश के. निवासी थे और. महाभाष्यकार 


४, महाभारत के इन तीन रूपों का संकेत. आदिपव १।५२ में मिलता है--ऐसा 
._ किसी-किसी का मत हे .(.मन्वादि भारतं केचिद्‌ आस्तीकादि तथा परे । तथोपरि- 
- चायन्बे विप्रः सम्यगाधीयते ) 1. विस्तार के लिये द्र० सातवलेकरकृत 'महाभारत की 

` ` - समालोचन? .(. ए० २०-२७ ) । [ सम्पादक ] 


५. मैकस्‌ मूलर कहते हैं कि शतपथ में काप्य पातञ्चल नाम है (5.5 
1 P., 5. 402); यह अनवेक्षणजनित दोष हे । माध्यन्दिन शतपथ सें पतन्चळ 
_ ज्ञास ही हे (१४॥६३॥१,१४॥६॥७२ तथा अन्यन्न) । काण्व बहदारण्यक में (३।३।१ 
३।७।१.) भी पतन्चल शब्द है । यह कपिगोत्र का व्यक्ति है; पतन्चलो .नामतः 
कपिगोत्रस्य ( शांकरभाष्य ) । मत्स्यपुराण के गोत्र-प्रवर सूची में आङ्गिरस 
:  पतक्षक्ति! नाम हे ( १९६१२५ ) । ` पाणिनि के उपकादिगण ((२1४।६५ ) सें पत- 
` _-जञलि शब्द हे । गणररनमहोदधिकार : “पतञ्जलः शब्द पढ़ते हें और कहते हैं-- 
“भोजस्तु पतअकिशव्दमिकारान्त- मन्यमानः पदञ्जलयः पातअला: (२।२८ )। 
कोई-कोई बहदा० श७.से . पतञ्जल शब्द पढ्ते है ( Bhasacharye The 
Age of Patanjali p.l ) पर यह अनुचित हे । | सम्पादक ] 1 " 


( ४) 


पतञ्जछि भारत के मध्य-देश के निवासी थे, इसका आभास महाभाष्यं को देखने ` 
से मिल सकता है । 
इस प्रकार विभिन्न कालों में भिन्न-भिन्न अंश प्रक्षिप्त होने से. तथा एक नाम के 
अनेक व्यक्तियों-दारा भिन्न-भिन्न कालों में शासत्र-रचना होने के कारण” किसी ग्रन्थ का 
पौर्वापर्य निःसंशय रूप से नहीं ठहराया जा सकता इस पर -विखार करना. हमारा _ 
उद्देश्य मी नहीं है। इम इस भूमिका में केवल धर्ममत के--विशेषतः मोक्षधर्म मत के-. 
उद्धव, विकास और परिणाम के विषय पर विचार करेंगे । ह 
आप॑धर्म--हिन्दू धर्म का प्रकृत नाम आर्षधर्म हे । मनु ( १९१०६) ने कहां 
आप चर्सोपदेश च वेदशाख्राविरोधिना । यस्तर्केणानुसन्धत्ते स धर्म वेद नेतर 
बौद्ध लोग भी सनातन धर्म को इसिमत या ऋषिमत तथा जटी और संन्यासियों को 
ऋषिप्रत्नज्या में दीक्षित? कहते थे । हिन्दूधर्म के मूल जो वेदं हैं वे सब ऋषि-वाक्य . 
ही हैं। जो वेदमन्त्र के द्रष्टा या रचयिता हैं वे ही ऋषि हैं। ऋषिगिण साधारण मनुष्यों 


नही आता 


होते थे। आचीनकाल में अत्यन्त पूज्य के अर्थ में ऋषि शब्द का व्यवहार किया 
जाता या । इसीलिए बौद्ध लोग भी बुद्ध को. 'महेसि प या महर्षि? कहते थे महष” कहते थे । फलतः . 
उस युग में अलौकिक ज्ञान और शक्ति से सम्पन्न व्यक्ति ऋषि होते थे । .त्तियो और . 
शहरों ने मी ऋषि-पद को प्रातकियाथ | 7 

ऋषिप्रणीत.या ऋषिहष्ट शास्त्र ही वेद है। कोई कोई कहते हैं कि वेद ईर्वर-प्रणीत' 
है । किन्तु इसका कोई प्रमाण वेद में नहीं मिलता । दूसरे कहते हैं कि 'ईच्वरप्रणीत.. 
होने से वेद पौरुषेय हो जाता है, अतः वेद ईश्वरप्रणित नहीं है?। कुछ आधुनिक | 
वेदान्ती भी कहते हैं कि वेद ईइवर से निश्वासरूप में उत्पन्न हुआ, अतः वह ईश्वरजात 
होने पर भी पौरपेय नहीं; क्योकि निश्वास पोरुषेय क्रिया के रूप में मान्य नहीं हो 
सकता । “अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितसेतद्‌ यदऋग्वेद्ो यजुर्वदःसामवेदो5भअर्वा 
णि ` पपष कका 05% 86051 07048 

६. सहाभाप्यकार ने ( ६।३।१०९ भाष्य द्व० ) कहा है कि आरयावर्यस्थ शिष्ट 
लोग संस्क्ृत-शब्द-प्रयोग सें प्रसाण हें । संभवतः इस उक्ति को लक्ष्यकर अन्थकार 
ने पतञ्जलि को मध्यदेशमिचासी कहा हे । [ सम्पादक ] 

७. इतिहास-पुराणोक नासो सें एकरूपता के कारण आन्त मठ उद्‌भुत होते हैं, . 
विस्वार के साय इस विषय का प्रतिपादन Pargiter ने Ancient Indian His- 


torical T73dit07 अन्य सें किया हे ( द्र० अ० ७, अ० ११ तथा अन्यत्र). 
[ सम्पादक ] 


1110) 


स्येवेतानि सवौणि निःइवसिंतानि ॥ (बृद्ृदा० २।४।१०) । “इस श्रांत क आधार पर 
वेदान्तियो ने उक्त काल्पनिक व्याख्या खड़ी की है । वस्तुतः यह श्रुति रूपकाथ में ही 
संगत बैठती है । जो शास्त्र लोक में रचे गए हैं वे मांनों उस अन्तर्यामी के निःश्वांसरूप 
हैं। इंस प्रकार का अर्थ ही यहाँ पर संगत हे; नहीं तो ईश्वर के निःश्वास. फेंकने से. 
ही वेदादि सभी शास्त्र बन गए, ऐसी कल्पना नितान्त अयुक्त और .वाढोवित ही ` 
कही जा सकती है।. . ` : 


` . वेद को ऋषिदृष्ट” कहने की. एक और भी 'व्याख्याःहै जिसके अनुसार वेद का 
अस्तित्व नित्य दै । अनादिकाल से अस्तित्व रखनेवाले उस वेद को देखकर ऋषियों ने 
गंध तथा पद्य-्समूह.में उसे व्यक्त किया । इन सब मतों का कोई भी. श्रौत प्रमाण नहीं 
है । “अग्निः पूर्वेभिः ऋषिमिरीड्यो नुतने रुत? (ऋग्वेद १॥९॥२)--इल्यादि वैदिक शब्दा- 
वली अनादिकाल से विद्यमान है, यह नितान्त अयुक्त कल्पना ही हे । ऋषियों ने 
अपने अलौकिक दृष्टि-बळ से सत्य का. साक्षात्कार करके उसे प्रचलित भाषा में इलोकादि 
की रचना-द्वारा व्यक्त: किया: है, यही मत इस विषय में समीचीन है... इस विषय में समीचीन डळ १०१७ 
ऐसे भी लोग हैं, जो कहते हैं कि वेद असभ्य मनुष्य के गीत हैं ।€ यह भी अंयुक्त . 
कुसंस्कार है । वस्तुतः समग्र वेद में जो संब धर्म-चिन्तन विद्यमान हैं, आज के सुसभ्य 
मनुष्य उनसे कुछ भी अधिक उन्नत चिन्ता नहीं: करते । परमार्थ विषय. में वेद में जो 
तथिन्तार और सिद्धान्त हैं पाश्चात्य सभ्य मनुष्य, के छिए उनके नि 
पहुँचने में अब भी बहुत देर है.। ईश्वर, परलोक, निर्वाण-मुक्ति आदि के विषय में 
वेद्‌ में जो कथन हैं, उनसे उन्नत चिन्तन मनुष्य अब तक:नहीं कर संका। 2. ७”. 
H. Meyers, Sir.Oliver 7०6६८ आदि वैज्ञानिक आज भी जो तथ्य परलोक - 
के संबंध में प्रकट हुए कहते हैं, वे भी वेदोक्त मत के -अन्तर्गत ही हैं । 


उपनिषद्‌. में है-इति शुश्रुम-भीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे' (इ० १०) । जिन्होंने यह 

कहा है उन्होंने अन्य किसी धीरे ऋषि से सुनकर इस इछोक की रचना की है। अतः श्रुति 

के ही प्रमाण से श्रुति मनुष्य के द्वारा रचित है । जिनके द्वारा श्रति रचितःहुई वे ही ऋषि थे । 

` ऋषिगण-दो प्रकार के हैं; प्रदृत्तिधमे के ऋषि तथा निदृचिधम के ऋषि । जो कर्मकाण्ड के 

वर्तक तथा कमकाण्ड-सम्बन्धी मन्त्रो के द्रष्टा या स्वयेता हैं वे परबृत्तिधर्म के ऋषि हैं । 
इदं नम ऋषिभ्यः पूव जेभ्यः पचेभ्यः पथिकृद्भ्यः? (ऋगवेद १०।१४।१७) ` इत्यादि ` 


वेद्मन्त्रो के ऋषि ही प्रवृत्तिघर्म के पथिक्कत्‌ ऋषि हैं । और जो मोक्ष-माग का साक्षात्कार ' 


८, द्व० Large number of Vedic hyinns are childish in the extreme 
| tedious, low, commonplace (Max Muller: Chips fromm a Germin 
Workshop p* 27, second edition ) [ सम्पादक ] 


(६) 


करके उस मार्ग का प्रवर्तन कर गए हैं वे निदृत्तिधर्म फे ऋषि हँ । संहिता, ब्राह्मण तथा 
उपनिषद्‌ में जो मोक्षधर्म-विषयक अंश हैं उनके द्रष्टा राजपिंगण तथा ब्रहार्पियण निदृत्ति- 
धर्म के ऋषि हैं, जैसे वाग आम्भृणी, जनुक, अजातदांचु, याशवल्क्य इत्यादि | परमपिं 
कपिल मोक्षधर्म के प्रधान ऋषि हैँ^ यह बात प्राचीन भारत के धर्मयुग में प्रसिद्ध थी, 
द्र महाभारत “ऋषीणामाहुरेकं यं कामादवसितं नृपु'”" ` यमाहुः कपिल सांख्याः 
परमर्षिं प्रजापतिम्‌ । (शान्तिपर्व २१८।८-९) । FG 

योगधर्म में सिद्ध वे. ऋषिगण, जिनके प्रवर्तित धर्म के अनुसार धर्माचरण करके आज़ 
तक संसार के अधिकांश मानव सुख-शान्ति प्राप्त कर रहे हैं, विश्वसम्बन्धी सम्बगू 
दर्शन-रूप जो शानस्तूप स्थापित कर गए हैं, आजकंल के बाहरी दृष्टिवाले तथा अपने 
को सभ्य समझने वाले पण्डितगण उसके तळदेझं में ही पिपीलिका के समान विवरण 
कर रहे हैं । | अझ 5 | । | 

घे के दो भेद--धर्म दो प्रकार के हैं, प्रवृत्तिधर्म और निवि या मोक्षघर्म । 
नित समे ब म ललाम स धर्म से इहलोक और परलोक में सर्वाधिक सुखलाम होता है, वही प्रत्तिवरम ६ 


दन विपे हा त भा आतम रो, निर्वाण या शान्ति-लाभ होता है, वह निदृत्तिघमं है। निदृत्तिवम ` 
भारत में ही आविष्कृत हुआ है; प्रदत्तिधम पृथ्वी पर सर्वत्र ह। 


° | ~ न क 
प्रदृत्तिधर्म के मूल ये दो आचरण हैं, (१) ईश्वर या महापुरुष की अर्चना तथा (२) 
~ ~ Den ~ प्रचना की न < 
दान, परोपकार, मैत्री आदि पुण्य कर्मा का आचरण । इनमें अचना को गाली मुलतः 
प्रकार है नवि रः “द्वीप एबं नैवेद्य । वैदिक यग से आज तक प्रचलि 

इस प्रकार हे-स्तृति और छङ्कार, धूप, दीप एवं नेवेद्य । वैदिक युग से आज तक प्रचलित 
समस्त प्रवृत्ति धर्मा के अन्तर्गत ये ही मूळ आचरण देखे जाते हैं कर्मकाण्ड (८01) . 

की प्रणाली अनेक प्रकार की हो सकती है । किन्तु ये मूल आचरण सभी घर्मो में 
समान हैं । वैदिक काल में अग्नि में हव्य की आहुति देकर देवार्चना की जाती थी; . 

उसके साथ दान दिया जाता था और सोमादि नैवेद्य रूप में समर्पित होते थे । यहूदियों 

९, कंपिल की ऐविहासिक सत्ता के विपय में पूर्वाचायों सै कोई मतभेद नहीं था! 

चे भजुष्यदेहघारी हैं; यही कारण है कि “लजुष्य-तरपंण' सें उयका नाभ किण्य गया 
डे ( न्िफण्डिकासून् ० ) । स्मरणातीत काल से प्रवर्तमाच तर्पणक्रिया से ( कपिल - 
श्वासुस्थिव वोद प्क्षिखस्पथा ) स्मयमाण कपिल राइपविक पुरुष नहीं हो सकते | 

क उनको ५४४८३ कहने न त्ति न विनर nar 

स ica 1 ने अदि पाश्चात्य विद्वानों सें देसी जावी हे । 
( ऱ. Deussen, The I hilosophy of the Upanisads, 9. 239 दून) | संगरः 
चंश्ध्वसकारी कपिक से चादिविद्वान्‌ कपिल अत्य 


A न्त प्राचीच हैं--यह हमारा | 
सत द । प्राष्वीन इतिहास-पुराण के साक्ष्य से असन्दिग््षरुप से यह पार्दवय सिद्ध 
होता हे । [ सम्पादक ] 2. 


0. 
| | भें भी पुमांस. अग्नि में डालकर देवता की अचेंना की जांती थी.) इेसाइचा की 
, सेक्रामेण्ट (520707९7 ) और आहार्य के ऊपर ७४५०९ पाठ तथा मुसेलमानो 


. द्वारा कुर्बानी और नमाज भी तैवेद्य-समर्पण का ही रूप. है | | 
` ° ` ` इस प्रकार के प्रवृत्तिधर्म-द्वारां स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यह वेद में देखा जा . 


` ` सकता दै । यत्न : ज्योतिरजलं > २८ ?८ त्रिनाके त्रिदिवे दिवः ( ९।११३।७-९ `) 


. इत्यादि वेदमन्त्र में यही कहा गया है । बौद्ध, ईसाई, मुसलमान आदि भी ऐसे कर्म के 
इसी प्रकार के फल में विश्वास करते हैं । य) 


स्वर्ग और नरक-सम्वस्थी सत्य जानने के लिए. अलौकिक दृष्टि की आवश्यकता है । 
- . हमारे ऋषि और ईसाईयो आदि के. पैगम्बर (727020//6/) अलौकिक दृष्टि वाले व्यक्ति 
“. थे। धंर्माचरंण करने के छिए मनुष्यों को' किसी न किसी प्रकार की कमकाण्ड-पद्धति 
` ग्रहण करनी पड़ती. करनी पड़ती है। ऋषिगण यागयंज्ञ पंद्धति का तथा ईसाईँ-इरंछाम-धमी कर्मकाण्ड 
“की किसी न किसी पंद्धति या रिचुअछ (४४८०) का अवलम्बन कर धर्माचरण क न किसी पंद्धति या स्चिअल (2007८01) का अवलम्बन कर धर्माचरण करते 
` रहे हँ । किन्तु अलौकिक शक्ति-सम्पन्ने.धर्मप्रवत्तंक महापुरुष की अचना तथा दान 
` आदि कर्म सामान्यतया सर्वत्र ही मिलते हैं । 


. आर्ष प्रवृत्तिधर्म कितने प्राचीन काल से आविष्कृत होकर प्वछा आ रहा. है, इसकी 
.. सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती | पाश्‍चात्त्य लोंग आपातकाल के. मोह से जो चार 
« पाँव हजार वर्ष का अनुमान. लगाते: हैं! ° वह. संकौर्ण कल्पना के अतिरिक्त और . 
कुछनहीं | .. 

._.. -निवृत्तिधर्म के दो प्रधान सुम्पदाय हैं, आर्ष तथा अनार्ष | आर्ष सम्पंदाय सांख्य, 

वेदान्त - आदि और अवार्ष सम्प्रदाय बौद्ध, जैन आदि । यद्यपि आष सम्प्रदाय 

दान्त ` आद 

- सबका मूळ है तथापि बोद्ध आदि द्वारा. अपने-अपने . सम्प्रंदाय-परवर्तकों को ही मूल 

`. मानने के कारण बौद्ध आदि अनार्ष कहे जाते हैं। .  _ .. 

- ` . ˆ निश्वृत्ति धमं का मूळ मत और आचरण ये हैं :--पुण्य-द्वारा स्वर्ग-लाभ होने पर 
“ भी खर्ग-ठाभ चिरस्थायी नहीं हे, क्योंकि उससे भी. जन्म-परम्परा की निवृत्ति नहीं 
` होती । सम्यक दर्शन जन्म-परम्परा या संसार की निवृत्ति का कारण है । सम्यक योग 

मत णा र काण 


| १०, काल की श्राधीनेवा-सम्बन्धो सतों पर पाश्चात्य विद्वान्‌ कितनी संकुचित दृष्टि 

. रखते हैं, यह इसी बात से पता लगने सकवा हे कि192२0 Di7inए८7 ने तिछकसंमत 
` चेदसन्त्रकोल (७००० इ, पूच ) को तथा शंकर बालक्कप्णे दीक्षित-संमत. बाह्मण- 
`. अन्धकार (३८०० है, पूर्व ) को {antesiic theories कहा. है ( The 
- Alphabet, ०" 333 ) [ सम्पादक ] 


(<) 


है । सम्यक्‌ दर्शन के हारा डुःखमूळ अविद्या का नाश होता है अतएब दुःखमय | 


। संसार की निवृत्ति हो जाती है । 


सांख्य, वेदान्त, न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, जैन प्रमृति समस्त निडृत्तिधर्मवादियो का. 
यही मत है । जिस प्रकार प्रबृतिधर्मवादियों में थर्म-पद्धतिं का भेद रहता है, उसी . 


प्रकार निदृत्तिधर्मवादियों के बीच दर्शन तथा सम्यक्‌ योग में भी मेद है । आप सम्प्रदाय 


के निवृत्तिवादियों में आत्मज्ञान तथा अनात्मविषय के प्रति सम्यक्‌ वेराग्व-वही दो. 


सामान्य धर्म हैं । बौद्ध लोग केवल वैराग्यवादी हैँ और जैन तथा वैष्णव आदि वैराग्य | 


एवं एक न एक प्रकार के आत्मशानवादी हैं । 


आत्मज्ञान के दो सेद--निर्गुण तथा सगुण भेद से आत्मज्ञान दो प्रकार का 
है | सांख्य के अनुयायी निगुण पुरुषवादी हैं; वेदान्तियों के अनुसार आत्मा निगुण 
तथा ऐश्वर्य-सम्पन्न सगुण दोनों ही है । तार्किक आत्मा को सगुण मानते हैं किन्तु सभी 
मतों में योग या अभ्यास-वैराग्य के द्वारा चित्तवृत्तिनिरोध आत्मसाक्षात्कार एव शाश्वत 
शान्ति का उपाय है । re 

बौद्धमत में आत्मज्ञान के स्थान सं अनात्मज्ञान अर्थात्‌ “पञ्चस्कन्ध आत्मा झृत्य 
है? यह शान ही सम्यक्‌ दर्शन है । इसके साथ सम्यक्‌ तृष्णा-झत््यता या वेराग्य ही 
निर्वाण दै । जैनों का भी कयन है कि वैराग्ययुक्त समाधिविशेष उनके मत में मोक्ष है । 
वैष्णवों में विशिष्टाद्वेतवादी भी वैराग्य और समाधि को मोक्ष का उपाय मानते हैं । 

श्रति में आत्मा परमागति कहलाती है । वस्तुतः प्राचीन ऋषियण परम पदार्थ 
के लिए बहुधा “आत्मा” नाम का व्यवहार किया करते थे | वे इन्द्रादि देवताओं एवं 
प्रजापति हिरण्यगर्म नामक सशुण ईश्वर की उपासना करते थे | हिरण्यगर्भ देव ही 


कालक्रम से ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीन नामों से त्रिरूप में विभक्त हुए हैं। ब्रह्माण्ड . 


के अघीश्वर प्रजापति हिरण्यगर्भ का अन्व नाम अक्षर आत्मा है*१ | वे ऐश्वर्य से 


१ 


सम्पन्न फलतः सर्वज्ष, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हैं । "हिरण्यगर्भः समबच्तेताम्रे सूतस्य ` 


जातः पतिरेक आसीत? ( १०।१२१।१) इत्यादि ऋचा में उन्हीं की स्तुति की गई है। ` 
११, सृष्टिकतो प्रजापति के किए “अक्षर शब्द का प्रयोग सुण्डक सें है--यथोणे- . 


नामिः सुजते" ` ` ` ` “तथाक्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌ ( १।१।७ ) | 


सांख्यसंमत इस प्रजापति हिरण्यगर्भ का भूत्तादि-अहंकार ही व्यक्त ब्रह्माण्ड का 
मूलभूद तन्मात्रो का उपादान हे । ऐश्वर्यसंस्कार के कारण प्रजापति का यह सूत्रादि . 


याह्ी्ूव होकर असिद्ध प्राणियों का विषयभूत होता है, और उस व्यक्त सूतादि को 


विषय रूप सें पाकर घ्राणीगण प्रकाझन-आहरण-चिधारण रूप कर्स का निष्पादुत करते 


रहते हें । सष्टिसंस्कार रहने के कारण यह प्रजापति सुक्तपुरुष नहीं हे । अक्षराव्द . 


अन्य अर्थौ में भी श्रुति सें प्रयुक्त हुआ हे । [ सम्पादक ] 


प्रजापति हिरण्यंगर्म-या अक्षर आत्मा के अतिरिक्त निगुंण पुरुषः भी श्रृति में हैं। वे. 
अक्षरात्परत; परः?.(मुण्डक २।१।२) इत्यादि रूप से कथित हुए हें. | वे ऐश्‍वर्य से निर्मक्त 
हैं अतणव उन्हें सर्वज्ञ, सर्वव्यापी आदि. विशेषण से विशेषित नहीं किया जा सकता.। ` _ 
आत्मा को अक्षर पुरुष रूप से. जानना और निर्गुण रूप से.जानना-यहृ.उभय प्रकार 
का जाने: ही आत्मज्ञान है। उनमें निर्गुण पुरुष ही आत्मा का. यथार्थ स्वरूप है--यह . 
सांख्य की-दृष्टि है । वेदान्ती लोग आत्मा को ईश्वर मी कहते हैं ओर निुंग भी । सांख्य :. 
के मत में पुरुष बहुसंख्यक है.। उसी प्रकार न्यायवैरेषिक भी शानोश्रय आत्मा को 
:एवं वैष्णबादि भी अणुचिद्रूप जीवात्मा को बहुसंख्यक ही. मानते.हैं। सांख्यमत में. 
पुरुष. रूपतः निर्गुण हैं.। अन्तःकरण की विशुद्धि के. अनुसार . पुरुष. ईश्वर, ,अनीश्वर 
होते है. ।.निररुग..पुरुष-के.सम्पक में. माया किस प्रकार आती है, :इसे. वेदान्ती लोग 
स्पष्ट समझा. नहीं सकते, इसलिए उनका ..मत.उतना. विशद नहीं है. | 
-.- "सगुण. (-अर्थात्‌ ईश्वरतायुक्त वा संत्त्वप्राधान्ययुक्त आत्मा.) तथा. निगुण आत्मा से 
. सम्बन्धित शान ऋषि समाज में प्रथम आविभूत हुआ .था । - यागयज्ञादि . प्रवृत्तिधम का. 
आप्चरणःसर्वप्रथम, हे ।. उसके. बाद संगुण-ओत्सविषयक शान के द्रष्टा कोई ऋषिं प्रादु- . 
भूत हुए थे | .आम्झगी,वाकू नांमक ऋषि इसका उदाहरण है | .“अईं .रुवेमिवसभिश्च- 
-राम्यहमादित्येरत ` विश्वदेवैः’ इत्यादि ऋचा (१०१२५. सूक्त ) में उक्त ऋषि ने ` 
सवशता,. स्वव्यापीत्व. आदि ऐश्वंय से युक्त सगुण आत्मविषयक .जशान.-का. प्रकाश 


“किया है ।. वेद के. संहिताभाग में और भी अनेक जगह पर ऐसा . सगुण आत्मज्ञान". 
'देखाजाता हे). ` `` 


_ बाद में परमर्षि कपिल ने निगुण आत्मज्ञान को प्रकाशित किया । वह क्रमशः ऋषियुग 
'के मनीषी ऋषि-बुन्दों के भीतर प्रचलित होकर श्रुति में समाविष्ट हुआ है । संहिता. 
“की अपेक्षा उपनिधद्‌-मै ही यह शान अधिक-स्पंष्ट रूप में दृष्ट होता. है । महाभारतकांर 

“सांख्यज्ञान के लिए कहते हैं--'झानं महद्यद्धि महत्सु राजन्‌ वेदेपु सांख्येषु तथैच 

' योगे । ,यच्चापिं दष्टं विविध पुराणे, -सोंख्यांगतं तजिखिळ. नरेन्द्र ॥? (शान्तिपर्व 
-३०१॥१७८) अर्थात्‌ हे नरेन्द्र, जो महान्‌ ज्ञान महान्‌ व्यक्तियों में, वेदों के भीतर तथा 
_योगशास्त्रो में. देखा जाता है और पुराण में भी: विविध रूपों में . पाया.जाता. है वह 
-सांख्य से आया है) ..... . 

| अतएव परमपि आंदि-विद्वान्‌ कपिल द्वारा प्रकाशित नियुण पुरुष उपनिषद्‌ में भी 

म प्रंतिपांदित हुआ है । इन्द्रियेभ्यः परा: द्यथी अंथेभ्यशच परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धि 

_ बुद्धरात्मा,महान्‌ परः | महतः-परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः-।? ( कठः १।२।१०-११) = 
. इत्यादि श्रति में सांख्यीय सुमहत्‌ निर्गुण आत्मज्ञान उपदिष्ट हुआ है.) वर्तमान श्रतियाँ 

» वेदान्तियांके अनेकांश में अनुकूल होने के कारण खत नहीं हुई हैं: ।- क्योंकि प्रायः हजार-: 


हे (wy जि 


“डेढ इजार वर्ष तक तो वेदान्तियों का ही निरन्तर प्रभाव रहा; किन्तु इससे बहुत सी: 
साख्य की अनुकूंछ श्रतियाँ छत हो गई । व्यासभाष्यकार ने. ऐसी श्रुति को. उंदूवत ` 
केया है जो वर्तमान श्रतिग्रन्यों में नहीं मिलती; जैसे 'प्रधानस्यात्सख्यापनाथी प्रवृत्तिः -. 
रिति श्रते? (२२३) । यह श्रुति काललप्त किसी शाखा में रही होगी | महाभारत मं . 

कि कहा गया है-“अमूर्तेस्तस्य कोन्तेय सांख्य मतिरिति श्रुति? (शान्ति पर्व २०११०६) ` 
प्रचलित कछ श्रतिग्रन्थॉ सें सगुण तथा निरुंग दोनों ही निर्विरोष रूप से? * उल्लिखित 
हुए है । और इस प्रकार उनका भेद स्पष्ट न होने के कारण बहुत से साधारण बुद्धि के. 
लोग विभ्रान्त हो जाते हैं । कि, ह, > 
` ` इसलिए यह प्रकट होता है कि पहले कर्मकाण्ड का उद्भव हुआ और वाद में . 
सगुण आत्मज्ञान और उसके वाद सांख्यीय निगुण पुरुषज्ञान प्रकट हुआ | सम्पूण आत्म- : 
` ज्ञान-प्रकाशन का वही आविर्भावक्रम दै । महर्षि पञ्चञ्चिख ने जिस सांख्यदुशन का प्रणयन . 

किया थां और जो अत्र उप्त हो गंया है ( जिसका कुछ 'अंझमात्र व्यासमाष्य में उद्धत 
होने के कारण छपत होने से वच सका ) उसमें लिखा है कि आदिविद्वान्निर्माण- .. 
चित्तमधिष्टाय कारुण्याद्‌ भगवान्परमर्षिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रम्प्रोवाच ? (१।२५ ` 
“भाष्य ) । निर्गुण ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति का निर्देश करनेवाला यह उपयुक्त कथन दै । 
यहं पौराणिको की काव्यमय काल्पनिक 3 आख्यायिका नहीं है, प्रत्युत एक दार्शनिक _ 
का ऐतिहासिक वाक्य है | | 


१२. निर्विशेष रूप से? कहने का तात्पर्य यह है कि सगुण और निर्गुण ब्रह्म का 
प्रतिपादन इस प्रकार मिश्रित रूप. से इन अन्यो सें किया गया है-कि अनेकत्र विवेक . 
करता कठिन हो जाता है, जिसका फल यह हुआ कि किसी भी उपनिषद्‌ वाक्य से. 
किसी भी भाव की व्याख्या करना साम्प्रदायिक आचार्यो के लिए सहज हो गया है - 
दुाशनिक अन्यों सें जिस मकार स्पष्ट तथा -विपयविभाग पूर्वक विचार किया जाता है, 
चेसी पद्धति उपनिषदों सें: शायद ही स्पटतया कहीं. सिळती हो । मैकसंमूलर को . 

- भी Unsystematic character of the (1815505. कहना “पडा (Ved- 
‘ penta Philosophy 9. 22) [ सम्पादक | 


१३, काव्यमय काल्पनिक? कहने का ताप्पर्य यह है कि पुराणों में अतिरञ्जित . 

रूप से अंशतः मिथ्या का आश्रय कर प्राचीन घटनाओं का विवरण. दिया गया है । 

पुराणों पर गवेपणां करने बाळे सभी विद्वान्‌ इस -तथ्य से. परिचित हैं । यों “कपिल 
हरा आसुरि के प्रति सांख्यज्ञान का उपदेश? पुराणों सें उक्त हुआ ही हैः द 


, भागवत ३1३१०; गरूड एराण १।१।१८ (भागवत का-अचुरुंप वचनं ); पद्मुराण 
{ दघुंभागवतास्टत-रत्त ) इत्यादि.!.[ सम्पादक ग] 


२९). 


घमेयुंग की : कल्पना--परमर्षि कपिल. के आविभाव के-बाद भारत में धमेयुग का. 

ठ प्रवर्तन हुआ ।: मोक्षधर्म. केः सुलमा और जनक के: संवाद में -है :--'अथ. धर्मयुगे . 
5 - तस्मिन्‌ योगधर्ममनुष्ठिता ।: महीमनुचचारैका सुंलभा:नाम भिक्षुकी ॥? . ( शान्तिपर्व 

: ४३२०७ ) | इस घर्मयुग की अनुस्मृति से-वाद में पौराणिक सत्ययुग कल्पित हुआ है.। 
उस धर्मयुग में मिथिला में . ब्रह्मविद्या: का : अत्यधिक र: था.। जनकवंशीय.जनदेव; 
` धर्मध्वज, कराल. आदि नपतिंगंण आत्मशानी ये . ( द्र० विष्णुपु० ४।५।१४; देवीमागबत 
`` _-६।१५।३०)। उस समय महर्षि पञ्चशिख संन्यास लेकर विदेहादि देशों में विचरण करते. 
' थेः। महाराज जनदेव जनक ने उनसे ब्रह्मविद्या की शिक्षा प्रांत की थी (१० शान्तिपर्व. 


. “ २१८।१२२-२१९५२ ); इधर ` काशीराजः अजातशत्रु. भी आत्मज्ञानी थे। किन्तु 


-.. मिथिला की इस प्रकार की ख्याति थी किं जिज्ञासु तथा विद्वान्‌ लोग प्रायः विदेहराज्य 
.- ` में जाते थे । कौषीतकी उपनिषद्‌ में अजातशत्रु ने कहा है-- जनको जनक इति वा उ. 
... जनां धावन्तीति (४1१; ° बृहंदां० २।१।१) अर्थात्‌ आत्मविद्या के निमित्त “जनक 
आप च जनक” पुकारते हुए लोग मिथिलां. को .दौड़ते हैं । | 


त सांख्यसूत्र- उंस धर्मयुग में महर्षि पञ्चशिख ने कपिल के उपदेश का अवलत्नन . 
22 कं कर सांख्यसूत्र कां प्रणयन. किया । : मोक्षधमं के: मनन या :युक्तिपूर्वक निश्चय करने 
= ` के लिए ही मोक्ष-दर्शन है । “भारतीय सभ्यता. का इतिहास? नामक ग्रन्थ (बंगलाग्रन्थ) 
, में रमेशचन्द्र दत्त ने जो कहा है.-कि:'प्रथ्वी पर. सांख्यदर्शन ही सबसे प्राचीन दर्शन 
ज्ञात होता है? यह सेवया सत्य है.) महर्षि पञ्चशिख का.वह- अन्य यद्यपि सम्पूर्ण नहीं 
-  मिंलता,-फिर भी उसके जो वाक्य उपलब्ध हैं: उन्हीं में, समंग्र. साँख्यदशन का संग्रह 
` - हुआ है.) सांख्य युक्तिपूर्ण दर्शन होने के: कारणं आदिवक्ता की बात के ऊपर ही उसका 
~ सब कुछ निर्भर नहीं करता ॥. यही कारण है. कि सांख्य :का मूलग्रन्थ उपलब्ध न 
` ` होने परमी हानि नहीं है... 


:.. - अष्चलित षडध्यायी सांख्यदर्शन प्राचीन प्रासाद के सदृश है१४. प्रासाद जैसे समय 
बा हा समयं पर संस्कार-परिवतन-द्वारा भिन्नभिन्न आकार धारण करता है किन्तु भित्ति आदि अनेक 


SR 


हि १४: सत्वरजस्तम॒सां साम्यावस्था प्रकृति? खांख्यदर्शन का यह सून्न बोधिचयो- 
८, वतारं की पत्चिका :टीका में उद्धत देखा जाता हे । यह पुस्तक ईसंवी दबाम 
.. शताब्दी से पहले, शायद बहुत पहले,. रची गड थी, क्योंकि नेपाल में जिस पोथी 


. . के आधार पर : यहे मुद्रित हुई हे ..वह नेपाली संवत्‌ के १९८ वें साल या ई० सन्‌ 


, १०७७ से भी पुरानी पोथी दे ।. ( सम्पादक--[.0छां5 de. la Vallee Poussin; 
र यु प्रकाशक—/\siatic Society of Bengel, Calcutta ) | 


(१२). 


अंश यथावत्‌ रहते हैं, घडव्याची सांख्यदर्शन भी वैसा ही है**। कारिका और सांख्य- ... 

दर्शन छोड़कर तत््वसमास या कापिल सूत्र नामक जो ग्रन्थ हैं उसे अनेक लोग प्राचीन - - 
` मानते हैं । भैक्समूलर ने उसमें कुछ अप्रचलितः पारिमाषिक शब्द देखकर उसे प्राचीन पय 
माना था१६ 1 बह कुछ प्राचीन अवश्य है परं अधिक प्राचीन नहीं । उसकी सभी टीकाए, : - 
_ अत्यन्त आधुनिक हे । अंग्रचर्दिए मेज़ पारिमांषिकं शाब्द: उसकी प्राचीनता. नहीं, वरच र 
` आधुनिकता ही प्रमाणित कंरते हैं तात्पर्य यह कि पारिमाषिक शब्द के प्राचीन होने से. 


उपायह नित्त हे कि परध्यापी के कळ सूत्र मादीनवर अन्या से आहत हुए 
। सायण से सी प्राचीन ग्रन्थकारों द्वारा पढध्यांपी के वाक्य उदूव हुए हैं, यदद | 

पं. उद्यचीर शास्री जी ने दिखाया हे ( द्र० सॉख्यदशंन का इतिहास; “वतमान . 
सांश्यंसून्नों के उद्धरण -प्रकरय )1 [ “निर्गुणस्वात्‌ न चिदूधमो? यहं सूत्र (१।१४६ ) | 

` वाक्यपदीय की हेलराजकृत टीका सें यभाहः सांख्या? कहकर उद्टव दे, ( दिक: | 

' ससुंददेश, १८ ) । ] मेरा यह युक्तिद्‌्द व्रिश्वास है कि इस घडध्यायी सें पञ्चशिख, . 

` चार्षगण्य, विन्ध्यवासी आदि अनेक सांख्याचायौं के वचनं संग्रहीत हुए हैं, साथ ही . 

कारक्रमाचुखार अभिनव वःवनों का भी समावेश ( प्रचुरसात्रा सें.) किया गया है । | 

इसके अनेक वाक्य प्राचीन, प्राचीनतम होने पर सी सजीकृंत ग्रन्थ के- रूप. में यह 

` बहुते प्राचीन नहीं हे । इस विषय सें मैकसमूलर ने: उचित ही कहा. हे--5ए॥65 

of: the Samkhya philosophy Contain some of the-most ancient as 

well as the most modern sutras ( 5, 5. 1. ?, 9. 280)! जो यह कहते 

दै कि विज्ञानभिक् ने भी कुछ सूत्रों का प्रक्षेप प्रचलित :सांख्यसूत्र सें किया हे, ` 

उनको यह जानना चाहिए कि. भिश्कु-प्राचीन अनिरुद्ध ने और उन सव सूत्रों की ब्याख्या ` 

` की हैं जिनकी व्याख्या भिक्षु ने की । [ सम्पादक ] 


१६. द्‌. 5. 5.1. P, pp. 294-300; aet— This large number of... 
‘ ‘technical: terms is certainly Surprising, Some.of them 885 for inst- ST 
- ७४४०० सुची, पद्‌, अवघारित, लट, are not mentioned either inthe Karikas 
or in the Sutras and this, which has been takenfora sign of: their 
more recent date, seemis to me, on the contrary,:to speak in favour 
ofan early and independent origin of the Tattvasaimasa and its 
commentary, Hf these technical terms were: modern ‘inventions 
they would occur more frequently in modern works on:the Sam 


khya philosophy, but as far as | know; they do not (5. 5: 1.4? 
0. 354 ) | सम्पादक | 


(. १२३२:.... 


“उन्हे अधिक प्रचलित रहेना:प्वाहिए-था; पर जब .ऐसा १३+ में अपनों धर्ममत 
- पारिभाषिक शब्दः अप्राचीनता,का ही सूचक है---ऐसा समझना चाह<'<.भक्तो ने 


2 


सांख्ययोगसम्प्रदांय-प्राचीन भारत में मुमुक्षु सम्प्रदाय के भीतर सांख्य तथा योग - 

ये दो सम्प्रदाय बहुत काल तक प्रचलित रहै । सगुण आत्मेशान आविर्थूत होने पर उसके 
साथ योग भी अवश्य आविष्कृत हुआ थां | कारणं यह है. कि श्रवण, मनन तंथा.निदि-. 
` च्यासन या समाधि के बिना किसी प्रकार का आत्मज्ञान साध्यं नहीं । निगुण तत्त्व का 

आविष्कार होने से योग का भी उसके अनुरूप संस्कार हुआं था । परमर्षि कपिल से 
- जिस प्रकार निर्गुण आंत्मा का शान प्रवर्तित हुआ उसी तरह निशुण पुरुष प्रा करनेवाला 
--योग भी प्रवत्तित हुआ । उदर और पृष्ठ जैसे अन्योन्याश्रित हैं, सांख्य और योग भी वैसे 

` ही हैं। इसलिए प्राचीन शास्त्र में सांख्य तथा योग को एंक ही समझने के लिए अनेक. . 
- उपदेश मिलते हे] . . `` 
`` ` जो केवंल तच्वनिदिष्यासन तथा वेरांग्य का अभ्यास करके आत्मसाक्षात्कार करते थे 
' चे सांख्यमतावलम्बी ये; एवं जो तप, स्वाध्याय और ईदवर-प्रणिधान रूप क्रियायोग के... 
क्रम से आत्मसाक्षात्कार . करते थे वे योगसम्प्रदाय के थे । मंहाभारत के सांख्ययोग- 
सम्बन्धी कई एक संबादों का यही सारभूतं मर्म हे । वस्तुतः सांख्य मोक्षधर्म का 
- तत्त्वकाण्ड है तथा योग साधनकाण्ड है। | 
“हिरण्यगर्भो. योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः? ( योगियाजवल्क्य १२५; शान्ति० 
_३४९।६“ ) इत्यादि वाक्यों से जान पड़ता है कि योग का आदिवक्ता हिरण्यगर्मदेव है | ` 
_ हिरण्यगर्भदेव.ने किसी स्वाध्यायशील ऋषि. को . योगविद्या का प्रकाश प्रदान. किया था; 
` उसी से संसार में योगविद्या का. प्रचार हुआ; अथवा हिरण्यगर्भे शब्द कपिल ऋषि:के ' 
, लिए भी प्रयुक्त हुआ है, यह कह सकते हैं । “यमाहुः कपिलं सांख्याः परमर्षि प्रजापतिम्‌: 
(शान्ति,२१८।५) तथा 'विद्यासहायवन्त च आदित्यस्थं समाहितम्‌। कपिल प्राहराचायो 
- साँख्यनिश्चितनिश्चयांः ॥६९ हिरण्यगर्भा. भगवानेष छन्दसि सुष्ठतः। .( शान्तिपर्व . - 
` २३९]६९-७० ) इत्यादि भारत वाक्‍्यों**.से जान पड़ता.है कि कपिल ऋषि प्रजापति ` 
कहलाते हैं तथा हिरण्यगमे नाम -से उनकी स्तुति की जाती थी | SE 


ड जय कपिल ऋषि के प्रादुर्भाव के विषय में और भी दो प्रकार कें मत हैं | .- एकमत 
९ सांख्यमत ) के अनुसार उन्होंने पूवेजन्म के उत्तम संस्कारबल से. ज्ञानवेराग्यादि से 


_ १७. इेइश सन्दर्भ अन्यत्र भी मिळता हे--विद्यासहायवन्तं मामादित्यस्थं 
' सनातनम्‌ ।. कपिङ प्राहूराचार्माः सांख्या निश्चितनिश्रया; ॥ ९५ ॥ हिरण्यगर्भो यति- 
. सानू य एष छन्दसि स्तुतः | ( शान्ति ३६२।९५-९६ ) [ सम्पादक ] 


(०१४ ) 


अंश यथावत्‌ रहते हैं.,गछंचा और अंपनी प्रतिमा के बल से परम पद को प्राप्त कर: 
दर्शन छोडकासका प्रचार किया । दूसरे मत ( योगमत ) के अनुसार उन्हाने इश्वर | 
मान्ये ईश्वर या हिरण्यगर्भ) से शान प्राप्त किया था ।. “ऋषिं प्रसूत. कपिल यस्तमग्रे . 
जाने विभक्ति इत्यादि खेताश्वंतर उपनिषद्‌ (५।२) के वाकय में यह मत प्रकट हुआ 
है । इवेताव्वतर उपनिषद्‌ माचीन योगसम्प्रदाय काग्रन्य हे | | | 
`` 'फलतः कपिलं के पहले जैसा सगुण आात्म्चान का प्रचार था, वैसा योग का भी था! 
कंपिळ ने निर्गुण पुरुषविद्या तथा केवल्यप्रापक योग का प्रवर्तन किया । उन्होंने 
अपने पूर्वसंस्कार से ज्ञान-वेराग्य-सम्पन्न होकर .जन्मग्रहण क्रिया और साधनवल से 
ईब्वरानुगह अथवा आत्मझ्कक्ति के द्वारा परमपद-छाभ करके उसका प्रकाश किया । 
था। उसी से प्रचलित सांख्ययोग का अवतन छुआ हं। _ 
ग्रोगंसूनत्न तथा च्यासभाप्य--योगसूज्ञ प्रचलित पडद्दानों में सबसे प्राचीन है । 
. उसमें किसी दार्शनिक मत का उल्लेख या खण्डन नहीं है । केवल अपने पक्ष के सिद्धान्तों 
को प्रमाणित करने के लिए. शङ्काओं का समाधान किया गया है। उदाहरणार्थ *न 
तत्स्वाभासं इर्यत्वाव्‌? (४1१९) इस सूत्र मे उस शंका का निराकरण किया गया है 
जो स्वभावतः उठती है | ऐसी शङ्का दूसरे किसी सम्प्रदाय कां मत -नहीं भी हो सकती हैं । 
भाष्यकार ने सूत्र के तात्पर्य के द्वारा अनेक स्थलों पर वोद्धमत का परिहार किया 
` है, किन्तु सूत्रकार ने केवल स्वाभाविक न्यायदोष का ही निराकरण मात्र किया है | . 
कहीं पर भी उन्होंने बौद्वादि मतों का निराकरण नहीं किया । केवळ “न चेकचित्ततन्त्रं . 
` ` वस्तु तदप्रमाणकं तदा कि स्याद्‌? इस सूत्र (४॥१६) में वौद्ध मत का (यह वोदों का 
उद्मावित मत नहीं भी हो सकता) आभास पाया जाता है, किन्तु यह सूत्र भाष्य का 
ही अङ्ग था-ऐसा जान पडता है। भोजराज ने उसे सूत्ररूप में स्वीकार नहीं किया | . 


अतः बौद्धमत का प्रचार होने से भी पहले पातञ्जल योगदर्शन रचा गया था, ऐसा | 
अनुमान हो सकता है । क 


व्यासभाष्य समस्त प्रचलित दना के भाष्यो से अंधिक प्राचीन है 1. पर वह बौद्ध 
सत के ग्रचार के वाद स्वा १५ गया । उसकी सरल प्राचीन - भाषा--प्राचीनतेम बौद्ध .. 


१८, सांसिद्धिक ( नामान्तर प्राकृतिक ) भावों से अन्विव पुरुषों के उदाहरण 
में कपिल का नास लेकर पूर्वाचार्य इस सद का . प्रतिपादन करते हैं । ( द्व० सांख्य- 
कारिका ४३ की टीकाएँ ) 1 .[ सम्पादक | 5 

`. १९, अन्यकार स्वामीजी ने अन्यत्र कहा हे कि व्यासभाष्य इैसापूर्च चहु या 
पञ्चम बाती सें रचित हुआ था ( प्रज्ञापारमिता की भूमिका, ए० २५; वंगला अन्ध ) 

` त्रिपिटक रचना के पूर्वे जब वोद्धदाशनिक विचार प्रारम्भिक अवस्था सें था पर उसकी 
'चचो खूब हो रही यी तव यह भाष्य रचा गया ऐसा इनका सत हैं। | सम्पादक | 


( .१५ ४; 


- ग्रन्थः की भाषा को मोति भाषा-और .न्यायादि अन्य. दशनो कूद में:अपना धर्ममत . . 
* उसकी प्राचीनता को प्रमाणित. करते हैं.। यह व्यास जी दारा रचित है! भक्तों ने 
...: ब्यास जी महाभारंतकार कृष्णद्वैपायन व्यास नहीं हैं । बुद्ध के कुछ काल के बा... 
“व्यास जी थे उन्हीं केःद्वारा यह-भाष्य स्वा. गया ।. अतिदीर्घजीवी एक;व्यास की कल्पना ` 
. करने की अपेक्षा अनेक व्यासों को स्वीकार करना अधिक युक्तिसंगत है । प्रत्येक कल्प . 
. «में व्यास का आविर्भाव होता है, यहः प्रवाद वास्तव में व्यास-की अनेकता का द्योतक. 


बि वन भाष्य में व्यासभाष्य उद्धृत हुआ२२ है । कनिष्क के समय के भदन्त घमत्रात . 


। २०. घुंद्ध के काल के विषय में मतभेद है। मेरी दृष्टि सें बुद्ध का जन्म इसा- ` 
` 'पूर्व ५८२ सें और निर्वाण ५०२ सें. ( ई० पू० ५०१, अप्रिल १५ ) हुआ | इस मत . 
- के सयुक्तिक एवं सविस्तार प्रतिपादन के लिए मुनि श्री नगराज जी कृत “महावीर ओर 
बुद्ध की समसासयिकता लेख द्रश्‍व्य ( जैन भारती, वर्ष ११।४-११।१० अ.) । : 
` बुद्ध को है० पू० १८७३ में आर्विभृंत मानने की जो परम्परा हे, वह यदि वस्तुत! 
"` सव्य प्रमाणित हो तो त्रिपिटक का-रचनाकाल भी प्राचीनतर सिद्ध होगा । [सम्पादक] | 
`~ ३१; पुराणों सें विभिन्न मन्वन्तरों में होने वाळे २८ व्यासों के नाम मिलते हैं 
 --(द० कूर्मषु०-१।७१।१-१०३- विष्णुपु० ३।३; लिङगघु०. १७. आदि ). जिनमें कृष्ण `` ` 


~` द्वेपायन २८ वाँ हे । [ सम्पादक ] 


` ~ ३२. वात्स्यायन भाष्य ( ३।२।६) का वाक्य हे--“यथा सोऽयं 'विकारो 
..  अ्यक्तेरपैति नित्वरवप्रतिपेधात्‌, न निस्यो विकार उपपद्यते । अपेत्तो5पि विकारोऽरिंत, . 
: विनादप्रतिषेधात्‌; सोऽयं निश्यस्वप्रतिषेधादिति` हवेत वरयक्तेरेपेतोऽपि विकारोऽस्ति 
' ` इस्यनेन स्वसिद्वान्तेष विरुध्यते ॥?` ब्यासभाष्य का वाक्य हे--तदेतत्‌ त्रैलोक्यं . 
:  ब्यक्तेरपेति, कस्मात्‌ नित्यत्वपरतिपे धात्‌ । अपेतमप्यर्ति विनाशाप्रतिषेधात्‌ (३।१३) । - 
"यह आइचर्य हे कि न्वायवात्तिक, . न्यायंवात्तिकताव्पयैरीका तथा परिछुद्धि रीका में ' 
..'-.भाष्यवाक्य की ब्याख्या के प्रसंग में यह नहीं कहां गया दे कि भाष्यसन्दुर्भ का . 
`` रक्ष्य - व्यासभान्य है, यद्यपि टीकाकार तथा परिशुद्धिकार दोनों ही -व्यासभाष्य 
: से परिचित थे । ऐसा प्रतीत होता. हे कि आचाय वाषगण्य के संप्रदाय में यह मत 
_ प्रचलित था, क्योंकि युक्तिदीपिका में .कहा गया हे-“तथा च वार्षगणाः पठन्ति- - 
तदेतत्‌ त्रेलोक्यं व्यक्तेरपेति, न सत्वात्‌ । अपेतमप्यस्ति विनाझप्रतिपेधात्‌ ।. संसर्गी 
च्चास्य सौक्ष्म्यम्‌ , सौक्ष्म्याद -चं-अनुपरब्धिः ` ( १० कारिकारीका ) । न्यायभाप्य- 
` कार का लक्ष्य कोन ग्रन्थ है, यह निश्चित रूप से. नहीं कहा जा सकता । पर उनके 


“4 “लिए वार्षगण्यः के अन्य की अपेक्षा व्यासभाप्य से ही इस मत को जानना अधिक 
. संभव प्रतीत होता है। [ सम्पादक ] | 


५ ि ( क १ ह ) | ह 


अंश यथावत्‌ रहते हैं. आष्य का. उल्लेख किया है। ( देखिये ्ात्तरक्षित कृत तच्च . 
दर्शन छोड़क्तालंकृत टीका, त्रिकाल्य परीक्षापरक०) 1 - : | 
मार? योगसूत्र तथा व्यासभाष्य के जैसे विद्ध तर्कसम्मत, गम्भीर और पूर्ण दा्दोनिक ` 
ग्रन्थ संसार स नह है [ सूत्रकार के न्वायानुसारी लक्षण थुचिश्य्द्ध्ला तथा माळझल्ता, 
सभी अतुलनीय हैं | उनकी गम्मीर और निर्मल मेधाशक्ति की थाइ पाना कटिन है. 


. व्यासभांष्य की भाँति सारवान्‌ विशुद्ध न्यायपूण तथा गम्भीर दाशनिक पुस्तक अन्य: 
नहीं है । यह प्राचीन. भारत के दार्शनिक -गौरव का अवशिष्ट सवश्रष्ठ निदर्शन दै। :. 
सांख्ययोग एवं बोछ-जैनंधर्म--पहले ही कहा.गया है कि सांख्ययोग का प्रच- : | 
लित ग्रन्थ अपेक्षाकृत आधुनिक होने पर भी सांख्व-योग-विद्या बहुत पुरानी है । 
` जिस प्रकार उनका शान उच्चतम है, उनका न्याय जिस प्रकार विशुद्धतम तथा अच्ध- : 
विश्वास के कलङ्क से पूर्णतः शून्य है, उसी प्रकार उनका शील भी विश्वुद्वतम दै। . 
अहिंसा-सत्वादि की अपेक्षा विशुद्ध शील, और मेत्री-करुणादि की अपेक्षा अधिक पवित्र. : 
भावना नहीं हो सकती । बौद्ध लोगॉ ने इस सांख्ययोग संमत शील का मलीमोति ग्रहण । 


किया है*४ और उसका प्रचार साधारण जनप्रिय ( 202/07 ) कहानियों के रूप 
में करने के कारण वे दुनिया भर में पूजित हो रहे हैं| 


. बुद्ध ने पहले कालाम गोत्र के अराड़ ( अलारकांछामं-पालि ) मुनि से शिक्षा माप्त 
की?” । बुद्ध-वंरितकांर अश्वधोष; जिन्होंने पूर्वम्रचलित सुत्तसमूह से अपने महाकाव्य 


२३. साख्यं च योगञ्च सनातने हे ( शान्ति० ३४९।७३ ) । कभी सांख्ययोग के 
. विशदविवेचव-कारक प्राचीन अन्थ थे, .जो वाद सें संक्षिप्त किए गए हैं । देवळ का 
थन है--एतौ सांख्ययोगों चाधिकृत्य येयुक्तितः समयतश्र पर्वप्रणीतानि विशालानि 


- गम्भीराण तन्त्राणीह संक्षिप्य उद्देशतो बद्गन्ते" ' ` "` ` ( याजवल्ज्यस्ट्रति ३३०५९ - 
_ अपराळं ) । | सम्पादक | रु 


२४.. भारतीय भध्यात्मशान-परम्प्रा सें अज्ञ होने के कारण पाश्चात्य मनीषी 
__ ` प्रायः बुद्धपूर्वेभव रोगसाधनों को बोढ़ों द्वारा ( या बुद्ध द्वारा ) प्रथमतः सनुष्टित रूप 
_से समझते हैं । मेतत्यादि चार शीछों के विषय सें ५5 1350 कहते हैं--' 
which are certainly distinctiv ely Buddbistic? ( Buddhist India 
_ ४. 197 ) | इन पाश्चात्य विचारको को यह ज्ञात नहीं कि छुद्धपर्व रूप से स्वीकृत 
| जो उपनिषदे ( बृहदारण्यक आदि ) हैं उनमें इन साधनों का विद्यद प्रतिपादन हें । 
. -मेकसूमूलर सदश व्यक्ति ने भी संहिता-त्राह्मणारण्यकगत उपनिषदों को इद्धपर्य साना. .. 
ह्‌ CS. BE, एग. 1. Introduction ७.79) [ सम्पादक | 
२५, यह ाश्चयं हे कि अराड-प्रोक्त सांख्यमतं का कोडे उल्लेख अन्यत्र नहीं मिलवां I 
„ यों अरियपरियेसन सुत्त ( मज्झिम निकाय २४) सें बुद्ध द्वारा आकार काठामः : 


( १ ७.) 


` की रचना की थी, इस नांत से परिचित थे कि अराड़ मुनि सांख्यष्ट में अपना भ्रममत- 
- थेगे अराइ ने कहा दै--प्रकृतिइच.: विकारश्च जन्ममत्यू जरेवच। (१५४; भक्तों ने 
`` प्रकृतिर्नाम विद्धिः भकृतिकोविद्‌ । ( १८), ' पञ्जभूतान्यइकारं ` बुद्धिमव्यक्तमेव चे... . ` 
` इत्यादि । अन्यत्र--ततो रागाद्‌ भयं ष्ट्वा वैराग्यं परमं शिवम्‌ । निमुहन्निन्द्रियग्रामं .. 
.. यतते मनसः श्रमे 1! ( ४८ ) अन्यत्र ज्ैगीवन्योऽपि जनको वृद्धरचेव पराशरः । इमं 
` पन्यानमासाद्य मुक्ता हन्ये. च मोक्षिणः (६७)! ज्र 
| निश्चय हौ अश्वघोष का सांख्यसंवन्धी जि प्रकार का शान था उन्होंने उसी रूप में 
` अराड़ के मुँह से उसे कहलाया है परन्तु पीछे बुद्ध के मुँह से शुद्ध वौद्धमत कहलाया 
है । प्राचीन (ईसवी से पहले ) बौद्ध लोग दूसरों-के मंत बहुत. कम जानते थे. अथवा 
` .. बहुत कम जानने की चेष्टा करते थे ।. बुद्ध के समकालीन सम्प्रदाय आजीवक आदि | 
“के मत पालि में “कतिपय वाक्यों में ही.निहित हैं। वे ही सब ग्रन्यों में उद्धृत देखे 
“ “जाते हैं और वे अतीव अस्पष्ट हैं। अतः अराड़ तथा गौतम.का वार्तालाप कवि का 
... कोब्यरूप ही है, इसमें किसौ प्रकार का संदेह नहीं किया जा.सकता-। किन्तु इससे. 
` "यही तथ्य जाना जाता है कि अश्वघोष के समय में तथा उनके बहुत पूर्व यह प्रसिद्ध 
“था “कि अराड़ मुनि सांख्यमतावलम्त्री थे । 
९ बुद्धचरित का अंग्रेजी अनुवादक कोवेल ( 77.. 3. 0०४८४) का विचार है 
`: कि अराड एक प्रकार के सांख्यमत के आचाय थे । यथार्थ में अश्वघोष ही सांख्यमत 
- को उक्त प्रकार के कुछ विक्कतरूप में समंझते थे । वह अश्वघोष की ही बात:थी, अराड 
की नहीं अश्वघोष के काव्यानुसार अराड़ से बुद्ध की शिक्षा आघे दिन में ही सम्पन्न 
“हुई थी । परन्तु बुद्ध की पालिमाषामय ` जीवनी से ज्ञात होता है वे छह वर्षी तक ` 
` .शिक्षाग्रहण करने के बाद साधन के लिए उरुविल्व को गए । अराड़ के पास शिक्षा-ग्रहण ' 
- “करके विशेष शिक्षा के लिए वे. रुद्रक रामपुत्र ( उद्दक रामपुप्त-पालि ) के निकट $ 
` गए.ओर वहाँ शिक्षा की समाप्ति करके साधन में अवृत्त हुए थे | 
` "सांख्य का साधन योग.वा समाधि हे तथा. वुद्ध ने भी आसन प्राणायाम आदि के : 
` „साथ संमाधि-सांघना की थी | अत; रुद्रक योगाचार्य थे | .काम; क्रोध, भय, निद्रा और | 


“को नाम हिया गया है। यहाँ दिखाया गया है कि आजार ने “आकिञ्चन्नायतन? . 
` पद -को प्राप्त किया था | बुद्धचरित १२1६३ ` सें भी यह स्वीकृत हुआ है । ळलित- 
` विस्तर:( ए० १७४ ) में 'भराडकाकाप' नाम हे । यह वैज्ञालीनिवासी थे 1 अश्- 
-. . घोष के अनुसार ये (विन्ध्यकोष्ठनिवासी' थे । [ सम्पादक ] 

: > “२६. ललितविस्तर के. अनुसार उद्रक रामपुत्र का आश्रम राजग्रह में था ( परर 

| ot १७४ ) । [ सम्पादक] । । 


( { १८ ) 


अ यथावत्‌ रहते हैं. तक ध्यान-मग्न होना सांख्ययोग का साधन है 1१४ बुद्ध ने भी ठीक 
रशन छोडकाकया था । मारविजव-का अर्थ ही काम, कोध तथा मय को जीत लेना दै । . 
पाऱ्भोर लोम, भय और बॉस दिखाकर उन्हे चञ्चल नहीं कर सका 'और.सात. दिन तक . 
निराहार से निरोध समापत्ति में रहने का अर्थ श्‍वास तथा निद्रा को जीतना €। -. 

बौद्ध लोग तथा कुछ आधुनिक व्यक्ति भी कहते हैं कि बुद्ध ने योगका कठोर 
आचरण करने पर भी उससे कुछ फल होता न देखकर मध्यममार्ग का अवल्म्वन किया 
था.। यह सम्पूर्ण भ्रान्ति है । सांख्ययोग में व्यर्थ की कठोर साधना निषिद्ध दै 1१ 
श्रति भी कहती हे-“विद्यया तदारोहन्ति यत्न कासाः पहयताः । न तत्र दक्षिणा यन्ति 
नाविद्वांसस्तपस्चिनः ॥' (शतपथ १०।५।४।१५) अर्थात्‌ अविद्वान्‌ या ब्रह्मविद्या-से वर्जित, 
केवळ काविक तपस्या करने वाले वहाँ नहीं जा सकते हैं। व्यासभाष्य में भी है-- 
“च्ित्तप्रसादनमवाधमानसनेन भासेब्यमिति' ( २१३ ) परन्तु वोद्धो के पधान सुत्त से . 
है--छोहिते सुससमानम्‌ हि पित्त सेम्हश्च.घुसूसति । मंसेसु खीयमानेसु बीय्यो चित्तं . 
पसीदति । भीययो सति च. पञुजाच समाधि छुपतिद्दति ? अर्थात्‌ साधन श्रम से खून | 
सुख जाने पर पिच तथा स्नेह, सूख जाते हैं 1. उसके उपरान्त मांस के क्षीण होने पर 
चित्त सम्यक प्रसन्न होता है और भलीमाँति स्मृति, गज्ञा तथा - समाधि उपस्थित होती . 
हैं । इसमें कठिन तपस्या की ही चात कही गई है ।- मोजन-लोछप, वीर्यहीन, परवर्ती . 
बौद्ध लोग ही सुख का मार्ग ग्रहण करने में तत्पर ये । चाक 

जेनों के सर्वप्रामाण्य कह्पसूत्र ग्रन्थ सँ एवं अन्यान्य प्राचीन सूत्रों सं मी “पष्टितन्न” 
( सह्तितं ) का उल्लेख दै ( अनुयोगद्वारसूत्र प. ९२) । बुद्ध के समसामयिक महावीर . ` 
(पालि के निंग्गन्थ* * नाटपुत्त) इन सतर विद्याओं में पारंगत थे, यथा--रिडच्नेय . 


२७, कापिल सांख्यो के द्वारा इन पाँच दोपों का नाश केसे किया जाता था,. 

इसका सारवान्‌ विवरण शान्तिपत ३०१॥५४-७८ सें हषच्य है । [ सम्पादक] | 
नेनेव विसुक्तास्ते :सांख्याः संन्यासकोविदाः । शारीरं तु तपो घोरं 

` सांख्पाः प्राहुनिरथकम. ॥ ( महाभारत, दाक्षिणाध्यपांठ, ` ए०. ६०१३: गीताप्रेस | 
संस्करण ) । ध्यान देना चाहिए कि यहाँ सांख्यविद को संन्यासकोविद कहा गया | 
है । साँख्यदिया के साथ संन्यासं का निकटतंम. संपर्क हे । भगवान्‌ पञ्चशिख के ._ 
लिए प्रयुक्त 'सर्वसंत्यासधमोर्णा वच्वज्ञानविनिश्वये' (शान्तिपर्व २१८।७) वाक्य इस 
प्रसंग सें द्रश्व्य हैं। सांख्याचाय देवळ जार हारीत के संन्याश्षिधमंप्रक जो वचन 


मिलते डे ( निवत्ध अन्थो में उद्धव ) वे भी सांख्यज्ञान के साथ संन्यासघर्म के... 
निकट संबन्ध को सिद्ध करते हैं । [ सम्पादक | 


२५, जेनघम प्रचतेक सहादीर के छिए “निगांठ नावपुत्त' ( तिर्भन्थ छ्ातपुज-- ` 
महावीर जञावुर्वशीय क्षत्रिय थे ) दाव्द दीघनिकाय सें प्रयुक्त हुआ दे । “अयं देव 


(:१९ ७) 


जजुब्त्रेय सामव्बेय अहव्बणव्वेय इतिहास पंचमाणं निघण्टु उद्टाणन्ट मे.अपना.धममत 
“संखाणें सिक्खा कप्ये ˆ वांगरणे छन्दे निरुते जोइसामयणे? (.भगवतीसूत्रं ९. भक्तों ने 
अर्थात्‌ महावीर .क्रग्वेद; यजुर्वेद; सामवेद; अथर्ववेद, इतिहास; निघण्डु; षष्टितन्त्र, शिक्षो; ... 
"कल्प; व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष --इंन सब विद्याओं में व्युत्पन्न थे । देखा जाता .. 
“है कि इसमें षडङ्ग वेद तथा सांख्यः शास्त्र में व्युत्पन्न- होने की बात है; न्याय वेदान्त - 
:आदिःअन्य शास्त्रों का उल्लेख नहीं है । :इस पर पाठक ध्यान दे) जैनों के योग के -. 
मी प्रधान. पाँच साधनं पाँच यम हैं ; क 
बुद्ध के समय में अंराड़ तथा रुद्रक सम्प्रदाय के श्रमण अवश्य ही थे; विरोधी संप्रदाय _ 
“होने से उनका ` उल्लेख निश्चय "मिळना .चाहिए था किन्तु प्राचीन सूत्र में. निम्नन्थ, . ` 
-आजीवक, 'पुराणकाश्यप प्रभृति छह सम्प्रदायो की बात ही २९ है । :पर दीघनिकायान्तगत 
'अद्यजाल संच में (जो चुद्ध: से कम से-कम सौ वर्ष के पश्चात्‌ रचित हुआ: है, कारण 
उसमें 'लोकधातुकम्पन प्रश्रति. कादपनिक . बातें, है.) जिन झाइवतवांदों. का उल्लेख है . 
“उनमें से एक:सांख्य को: लक्ष्य. करता है; यथा “जो -तक॑-युक्ति से आत्मा.को शात | 
- कहते. हैं”: इत्यादि वाद का सांख्य मत होना. अधिक सम्भव :है.। इस समय के 
` .बौद्धगण बुद्ध. के,मौलिकृत्व की स्थांपना करने के लिए: सचेष्ट हि 
` ७. प्वाणक्य के, समंय.में भीःसांख्य, योग और लोकायत ये तीनों «ही आन्वीक्षिकी या 
--न्यायोपजीवी दशन:थे,“न्याय; वैशेषिक आदि नहीं थे;. द्र०.. कौटिल्य अथ-शाल्न (१।२) . 
- इस प्रकार की चिरंतन प्रख्याति रहने पर भी कोई कोई .आधुंकिक ऐतिहासिक | 
..सांख्य की. प्राचीनता के विषय में. संशय करते हैं । यह सर्वथा निस्सार हैं । द्र०“साँख्यै `. 


_ बिज्ञार्क परम पुराणम्‌? (शान्ति ०२०१११४); इस विषयं में संशय करने. का कोई भी 
` कारण नहीं रह सकता । ४ ट 


- ` = ' सांख्य की सहत्ता--फलतः महर्षि कपिल प्रवत्तित जान. और शीळ के द्वारा आज 
` तक पृथ्वी के जितने मनुष्य आलोकित तथा. साधुशील हुए हें, उतने और किसी, धर्म . 
-प्रवर्तक के द्वारा नहीं हुए । सांख्य के सत्त्व, रजः और तमः से वैद्यकशास्त्र भी भारतवर्ष . 


छ निगंठो नातपुत्तो संघी चेव गणी च'"' ` ' “अनुपत्ताति' वाक्य में महावीर का परिचयं. ` 
` “दिया गया हे । संयुक्त निकाय के दंहरसुत्त में ( ३।१।१) तथा दीघनिकाय के . 
५ -सासञ्जफल सुत्त ( १-१ ) सें भी यह नाम है ( महावीर के लिए )। मेरी दृष्टि सें 
: महावीर का निर्वाण है० पू० ५२७, सितस्बर १३ हे । [ सम्पादक | 
३०. द्र० ढीघनिकाय सामन्नकलसुत्त १।२; यहाँ ये छह नाम हैं--पूरणकस्सप, - 

- -सकूखहि गोसाल, अजितकेशकम्बलीं, पंकुच ' कात्यायन; संजय वेळट्टि पुत्त और 
_..निंगण्ठ नाथ घुत्त। [ सम्पादक ] | 


(२२०...) 


श यथावत रहते है-र महाभारत में है-“श्ीतोष्णे चेव वायुरच गुणा राजन्‌ धरीरजाः ॥ : 1 

पन छोडकगयौं साम्यं चेत्तदाहु: स्वस्थरृक्षणम्‌ ॥. उष्णेन _त्राथ्यते गीत शीतेनोप्ण-च: ` 

वाध्यते | सत्त्वं रजस्तसङ्चेति त्रय आव्मशुणाः स्थवाः ॥? (अश्व० १२।३-४) | सत्त्व, रज: | 
और तम इन-तीन शुणों के आधार पर झरीर के वात; पित्त और कफ आविष्कृत हुए  ' 
और इस प्रकार वैद्यकविद्या मवर्चित हुई एवं व्यात हुई । अतएव सांख्य ते जगत्‌ जिस | 
प्रकार धर्मविषय में ऋणी है उसी प्रकार वाह्य विपयों में भी.कणी है.( ३१२९ योगसूत्न :. 
की दीका द्रब्य है ) | की 
सांख्ययोग से अन्यान्य मोक्षग्यात्र उद्भूत हुए हैं। उनमें से अनार्प दखनो मै... 
वौद्धदर्शन प्रधान तथा प्राचीन है, और आपे दशनो में आन्वीक्षिकी या न्याय प्राचीन :' 
है, किन्तु वेदान्त प्रधान है । वौद्धदशन के विषंय इस ग्रन्थ मे. अनेक स्थलों पर विद्वत ' 
हुए हैं । वेदान्त के विषय भी स्वतंत्र प्रकरण में आलोचित हुए. हैँ ।२१ तकदर्शन (अर्यात्‌ : 
न्याय तथा वैशेषिक) मोक्षदर्शन होने पर भी कभी सुसुक्ष सम्प्रदायो ने उनका अवलम्वन 


ग्रहण किया था, ऐसा प्रकट नहीं होता । 3* इन दोनों के मत में :योग ही मोक्ष का. 


. साधन है, और साधनलम्य तत्त्वज्ञान मोक्ष का. उपाय है। इनके मत में तत्त्व का 

` लक्षण यह हे--“सतः सदूभावः जसतइचे- असदूभातरः ( वात्स्यायन-माष्य १११११) . 
न्यायमत के अनुसार षोड़श पदार्थों के द्वारा अन्तर्वाह्म सव समझ लेना ही तत्त्वज्ञान 
है, किन्तु सूक्ष्म तत्वज्ञान में योग की अपेक्षा रहती है 133 वैशेषिक के अनुसार छह: 


३१, “स्वतन्त्रप्रकरण' का तात्पर्य हे शाङकर दर्शन ओ साँख्य' शीपेक निबन्ध, 
जो वंगछा योगदर्शन सें सुद्रित हुआ हे । [ सम्पादक ] 


३२, चूँकि न्याय-वैहेपिक सें यह स्वीकार . किया गया है कि शारीराविरिक्त `. 
आत्मा हे तथा अपवर्गरूप एक अवस्था हे जिसमे सभी दुःखो (इन दोशाखोके - 
_ अनुसार दुःख २१ प्रकार का हे ) का उनदत्पत्तिदीन ध्वंस होता हे, इसलिए गा 
_ दोनों झाखों को गौण दृष्टि खे. 'मोक्षदु्शन' साना गया है । पर इतिइासम्घुराण आदि 
. - में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिळता, जिससे ध्वनित होता हैं कि किसी ने इंच . वि 
` दोनों शास्त्रों सें उपदिष्ट मार्ग से अपवर्ग का अधिगम किया हे । : अपवगोधिगम की 
प्रक्रिया का विद्वद्‌ विवरण भी. इन शाखों सें नहीं मिळता । न्यायशाख ( ३३1३ ) : 
में जिस निःश्रेयस? का उल्लेश हे, उसका अर्य है--तत्‌ तद विद्या के द्वारा होने 
... चाला सर्वा कल्याण; ( ह० न्यायवार्िक आदि )। यह निःश्रेयस अपचय (मोक्ष) ` 
“ चहा इ । [ सम्पाँदक ] 
३३. द° अरण्यशुहाइुळिनादिघु योगाभ्यासोपदेशः (न्यायसू ० ४1२ 1४२); तदथं 
यमनियमाम्वामाव्मसंस्कारो चोगाचाध्यात्सविंध्युपायैः ( ४२1४६ ) [ सम्पादक ] 


( २६.) 


“पदार्थों के द्वारा 'तंच्च समझो जातां है । न्याय की अपेक्षा वैशेषिक. में अपना घर्ममत . 
त अधिक विशुद्ध दै \ doe MIRE भक्तों ने 
साँख्यमत एवं अन्यान्य दशेन--इसकेः अनन्तर हम संवेग्राचीन.सांख्यदंशन क. _ 
सांथ अन्यान्व देशना का सम्बन्ध दिखाकर .इस संक्षिप्त विवरण का उपसंहार करेंगे. । 
. सांख्य के मूल मत थे हैं ५० Foe Dr 
१) त्रिविध दुःखों की निवृत्ति मोक्ष है । bo 
(२) मोक्षावस्था में हमारे अन्तर्वत्ती जो निंगुण अविकारी : पुरुष नामक तत्त्व है 
उसमें स्थिति होती है । क लक है ह ली 
(३) मोक्ष में चित्त निरुद्ध होता है | छ 0 10000 मे हक. 
“4. (डो चित्तनिरोध का उपाय समाधिजन्य प्रज्ञा तथा-वैराग्य है। 
: 7 (५) यमादि शील और ध्यानादि-साधन समाधि. के उपाय हैं | 
` ` ` (६) मोक्ष होने से जन्म-परस्परा की निवृत्ति होती है। | | 
~. :: (७) जन्म परम्परा अनादि. है, वह अनादि कम से होती है। ' ` `" ` 
: (८) प्रकृति एवं बहु पुरुष मूल उपांदान और हेतु हें। ˆ bp 
..... (९) पुरुष तथा प्रकृति अंसृष्ट नित्य पदार्थ हैं । 
: `" (१०) ईइबर अनांदि मुक्त पुरुषविशेष है. 
_. > (१२) उन्होंने जगत्‌; की अथवा हमारी सृष्टि नहीं की है। | 
: (१२) प्रजापति हिरण्यगर्भ या “जन्य ईश्वर ब्रह्माण्ड के. अधीश्वर (हैं । वे अक्षर 
. हैं; उनके प्रशासन से ही. ब्रह्माण्ड: की स्थिति. है | ( “सांख्येर . ईइबर? निबन्ध, 
` द्रव्य हैं? । ) छ? हि 
इनमें से बौद्धो ने.(१), (२), (४), (5), (६), (७) और (११) मत संपूर्ण लिए 
. हैं और (२) मत. आंशिक, रूप से. ग्रहण. किया है; उन्होंने पुरुष के स्थाने. पर 
- अंशतः पुरुष लक्षण-सम्पन्न “शून्य' नामक अधिकारी एवं शुणञ्चन्य पदार्थ लिया है ।३५ 


३४, यह निबन्ध बंगला योगदशन में है । [. सम्पादक. ] | | 
३७ शून्य के ये लक्षण. बिचाय॑ हैं--प्रपद्ननिवृत्तिस्वभावायाँ- छून्यतायाम्‌ 
.. ( चन्द्रकीतिकृत वृत्ति २४।७ `); परमाथेमजरमसरमप्रपन्न निर्वाण शून्यस्वभावम्‌ 
', ( मूळमध्यमक ५८); अंट्साहखिका प्रज्ञापारमिता, नागार्जुन कृत भर्मसंग्रह आदि 
- सें शून्य का जो विवरण दिया गया हे, उससे शून्य- इर्यघमंचून्य . भावपदार्थ सिद्ध 
' होता हे, जिसमें घमँघसिद्षष्टि अप्रयोध्य होती है। शून्य अभावपदार्थ नहीं है, 
.- इसके ढिए्‌  अन्द्रकीतिकृतबरृत्ति. २४।७ द्रष्टव्य है ( न पुनरमावदाव्दस्य योऽथः 
- झुन्यताशब्दार्थः ) । | सम्पादक ] 


- (२) 


पश वथार्वत्‌ रहते है * पदि बुध नामक जिस इइवर' को स्वीकार करते हैं, वह सांख्य के | | 
(म छोड़ळंऽ रेरवर के तुल्य पदार्थ हे । महायान और हीनयान दोनों प्रकार के बौद्ध. 
-*जापति ब्रह्मा को तो स्वीकार करते हैं परन्तु उनकी अधीक्षरता को उतना स्वीकार | 
नहों करते । है 
वेदान्तियों ने इन मतों में से प्रायः सभी का ग्रहण किया-है, केवल पुरुष और . 
ईइवर के सम्बन्ध में वे भिन्न मत रखते हँ । उनके मत में पुरुष तया इंद्र वस्तुतः एक ' 
ही पदार्थ हैं; पुरुष अनेक नहीं हैं; दिरिण्यगर्भादि के रूप में. इश्वर सट्रि करते दं । . 
प्रकृति को इईइवर की माया या इच्छा कहते हैं; यह अनिवचनीव भाव से ईद्वर मे... 
रहती है । अनिर्वचनीय अविद्या के द्वारा अनादिकाल से ईश्वर ने ही अपने को जीव के 
रूप में प्रकटित किया दै । उपर्युक्त विषयों में सांख्य से वेदान्ती एथक्‌ हैं। 


तार्किको ने प्रायः वे सभौ मत ग्रहण किये है | पर वे अपने सोलह था छह पदार्थो . 
के अन्तर्गत करके उन्हें समझना - चाहते है । वे निर्गुण पुरुष का तत्त्व उतना नहीं. 
समझते हैं; वे आत्मा को सगुण मानते हैं। तके-दार्शानिक भी सांख्य के समान पूर्णतः , 

'युक्तिवादी हैं । बौद-वैदान्तिक आदि मूलतः अन्धविशवासवादी हैं 13: . ` हु 


वैष्णवं दार्शनिक भी--विशेषतः विशिष्टाद्वैतवादी--प्रायः उन सभी मंतों को अहण... 
करते हैं। सांख्य के समान उनंके मत में भी जीव तथा ईब्वर प्रथक्‌ एथक पुरुष हैं, 
दोनों के बीच नित्य स्वामी-सेवक का सम्बन्ध है-वहं उनका विशिष्ट मत है। जीव. तथा. 
ईैदवर नित्य हैं, अतः जीव इनंके मत में असष्ट हैं। पर सांख्य-संम्मत जंन्व इनर के 
समान इनका ईश्वर विद्व का रचयिता है ।साँख्य की तरह उनके मत में भी ओग के. : 
द्वारा ईच्वरबतू हुआ जा .सकता है। केवळ सम्पूर्ण ईश्वरत्व प्रात नहीं होता । मुक्त : 


इश्वर स्वीय प्रकृति या माया के द्वारा सृष्टि करते हैं, यह मत वेदान्त के पक्ष में है 
और सांख्य का प्रतिकूल है । | । 


३६. बाह्य एवं आन्तरं जगत्‌ की घट्नाओं के विश्लेषण करने कै. समय वाक्य- 
विशेषों का प्रधानतः आश्रय करने के कारण, साथ ही प्रंयोग-परीक्षण-युक्ति पर पर्याप्त 
बळ न देने के कारण इन दोनों वादियों को अन्धविश्वासवादी कहा गया है । बौद्धों . 

.. को जिस प्रकार यथा तथागव आह कहकर अपने मतों को उपपन्न करना पड़ता है, 
चेदान्तियों को भी उसी प्रकार इति श्रुतेः कहना पड़ता है। शब्दादिशुणामय बाह्य, 
जगद्‌ एवँ दृत्ति-संस्कारमय आन्तर जगत्‌ के दिपया सें इन दोनों वादियों ने ऐसे... 
बंहुसंख्यक सत कहे हैं, जिनसे सूचित होता हे. कि साधारण प्रयोग-परीक्षण- 

का भी अभाव इनमें हे । [ सम्पादक ] 


( ३३६०३ 


सर्वमूल-सांख्य-योंग का-आश्रय ग्रहण करके-काङक्रम से इस-»--८ में अपनी धर्ममत 
:  मोक्षदर्शनं उत्पन्न-हुए हैं | मौलिक विषय में ये सांख्य मत का. ही-आश्रयं २५८ भक्तों ने 
हँ, पर अवान्तर विषयों में इन्होंने अनेक मिन्ने दृष्टियों का - अवलम्बन किया है। .. . 
: 7 «८ सांख्ययोग का हास--भारत में आप काल में. जब धर्मयुग था, तब मनीषी ऋषिं 

`ˆ बृन्द्‌ सांख्ययोगमत के अंनुसार तत्त्वदर्शनं करते थे3°.। उस समय मोक्षविषय में कुसंस्कार ` 
“रूपः मळ उत्पन्नः नहीं: हुआ था ।.उसं.समय.के मुमुक्षु ऋषिगण विशुद्ध न्यायसंगत ज्ञान. ` 
: और विशुद्ध शील काःभवलम्बनं करते थे कालक्रम से सांख्ययोग तथा भारतीय छोक | 
:: समाज; के. विकृत हो जाने पर.बुद्ध आविर्भूत हुए.और उन्होंने पुनः मोक्षधम में बळ का. 
“. संचार किया । बुद्धः की महानुभावता के द्वारा सांख्य-योग तथा मोक्षधम अधिक परिमाणः 
-. में जन-साधारण में -प्रचारयोग्य हुए |: कालक्रम से ` बौद्धधर्माबलम्बियों के. भी विकृत. 

„ . होने पर आचार्य-प्रवर शंकर . ने मोक्षधर्म के..: क्षीण देह को पुनः... बल-प्रदान किया | . 
. . 'शंकराव्वाय के उपरान्त भारत क्रमदाः .-अवः्पतन की चरम सीमा में पहुंचा । . 
` अधःपतित अशानाच्छन्न.तथा हौनवीर्य भारतः के अन्धविश्वास-मूळक युक्तिहीन मोक्षंघर्म- ` 
.... विरोधी मतसमूहों. को ही उपयोगी बताकर उनका प्रचार किया गया । -स्वपक्ष-समथन.: 


. “के लिए यह कहा जाने. लगा कि.कलियुग में इस प्रकार को धर्म ही जीव का :उद्धार . . 
` ` कर सकता-है.।3६ - .. 


en wr . 


३५..कभी ऋषिसमाज में सांउ्यबोगानुसारी . तत्त्वद्शन ही प्रचलित था, आज. 
ड -कंक प्रचरित . विभिन्न -द॒र्शन-संप्र दायाचुसारी : दर्शन. अस्वीकृत _ था, इस विषय सें. 
_._ विचारको को निम्नाक्त युक्तियों पर ध्यान देना चोहिए--( १ ) सांख्ययोग के सभी 
` .. पारिभाषिक शब्द इतिहास, पुराण, धरमेशाख, उपनिषदों में मिळते हें; . अन्य किसी. 
` ` संप्रदाय के. सभी शब्द नहीं मिळते । (२) अध्याव्मज्ञान का नाम लेकर उसका 
. * जो. विवरण उपयुक्त शाखों में, विशेषकर इन शाखों के. प्राचीन-प्राचीनतर' ग्रन्थों से - 
„` दिया गया है; वहं सर्वया . सांख्ययोगाजुसारी हे; द्र० क्षान्तिपर्व अ० २४७; २८७, . 
..-इस्बादि; (३). पुरुष को पञ्नविश मानने पर यह इंष्टि सांख्यीय ही होती. है; यहः ` 
`` .चिशाकंम्‌ ( ९४६.) 1. ऋषिसमाज सें वेदान्तमत का अभ्युपगम था; सांख्ययोग का 
~. नहीं था (या अंशतः था)--यहं युंक्तिहीन. प्रतिज्ञा है । आत्मज्ञान का प्रतिपादन तीन 
» ` पृथक्‌ रीतियों से वेदान्त, सांख्य, योग-ये तीन शाखकरते हैं-~ (क) ज्ञान-प्रतिपादक | 
` -चाक्यों को लेकर, (ख) युक्तियों को लेकर तथा (ग) साक्षोरकार-पद्धति को लेकर; अतः 
"~ तीनों का व्यापार एथक्‌-एथक्‌ होने के कारण इनमें परस्पर विरोध नहीं हे! [सम्पादक] 
FN ३८, कुछ जुगुत्सित तान्त्रिक: कर्मा के. विषय सें. प्रश्न करने पर अनेक तान्त्रिक. 
` "यही उत्तरः देते. हैँ: कि: ककियुग के; लोगों के किए यहद मार्ग ही प्रशस्त है 1 [सम्पा०] . 


( २४ ) 


अंश यथावत्‌ रहते डैम अत मोक्षम को मानव समाज के अत्यन्त अब्प-संख्यक मनुष्य 
दर्शन छोड्डग कर सकते हैं। बुद्धदेव ने भी कहा हे--अंल्पकांस्ते मजुप्येपु ये जनाः. 
उ पारगामिचः । इतरा तु प्रजा चीथ तीरमेवानुगच्छति ॥? ( घर्मपदे, पण्डितवर्ग १० ) | , : 
- साँख्यवोगी होने के लिए परमार्थोन्सुखी बुद्धि, सम्यक्‌ न्वावकुशल मेघा और विघुद्ध . 
चरित्रं परमावरंयक हैं.। इन सत्र का एक साथ मिळना दुल्भ- है! 1३७५ ७ ६१ 
जैसे समुद्र सुदर होने पर भी. उसका वाष्प महादेश के अभ्वन्तर को सरस करके. '' 


प्रजा को संजीवित रखता है, उसी प्रकार, सांख्ययोग -साधारण मनुष्यों के -अयम्य होते. * 


हुए भी, उसकी खिग्ध छाया ने. मानव के धर्म-जीवन को संजीवित कर रक्खा-है। . 
साधारण-जन सत्य तथा न्यांव के साथ बहुत कम सम्बन्ध रखते हैं । सत्य की अत्यन्त 
अस्पष्ट छाया में अत्यधिक मिथ्यां कल्पनाओं को मिश्रित कर देने पर उनके हृदय “ 
उस मिश्रण की ओर कुछ आकृष्ट होते हैं । यदि कहा जाए, “सस्यं घयाव? तो किसी के हृदय. 
में. नहीं वेठेगा; किन्तु यदि कल्पना मिलाकर कहा जाए ' 'अश्वमेधष्षह्र च सत्यं च. | 
तुर्यां रतम्‌ । अश्वमेभसहखाद्धि सत्यमेकं विशिष्यत्ते ॥? ( आदिपर्व ७४।१०३ ) तंव ` 
अनेकों के हृदय आकृष्ट होंगे न. व 

` वस्तुतः साधारण मनुष्यों में, वे किसी भी सम्प्रदाव के क्यों न हों; जो धर्मज्ञान दै... 

`. बह अत्यधिक मिथ्या कल्पनाओं से मिश्रित सत्य है । 1 बौद्धं, 'ईसाई, मुसल- ... 

मान आदि धर्म के सम्बन्ध सँ जो कल्पना करते हैं, उसका. यदि एकतम मत सत्य हो . 

` तब अन्य.सव मिथ्या होगें । इससे ही समझा,जा सकता है. कि संसार में कितने मनुष्व : 
आन्त हैं । फलतः “ईश्वर तथा परलोक हैं. एवं सत्यादि सतूकर्मो.का फल अच्छा होता... 


है? इन दोनों सत्यो की नींव के ऊपर भूतः मिथ्या कल्पनाओं का महल निर्माण करके -. 
जनतादृत्तई॑। ` -- i 


~ “इश्वर ने हमारा सुजन किया है” इत्यादि ईश्वर सम्वन्धी अनेकानेक प्रमाणंशून्य .: 
- अन्धविश्वासमूलक केस्पनाओं में - जनता भूली रहती है । परलोक के सम्बन्ध में भी .. 
नाना: सम्प्रदायो की बिभिन्न कल्पना हैं । इसके उदाहरण के लिए बौद्धधर्म का इतिहास 
देखना चाहिए । बुद्ध का निर्वाण धर्म भी. जन-साधारण में :असंख्य काल्पनिक कहां- 
` नियाँ में ही फैला, जिनमें अत्यव्प अंश ही - सत्व हे और अधिकांश भाग मिथ्या है.) 
साधारण चौद्धो का . प्रमुख धर्मज्ञान इन्हीं में सीमित था । . हमारे अप्राचीन पौराणिक. . 
महाशयो ने मी. इसी रीति से ही धर्म का प्रचार किया है । परन्तु बुद्ध के प्रभाव से. 
सामान्य बौद्ध निर्वाण घर्म की श्रेएता को एक स्वर से स्वीकार करते हैं, किन्तु सामान्य... :. 
हिन्दू उसे भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है ।3१.: 


३५. तात्पर्य यह-कि हिन्द जनता के सभी सम्प्रदायो सँ नि्रोक्त मत. स्वीकृत . वक ण 
नहीं होते हैँ कि 'निर्विकार जपरिणामी कोई पदार्थ दै', 'परमतत्व शरीरादिहीन है? 


(७) 


फलतः बुद्ध, ईसा आदि मंहांपुरुषगणं यंदि लौट आवे तो जगत्‌, में अपना -घममतः 
` दं कर भी नहीं पाएँगे; पाने परं भी चकित होकर देखेंगे कि उनके कट्टर भक्तों ने 
- उनके नाम का किस प्रंकार से.दुरुपयोग.किया है । हा । 
` ` जो कुछ भी हो, सांख्ययोग जिस प्रकार को विद्ध, न्याय्य एवं मिंथ्या-कल्परना-्युन्य _ 
` तथा अन्धविश्वासहीन आन्वीक्षिकी की प्रणाली में है; वह सर्वसाधारण में अधिक प्रचार- | 


` योग्य नहीं हो. सकता %°'| बुद्ध अंथवा ' बौद्धो तथा पौराणिकों के द्वारा वह सव- 


साधारण में प्रचारित हुआं था, किन्तु उसका क्या परिणाम हुआ, यह बताया जा. 
` चुका हे | मंनुष्यो का चित्त स्वभावतः ऐसा कंल्पना-विलांसी'है किं विशुद्ध न्याय की 
अपेक्षा अविशुद्ध ` कह्पना-मिश्रित न्याय ही उनको कर्मी (संत्‌ या. असत्‌) 
` अंधिकतर प्रेरित करता है।' यदि विशुंड सत्य धर्म कहा जाए तो प्रायः कोई भी उसे 
` स्वेच्छा से अहण .करने के लिये उद्यतं. न होगा । किन्तु यदि सत्य के साथ अनेक 
- कस्पनाएँ और अत्युक्तियॉ मिला दी जाएँ तो उन्हें सुनने के लिए लोगं उमड़ पड़ेंगे। | 
` “जपसंहार्र में, वक्तव्य है कि जिनकी ऐसी बुद्धि है कि मोक्षधम के मूलपर्यन्त ग्रहण 
. करने में कहीं पर भौ अन्धविश्वास की सहायता नहीं लेनी पड़ती दै, तयां जिनकी 
मेघा ऐसी न्याय॑निष्ठं है. कि न्यायानुसार जो सिद होगा उसौ में निश्चितमति होकर 
कर्तव्यमार्ग पर बढ़ने को तैयार होते हैं, कर्तव्यमार्य में चलने के लिए, जिन्हें भय, लोम 
_- अथवा अन्चविश्वास से. प्रयोजन नहीं होता, जिनके हृदय स्वभाव से ही अहिंसा, सत्य . 
` आदि विशद्धशोल के पक्षपाती हैं, वे ही सांख्ययोग के अधिकारी हे । 


योग क्या हे और क्या नहीं है 


वि इस दर्शन की, दृष्टि से. योग क्या दै. और क्या नहीं है, यह. संक्षेप में कहां जा 
` रहा.है.] अभ्यास और वैराग्यपूर्वक.चित्तबृत्ति का निरोध करना ही यथार्थ, मोक्षप्रापृक 
योग.हे ।. चित्तदृत्तिननिरोध का . अर्थ हैःकि मन में एक ही.जश्ञान को उदित रखकर 


` आत्माका वस्तुतः देशिक और : कालिक अवयव. नहीं हे”; 'केवल्य रूप सर्वोच्च पड़ 

, ` त्रिगुणातीत है? आदि । इम घारणाओं कै :'अभांव में कूटस्थस्थिति रूप निर्वाण को 
- ` स्वीकार नहीं हो सकता हे । [: सम्पादक ] 5: 

` १५८४०. श्वेय मेकसमूलर को भी स्वीकार करना पड़ा कि शुद्ध सांख्यीय चिन्ताभारा 

. (जो तत्वसमास सूत्रों में प्रतिपादित दे) एक dry 6ystem- है(5:5 [.1?, 9: 361)! 

` - इस प्रकार की चिन्ताधारा वास्तुतः साधारण में अंचारंयोग्य होती नहीं है । [सम्पादक] 

. - . __ ४१. साँख्यंयोग के अधिकारी कौन हैं; :इंसका निरूपण वसिष्ठ के सांख्योपदेश 

- झैं ( कराकेजनक के प्रति) मिरूता हे; दे० शान्तिपर्व ३०४।३२--३१६' । भागवतीय. . 

_ कपिलोक्त सांख्योपदेश्न के अन्त में भी ऐसी चचो है (३॥३२॥२९-४२) । [सम्पादक]. 


(ख) ६. 


अन्य सभी ज्ञानींका निरोध (सम्प्रशात) अथवा सर्व व्यावहारिक ज्ञानो का ( निद्राशान 
का भी ) निरोध .(असम्पंशात ) 4. अम्यास का. अर्थ, दैन-पुनः पुनः चेष्टा 


करना । अतएव वार वार चेष्टा वा इच्छापूर्वक जो चित्तवृत्तिनिरोध है,; वडी योग 
कहलाता है । हर 


चेष्टा न करके अथवा. स्वतः वा. इच्छा के. अनधीन रूप. में यदि कदाचित्‌ चिच 
का स्तव्धभाव-हो भी. -नाए:तो.उसको योग नहीं कहा जा सकता.! देखा भी जाता 
है:कि किसी किसी मनुष्य- के चित्त में अकस्मात्‌ स्तन्धभाव आ जाता है.। वह अनुभव 
कंरता है,किः-“उसःसमय मुझे कोई ज्ञान नहीं था? ।.. इस प्रकार के: शारीरिक छक्षणों 
(यथा सिर:झक्क जाना, अथवा सीधे बैठे रहने पर भी कुछ निद्रित के.से श्वास-प्रश्वास 


वंळना: आदि ) से:स्पष्ट होता है कि यह निद्रा की भाति एक अवस्था है । अतः उक्त 
लक्षण. के अनुसार बह. अवस्था योग नहीं माना जा सकता । 


इसके अतिरिक्त मूच्छो, हिस्टिरिया प्रभति-में भी इस प्रकार का स्तव्धमाव होता 
है.। यह .भी.सत्य है कि किसी-किसी में स्वांभाविक रूप से थोड़े बहुत दिनों तक रक्त" 
संचार को.रोक रखने एवं निराहार रहने की शक्ति रहती है। यह भी योग नहीं है । 
आसन-मुद्रादि के द्वारा प्राणों को. प्रकार-विशेष से थोड़े बहुत. दिनों तक रुद्ध कंर 
रखना भी प्रकृत योग नहीं है, क्योंकि उंस प्रकार के व्यक्तियों में. किसी भी एक अभीष्ट 
विषय में स्वेच्छापूर्वक चित्त को स्थिर रख सकने की सामर्थ्य नहीं दिखाई देती है । 

एक ही शान को स्थिर रखकर अन्य को रुद्ध करना रूप योग का तारतम्य दे! 
जब एकतान भाव से कुछ काल तक. एक ही शानबृत्ति स्थिर रखी जा सकती है तव उसे 
ध्यानरूप योगाङग कहते हैं. और जब वही एकतानता इतनी प्रगाढ होती है कि और 
सब भूलकर वहाँ तक कि अपने को भी भूलकर, केवल ध्येय विषय में चित्त को स्थिर 
रखां जाता है तव ताहश स्वेच्छाधीन स्थैर्य को -संमाधि कहते हैं । समाधि का यह 
लक्षण सम्यंकूरूप से समझना घाहिएं। अज्ञ लोग अनेक प्रकार के स्तब्ध भावों को या 
आविष्टमाव को अथवा वाह्यज्ञानञ्चस्य भाव को अथवा उसी प्रकार के अन्य किसी भाव 
को.जो समाधि समझ बैठते हैं, उनके साथ योग का कोई भी सम्बन्ध नहीं है 1... : ° 

विषयभेद से समाधि भी अनेक प्रकार की होती है; यथा-रूपरसादि-ग्राह्म-विषयक- 
समाधि, अहंकारादि-ग्रहण-विषयक समाधि, अहंभावमात्र-गहीतृ-विषयक समाधि । इन 
सब्रों का नाम सत्रीज समाधि. है। सतबीज समाधि का सर्वोञ्चभाव : अस्मितामात्र-सें या 
अहंभाव मात्र. में समाहित होना है । अवश्य ही प्रथमतः ध्येय विषय की धारणाका 
अभ्यास क़रना पंड़ता है, अनन्तर वह -ध्यान में परिणत होता है, और उस ध्यान का 
अभ्यास करते करते जब ध्यान प्रगादतम होता है तभी उस विषय सें समाधि होती है ।: 
यथा अहंभावमात्र में समाघिः करने के : लिए सर्वप्रथम विचार तथा मानसिक प्रक्रिया = : : 


(:२७ `) 


_विशेषःके द्वारा अहंभाव मात्र. की धारणा.करनी पड़ती है; तदनन्तर उसे एकतान करके 
ध्यान-करना -पड्ता है; तसङ्चात्‌ उसके प्रगाद होने पर अहंबोध मात्र में समाहित हुआ 
जा सकता है 1 तब. केवल अहंभावंरूप-बोधमात्र' ही निर्भासित. रहता है: और शरीरादि 


"कौ कठिनतम पीडा सें भी योगी विचलित. नहीं होते. : ( यस्मिन्‌ स्थितो न ढुःखेन 
शुरुणापि विचाल्यते--गोता ६२२ ) 


- अवश्य ही यह समाधि दीर्घकाल तक निरन्तर, यथार्थज्ञानपूवक एवं श्रद्धापूर्णक अभ्यास 
का सापेक्ष है, एवं समस्त बाह्य. विषयों में: वैराग्य न होने से यह साध्य.नही होती । 
समाधि की शक्ति चित्त में आविर्भूत होने से ग्राह्य, ग्रहण, तथा अहीता इनमें से किसी भी 
विषय, में समाहित हुआ जा सकता है किन्तु अभ्यास के समय जिससे शीघ्र आनन्द 
लाभ हो, ऐसे विषय लेकर ही ध्यान करने .के लिए .साधकगण विश उपदेष्टा के द्वारा 
>आदिष्ट होते हँ, क्योंकि शब्दरूपादि ग्राह्य विषयों का ध्यान करके शीघ्र आनन्दठाभ _ 
' नहीं होता एवं सूक्ष्म ग्रहीता आदि विषयों की उपलब्धि भी दूर हो पड़ती है. . .. 
साधने करते करते अथवा किसी किसी को स्वतः ही अल्पाधिक आनन्द लाभ होता 
, है; अथवा “मैं व्यापी हुँ? इत्यादि अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ होती हे. |. साधन के . 

फलस्वरूप उस प्रकार की कुछ अनुभूति होने से.उसे लेकर धारणा की जा-सकती है एवं. 
. दीर्घकाळ में वह धारणा ध्यान में परिणत हो.सकता. है । परे जिनकी आप ही वेसी कोई 
. अनुभूति कदाचित्‌ आ. जाती है, . इच्छापूर्वक नहीं. आती, उसका. कोडे विशेष फल 
नहीँ होता। वैसा भाव आने से दी इम उसे धारणा, ध्यान या समाधि की अवस्थाएँ, नहीं 
` कह सकते, कारण कि ऐसी दशा में उस स्वभाव के चित्त में आनन्द, व्यापित्व आदि भाव 


, ` आने पर भी .उसमें.वृत्तिप्रवाह चलता रहता है. और. एकबृत्तिता नहीं आती; अतएव . 


` यह योग के लक्षण में नहीं पड़ता । यह अनुभूति-विंशेष.हो सकती है और उस अनुभूति 
को-लेकर धारणा करने पर ही योगाभ्यास हो सकता. है | 


` समाधि सिद्ध होने से ज्ञान और इच्छाशक्ति कां सम्यक्‌ उत्कर्षं होता दै । जिसमें 
यह उत्कर्ष नहीं है, उसकी समाधि-सिद्धि भी नही दै, ऐसा संमझना चाहिए ।.. कहा : 
जा सकता है कि कोई समाघिसिद्ध योगी यदि शान की अथवा शक्तिप्रयोग की इच्छा . 

“म करे तो उनकी ज्ञानशक्ति का प्रत्यक्ष न होने पर भी. तो चे समाधिसिद्ध हो सकते 

. हैं; यह सत्य है, पर जञानं तथा शक्ति का बहुस्थलो में प्रयोग करने का प्रयत्न करके 


भी जो अञ्गतकोर्य हो रहे हैं वे यदि अपने को -समाधिसिद्ध कहते हैं, तो उनका यह 
कथन मिथ्या अथवा भ्रान्त ही समझना चाहिए । 


स्वञ्चलता धरने.सें ही सात्विक स्थिति नहीं आ जाती तामंस अवस्था भी हों सकती 
है। स्तब्धता उसी प्रकार की चाञ्चल्यहीन अवस्था है, पर.वह तामसं अवस्था हें । 
` . केवल वृत्तिरोध ही योग नहीं है, पूर्वोक्त ग्राइय-प्रहण-प्रहीता आदि किसी तत्त्व में 


इंच्छापूर्वक स्थिति करके इेतियों का जो रोष होता दै, वदी योग हे । स्तब्धता ह 
इच्छापूर्वक किसी. तत्व में स्थित नहीं होता । क्ळोरोफांमं आदि के फल से भी चित्त 
की गति रुद्ध होती हैं; किन्ठ उसको छोग अज्ञान अवस्था ही कहते हैं । हित्टिरिया 
स्तब्धभाव आदि मानस रोगविशेष भी उसी प्रकार के हैं। ये सच विवश और बड़ 
अवस्था. हैं, परन्तु योग स्ववश तया पूर्ण चेतन अवस्था हे । बाह्य इटि से दोनों में 
कुछ साहश्य रहने के कारण लोग विश्रान्त होते हैं, पर ये दोनों चिंचावस्याऐ तथा 
परिणाम अन्धकार और आलोक की मौति विभिन्‍न तथा बिपरीतई। 

` “योग का फल दै--त्रिविध दुमो की निद्ृति । सम्यक्‌ रूप से चित्त स्थिर करके 
वाह्यामिमान,शरीर-अमिमान, और इन्द्रियामिमान के ` उपर इच्छांमा्र से ही उठने की 
शंक्ति होने परे दुःख-मुक्त हुआ ना सकता है। अतः उक्त पद्धति से चित्त को स्थिर 
करके सूदमतम विषयों में न जो सकने से एवं भात्रासशो (इन्द्रियामिमान) के त्याग 
किये चिना दुःखातीत अवस्था में नहीं नाया जा सकता है । अतएव नो इच्छामात्र से 
उंस प्रकार की अवस्था में नहीं चा सकते, परन्तु अपने को नीवन्युक्तांदि कहते हैं, 
उनका कना मिथ्या अंयवा जन्त है । हिंत्टिरियां आदि ग्रकृतिवार्ले को भी कमी कंमी 
स्पर्शवोध नहीं रहता, किन्ठु यह योग का लक्षण मंदी दै-यह पहले दी कहा यया है । 

ˆ क्त योग दो प्रकार का है, सम्प्रशात तथा अस्म्मरजञात । पूर्वोक्त लक्षणों के अनु- 


सार संमावितिद्ध न होने से सम्पज्ञात "अथवा असम्प्रशात कोई भी योग नहीं दो 
सकता । संम्पशात योग के लिए चित्त की एंकाग्रभूमिका आवश्यक है । ईब्वर-प्रणिधान, 
सर्वदा ग्रहीतां आदि का ध्यान, विशोका प्रभृति का ध्यान द्वारा जव अनायास ही चित्त 


` को एक विषय में स्थिर रखा जा सकता है, और अंन्व भाव नहीं आते तब उस प्रकार 
की चित्तावस्था को एकाग्रभूमिका कहते हे... , - क 
विक्षित भूमिका में कमी कमी वित्त स्थिर होने. पर मी अन्य समय विवश होकर 
वह कार्य करता है, अतएव उस प्रकार की विक्षिप्तंभूमि में सामयिक समाधि कर सकने 
पर भी स्थायी चित्त-शान्ति नहीं होती, इस कारण एकाग्र-भूमिका की आवश्यकता है । 
एकांग्रभूमिक चित्त में यंदि समाधि हो और उस समाधि कें द्वारा प्रज्ञा यदि पूर्ण हो, तव 
वह प्रज्ञा चित्त मैं सर्वदा स्थायी रूप से रहं सकेगी | इस अवस्था को समापत्ति कहते हैं.। 
इस रूप से समापन्न होने की शक्ति का लाम करने के पश्चात्‌ सर्वोच्च व्यावहारिक 
आत्ममाव की ( ग्रहीता या महान्‌ आत्मा की ) उपलब्धि करके उसमें समापन्न हुआ. 
जाए, तो व्यावहारिक जगत्‌ की सर्वोच्च अवस्था में पहुँचा जा सकता है । i 
nbd जब उस भाव को भी रुद्ध किया जाता है तव चित्तेन्द्रिव . 
की सम्यक शानि और केवल परम पुरुष रह : आर 
ण कं कक दतत 
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नमः परसपर्य 


अथ पातञ्लढ्योगब्शनमू 
समाधिपाद 


अथ योगानुशासनम ॥ १ ॥ 


` भष्यम्‌ । अथेत्ययमधिकारार्थः । योगाबुशासन शाख्मधिक्ृतं वेदिः 
तव्यम्‌।. योगः ` समाधिः। स च सारवेभोंमश्रित्तस्य धर्म:।. लिप्तं मूढं 
विक्षिप्तम्‌ एकाग्रं निरुद्धमिति चित्तभूमयः। | 


`. तत्र विश्चिप्ते चेतसि विश्लेपोपसजेनीभूतः समाधिने योगपक्षे तंते । 
यस्त्वेकांग्रे चेतसि सद्‌ भूतसर्थ प्रद्योतयति, क्षिणोति च क्लेशान्‌, कर्मवन्ध- 
` नानि इल्थयति, निरोधभभिमुखं करोति, सम्प्रज्ञातो योग इत्याख्यायते । 
.स च वितकोनुगतो विचारालुगत . आनन्दानुगतो5स्मितानुगत इत्युपरिष्टात्‌ 
भ्रवेदयिष्यामः । सर्वेदृत्तिनिरोधे खसस्प्रज्ञातः समाधि: ॥ १॥ 


१ अथ योग-अनुशिष्ट हो रहा है । सू० . 


भाष्यानुवाद ( १ )--“अथ? शब्द अधिकारार्थक है । योगानुशासनं रूप शास्त्र 
(२) आरम्भ हुआ है, यह जानना चाहिए ( ३) । योग का अर्थ है समाधि (४) 
- वह. चित्त का सार्वभौम धर्म है ( अर्थात्‌ चित्त की सभी भूंमियों में समाधि हो सकती 
` है ) क्षिप्त, मूढ़ विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध--ये चित्त की पाँच भूमियाँ हैं । ( ६) 
, उनमें विक्षिप्त चित्त में उत्पन्न जो समाधि है, उसमें विक्षेपसंस्कार ( उपसर्गरूप से ) रहने 
के कारण वह समाधि उपसर्जनीभूत (अप्रधानीभूत) हो जाती है । अतः (७) बह योग 
के पक्ष में ( योग के लिए उपयोगी ) नहीं होती । (८) किन्तु जो समाधि एकाग्र 
भूमि चित्त में समुद्धत होकर सत्‌ स्वरूप अर्थ को (९) प्रकर्ष के साथ प्रकट करती है, 
अविद्यादि सम्पूर्ण क्लेशों को क्षीण करती है (१०), कर्मउन्धन को यां पूर्वसंस्कार-पाश 
को हीला करती है ( ११ ) और निरोधावस्था को उपस्थित करती है, उसको सम्प्रज्ञात 
-. योग ( १२ ) कहते हैं । यह सम्प्रशांत थोग वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत 
: और, अस्मितानुगत होता:है, जैसा कि आगे (१।१७ सूत्र में ) भळीभाँति कहा जाएगा | 
सभी वृत्तियो के. निरुद्ध होने पर जो समाधि. उत्पन्न होती है, वह अंसप्रज्ञात है. | 


२ पातञ्जलयोगदशंनम्‌ 


टीका । १ म सूत्र (१) । 


यस्त्यक्त्वा रूपसाद्यं प्रभवति जगतोऽनेकधानुग्रहाय 
प्रश्षीण-क्ले शराशिर्विषसविषधरोऽनेकवक्त्रः सुभोगी । 
सर्वेज्ञानप्रसू तिर्खुजगपरिकरः ग्रीतये यस्य नित्यं 
देवोञ्हीशः स वोऽव्यात्‌ शितविमल्तबुर्योगदो योगयुक्तः ॥ 
जगत्‌ पर अनुग्रह करने के लिए जो अपना आदिरूप त्यागकर बहुधा अवतीर्ण होते 
हैं, जिनकी अविद्यादि क्लेशराशि प्रकृष्टरूपसे क्षीण हैं, जो विपमविषधर, वहुवक्त्र, 
सुभोगी और सव ज्ञान के प्रसूतिस्वरूप हैं, जिन्हें भुजंगम सम्पर्क नित्य प्रीति प्रदान करता 
है, वे इवेतविमछ्तनु योगदाता और योगयुक्त अहीश ( नागपति ) देव तुम्हारा पालन करें । 


यह इलोक भाष्य के किसी-किसी पाठ में मिलता है, किन्तु यह क्षेपक है । वाचस्पति 
मिश्रने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है । बिज्ञानभिक्षु ने इसकी व्याख्या की है । 
इसलिए यह वाचस्पति मिश्र के परवर्ती काल में प्रक्षिप्त हुआ हे । ऐसा छन्द भाष्य जैसे 
किसी प्राचीन ग्रन्थ में नहीं. मिलता ।) 


१ | (२) दिष्ट का शासन--अनुशासन । इन सब सूत्रों में प्रतिपादित योगविद्या 
हिरण्यगर्भ और प्राचीन महर्षियों के उपदेशों पर आश्रित हे । यह सूत्रकार का कोई 
नूतन आविष्कृत गात्र नहीं हे | 


योगशास्त्र केवळ दाशनिक-युक्तिपूर्ण शातन नहीं है; यह अनुभवसिद्ध पुरुषों द्वारा 
आविष्कृत और उपदिष्ट हुआ है । यह तथ्य इस प्रकार प्रमाणित होता है--चित्‌ , 
असम्प्रज्ञात समाधि आदि अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान इस समय हमें अनुशासन द्वारा 
सिद्ध होता है, किन्तु सर्वप्रथम इस प्रकार के अनुमान के लिए अनुमेय की प्रतिज्ञा अथवा 
प्रसेय-विषय-निर्देश की आवश्यकता होती है, क्योंकि अनुमेय का प्राथमिक परिचय वदिं 
न हो तो अनुमान नहीं किया जा सकता । चितिशक्ति आदि का निर्णय-ज्ञान हम लोगों 
( गुरुशिष्यादि ) की परम्परागत शिक्षा-प्रणाढी द्वारा हो सकता है किन्ठु जो आदिम 
गुरु हैं, जिन्हें किसी ने भी इसकी शिक्षा नहीं दी, वे इन सत्र अतीन्द्रिय विषयों का ज्ञान 
अनुमान द्वारा कंसे कर सकते है । अतएव यही मानना ठीक है कि आदि शुरु ने इन 
सत्र विपयों का अवश्य ही प्रत्यक्ष अनुभव किया था । इस विषय पर सांख्य का दृष्टान्त 
है इतरथा अन्थपुरप्परा ( सांख्यसू० १८१ ); अर्थात्‌ यदि जीवन्मुक्त या चरम- 
१, किसी शंकर ने सहाभाग्य पर एक टीका लिखी थी, 'जिसका यह प्रथम मङ्गलाचरण 

इछोक हे; ८&० वरेन्द रिसर्च सिउजियम द्वारा प्रकाशित पुरुषोत्तमदेवकृत 
परिभापादृत्तिअन्ध, (ए. ५२०, याती); यह टीका अप्राचीन है । [सम्पादक] 


` समाधिपाद-१ ` ` है ३ 


` तत्व के साक्षात्कारी पुरुषों द्वारा. मोक्षशाख्र उपदिष्ट न हो तो यह अन्ध-प्रम्परा के 
समान होगा । जिस तरह अन्धपरम्परागत उपदेश में इष्टिगोचर कुछ भी नहीं रह 
सकता, उसी तरह अप्रत्यक्षदर्शी के उपदेश में कुछ भी प्रत्यक्ष-शान-साध्य उपदेश नहीं 
रह सकता । यह कहा जा चुका है कि चित्‌, मुक्ति आदि विषयों का ज्ञान अतीन्द्रिय 
होने के कारण या तो शिक्षणीय होगा अथवा साक्षात्करणीय | आदिम गुरु के लिए वह 
शिक्षणीय नहीं हो सकता, इसलिए आदिम उपदेष्टा का वह शान मत्यक्षानुभूत है |. . . 

ये विषय काल्पनिक अथवा प्रतारणामात्र नहीं हैं, यह अनुमानप्रमाण द्वारा निश्चित 
होता है । आदिम उपदेशकों द्वारा अनुभूत विषयों को प्रमाणित: करने के. लिए दर्शन- 
शात्र रचित हुआ है । शात्र में लिखा है ¦ श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोप- 
पत्तिभिः । सव्वा तु सततं ध्येय एते दर्शनहेतवः ।१ अर्थात्‌ श्रतिवाक्यों से. सुनना 
चाहिए, युक्तियों से मनन करना चाहिए; मनन के बाद निरंतर ध्यान करना चाहिए । 
ये सब ( श्रवण, मनन, ध्यान `) दर्शन या साक्षात्कार के हेत हैं । इनमें से श्रुति में कहे 
हुए विषयों कें मनन करने के लिए ही सांख्यशात्र का आरम्भ हुआ है । सांख्य 
प्रवचनमाष्य के रचयिता .विज्ञानमिक्षु ने भी यही. कहा है--तस्य श्रुतस्य मननार्थ 
मथोपदेष्डुम्‌ इत्यादि ( मङ्गलाचरण इलोक २) । महाभारत में भी कहा गेयो है-- 
साख्यं वे मोक्षदर्शनम्‌ ( शान्तिपर्व ३००५ ) । 


. : १ (३) अर्थात्‌ अथ? शब्द के द्वारा यही समझाया गया है कि.इस सूत्र द्वारा 
योगानुशासन अधिकृत या आरम्भ किया गया है । ' 

१ (४) .योग शब्द के अनेक पारिभाषिक, यौगिक और. रूढ़ अर्थ हैं, जैसे 
जीवात्मा और परमात्मा की एकता, प्राण और अपान.कां संयोग आदि । किन्तु. इस 
शस्त्र के योग का अर्थ:समाधिं समझना चाहिए । इसका अर्थ द्वितीय सूत्रोक्त लक्षण 
द्वारा स्पष्ट होगा।" . 

१ (५) “चित्त की भूमि” का अर्थ-है--चित्त की सहज या स्वाभाविक अवस्था । 
चिप्तभूमियाँ पाँच प्रकार की हे-क्षिप्त, मृद्‌; विक्षित, एकर और निरुद्ध । इनमें जो 
चित्त. स्वभावतः अत्यन्त अस्थिर हे; जिस चित्त में अतीन्द्रिय विषयों की विचारणा के लिए: 
जितनी स्थिरता और बौद्धिक शक्ति की आवश्यकता है उतनी नहीं हे, और जिस चित्त 
को सम्पूर्ण तत्त्वो की सत्ता अचिन्त्य प्रतीत होती है, वह चित्त क्षिप्तभूमिक है । प्रवळ 
हिंसा आदि प्रबत्तियों के वश में आकर ऐसे चित्त में भी कभी-कभी समाधि हो सुकती है। 
_महाभारत की कथा में जयद्रथ इसका दृष्टान्त है। पाण्डवों से हार कर प्रबळ द्वेष के 


“श्रोतब्य***: ` “. इलोक मानव उपपुराण नामक एक असुद्वित उपपुराण का है; 
द्व० विवरणंप्रसेयेसंग्रह की सम्पादकीय: टिप्पणी ए; २.` [: सम्पादक ] 


जलयोगदर्शनम्‌ 
डे: पातब्जलयोगदई 


कारण इसका चित्त शिव में समाहित हुआ था,- ऐसा वर्णन, है (वनपर्व २७२) : 
२५-२९ ) | 
दूसरी भूमि 'भूढ” हे । जो चित्त किसी इन्द्रिय-विपय सें मुग्ध होने के कारण तत्त्व- 
चिन्तन करने के अयोग्य हो जाता. है, वह मृदभूमिक चित्त हे । क्षिप्त की अपेक्षा वह 
चित्त मोहक विश्वय में सहज' ही समाहित ( ल्वलीन ) हो जाता है, इसलिए यह 
द्वितीय है । लोग कामिनी-कांचन के अनुराग से इन विप्रयो में ध्यानमग्न हो जाते हैं, 
ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं. ये मूढुचित्त मे समाहित होने के च्टान्त हैं । 
~ -तीसरी भूमि विक्षि हैं । विक्षित का अर्थ है--जो क्षिप्त से विशिष्ट हो। अधि- 
कांश साधको के चित विक्षितभूमिक होते हैं। जिस अवस्था म॑ चित्त कभी-कंभी स्थिर 
हो जाता है और कमी-कमी चंचल ' हो जाता हे, वह विक्षित है | क्षणिक स्थिरता के - 
कारण विक्षित-भूमिक चित्त श्रवण-मनन आदि द्वारा तत्त्वो के स्वरूप का अवधारण करने ' 
में समर्थ होता हैं। मेधा औरं सद्डत्तियो की न्यूनता या अधिकता के कारण विक्षिते _ 
चित्तवीले मनुष्यों के असंख्य भेद हैं। विक्षित चित्त में भी समाधि हो सकती है किन्तु 
वह सक्षेकालंन्स्थायी नहीं होती, क्योंकि इस भूमि का. प्रक्कति कभी स्थिर और क 
अस्थिर होती हैं । ३ हक के है ती 
व्वतुर्थ 'एकात्रमूमिः है । जिस चित्त का अग्र वा” अवल्म्वन एक है उसे एकात्र- 
चित्तं कहते हे । सूत्रकार ने कहा -है--शान्तोदितौ तुल्यम्रत्ययो, चित्तस्बैकाग्रता- 
परिणामः ( ३३१२ सूत्र ) अर्थात्‌ एकं इत्ति निडत्त होने पर यटि उसके बाद टोक 
तंदनुरूप बृत्ति उठें और उसी तरह की अनुरूप दृत्तियाँ का प्रवाह चलता रहे, तो ऐसे 
चित्त को एकाग्रचित्त कहते हे. । इस प्रकार की एकाग्रता जब चित्त का स्वमा हो 
जाती है, जंब॑ दिन रात में अधिकांश समय: चित्त एकाग्र रहता है, यहाँ तक किं 
स्वप्नावस्था में भी एकाग्र स्वप्न होता है," तव ऐसे चित्त को एकाग्रभूमिक कहते 
हैं| एकाग्रभूमि.वशीकृत होने पर संग्रज्ञात-समाधि सिद्ध होती है । यह समाधि ही 
वस्तुतः योग याः केवल्य. का. साधक है । श्रति कहती है--यो हैन॑ पापमा मायया 
त्सरति न हेन सोऽभिभवति ( शतपथन्रा०.११।१।६।१२ ) अर्थात्‌ अज्ञात या अवशा 
भाव से जो पाप मन में आते रहते हैं, वे भी ऐसे. ज्ञानवान्‌. अर्थात्‌: सम्प्रज्ञातवान्‌ को 
अभिभूत नहीं. कर सकते । 


१. जागरित अवस्था के संस्कार से स्वप्न होता है । जागरित अवस्था सें यदि 
बहुत समय तक सहज ही चित्त एकाग्र रहे तो स्वप्न सें भी वेसा ही रहेगा । एका- 
अताः का लक्षण. हे-्थुवा-स्मुति अथवा सर्वदा आत्म-स्थृति । उसके संस्कार से स्वप्न 
सें भी आव्मविस्मरण नहीं होता, केवल शारीरिक स्वभाव से इन्द्रियाँ जड़ रहती हैं । 


हःसमाधिपाद-:७ ` ५: 


पाँचवीं चित्तभूमिका नाम “निरुद्धभूमि?-है । .यह शेष अवस्था है... निरोध, समाधि 
“के ( १११८ सूत्र देखिए) अभ्यास द्वारा .जब-चित्त का चिरस्थायी निरोध वशीकृत..हो 
_- जाता है, तव चित्त की उस अवस्था-को निरोधभूमि कहते हँ । निरोधभूमि द्वारा चित्त 
विलीनः होने पर कैवल्य होता है,। संसार में जितने. भी जीव है उन सब के चित्त. साधा- 
` रणतया इन पाँच अबस्थाओं में ही रहते हें । इन में कौन भूमि समाधि के लिए उपांदेय 
और कौन भूमि सभाधि के लिए अनुपादेय है, भाष्यकार इसी का विवेचन कर रहे हँ । 
१ (६) उनमें = भूमियो में । क्षितभूमिक और मूढु-भूमिक चित्त में क्रोध, लोभ, 
तथा मोह आदि से भी कहीं-कहीं. जो समाधि हो सकती है वह समाधि केवल्य को 
सिद्ध नहीं करती 1 विक्षिप्तभूमिक चित्त में भी इसी कारण कैवल्य नहीं होता है.। . 
१ (७ ) जिस अस्थिर चित्त को समय-समय पर समाहित-किया जा. सकता. है उसे 
विक्षित चित्तःकहा गया है। जिस समय स्थिरता का प्रादुर्भाव. होता है उस समय 
`` अस्थिरता दबी रहती है | -पुराणों में अनेक समाहित-क्रित ऋषियों का. अप्सराओं द्वारा 
तपोभ्रष्ट होने का जो वर्णन है; वह ऐसे अप्रधान विक्षेप के कारण ही होता है । 
१ (८ ) योग के पक्ष में = केवल्य के पक्ष में । समाधि टूटने पर विक्षेपों का फिर 
उदय होता है, इसलिए समाधि से पास प्रज्ञा चित्त में भलीभाँति ठहरने नहीं पाती । 
अतएव जत्र तक ये सब विक्षेप दूर होकर चित्त में सदा के लिए एकाग्रता नहीं आ 
जाती, तब तक वह एकाग्रता केवल्य की साधक नहीं हो सकती । 
,. : . १.(९-१२ ) जिस योग के. द्वारा बुद्धि से लेकर भूतपर्यय्त समस्त .तत्त्वों का 
` 'सवंतोमुखी और अ्रक्ृष्ट या :सूक्ष्मतम ज्ञान होता, है.और जिस ज्ञान के पश्चात्‌.उस विषय 
में. कुछ-भी अज्ञात नहीं रहता, -बही सम्प्रशात योग है । एकाग्र भूमि.में समाधि होने _ 
पर ही सम्प्रज्ञात. योग होता है।.. एकाग्रभूमि. में “चित्त को. सहज ही अभीष्ट वस्तु में 
इप्सित समय तक संलग्न रखा जा सकता है । .पदार्थ का जो सत्य ज्ञान है. उसे सदा 
चित्त में रखना ही मनुष्य मात्र के. लिए अमीष्ट है, कारण सत्य ज्ञान को चित्त में स्थिर 
रख सकने पर कोई भी मिथ्या ज्ञान नहीं चाहता है । विक्षिप्त भूमि में संयम द्वारा सूक्ष्म 
ज्ञान होने पर भी विक्षेप के उदित होने पर वह ठहरता नहीं । इसलिए एकाग्रभूमिक 
चित्त में ही चिरन्तन समाधिज्ञा हो सकता है! .. 

जो ज्ञान चिरस्थायी है ( अर्थात्‌ बुद्धि के अवस्थानकालं तक रहने वाला है ) और 
. जिसकी अपेक्षा कोई सूक्ष्मतर ज्ञान नहीं हो सकता तथा जो अभिभूत नहीं होता वही 

चरम सत्य ज्ञान है । उस सत्य ज्ञान का ज्ञेय-विषय सद्रूप है .] “इसलिए भाष्यकार ने 
कहा है कि एकाग्रभूमि-जात समाधि से सत्स्वख्प अर्थ प्रकाशित होता है; इसे कारण 
. उस समय जिस क्लेशदृत्ति को या .कम को.ज्ञान:वैराग्य के. द्वारा त्योग दिया जाता है, 
. “उसका त्याग,सदा के, लिए. होता हे ।. इसलिए इस अवस्था में. कक्‍्लेशों का क्षय भी होता 


"द पाठञ्जलयोगदरंनस्‌ 


है और कर्मवन्धन भी शिथिल पड़ जाते हैं । सभी शेय वस्तुओं का चरम बान होने पर 
वैराग्य-के द्वारा जब ज्ञानवृत्ति को भी अवल्म्वनहीन कर क्षीण किया जाता हे तब 
उसको 'निरोधसमाघि? कहते हैं । सम्प्रज्ञात योग में पदार्थ का अन्तिम ( सम्पूर्ण ) ज्ञान 
या सम्प्रज्ञान होता रहता है, इसलिए यह योग निरोधावस्था को सम्मुख उपस्थित 
कर देता है। | । 

एकाग्रचित्त की समाधि के घार कार्य हैं, सत्स्वरूप अर्थ का प्रकाश, क्लेश-श्षय, 
कर्म-बन्धन-शैथिल्य और निरोधावस्था की समुपस्थिति | इसकी प्रक्रिया यह हे--समाधि 
द्वारा भूत का स्वरूप या तन्मात्र ज्ञात होता है ( देखिये सूत्र १४४ ) । तन्मात्र में सुख, 
दुःख और मोह नहीं हैं । अर्थात्‌ जो योगी तन्मात्र का साक्षात्कार करते हैं वे तन्मात्र 
( बाह्मजगत्‌ ) से सुखी, दुःखी या मुग्ध नहीं होते । समाधि की अवस्था में विक्षि” 
भूमिक चित्त में इसी प्रकार का ज्ञान होता है, किन्ठ जब दवा हुआ विक्षेप फिर उदित 
होता है तब वह चित्त पुनः सुखी, दुःखी और मुग्ध हो जाता दै । किन्तु एकाग्रभूमिक 
चित्त में ऐसा नहीं होता । उसमें समाधिग्रजा दृढ़ हो जाती है । अतः विक्षिस थूमि में 
समाधि द्वारा पदार्थ का प्रज्ञान तो हो सकता हे पर एकाग्र भूमि सें सम्प्रज्ञान या 
सर्वतोभाव से प्रज्ञान चिरस्थायी होता है । क्लेश आदि के विषय में मी ठीक इसी 
तरह समझना चाहिए । ' । 

उदाहरणार्थ--किसी को धन के विषय में अनुराग या आसक्ति है; बदि उसी विषय 
के विराग-भाव में चित्त की समाधि हो जाए तो उतने समय के लिए हृदय से वह राग .. 
हट-सा जाता है, परन्तु चित्त एकाग्रभूमिक होने पर वह वैराग्य चित्त में भली-भाँति 
चैठ जाता है। राग आदि के क्षय होने पर उनसे उत्पन्न होने वाले कर्म भी एक-एक 
कर सदा के लिए निवत हो जाते हैं । इस क्रम से निरोधावस्था आ जाती है । 

यह ध्यान रहे कि संप्रज्ञात योग समाधिमात्र नहीं है। चित्त में समाधि-प्रज्ञा का 
मळी-भाति स्थिर हो जाना ही सम्पज्ञात योग कहलाता है । 


nnn 


भाष्यम्‌-तस्य लक्षणाभिधित्सयेदं सूत्रम्प्रववृत्ते-- 
योगश्चित्तत्तिनिरोध; ॥ २ ॥ 
सर्वेशाव्दामरहणात्‌ सम्म्रज्ञातोऽपि योग इत्याख्यायते । चित्तं. हि प्रख्या- 
्रबृत्तिस्थितिशीळत्वात्‌ त्रिगुणम्‌ 
प्रख्यारूपं हि चित्तसत्त्व॑ रजस्तसोन्यांईसंसृष्टमेश्‍वर्यविषयप्रियं भवति । 
तदेव तमसानुविद्धमधस्माज्ञानावेराग्यनिदवंसपिंगं भवति । तदेव प्रक्षीण- 


र्य 
हि &। 


--समाधिपाद-२ . ` ७ 


मोहावरणं स्वेतः प्रयोतमानमनुविद्धं रजोमात्रया धर्मज्ञानवेराग्येश्वर्योपरं 
:भवति। तदेव. रजोलेशमलापेतं स्वरूपप्रतिष्ठं -सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रं ` 
' घर्मेसेघध्यानोपगं भवति । तत्‌ परं प्रसंख्यानमित्याचक्षते. ध्यायिनः । 


चितिशक्तिरपरिणासिन्येप्रतिसंक्रमा दर्शितविषया शुद्धा चानन्ता च, 

सत्त्वशुणास्मिका चेयमतो विपरीता विवेकख्यातिरिति । . अतस्तस्यां ` विरक्तं 
चित्तं तामपि ख्यातिं निरुणद्धि; तदवस्थं संस्कारोपगं भवति, स निर्बीज 
समाघिः; न तेत्र किंचित्सम्प्रज्ञायत इत्यसम्प्रज्ञातः। द्विविधः से योगश्रित्त- 
वृत्तिनिरोध इति॥२॥ . . । 


भाष्यानुवाद--पूर्वोक्त द्विविध योग का. लक्षण कहने की इच्छा से यह सूत्र स्वा 
ग्या है शी 
। चित्तदृत्ति के निरोध का नाम योग है ( १)। सू० | 
सूत्र में सर्वे शब्द का ग्रहण न करने से ( अर्थात्‌ “सर्वेचित्तबृत्तियों का निरोध 
योग है” ऐसा न कह कर केवल “चित्तवृत्ति का निरोध योग है? इस प्रकार कहने से) 
संग्रज्ञात को भी “योग? कहा गया है । अख्या या प्रकाशशीलत्व, प्रबृत्तिशीलत्व और 
स्थितिशीलत्व. इनःतीन स्वभावों के कारण चित्त ( सत्त्व; रजः और तमः-इन तीन 
' गुरणा का विकार स्वरूप) त्रिगुणात्मक है । 
` ` ` . प्रख्यारूप चित्त से. यदि रजः और. तमोगुण का. संसर्ग रहे तो उसे . ऐश्वर्य और 
` विषय प्रिय लगते हैं । वही चित्त यदि केवल तमोगुण के साथ ही संल्म हो. तो 
` उसकी प्रबृत्ति अधर्म, अज्ञान, आसक्ति और अनैश्वर्यं में होती है । चित्त का मोह रूप 
आवरण पूर्णतया हट जाने पर ग्रहीता, ग्रहण औरं ग्राह्य, - इन तीन विषयों की पूर्ण मज्ञा 
“उदित होती है । और इस अवस्था में रजोगुण द्वारा कुछ अभिभूत होने पर चित्त में 
` धर्म, शान, वैराग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है । जब रजोगुण कां यह. अस्थिरतारूप 
मेल लेशमात्र भी नहीं रहता ततर चित्त स्वरूप-स्थित हो जाता है । उंसमें केवले बुद्धि 
` और पुरुष कां भेदज्ञान.रहता है और तब शीघ्र ही धर्ममेघसमाधि सिद्ध हो जाती है। 
_ ( इसकी व्याख्या ४।९९ में की गई है ) । ध्यायी जन इसे “परम-प्रसंख्यान? कहते हैं | . 
: : चितिशक्ति अपरिणामिनी; अप्रतिसंक्रमा) दर्दितविषया, शुद्धा और.अनन्ता है और 
यहद विवेकख्याति सत्त्वगुणांत्मिका है, इसीलिए. यह चितिशक्ति के विपरीत है-। अतः 
“विवेकख्यातिः की. समळता के. कारण विवेकख्याति में भी विरक्त होकरःः चित्त उसको 
- निरुद्ध कर देता है ।. इस अवस्था में . चित्त संस्कारोपगत रहता है। यही निर्बीज 
` समाघि है | “इसमें किसी प्रकार का  सम्प्रज्ञान न होने के .कारण. इसे असम्म्रज्ञाती मी 
' कहते हैं | इसलिए चित्तवृत्ति-निरोधरूप योग दो प्रकार का है । 
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“टीका २ (१.) चित्तवृत्ति का निरोध या योग; सर्वश्रेष्ठ मानसिक बल है । 
-ज्ञान्तिपर्व ३१६।२ में लिखा हे-“नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं.बळम? 
"सांख्य जैसा ज्ञान नहीं है और योग जैसा वळ नहीं है। इत्ति के निरोध को मानसिक 
वल क्यों कहा गया है इसकी व्याख्या यह है--इतिनिरोध का अर्थ हे किसी एक 
इच्छित विषय में चित्त को स्थिर रखना अर्थात्‌ अभ्यास के. द्वारा अपनी इच्छा के 
अनुसार चित्त को किसी विषय में स्थिर रखने का नाम योग है । स्थिरता और ध्येय 
विषय के भेद के अनुसार योग के अनेक अंग-मेद होते हें । विषय घटपटादि. वाह्य द्रव्य 
ही नहीं हैं, मानसिक भाव भी ध्येय बिषय हो सकता है । जव चित्त में स्थिरतात्राक्ति 
उत्पन्न होती है तब कोई भी मनोदृत्ति चित्त में स्थिर रखी जा सकती हे । अतएव 
हमारी सव से बड़ी दुर्वळता यही है कि हम अपने चित्त में सदिच्छा को स्थिर नहीं 
रख पाते । किन्तु बृत्ति स्थिर होने पर सव सदिच्छाएँ मन में स्थिरता प्राप्त कर सकती 
हैं, इसलिए ऐसे पुरुष में मानसिक वल विद्यमान रहेगा । इस स्थैर्य की जितनी इद्धि 
होगी उतना ही मानसिक बळ भी बढ़ेगा । स्थिरता की अन्तिम सीमा का नाम समाधि 
( अपने को भूले हुए की तरह इच्छित विषय पर चित्त को स्थिर रखना ) है । 


श्रति और दानिक युक्ति दारा दःख का कारण और शाश्वत शान्ति का उपाय 
समझ लेने पर भी हम केवल मानसिक दुवलता के कारण दुःख से मुक्त नहीं हो पाते । 
तैत्तिरीय २४४१ श्रुति का. उपदेश हे--“आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न. विभेति कुतश्चन 
अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द जानकर विद्वान्‌ किसी से नहीं डरते; ऐसा जानकर और मरण-भव की 
अज्ञानता समझ कर भी केवल मानसिक दुर्वळता के कारण हम निर्मय नहीं हो पाते । 
किन्तु जिन्हें समाधि-वळ प्राप्त हो जाता है वे शक्तिसम्पन्न और स्वतन्त्र पुरुष पूर्णरूप से 
शुद्धि पात कर त्रिताप से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए शास्र कहता दहै---विनिप्पन्न- 
` समाधिस्तु मुक्ति तत्रेव' जन्मनि । प्रासोति योगी योगाझिदग्धकसैचयोऽचिरात्‌? ॥ 
- (विष्णुपुराण ६॥७॥७५ ) । समाधिसिद्ध-होने पर उसी जन्म में ही मुक्ति हो सकती है । 


श्रुति में सी इसलिए श्रवण और मनन के पश्चात्‌ निदिध्यासन-( ध्यान या समाधि ) के 
अभ्यास का-उपदेश है । 


पूर्वोक्त कथन'सेः सहज ही समझा जा सकता है :कि समाधि के -विना कोई 
मुक्त नहीं हो सकता । मुक्ति समाधिंवळ से प्राप्त करने के योग्य परम धर्म >है.। श्रति में 
कहा है “वाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तो नासमाहितः । नाशन्तमानसो वापि अज्ञानेनैन- 
मामुयात्‌-। (कठोपं० १1२1२४); याशवल्क्यस्मृति में है--अयन्तु परमो धर्मो. यद्योगे- 
चांत्मदर्शनसं? ( १।८ ). अर्थात्‌ योग के द्वारा जो आत्मदर्शन होता है वही परम ( सर्व 
श्रेष्ठ ) धर्म हे । धर्म का फल सुख है; आत्मदर्शन की अवस्था में याःमुक्तावस्था में 


::*समाधिपाद-२; - ९. 


. 'डुःखनिदृत्ति की या इष्ट भाव 'की:अन्तिम कोटि रूप.शान्ति का-छाम होता है, इसलिए, 
आंत्मदर्शन-परम-घर्म कहलाता  है.। र 
संसार में जो: लोग. मोक्षधर्म का आप्वरणःकर रहे हैं वे समी-उसी परम-धमं के 
“किसी.न किसी अंग का अभ्यास. कर रहे हें । ईश्वर की उपासना का प्रधान फल चित्त 
. की स्थिरता है । दान आदि. कमो और संयमं-मूलक कर्मों का फल भी परम्परासम्वन्ध 
से चित्त की स्थिरता ही है । अतएव. संसार के. समस्त साधक, जानकर या अनजाने 
ही, इस सावेजनीन व्वित्तदृत्ति-निरोधरूप परम-धम के किसी न किसी अंग का अभ्यास 
. कर्‌ रहे हैं.। - . -. 
२ (२) प्रकाश, क्रिया .और - स्थिति इन तीन. धर्मों .का विशेष विवरण 


२११८ सूत्र की टिप्पणी में देखिए । भाष्यकार दिखा रहे हैं कि क्षित आदि चित्तों में 
कौन से गुणों की प्रबळता होती है और कौन-से. विषय प्रिय-छगते हें । | 
३-४ ) चित्त-रूप में -परिणत जो सत्त्वगुण हे, वही चित्तसत्त्व अर्थात्‌ विशुद्ध 
ज्ञानवृत्ति है । वही चित्तसत्त्व जव रज; और तमोगुण द्वारा अनुविद्ध होता है. अर्थात्‌ 
- जो चित्त चांचस्य और आवरण के कार प्रत्यग-आत्मा. के ध्यान में निविष्ट नहीं होता, 
“वह ऐश्वय और शब्दादि-विषयों में अनुरक्त रहता है । उसी तरह क्षिप्त-भूमिक चित्त 
आंत्म-ध्यांन और विंप्रय-वैराग्य में सुखी नहीं होता । वह प्राय; ऐश्वर्य से अथवा इच्छा- 
पूर्ति द्वारा शब्दादि विषयों के ग्रहण से सुखी होता है । ऐसे व्यक्तियों ( यदि वे साधक 
हों ) के मंन में अणिमा आदि सिद्धियाँ अथवा ( असाधकों को ) लौकिक ऐश्वय की 
' कामनाएँ प्रबल भाव से उठती हैं और वे पारमार्थिक तथा लौकिक विषयों के उपदेश, 
'शिक्षा और आंलो'चना' आदि कंरके सुखी होते हैं। सत्त्वगुण-का उत्तरोत्तर प्रादुर्भाव 
और इतर शुणों का पराभव '' जितना होता जाता हे उतना हौ बाह्य विषयों को छोड़ 
कर आन्तरिक भाव में स्थिति प्रात 'कर सुखी होते हैं ।' विक्षिप्त-भूमिवाले पुरुष प्रकृत 
'निदृत्ति या शान्ति नहीं चाहते किन्तु शक्ति का उत्कषमात्र चोहते हैं | 
` जिस चित्त में वित्तसत््व प्रवल तमोगुण द्वारा अभिभूत. हे, ऐसे चित्तवाले लोग 
( मूदु-भूमिक ) प्रायः अधमं अर्थात्‌ परिणामं में अधिकतर दुःखप्रद कर्म का आचरण 
- करते हैं और वे अज्ञांनी या विपरीत ( परमार्थ-विरोधी ) ज्ञान से युक्त होते हैं। 
बाह्य विषयों के बड़े अनुरागी होते हैं तथा प्रधोनतः मोह के वश में ऐसा आचरण करते 
- हैं जिसकां फल'अनेश्वर्य या इच्छा की अंप्राति होती है । 
२ (५ ) रजोगुण का . कांम चाँचल्य अर्थात्‌ ' एक भाव से दूसरे भाव को प्राप्त 
- करेना है। मोहरहित चित्त को ग्रहीता; ग्रहणं और ग्राह्मरूपं त्रिविध विषयों की प्रज्ञा 
होती रहती है ।'इसी.से उस चित्त में भी कुछ घंच्चछता रहती है :अथौत्‌ अभ्यास और 
वैराग्यरूप साधन में तत्पर रहना रूप चंचलता रहती है । क करी, 
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(६) लेशमात्र रजोगुणरूप मळ के हट्ने पर अर्थात्‌ सत्त्वयुण.के चरम 
विकास होने पर चित्तसत्त्व अपने स्वरूप में स्थित होता है, अर्थात्‌ पूर्णरूप से सात्त्विक 
ग्रसाद-गुण प्राप्त करता है, जैसे अग्नितत्त निर्मल कांचन मळबनित विकृत वर्ण को त्याग 
कर निजी रूप धारण कर लेता है | साथ ही वह पुरुषस्वरूप में अथवा पुरुप-विषयक- _ 
प्रज्ञा में प्रतिष्टित होता है । इसको विवेक-ख्याति-विषयक समापत्ति कहते हैं। इस 
प्रकार का चित्त विवेक-ख्याति में अर्थात्‌ बुद्धि और पुरुपस्वलप के भेदज्ञान मं लगा 
रहता है | जब विवेक-ख्याति “सर्वथा? होती है, अर्थात्‌ जव विवेकख्याति अपने 
वाह्मफल सर्वज्ञत्व और सर्वाधिष्ठावृत्व में विरक्त होकर विश्व ( मिथ्याज्ञान ) से अस्य हो 
जाती हे, तव उसे धर्ममेघलमाधि कहते हँ ( ४।२९ सूत्र देखिये ) । | 

परम प्रसंख्यान का अर्थ है--पुरुपतच्व का साक्षात्कार 'अथवा विवेकंख्याति । 
व्युत्थान को सम्यक्‌ रूप से निरुद्ध करने के लिए यही उपाय है । धर्ममेव समाधि 
द्वारा छेश की पूर्णतया निइत्ति होने के कारण और इस अवस्था में सर्वज्ञतादि 
विवेक-सिद्धियों में भी वैराग्य होने के कारण इसे ध्यायी लोग परम मसंख्यान कहते हं । 

२ ( ७) चितिशक्ति के पाँच विशेषण हैं-शुद्धा, अनन्ता, अपरिणामिंनी? 
अप्रतिसंक्रमा और दर्शितविषया । दर्भितविप्रवा--सत्र विपय जिसके निकट (वुद्धि 
द्वारा ) दर्शित होते हँ । अर्थात्‌ निसकी सत्ता से बुद्धि के चेतनायुक्त होने पर बुद्धिस्थित 
विषयों का प्रतिसंवेदन* होता है । यह खप्रकाश शक्ति समस्त विषयों को प्रकाशित 
करने के कारण कुछ क्रियाशील अथवा विकृत नहीं हो जाती, अतएव कहते हैं, 
“अप्रतिसंक्रमा”? अर्थात्‌ प्रतिसंक्रम ( = संचार; कार्य अथवा विषय में संक्रान्त होना ) 
से रहित अर्थात्‌ निष्क्रिय और निर्लिति । अपरिणामिनी अर्थात्‌ विकारञ्चऱ्व । छुद्धा का 
अर्थ सात्विक प्रकाश के समान आवरण-शील चंचल नहीं, अपितु वह चितिशक्ति पूर्ण . 
और स्वप्रकाश है, यह भाव इससे ज्ञापित होता है | इसी प्रकार अनन्ता का अर्थ है--- 

अन्त? पदार्थ के साथ जिसका संयोग ही न हो सके । असंख्य परिमित अवयवा क॑ 

समष्टि द्वारा जो अनन्तता आती है, वह चिति में कल्पित नहीं की जा सकती । 

( ८ ) अर्थात्‌ विवेकबुद्धि सच््वगुण-प्रधान है । प्रकादाक के सम्बन्ध से जो 
प्रकाश आविसूत होता है और जो अपने नित्य-सहम्वर रजः और तमोगुण के द्वारा 
न्यूनाधिक आइत और घंप्चछ है उसी को सात्त्विक प्रकाश या बुद्धि का प्रकाश कहते 
हं । इसीलिए बुद्धि द्वारा प्रकाव्य होने वाले विषय ( शब्दादि और विवेक ) परिच्छिक् 
और नश्वर हैं । इस कारण स्वप्रकाश चितिशक्ति से . बुद्धि भिन्न समझी जाती है । 


१, प्रतिसंवेदन योगविद्या का एक पारिभाषिक शब्द है; द्र० १।७, २२० आदि 
सूत्रों का भाष्य । [ सम्पादक ] र 


समाधिपाद-२-३ ग शि 


समाघ द्वारा बुद्ध का साक्षात्कार करके निरोध समाधि द्वारा चैतन्यमात्राधिगम होने 
पर बुद्धि और चैतन्य के पाथक्य का बोध करने वाली प्रज्ञा को विवेकख्याति वा बुद्धि. 
. और पुरुष का भेद-शान कहते हैं ( देखिए सूत्र २२६) 1 विवेकख्याति द्वारा परम 
वैराग्य और तत्पश्चात्‌ चिरस्थायी चिंत्तनिरोध के होने पर उसे कैवल्यावस्था केहा जाता हे । 

२ (९) समस्त शेय विषयों का सम्प्रज्ञान हो जाने पर परवैराग्य के फलस्वरूप 
यह (संम्प्रज्ञान) भी निरुद्ध हो जाता है, इसलिएं- इस समाधि का नाम असम्प्रज्ञात है । 
` पहले सम्प्रज्ञात समाधि प्रास किए बिना असम्प्रज्ञात प्राप्त नहीं हो सकती । “ 


भाष्यम---तदवस्थे चेतसि विषयाभावादू बुद्धिबोधात्मा पुरुषः किंस्वभाव 
इति-- 
| तदा द्रष्टुः स्त्ररूपेऽवस्थानम्‌ ॥ २ !! 


स्वरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिशक्तियेथा कैवल्ये, व्युत्थानचित्ते तु सति 
तथापि भवन्ती. न तथा ॥.३.॥ 

भाष्यानुवाद---चित्त द्वारा उस. प्रकार की निरोधावस्था प्राप्त किये जाने पर 
विषयों के अभाव से बुद्धि-बोधात्मक ( १ ).पुरुष का स्वभाव कैसा होता है ! 

३ | उस अवस्था में द्रष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है । सू०. 
`" उस समय चितिशक्ति स्वरूप में प्रतिष्ठित रहती है । जिस प्रकार केवल्यावस्था में 
रहती है. उस प्रकार इसमें भी रहती है (२). चित्त की व्युत्थान-अवस्था में 
चितिशक्ति (परमार्थतः) उस प्रकार की (स्वरूप में प्रतिष्ठित) होने. पर भी (व्यवह्दारतः) 
| वेसी.नहीं रहती | ( क्‍यों ! इसका उत्तर निम्नं सूत्र में कहा. गया है ) । 

टीका ३ ( १) वुद्धिबोधात्मक--विषयाकार में परिणत बुद्धि का चोद्धा या 

साक्षीस्वरूप । प्रधान बुद्धि अहं-प्रत्यय है | ` ' ` ` ' 

३ ( २) अर्थात्‌ इस अवस्था की तरह-वृत्ति की सम्यक्‌ निरुद्धावस्था ही कैवल्य 
हे.। निरोधसंमाधि चित्त का ल्य है और केवल्य चित्त का प्रलय है ।. द्रष्टा की स्वरूप- 


` . ` स्थिति तथा दृत्तिसारूप्य रूप अंस्वरूपस्थितिः--ये दो केवल बाह्य दृष्टि से कहने के 


` लिए ही हैं। यह केवल कहने के लिए ही कहा जाता है, जो प्रतीतिमात्र है! 
निरोधावस्था के सम्बन्ध में ११८ की टीका देखिए। | 0 
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पातञ्जलचोगदुशमेम्‌ ` 


भाप्यम--कर्थ तर्हि ? दर्शितनिपयत्यात. ! 
वाचसारूष्यामदर्र ॥ ४ ॥ 


व्युत्थाने चाश्रित्तदत्तवस्तदविशिष्दव्व॒त्ति: पुरुषड तथा च सत्रम्‌ एकर्मव 
दर्शनम्‌ , ख्यातिरेव दरोनम? इति । 


इयत्वेस स्व मवात परपतल्य 


चित्तसवस्कान्तमणिकल्प सत्रिधिमात्रोपकारि द्रश्‍वत्ते 
स्वासिनः । तस्माचित्तवृत्तिवोचे पुरुपस्थानादिस्सम्न्धो हुतु:॥ 21) 
भाण्यानुवाद--क्यो १---दर्गितनिपवत्व ही इसका कारण दे ( £ ) | 


। दूसरी ( विक्षेप ) अवस्था में इसियों के साथ ( पुरुष का ) सारूप्य (प्रतीत), 
होता द | सूर | 
व्युत्थान अवस्था में जो मी चित्तदत्तियॉ उदित होती हैं, उनके साथ पुरुष का 
अविश्विष्ट-हूप से वृत्ति या ज्ञान होता इस विपव में ( पश्चशिखाचाय का ) सूत्र 
यमाण है, यथा--णक ही दर्शन, ख्याति ही दहन दै (२) [ अर्थात्‌ छीकिक 
भ्रान्ति-दष्टि से ख्याति या वुद्धिदइत्ति ही ददान दै, इस यकार वुद्धिदचि के साथ दन 
( बुद्धि ते अतिरिक्त पौद्पेय वेतन्य ) एकाकार की तरह प्रतीत होता दै | ] 
चित्त अवस्कान्त मणि के समान निकटस्व होने पर ही उपकारक ट्र { ३ ), बह 
इब्यत्व गुण के द्वारा स्वामी पुरुप का “स्व? स्वल्प होता दे (४) 1 इसीलिए पुच्प 


र | 


के साथ अनादि. संयोग ही चित्तत्रत्ति क उपदर्दान का कारण होता दै । 

टीका ४ ( १ ) दर्शितविपयत्व पहले ही ( १।२ सूत्र) कहा जा चुका है। बुद्धि 
और पुरुप के एक प्रत्यय क अन्तर्गत हो जाने के कारण अत्यन्त निकट से चिंत्‌- 
स्वभाव पुरुष के द्वारा बुद्धि में. आल्दू विषयों का प्रकाश होता है। इस रूप से 


बुद्धिगत विपयों के प्रकाश का देवु-स्वरूप होने के कारण, पुरुप बुढिइ्चि से अभिन्न 
का तरद प्रतात दाता हं | 


(२) पञ्चनिखाचाव एक अतियाचीन सांख्याचार्व चे । पुराणों में कहा गया | 
कि ऋषेछ सुनि के शिष्य आसुरि के तिष्य पञ्चशिख थे । पं्चशिखाचाय ने ही सर्च- 

प्रथम सांख्वछात्र को सून्नदीळी में सवा । भाष्यकार ने अपनी उक्ति की पुष्टि के लिए 
पद्धानलाचारव को जिन उक्तियो को उद्दत किया हैं, वे सव अमूल्य रत्न हैं। डिस 
अन्य मं से ये उक्तियाँ उद्धृत की गई हे; वह आजकल अप्राप्य या खत हो गया है | 
पञ्चाल के सम्बन्ध में महाभारत में कहा हैन _ 

सर्वसन्यास-्धर्माणां तच्वन्ञानविनिश्चये । 

सुपर्यवसितार्थश्च .निर्ईन्दों नएसंद्ायः ॥ 


“समाधिपाद-४.- - थे. 


, -ऋषीणामाहुरेकं यं . .कामादचसितं .: नषु । 
- शाश्वतं: सुखमव्यन्तमन्विच्छन्तं सुठुरभस्‌ ॥ 
* यमाहुः : कपिल . सांख्याः, परमां प्रजापतिस्‌ । 

. स.मन्ये तेन रूपेण वि स्पापयति हि स्वयम्‌ ॥ 


इत्याद ९ झान्तिंपर्व २१८।७-९ ) । पञ्चशिखवाक्यस्थ दशन' . शब्द का अर्थ 
चैतन्य हैं और “ख्याति? शब्द का अर्थ बुद्धिवृत्ति या बौद्ध प्रकाश है । | 
४ (३) विज्ञानमिक्षु ने इस दृष्टान्त की व्यांख्या इस प्रकार की है--जिस प्रंकार 
अयस्कांन्तमणि ( चुम्बक ) शरीर-विद्ध लौह कील को अपनी ओर खींप्च कर उपकारं 
करता है, और इसके द्वारा भोगसाधन हो जाने के कारण अपने स्वामी का स्व? स्वरूप 
. हो जाता है, उसी तरह चित्तभी विषयरूप लौहकील को अपनी ओर खींचकर हृश्यत्वरूप 
` उपकार द्वारा अपने स्वामी पुरुष कां भोग-साधक होने के कारण स्व” स्वरूप होता है । 
` ४ (४) “में देखूँगा?, “में सुनूँगा” “में संकल्प करता हूँ? “मैं विकल्प करता 
. हुँ” इत्यादि समस्त वृत्तियों में जो अहम्भाव हैं, वह साधांरण है । इंस अहंभाव का 
जो शातास्वरूप मौलिक लक्ष्य है, बही द्रष्टा पुरुष हे । . द्रष्टा पुरुष चेतन्यरूप हैं । 
द्रष्टा-खुप चैतन्य के द्वारा बुद्धि चेतन. की. तरह होकर विषयों को प्रकाश करती है । 
जो प्रकाशित होता है या.हम जिसे जानते हैं, वह दृश्य है । रूप, रस आदि वाह्य 
' ह्य हैं। चित्त के द्वारा उनका .ज्ञानहोता-है.। . विषयज्ञान . में “मैं? ज्ञाता वा. ग्रहीता, 
चित्त ( इन्द्रिययुक्त ) ज्ञान-करण वा दर्शनशक्ति और सारे विषय दृश्य या शेय होते हैं। 
-साधारणतः अनुव्यवसाय द्वारा हमें चित्तविषयक ज्ञान होता है । इसलिए हम चित्त 
की जञानवृत्ति को उसके उदय होने के ' समय अनुभवपूर्वकं, और उसके अनुस्मरण द्वारा 
'उसका दुबारा अनुभव करके विप्वार आदि करते हैं।  : 


विषयज्ञान के सम्बन्ध में यद्यपि चित्त करणस्वरूप होता है, तथापि अवस्था-भेद सें 

वह्‌ <श्यस्वरूप भी होता. है ।' चित्त को उपादान अस्मिंता-नामक अभिमाने है । चित्तगत 

विषय-शान इसी अभिमांन के विशेष-विशेष प्रकार काः विकारमात्र हे । जवे चित्त को 

'स्थिर करने की शक्ति होती है, तब अहंकार या अभिंमान का साक्षात्कार किया जाता 

- है.। शुद्ध परिणामी अहंकार-भाव में स्थितिं होने पर उसके. विकार-स्वरूप चित्तगत 

विषय-ज्ञान की उससे जो भिन्नता है, उसका अनुभव होता है |: उस समय विषय- 

- साक्षात्कारी चित्त ( अर्थात्‌ विषयाकार सभी चित्त-इत्तियाँ ) दृश्य हो जाता है । और 

` अहंकार या. शुद्ध अभिमान .दर्शनशक्ति अर्थात्‌ करण हो जाता है । किन्तु जब अभिमान 

को समेट: कर शुद्ध “अस्मि? भाव में अवस्थान्‌ ( सास्मित ध्यान ) किया जाता. है तवः 
“अभिमानात्मक अहंकार पृथक या त्याज्य है, यह समझ में.आ जाता है । 


१४ पातञ्जल्योगदशनम्‌ 


~ ०७ 


इस वुद्धि की विकारशीलता और जडता आदि विशेषता को जान कर जब समाधि” 
प्रज्ञा के द्वारा बुद्धि-प्रतिसंवेदी पुरुष की सत्ता का निश्चय होता है, तब यह विर्षेकठान 
केवल पुरुष की सत्ता को विज्ञपित करता रहता है। जब यह विवेकज्ञान भी समात 
हो जाए और पर-वैराग्य द्वारा विषवाभाव में छीन हो जाए अर्थात्‌ जब ज्ञातमाव का 
अस्मितार्प सीमाकारक तच्च भी नष्ट हो जाए, तत्र द्रशापुरुप को कवल अथवा स्वल्पत्थ 
कहा जाता है । इस अवस्था में बुद्धि एथक हो जाती है अतः वह मी दस्य होती दै. 
इस प्रकार बुद्धिपर्यन्त सभी दृश्य होते हँ । जिसके प्रकाश के लिए किसी अन्य प्रका- 
शक की अपेक्षा है, वही दृश्य है। जिसका ज्ञान कराने के लिए किसी अन्य बोध 
कराने वाले की आवश्यकता नहीं, वह स्वयंग्रकाश चित्‌ दै । द्रष्टा पुरुष स्ववप्रकादा 
होता है, बुद्धि आदि दृश्य अथवा प्रकाइव हैं जो कि पौरुषेय चेतनता द्वारा चेतनन्से 
जान पडते हें । यही द्रष्टव और दृ्यत्व है । द्रा स्वामित्वल्य हे और दद्व “स्व? 
स्वरूप है । बुद्धि आदि का साक्षात्कार आगे कहा जाएगा । | 

४ (५) शान्त-घोर मूहु-अवस्थागत समी चित्तदृत्तियो के दर्शन अथवा पुरुपकृत 
प्रतिसंवेदन का हेतु हे-अविद्याकृत अनादि संयोग ( २1२३ सूत्र देखिए ) ! 


ee 


भाष्यम्‌--ताः पुनर्निरोद्धव्या चहुत्वे सति चित्तस्य-- 
वृत्तयः पञ्चतय्यः किरिष्टाऽकिलिष्टाः ॥ ५ ॥ 
क्लेशहेतुकाः कर्साशयम्रचयक्षेत्रीसूताः क्लिष्टाः, ख्यातिविपया शुणा- 


धिकारविरोधिन्योऽक्लिष्टाः । किलिष्टप्रवाहपतिता अप्यक्लिष्टाः;. क्लिष्टच्छिद्रे 
घ्वप्यक्लिष्टा भवन्ति, अक्लिष्टच्छिद्रेपु क्लिष्टा इति । 


तथाजातीयकाः संस्कारा वृत्तिभिरेव कियन्ते संस्कारेरच वृत्तय इति; एवं 
ृत्तिसंस्कारचक्रमनिशमावत्तते । तदेवस्भूतं चित्तमवसिताधिकारमात्मकर्पेन 
व्यवतिष्ठते प्रलयं चा गच्छतीति ॥ ५॥ | 


साष्याजुचाद्‌--चित्त की निरोध करने योग्य वे इत्तियाँ बहुत होने पर भी-- 

५ । क्लिष्ट और अक्लिष्ट दृत्तियाँ पाँच प्रकार की हैं । सू 

( अविद्यादि ) क्लेशों से उत्पन्न ` ( १ ) समस्त कर्मसंस्कारों की क्षेत्रीसूत (२) 
तृत्तियाँ क्लिष्टा हैं; विवेकज्ञानविषेया और रुणाधिकार-विरोधिनी ( ३ ) बृत्तियाँ अक्लिष्ट 
हैं । क्लिष्टा इत्तियों के प्रवाह में पड़ी हुई (४) वृत्तियाँ भी अक्लिश होती हैं.। 
क्लिष्ट छिद्र में ( ५ ) भी अक्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट छिद्र में भी क्लिष्टा इत्ति उत्पन्न 


समाधिपाद-७ . वृष. 


` (६) होती हैं; क्लिष्ट और अविलष्ट वृत्तियों द्वारा क्लिष्ट, और अक्लिष्ट संस्कार उत्पन्न 
. होते हैं:। उन संस्कारों से पुनः इत्तियाँ उत्पन्न होती हैं । इस प्रकार ( निरोधःसमाधि 
- तक ) वृत्ति और संस्कार का चक्र प्रतिक्षण: चरतां रहता है । गुणाधिकार का. अवसान 
हो जाने पर अर्थात्‌ विक्षेप-बीज से हीन हो जाने पर निरुद्ध चित्त स्व-स्वरूप में. अर्थात्‌ 
. विशुद्ध सच्चमात्ररूप में प्रतिष्ठित हो जाता है; अथवा (परमार्थ-सिद्धि में) वह विलीन . 
- हो जाता है. (७)। .. 


टीका--० ( १.) जिन बृत्तियों के. मूल में अविद्यादि पाँच . क्लेश ( २। ३-९ 
सूत्र देखिए ) रहते हैं; वे क्लेशमूलिका हैं ।. अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अमि- 
निवेश-- इनमें किसी भी एक क्लेश जिस वृत्ति का हेतु है, वही क्लिष्टा वृत्ति कही जा 
सकती है, क्योंकि ऐसी वृत्ति .से जो संस्कार संचित होता है वह विपाक को प्राप्त होकर - 

फिर क्लेशमयी बृत्ति पैदा करता हे । दुःख देने कें कारण वे क्लेश कहलाते हैं|) 
| ५ (२) ऊपर कहे हुए कारण से ही क्लिष्टा बृत्ति को. सब कर्मसंस्कारो का 
क्षेत्रभूत कहा गया है । “जिससे जो जीवित रहता है वही उसकी बृत्ति है--जैसे ब्राह्मण 
की बृत्ति याजनादि है? ( विशानंभिक्षु ) ।. चित्तडृत्ति का अर्थ है--शानरूप सभी 
` अवस्थाएँ । उन अवस्थाओं के अभाव हो जाने पर चित्त लीन. होता है, इसलिए ये 
बृत्तियाँ' कही जाती हैं। | [ | 


५ (३) देह आदि पुरुष.की उपाधियों का अविद्यादि के वश में. सदा विकार 
शील. भाव में अथवा:लीन भाव में वतमान रहना, अथवा संसृतिप्रवाइ ही गुण-विकार | 
है । शान के द्वारा अविद्यादि का नाश होने के कारण ज्ञान-विषयक दृत्तियाँ गुणाधिकार- 
विरोधिनी अक्लिष्टा वृत्तियों होती हैं । जैसे, देहाभिमान या .'मैं ही देह हूँ? इस प्रकार 
` की भ्रान्ति और उसके अनुगमन करनेवालें कर्म से उत्पन्न .चित्तवृत्तियाँ अविद्यामूलिका 
क्लेशवृत्ति हैं । “में. देह नहीं हूँ” ऐसे ज्ञानमय ध्यानादि से : या उक्त भाव के.अनुसार 
आचरण से उत्पन्न व्वित्तवृत्तियॉ अक्लिष्टा दृत्ति हैं। अन्त में ऐसी बृत्तिपरम्परा से देहा" 
दिधारण (.अतएव अविद्यांदि ) नष्ट हो सकता. है, अतः उन बृत्तियों को गुणाधिकार- 
'विरोधिनी. अक्लिष्टा कहा जाता है । विवेक के द्वारा अविद्या नष्ट होने पर विवेक-ख्यातिरूप 
जो बृत्ति उठती है, वही मुख्य अक्लिष्टा बृत्ति है । विवेक का साक्षात्कार जब तक नहीं 
. होता तब तक-श्रवण-मनन्‌-पूर्वक विवेक का अनुभव करना गौण अक्लिष्टा इत्ति होती है। 

« 5 ( ४-५ ) यह शंका हो संकती है कि जीव तो प्रायः क्लिष्टवृत्ति वाले ही अधिक _ 
_होते हैं, अतः उनमें अक्लिश्जृत्ति पैदा होने की संभावना ही कहाँ: है और बहुत सी 


१. चूंकि “क्लिश सन्तापे” घालु से . क्लेश शब्द व्युत्पन्न होता है, इसलिए 
क्लेश का अथ हे--दुःख देने वाला । ( सम्पादक ) 


१६ पातङजरूयोगदर्दानम्‌ 


क्लिवृत्ति के अन्दर उत्पन्न और विलीन होती हुई अक्लिष्ट शवृत्ति कार्य करने स समथ 
कैसे होगी १ भाष्यकार इसका समाधान करते हैं कि क्लिष्टप्रवाह के अन्दर रहने पर 
भी अर्थात्‌ उसीमें "उत्पन्न होने पर भी अंघेरे कमरे में झरोखों से आए हुए प्रकादा की - 
भाँति अक्लिष्टा वृत्ति प्रथक्‌ रूप से रहती है । | 


क्लिप्रवृत्ति के अम्यास-वैराग्यरूप जो छिद्र हैं उनमें भी अक्लिष्ट वृत्तिं उत्पन्न हो 
सकती है । उसी प्रकार अक्लिए-वृत्ति के छिट्रों में भी क्लिष्ट बृत्ति रह सकती है । समीं 
वृत्तियो के संस्कारमाव में रहने के कारण क्लिष्ट प्रवाह में पड़ी हुई अक्लिष्ट बृत्ति धीरे- 
धीरे बलवती होकर क्लेव्राप्रवाह को रोक सकती है | न 


५ (६) क्लिष्ट या अवकिलिष्ट इत्ति से उसके अनुरूप संस्कार उत्पन्न होते है । 
चित्त में अनुभूत विषय का अलक्ष्यरूप से रहना संस्कार है । इसीलिए क्लिष्ट बृत्ति से 
क्लिष्र-संस्कार और अक्लिष्ट से अक्लि्ट संस्कार होता है । आगे कही जाने वाली प्रमा- 
णादि इतियों में कौन-सी बृत्ति विलष्टा और कौन-सी अविल्ष्टा है, यह कहा जा रहा है ।- 
विवेक के अनुकूल समस्त प्रमाण-ज्ञान अक्लिष्ट प्रमाण हैं और . उनके विपरीत प्रमोण 
क्लिष्ट प्रमाण हैं । विवेककाल में या निर्माण-चित्त-अहण के समय जो अस्मितादि रहते 
हे और जो विवेक के साधक हैं ऐसे अस्मिता-रागादि अक्लिषट विपर्यय होते हैं और 
उनसे विपरीत, क्लि हैं। जिन वाक्यों के द्वारा विवेक सिद्ध होता है उन वाक्या से 
उत्पन्न विकल्प अक्लिष्ट है; उसके विपरीत विकल्प क्लिष्ट है | 

विवेक की और विवेक के साधक ज्ञानमय आात्मभावादि की स्मृति अक्लिष्टा होती 
हे और इससे भिन्न स्मृति क्लिष्टा है। विवेकाभ्यास तथा उसके अनुकूल ज्ञानमय 
आत्रस्मृति आदि के अभ्यास अथवा सत्त्वसंसेवन के द्वारा क्षीयमाणा निद्रा अङक्गिलष्टा निद्रा 
इं और साधारण निद्रा किला निद्रा होती है । जिस निद्रा के पहले और पीछे 
आत्मस्मृति उहरती हे तथा जो आत्मस्मृति द्वारा क्षीण हो रही हे अथवा जो साधना- 
वर्था में स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है वह निद्रा अक्लिटा कहाती है । 

५ (७) जो सत्‌? है उसका विनाश नहीं होता, इसलिए दर्शनसंगतं लौकिक 
दृष्टि से हमें जो सत्‌ कें रूप में प्रतीयमान होता है वह, जब तक लौकिक दृष्टि रहेगी 
तब तक सतूरूप में प्रतीत होगा । प्राकृतिक सभी पदार्थ विकारशीळ हें । वे सदा 
एक ही ल्प में सत? या विद्यमान नहीं रहते हें । उनकी सत्ता अलग अलग रूप धारण 
करती है । जैसे-“मिद्दी है, “मिट्टी घडा बन गई” | घटावस्था में मिट्टी का ध्वंस 
नहीं हुआ, परन्तु मिट्टी पहले के पिण्ड रूप को त्याग करके घट के रूप में “विद्यमान? 


हो गश । इस प्रकार छोकिक इष्टि से प्रतीयमान सभी द्रव्य ख्पान्तर ग्रहण. करक 


विद्यमान रहत हं । उनका पूण अभाव हम कमी नहीं सोच सकते । 


- समाधिपाद-०--६ ६ आहे 


` वस्तु का यह जो रूपान्तर-परिगाम है-इसमें जो पूर्वरूप में स्थित वस्तु है उसे पर-रूप- 
` स्थित वस्तु का “अन्वयी कारण’. कहा जाता है । यथा-घट का अंन्वयी कोरण मिट्टी । 
द्रव्य के कारणरूप में लौट आने को “नाश? कहा जाता है । अतएव नाश का अर्थ है- 
कारण में लीन रहना । अतएव लौकिक दृष्टि से सुक्तचित्त अपने -उपादान अव्यक्त में लीन _ 

'है, ऐसा अनुमान होता है । दुःखप्रहाण की दृष्टि से अर्थात्‌ परमार्थ सिद्ध होने पर जब 
` त्रिविध दुःख की सम्पूर्ण निवृत्ति होती है, तव पुनः उसका कोई भी व्यक्तमाव होने को 
' संभावना नहीं रहती है, इस कारण चित्त प्रलीन या अभाब-ग्राप्त-सा हो जाता है । उस 
,समय चित्त त्रिगुणसाम्यरूप में रहता है, दुःख के कारण द्रष्टा-इश्य के संयोग का ही 
अमाव होता. है । ४४१४ (२) | ` 


` ` धर्ममेघ ध्यान में चित्त-सत्त्व अपने यथार्थ स्वरूप में अर्थात्‌ रजस्तमो-मछहीन विशुद्ध 
सत्त्वस्वरूप में . रहता है और केवल्य. में स्वकारण में लीन रहता है.। रजस्तमो-मलहीन 
शब्द का अर्थ रजस्तमः से शून्य नहीं, किन्तु विवेकविरोधी अन्य प्रकार के मालिन्य 
से हीन है | 


भाष्यमू-ताः क्टिष्टाश्चाक्लिष्टाञ्च दत्त ` 
प्रमाण-वपयय-वकल्प-नद्रा-स्रतय! ॥ ६ ॥ 


भाष्यानुवाद-वे छिष्टा और अहिष्टा बृत्तियाँ पाँच प्रकार की हैं, (यथा)- 
६ । प्रमाण, विपय्यय, विकल्प; निन्द्रा और स्मृति (१) | सू० `| 
टीका । ६ (१) यहाँ यह शंका की.जा संकती है कि यदि निद्रा को इृत्तियों 
“ परिगंणित किया गया है तो जाग्रत्‌ और स्वप्न को और संकल्पादि को क्यों छोड दिय 
` गया हे १ इसका उत्तर यह है कि जाग्रत्‌-अवस्था प्रमाणप्रधान.है और उसमें विकल्पादि 
भी रंहते हैं; स्वप्नावस्था भी. वैसी ही विपर्ययप्रधान है; उसमें विकल्प, स्मृति और 
प्रमाण भी रहते हैं । अतएव प्रमाण आदि चारों बृत्तियों के उल्लेख से .ये अवस्थाएँ 
भी कह दी गई | 
इन चारों इत्तियों के निरोध से जाग्रत आदि का भी निरोध हो जाता है, अतः इनको 
-एथक्‌ नहीं गिना गया । इसी प्रकार संकल्प भी ज्ञान-इत्ति-पूवक उदित होता है और 
उसके निरोध से निरुद्ध होता है, अतएव यह भी अलग नहीं कहा गंया । पाँच विपर्ययों 
- के दारा संकल्पं भी सूचितं होता है क्योंकि रागद्वेषादि-पूर्वक ही संकल्पादि होते हैं.। 
फलतः यहाँ सूचकार ने निरोध करने योग्य मूलभूत वृत्तियों का ही उल्लेख किया है । 


१८ पातञ्चल्योगदशनमू 


सुखदुःखादिरूप वेदनाओं या अवस्थावृत्तियो को मी यहाँ छोड़ दिया गया है] र. 
दुःखादि प्रथक्‌ रूप से निरोध करने योग्य नहीं होते; प्रमागादि के निरोध से ही 
उनका भी निरोध हो जाता दै | विज्ञानमिक्षु ने भी बोगसार-संग्रह में कहा गवा टै-- 
“इच्छा-कृव्यादिरूपव्ृत्तीनां चेतन्निरोधेमेच निरोधो भवति' (प्र. २) | 


क. 


योगशास्त्र की परिभापा में प्रत्यय को अर्थात परिटिए चित्तमाव या वोधसमूह को 
ही बत्ति कहा गया है। उनमें प्रमाण = यथाभूत बोध; विपर्यय = अवथाचूत बोध; 
विकल्प  प्रमाण-विपर्यव से अन्य अवस्तुविप्रयक बीध; निद्रा = स्द्ावव्या का असुर 
बोध और स्मृति न अनुभूत भाव का पुनरनुभव है | समस्त प्रदृत्ति और स्थिति इृत्तियाँ 
बोधपूर्वक होती हैं तथा वोध सब प्रकार की त्तियाँ में मुख्य होता दै अतः बोध-इत्ति 
समूह के निरोध से समग्र चित्त निरुद्ध होता है । इसलिए. योग द्वारा निरोध-ओस्य 
वृत्तियाँ ज्ञानवृत्ति वा प्रत्यय कहलाती हें । योगी लोग चित्तनिरोध के लिए समस्त 
ज्ञानवृत्ति को निरुद्ध करके सफल होते हे । ज्ञानदृत्चि के अवलम्बन द्वारा चित्त-निरोध 
करना ही सच्चा वैज्ञानिक उपाय है । 

योग की इत्ति चित्तसत्त्व या अख्या का भेद है । पाँच ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा रहीत 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पाँच बिपयविज्ञान, पाँच कर्मेखियो के द्वारा ग्राह्म 
का चाळन या देशान्तर में गमन और गमनीयता का बोध, पाँच याणों के द्वारा आहा के 
जड़त्व-धर्म का वोध तथा करणगत सुखादि भावों का अनुभव, इन सब को ले कर जो 
आन्तर शक्ति संमिश्रितवोध करती है, चेष्टा करती है और धारण करती है, बढी चित्त 
है। उदाहरणार्थ, मानो किसी ने एक हाथी देखा; इस हस्तिदर्शन में आँख से केवल 
एक विशेष कृप्णवर्णमथ आकारमात्र जाना जाता है, किन्तु हाथी के जो अन्यान्य शुग हैं 
वे सिफ आँख से नहीं जाने जाते हैं। हाथी की भारवाहिनी शक्ति, गमन-शक्ति, भोजन- 
शक्ति, उसके बारीर की हदता, उसकी चिवाड आदि गुण पहले ही अन्य इन्द्रियो के 
दारा गृहीत होकर अन्तःकरण में विधृत हो जाते हैं । हस्तिदर्शन काल में इन सत्रों का 
समन्वय कर जो आन्तर शक्ति 'यह हाथी है? ऐसा ज्ञान कराती है वही चित्त हे; और 
हस्तिदर्शन की क्रिया से यदि आनन्द होता है, वह भी चित्त की क्रिया हे । अन्तःकरण- 
गत अनुकूल हस्तिदर्शन की अवस्था का बोधमात्र ही उस आनन्दानुभव का स्वरूप है । 

वृत्ति के द्वारा चित्त की वर्तमानता अनुभूत होती हे और उसके बिना चित्त लीन 
हो जाता है। ये सब वृत्तियाँ त्रिगुण के अनुसार कई प्रकार के मूल भागों में विभक्त 
हो सकती हैं। उनमें योग द्वारा निरोधयोग्य भूलभूत इत्तियो को सूत्रकार ने पाँच 
श्रेणियों में बाँटा है। पाठकों को चित्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित विषयों का स्मरण 
रखना चाहिए। | | 


: संमाधिपाद -६-४ १९ 


प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति-धर्म से विशिष्ट अन्तःकरण चित्त हे । प्रख्या और प्रबृत्ति 
` का अर्थ. हेर्‍ज्ञान और चेष्टा भाव; स्थिति का अर्थ है संस्कार । प्रत्यक्षादि-बोध, संस्कार- 
- बोध ( स्मृतिरूप ), प्रवृति-्योध, सुखादि के अनुभव का . विशेष बोध, ये सभी' बोधः 
_ चित्तवृत्ति या प्रत्यय हैं.। इच्छादि,चेष्टा भी: दृष्ट धर्म होने के कारण प्रत्ययरूप हैं । 
` संस्कार अपरिंदृष्ट धर्म है 1. अतएव.-चित्त प्रत्यय तथा संस्कार इन दो धर्मा से युक्त 
वस्तु है । उनमें प्रत्ययों का. नाम चित्तवृत्ति हे । साधारणतया इस शास्त्र में सभी वृत्तियाँ 
चित्त नाम से ही. णहीत होती हैं । ज्ञानस्वरूप होने फे. कारण वृत्तियाँ - सच्वपरिणाम 
` बुद्धि के अनुगत परिणाम हैं । इसलिए चित्त और वुद्धि ये दो शब्द अनेक स्थलों पर 
अभिन्न रूप से. व्यवहृत. होते हैं। यह वुद्धि बुद्धितत्व नहीं है; उसी प्रकार चित्तदत्ति 
भी बुद्धिवृत्ति कहछाती है । बहुत जगह पर चित्त और मन शब्द एक ही अ 
व्यवहृत होते हैं, किन्तु वास्तव में मन छेठा इन्द्रिय है । अर्थात्‌ भीतरी चेष्टा, बाह्मेन्द्रिय 
` के प्रवर्तन और चित्तवृत्ति अथवा मानस भाव के चैत्तिक विज्ञान के लिए.जिस आलो- 
म्चन का प्रयोजन होता है वह मन का कार्य है । मानसऱ-म्रत्यक्ष उस आलोचन के साथ 
होता है, जैसे, चक्षु से 'चाक्षुष ज्ञान होता है। अतः प्रवृत्तिरूप संकल्पक इन्द्रिय या 
मन जञोनेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों का आभ्यंतरिक केन्द्र हे और चित्तद्वत्ति केवळ विज्ञान 
है | मन के द्वारा रहीत, कृत अथवा धूत विषय कां विशेष प्रकार का ज्ञान ही विज्ञान 
याँ चित्तवृत्ति होता है । प्राचीन विभांग ऐसां ही है, यह स्मरण रखना चाहिए। ` 


है भाष्यम्‌--सत्र- हि 
_ म्रत्यक्षानुमानागमाः असाणान ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियप्रणांलिकया चित्तस्य वाह्यवस्तूपरागात्तद्विषया सामान्यविशेषात्म- 


'नोडर्थस्य विशेषावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्ष म्माणम्‌ । फलसविंशिष्टः पौरु- 
पेयश्चित्तवृत्तिबोधः । बुद्ध: प्रतिसंवेदी पुरुष, इत्युपरिष्टादुपपादयिष्यास: । 


अनुमेय़स्य तुस्यजातीयेष्वज्ुवृत्तो भिन्नजातीयेभ्यो व्यावृत्तः सम्बन्धो यस्त- 
` 'दूबिषया सामान्यावधारणप्रधाना -वृत्तिरनुभानम्‌ । यथा देझान्तरम्राप्तेगेतिः 
चन्द्रतारकं चेत्रबत्‌ , विन्ध्यश्चा प्राप्तिरगतिः। 
आप्तेन इष्टोऽनुमितो वार्थः ` परत्र 'स्ववोधसंक्रान्तये शब्देनोपदिश्यते 
शव्दात्तदर्थविषया वृत्तिः श्रोतुरागमः । यस्याऽश्रद्धेयार्थो वक्ता न दृष्ठानुसिताथे: 
`स आगमः प्लवते, मूळवक्तरि तु दृष्टानुमितार्थ निर्विप्लवः स्यात्‌ ॥ ७॥ ` 


२० पातञ्जलयोगदशनम्‌ 


भाष्याजुवाद--उनसें--- 

(७) प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ( इन तीन प्रकार से साधित यथाथ ज्ञान का 
नाम ) प्रमाण (१) हँ । सू० 

इन्द्रियमणाळी के माध्यम से चित्त का वाह्य-वस्तु-जनित उपराय होने के कारण 
( २) बाह्यविषया एवं सामान्य तथा विशेष विषयों में विशेषावघारणम्रधाना ( ३ ) 
जो वृत्ति होती है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है | बुद्धि के साथ अविशिष्ट, पौरुपरेय चित्तदृत्ति- 
बोध ही ( विज्ञानभूत इत्ति का ) फळ (४) है। पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी (५) 
है, यह आगे प्रतिपादित किया जाएगा ( २।२० सूत्र ) । 


अनुमेय के साथ तुल्यजातीय वस्तु में अनुद्धत और मिन्नजातीय वस्तु से व्याञ्खव 
( धर्म ही ) सम्बन्ध( ८ लिङ्ग) कहलाता हे (६) । इसी सम्बन्ध को विषय वनाकर 
( अर्थात्‌ तन्निवन्धन ) जो सामान्यावधारण-प्रधाना इत्ति होती है, वह अनुमान है । 
यथा-देञञान्तर-ग्रासति के कारण चन्द्रमा और तारकाएँ सचल हैं, जैसे चेत्र आदि । 
विन्थ्य को चूँकि अन्य-देश आराति नहीँ होती, अतः वह यतिमान्‌ नहीं है । 

आस पुरुप से दृष्ट वा अनुमित जो अर्थ वा विषय है, जव.दूसरे व्यक्तियों को 
उसका वोध कराने के लिए आप्त पुरुष उसका उपदेश करते हैं तव उससे जो 
अथ-विषया इत्ति ( श्रोता में ) उत्पन्न होती है वह श्रोता पुरुष का आगम रूप प्रमाण 
(७ ) होता हे । जिस आगम का वक्ता अश्रद्धेय अथवा वंचक पुरुष है और जिसका 
अर्थ ( वक्ता के द्वारा ) दृष्ट वा अनुमित नहीं हुआ, वह आगम मिथ्या है ( अर्थात्‌ 
वहाँ आगम प्रमाण नहीं होता) । जो विषय मूल वक्ता के द्वारा या आप के द्वारा दृष्ट 
तथा अनुमित होता है उस विषय का आगमप्रमाण विप्लव से रहित अर्थात्‌ सत्य 
होता है (८) । | 

टीका ७ ( १ ) प्रमा =अर्थ में व्याप्त होने वाला वोध जो विपर्यय के द्वारा 
अवाधित है; ममा का करण र प्रमाण । पहले से अप्रास सत्‌ या यथाभूत विषय 
सत्तोनिश्चय का नाम प्रमाण है । दूसरे शब्दों में अज्ञात विषय की प्रमा की प्रक्रिया 
का नाम प्रमाण है। यह जो ग्रमाणलक्षण है इसमें ऐसा संशय हो सकता है कि 
अनुमान से “आय नहीं हे” ऐसी असक्ता का जब निश्चय होता हे तव यह ग्रमाण- 
लक्षण ऐसे अनुमान में नहीं घटता । इसका उत्तर यह है कि “असत्ता का बोध? 
वास्तव म॑ जिसकी असत्ता है उसके अतिरिक्त अन्य-पदार्थ का वोध-पूर्वक विकल्प 
इत्रिमाच है । “भावान्तरमभावो हि कयाचित्तु व्यपेक्षया ।' अर्थात्‌ अमाव यथार्थ में 


दूसरा एक भाव पदार्थ हैं; किसी एक विषय की सत्ता की अपेक्षा से ही दूसरी वस्तु. 
का अभाव कहा जाता है । हट 


” "समाधिंपाद-७. ` ` त २१ 


वस्तु के नास्तिता-शान के विषय में छोकवार्तिक में लिखा है-“गुहीव्वा वस्तुसद्घाव 
स्म्रुखा च ग्रतियोगिनम्‌ । मानसं नास्तिताञ्ञानं जायते5क्षांनपेक्षयां? ( अभाव २७ ) । 
` अर्थात्‌ संद्वस्तु को ग्रहण करके और प्रतियोगी ( जिंसकों अभाव हो -वह ) का स्मरण 
करके मन-ही-मन ( विकल्पवृत्ति से उत्पन्न.) नास्तिताज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे ` 
. _किंसी स्थान में यदि घट नहीं दिखाई दे तो उस स्थान को तथा आलोकमय अवकाश 
का रूपज्ञान आखों से होता है, तत्पश्चात्‌ मन में “घटाभांव” शब्द के द्वारा विकल्प- 
वृत्ति होती है ( १९ सूत्र देखिए )। फलतः विषयहीने शान नहीं हो सकता है । 

' ज्ञान होने का अर्थ है--सत्ता का निश्चय होना । शास्त्र कहता है “यदि चालुंभवरूपा 
सिद्धिः सत्तेति कध्यत्ते । सत्ता सर्वपदार्थानां नान्यां ::संचेदनाइते ॥' .( द्र० विज्ञान- 
मिक्षुक्षत ब्रह्मसूत्रमाष्य १।१।४:) अर्थात्‌. अनुमव-सिद्धि को. ही यदि सत्ता कहा जाए 

. तो सब पदार्थों की. सत्ता.संवेदन को छोड़कर वूसरा कुछ हो नहीं सकती | .. . .3 


जितने प्रकारं के सद्विषयक वोध हैं वे मूलतः द्विविध हैं, प्रमाण और अनुभव । 
उनमें प्रमाणरूप ,वोध करंण-बाह्म॑-पदार्थ-विषयक अथवा करणं-बाह्य-रूप में. व्यवहंत 
पदार्थविषयक होता है । प्रत्यक्ष, अनुमान. और ' आगम इन तीन 'प्रमाणों का ही 
ह साधारण - लक्षण है। अनुभव करणंगत-माव-विषयक होतो है; यथा--स्मृति का 
अनुभव, सुख का अनुभव आदि । अनधिगतं तत्त्व का बोध प्रमा है, यह प्रमा का 

- दूसरा अर्थ होता है; उसका करण = प्रमाण; प्रमाण के ' इस लक्षण के द्वारा स्मृति 

उसको भेद सूचित होता है। "` `` fT 
` `` इस शास्त्र मे कुछ अनुभवों को ' मानस-प्रत्यक्षस्वरूप में ग्रहण करके . प्रमाणो में 
` परिगणित कियां . गया है; परन्तु स्मृति का अनुभव मानंसं-प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि वह 

अधिगत विषेय कां पुनः अनुभव है । इसीलिए प्रमाण से स्मृति पृथक्‌ है | 


.. ७(२) बाह्य वस्तु की भिन्नता से वित्त विभिन्न-भाव धारण कर लेता है, इस 
कारण चित्त का वाह्म-वस्तु-जनित 'उपरजन होतां है । इंद्रियमरणाळी से बिषय के संपक 
में आकर चित्त उपरंजित या विकृत होता है । चित्तसत्त्व का एक-एक प्रकार का परि- 
` णाम ही एक एक ज्ञान है । छह प्रकारं की इन्द्रियप्रणाली से चित्त के साथ विषय कां 
संपक होता है | पाँच वाह्लेन्द्रियाँ तथा एंक अन्तरिन्द्रिय मन ये छह इन्द्रियाँ इस शास्त्र 
में मानी जाती हैं । इन्द्रिय से आंलोचन शान ही होता है अर्थात्‌ ग्रहणमात्र होता है | 
केवळ कान आदि इन्द्रियों से जो जाना जाँता है, वही आलोचन ज्ञान हे यथा; 
कौआ के टेरेने से: “कां? “का?.ध्वनि मात्र का जो:बोध होतां. है: वह आलोचनज्ञान है । 
इसके बाद अन्तःकरण में बिद्यमान .अन्य वृत्तियो के :सहारे “यह :“का “का”: ध्वनि 


_ कौआ की हैः इस प्रकार कां जो विज्ञान: होता है वही चैत्तिक प्रत्यक्ष है | 


२२ - पातन्जलयोगदर्दानम्‌ 


मानस विषय का प्रत्यक्ष होने पर अनुभव का विज्ञान होता है अथवा यह कहा 
जा सकता है कि करण-स्थित भाव ग्रहण-पूर्वक अनुभव का विज्ञान होता है । सुखादि 
वेदना का अनुभूतिमात्र मानस आलोचन है; पीछे उसका भी जो विज्ञान होता है वही 
मानस-विषय का प्रत्यक्ष है। बाह्य इन्द्रिय की तरह ( इन्द्रियाधीदा ) मन. के द्वारा 
भी मानस विषय पहले गृहीत होता है, तदनु मन के द्वारा चित्त के उपरंजित होने पर 
उसका चैत्तिक प्रत्यक्ष होता है। अतएव सभी चैत्तिक प्रत्वक्षों में पहले ग्रहण होता ` 
है, पीछे उसका प्रत्यक्षप्रमाण होता है । अतएव 'करणेवाह्य भाव का निश्चय प्रमाण हैं? 
यह लक्षण समस्त प्रत्यक्ष प्रमाणों में संगत होता है । 

७ (३ ) मूर्ति और व्यवधि ( वाह्य विषय की) का नाम विशेष है। प्रत्येक 
द्रव्य का जो अपने विशेष (या दूसरे से अलग) शब्द-स्पर्शादि गुण हैं वे ही उसकी मूर्ति है; 
व्यवधि का अर्थ है-आकार । एक इंट का इकड़ा ले; उसके जो अपने रङ्ग और 
आकार हैं उन्हें हजारों शब्दों की सहायता से भी ठीक-ठीक प्रकाशित नहीं किया जां 
सकता है । किन्तु उस इंट को देखने से तत्काल ही उन गुणों का ज्ञान हो जाता है । 
इसलिए, प्रत्यक्ष प्रधानतः विशेष-विषयक होता है । प्रधानतः? कहने का तात्पर्य यह 
है कि प्रत्यक्ष में सामान्य का ज्ञान भी रहता है किन्तु विशेष के ज्ञान की ही प्रधानता 
होती है । जो बहुतों में साधारण पदार्थ ( पद अथवा 0००७० पट का अर्थ ) है 
वही सामान्य हे । अयि, जल आदि प्रायः सभी शब्द सामान्य अर्थो में ही संकेतित 
हैं । आकार और प्रकार के भेद से अग्नि असंख्य प्रकार की हो सकती है परन्तु उसका 
सामान्य नाम अभि होता है । सत्ता रूप पदार्थ सर्व-वस्तु-साधारण होने से सामान्य है । 
प्रत्यक्ष में ऐसे सामान्य का ज्ञान भी अप्रधान-भाव से रहता है । किन्तु अनुमान और ' 
आगम प्रमाण के ( जिनको आगे बताएँगे ) विषय सामान्यमात्र होते हैं, क्योंकि वे 
शब्द से या अन्य आकारादि के संकेत से सिद्ध होते हैं । 


यदि कहा जाए कि चित्र है? ऐसा ज्ञान यदि अनुमान या भागम के द्वारा सिद्ध हो 
तब तो चैत्र नाम के विशेष.पदार्थ का शान हुआ-पर ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
अगर चैत्र पूर्वैदृष्ट हो तो चैत्र शब्द के द्वारा केवल स्मरण-ज्ञान ही होगा, और “अमुक 
स्थान पर है? केवल इतना अंश ही प्रमाण होगा । चैत्र यदि पहले से अदृष्ट है तो 
चेत्रसवन्धी विशेषज्ञान की कोई वात ही नहीं है; केवल सामान्य एक-एक अंश को 
ज्ञान अनुमान या आगम के द्वारा हो सकेगा | 


७ ( ४ ) फल = प्रत्यक्ष रूप व्यापार का फल । विज्ञानमिक्षु ने कहा है--“बृत्तिरूप 
करण का फल ? । “पौरुषेय वित्त-वृत्ति-वोध” के उदाहरण में विज्ञानभिक्षु कहते हैं- 
“मु घडा जान रहा हूँ? ऐसा बोध । किन्तु ऐसा बोध दो प्रकार से हो सकता है । 


न समाधिपाद-७ ग २३ 


` प्रत्यक्ष प्रमाण में “येह घड़ा? या “घड़ा है? ऐसा बोध होता है । किन्तु उसमें. भी ज्ञातृ- 
भाव रहने के कारण भें घडा देख: रहा हूँ? ऐसे वाक्य से विश्लेषण कर उसे व्यक्त 
किया. जा-सकता. है, और घट देखते-देखते; मन में “में घट. देख रहा हूँ? यह चिन्ता 
होती है। पहला :( घट है-ऐसा ज्ञान ) व्यवसायप्रधानः है, दूसरा ( मैं घट जान 
रहा हूँ-ऐसा ज्ञान ) अनुव्यवसाय प्रधान है । पहला. अर्थात्‌ 'यह घर?.अथवा “घर है? 
यही प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। . 
इस प्रत्यक्ष में में? "घट? दिख रहा हूँ? ये तीन माव रहते हैं । किन्तु घट के प्रत्यक्ष 
` काल सें केवल “घट है? यह बोध होता है अर्थात्‌ द्रष्टा, दर्शन और दृश्य की पृथक्‌. 
: उपलब्धि नहीं होती । “में द्रष्टा हूँ? यह ज्ञान न रहने के कारण तथा केवल घट है? 
ऐसा बोध होने के कारण अहंभाव के अन्तर्गत दृष्टा पुरुष और ग्राह्य घट अविशिष्ट या 
अविभागापन्न-सा अर्थात्‌ अभिन्नवत्‌ होते हैं । चौधे सूत्र में यह कहा गया है | कोई 
एक प्रत्यक्ष वृत्ति क्षणमात्र में उदित होती है और बाद में उसका प्रवाह चल भी सकता 
„ है; किन्तु जिस क्षण. में एक “घटःप्रत्यक्ष बृत्ति? उदित होती है उसी क्षण में मैं घट देख 
रहा हूँ? ऐसा विभागापन्न भाव नहीं होता है; “घट है? इसी प्रकार का एक मात्र भाव 
होता है । घट-वोध में उस बोध का द्रष्टा मूल में है । अतः वह द्रष्टा घट-बोध के. साथ 
अविशिष्टभाव से (पृथक होने पर भी अपथक रूप से ) रहता है, ऐसा कहना. होगा । 
_ हम.इसं विषय को दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं । समस्त ज्ञान ही करणात्मक 
` अभिमान का विकारमात्र है। उसमें प्रत्यक्षज्ञान बाह्य-क्रिया-जनित अभिमान- 
' विकार है । अतएव घंटवोध वस्तुतः अभिमान या अहंभाव का बिकार-विशेष ` होता 
_ है किन्तु मैं? इस भाव के अन्तर्गत द्रष्टा मी है । घट-प्रत्यक्ष में घट-शान-रूप अहंभाव 
का विकार और द्रष्टा अभिन्न से होते हैं । अनुव्यवसाय के द्वारा विचारपूर्वक द्रष्टा और 
घट की भिन्नता का बोधं हो सकता है । परन्तु घट-प्रत्यक्षरूप  व्यवसाय-ग्रधान-वृत्ति में 
ऐसा नहीं हो सकता है । 
पौरुषेय चित्तदृत्ति बोध का अर्थ है वह चित्तवृत्ति जिसका साक्षी पुरुष है, अथवा 
पुरुष द्वारा उपदष्ट . चित्तवृत्ति या ज्ञान का. प्रकाश । पुरुष यदि नाना इत्तियो का 
प्रकाशक है, तो वह भी नानात्व से युक्त. अथवा परिणामी होया, : यह शंका निर्मूल 
` है; कारण, :नानात्व पुरुष में नहीं त्युत. इन्द्रिय और -अन्तःकरण में ही रहता है । 
समस्तः विषयों का यदि विश्लेषण किया जाए तो क्षण-क्षण में उदित और विलीन होने 
वाली सुक्ष्मक्रिया मात्र का बोध होता है । इसी अहंभावरूप बुद्धि के नानात्व-रूप 
क्षणिक परिणाम होता है। इस, एकरूप पर क्षणिक विकारशील अहंभाव का प्रकाशक 
` हौँ पुरुष है 1. विकार शान्त होने पर केवल पुरुष रहता है. और विकारोदय होने पर 
बुद्धि रहती है । अतः ये विकार पुरुष तंक नहीं पहुँच सकते । 


२४ पातक्षछयोगदर्शनस्‌ 


योगी वस्तुतः इसी पद्धति से ही पुरुषतत्त्व के निकटस्थ होते हैं। वे पहले नील, 
पीत, अम्छ, मधुर आदि नानाल में रूपमात्र, रसमा आद्वि तन्मात्रांका साक्षात्कार 
करते हैं । तदनु तन्मात्रतच्य का ( क्रमेण सूक्ष्मतर ध्यान के द्वारा ) अस्मिता में विलीन 
होना अनुभव करते हैं । यह आति-सक्ष्म तन्मात्रतत्त्व कैसे अस्मिता का विकार हैं, 
इसकी उपलब्धि करके अस्मिता-मात्र में स्थित होते हैं और इसके वाद. विवेकल्याति 
के द्वारा पुरुषतच्च में प्रतिष्ठित होते हैं। इस प्रकार क्रमगाः सूक्ष्म ले सूक्ष्मतर विकार 
का निरोधपूर्वक पुरुपतत्त्व में स्थिति होती है । 


७ (५ ) “पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी है,” पुरुष के इस लक्षण का बहुत गंभीर 
अर्थ हे । जिस प्रकार प्रतिफलन का अर्थ है किसी दर्पणादि-फलक में छगकर दूसरी 
ओर जाना, इसी प्रकार प्रतिसंवेदन का अर्थ है किसी संवेदक में जाकर दूसरा संवेदन 
उत्पन्न करना अथवा दूसरे संवेदन रूप से प्रतीत होना । रूपादि ग्रतिफलन के जिस 
प्रकार दर्पणादि प्रतिफलक रहते हे, उसी प्रकार बुद्धि या व्यावहारिक अहंभाव का 
वर्तमान क्षण म॑ जो संवेदन होता है वही संवेदन उत्तर क्षण में पुनः अहंभाव के रूप 
में प्रतिसंविदित होता है। इसी मतिसंवेंदन का जो केन्द्रं है वही घुँद्धि का प्रतिसंवेदी 
हे । “में हैं? ऐसा चिन्तन कर सकना भी प्रतिसंवेदन का फल होता हे । 


समस्त निम्न शारीर-त्रोधों वा वेषयिक वोध के ग्रतिसंवेदन का केन्द्र बुद्धि या 
उसकी अधीनस्थ स्थूल.. करण-दाक्तियॉ हें । किन्तु घुद्धिलप सवोच्च व्यावहारिक 
आत्मभाव का जो प्रतिसंवेदी है वह बुद्धि से अतीत है; वही निर्विकार चिट्रप परुष 
हे । इस प्रकार पतिसंवेदन भाव की सहायता से ही पुरुषतत्व का अधिगम करना 
पड़ता है । समाधि के वल से बुद्धितत्व का साक्षात्कार किया जाता हे । विचारानुगत 
ध्यान के द्वारा प्रतिसंबेदन भाव का अवलम्धन करके अतिसंवेदी पुरुप की उपलब्धि 
होती है । यही वस्तुतः विवेकख्याति है । 


७ ( ६ ) अर्थात्‌ सहभाव और असहमाव ये द्विविध सम्बन्ध हँ |: सहमाव = 
तत्सत्त्व में सच्च (किसी के रहने पर रहना) एवं तदसत्त्व में असत्त्व (किसी के न रहने 
पर न रहना) | असहभाव = तत्सत्त्व सें असत्त्व एवं तद्सच्व में सत्त्व । स्थूलतः इस 
प्रकार के सम्बन्धों को जान कर सम्बध्यमान वस्तु का एकांश जानकर अन्यांश के ज्ञान 
का नाम अनुमान है । जिस स्थल पर अनुमेय वस्तु के असच्च का निश्चय होता है 
उसका अर्थ है-उससे अतिरिक्त अन्य भाव का निश्चय । यह पहले (७१) ही'कहा- जी 
-चुका है ।.निर्विपयक वा अभावविषयक प्रमाणज्ञान इस शास्त्र में निषिद्ध माना गया है.) 

७ (७ ) सिफ शब्द अर्थात्‌ शब्दमय क्रियाकारकंयुक्त वाक्य से शब्दार्थं का वोध 
होता हे, किन्तु उस अर्थ का अवाधित यथार्थ निश्चय सव स्थानों पर नहीं होता है । 
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किसी स्थल में तद्विषयकं संशय होता है तो कहीं पर अनुमान के द्वारा संशय को 
हटाकर निश्चय किया जाता है, जैसे-“अमुक मनुष्य विश्वासपात्र है;- बह कहं रहा है. 
तो सत्य है ।? पठन से भी इसी प्रकार निश्चय होता है । यह अनुमान-प्रमाण हुआ । 
इस विषय में बहुतों का यह विचार है कि. आगम प्रमा का. एक स्वतन्त्र करण वा 
. ममाण नहीं है। यह ठीक नहीं .। आगम नाम से एक प्रकार का स्वतन्त्र प्रमाण है ।- 
. कितनों की स्वभावतः ऐसी शक्ति देखी जाती है कि बे. दूसरे के मन की बात जान: 
सकते. हँ, और दूसरे के मन में अपनी चिन्ताधारा डाळ -सकते हैं; वे अंग्रेजी में 
008४7००१० या परचित्तज्ञ कहलाते हैं। उनमें चिन्ताक्षेपक (7००४४ 
ए797540:0100 ) शक्ति भी रहती है । पछ०००४४७ भी इसी प्रकार की हैः। -उनके 
` पास जाकर आप मन में सोचें कि 'अमुक स्थान में पुस्तक है"; उसी समय उनके मन 
` में वह चिन्ता उठेगी अर्थात्‌ उनमें उस स्थान पर पुस्तक का सत्त्वज्ञान वा प्रमाण 
होगा । ऐसे परचित्तज्ञ व्यक्ति की प्रमाणरूप चित्तवृत्ति केसे होती है ? साधारण प्रत्यक्ष 
से नहीं । किसी के मन ही मन उच्चारित शब्द तथा उनके अर्थ का निश्चयज्ञान अन्य 
के सन म॑ सक्रान्त हुआ, उसी से उस दूसरे व्यक्ति को. मी निश्चय ज्ञान हुआ ।. यह 
प्रत्यक्ष और अनुमान के अतिरिक्त दूसरे ही प्रकार का प्रमाण है, यह मानना पड़ेगा । 


साधारण मनुष्य की परचित्तज्ञता कम रहने के कारण स्फुट रूप सें शब्दं उच्चारित 

: नं हो तो उनको. 'निईचयक्षान नहीं होता । प्रायः हम लोग समसत मनोभाव शब्दों के 

. द्वारा ही प्रकाशित करते हे, अतएव एक का मनोभाव दूसरे में संक्रान्त करना शब्द 
या वाक्य द्वारा ही सम्भव होता हे | ऐसे बहुत आदमी. हैं: जिनके द्वारा .प्रत्यक्ष या 
अनुमत, निश्चयज्ञान किसी दूसरे से. कहने पर . भी .उसमे प्रत्यव वा उनके समान 
निश्चय नहीं होता है |. ऐसे भी बहुत-लोग हैं जो किसी से किसी विषय पर अवधारण 
करने के , लिए: कुछ कहें तो. तत्काळ.उसका वैसा ही निश्चय हो जाता है ।. उनमें 
. ऐसी शक्ति रहती है जिससे उनके मनोमाव वाक्य से वाहित हो कर एक दूसरे व्यक्ति 
क-मन मं मलीमांति वेठ; जाते हैं । प्रसिद्ध वक्ता लोग इसी प्रकार के हें । जिनके वाक्य 
से इस प्रकार अविचारसिद्ध निश्चय होता हे वे.ही. श्रोताओं के, लिए आप्तपुरुष हैँ ) 
आर्ता का. वाक्य सुन्ने, पर -उनक्रा.. निश्वयशान एक साथ: श्रोता. के :मन में. जाकर 
स्वसद्दश निश्चयज्ञान उत्पादन करता है, यही 'आगमप्रमाण होता हे] 


` सभी शास्त्र सर्वप्रथम तत्त्वसाक्षात्कारी आत पुरुषों के; द्वारा उपदिष्ट, होने के 
कारण आरम' नाम से विख्यातः हँ, । : किन्तु वे शास्त्र वास्तव में : आगमप्रमाण: नहीं: हैं 1 
आगमप्रमाण मं वक्ता और श्रोता की आवश्यकता है] जिस प्रकार अनुमान और प्रत्यक्ष 
कमी-कमी दोषयुक्त होते है आत में .दोष रहने से आगम भी उंसी प्रकार दुष्ट होता 


२६ पातन्जल्योगदर्शनम्‌ 


है । केवल शब्दार्थ का ज्ञान ही आगम नहीं होता । आत्तोक्त शब्दार्थ के सहारे किसी 
अनिश्चित विषय को निश्चित करना ही आगमग्रमाण होता है । अमिनवयुत ने 
को पौत्रिकी ( सस्नेह ) शक्तिपात कहा है । 7101० ने भी कहा है-- 

No philosophical truth could be communicated in writing at all; it 
was only by some sort of immediate contact that one sonl could . 
kindle the flame in another— Burnet, 

७ (८ ) सम्बन्धशान इत्यादि के दोप से जिस प्रकार अनुमान 
इन्द्रिय-वैकल्यादि रहने से जिस प्रकार प्रत्यक्ष का दोष होता है, 
सजातीय आगम प्रमाण का भी दोष होता है । 


नभ 
८ 
भं 


दुष्ट होता है, तथा 
बट £ 


< 
खा प्रकार उनके 


Ce 


बिपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रपप्रतिष्ठम्‌ ॥ ८ ॥ 


भाष्यम्‌--स कस्मान्न प्रमाणम्‌ ? यतः प्रमाणेन वाध्यते; भूतार्थविपयत्वात्‌ 

प्रमाणस्य । तत्र प्रमाणेन वाधनमप्रमाणस्य इष्टम्‌ , तद्यथा द्विचन्द्रदशीनं सद्‌ 
विषयेणेंकचन्द्रदशेनेन वाध्यत इति । सेयं पञ्चपवी भवत्यविद्या, अविद्या- 
स्मितारागद्वेपासिनिवेशाः क्लेशा इति; एत एव स्वसंज्ञाभिस्तमो मोहो महा- 
सोहर्तामिस्रोऽन्धतामिस्र इति; एते चित्तसलप्रसंगेनाभिधास्यन्ते || ८ ॥ 

८ । विपर्यय अतद्रूपम्रतिष्ठ ( १ ) मिथ्याज्ञान दै | सु० 

भाष्यानुवाद--विपर्यय क्यों नहीं प्रमाण होता है £--कारण, वह प्रमाण के 
द्वारा बाधित ( निराकृत ) होता है; क्योंकि प्रमाण भूतार्थ-विषयक होता है ( अर्थात्‌ 
प्रमाण का विषय यथाभूत, किन्तु विपयंय का विषय उसके विपरीत होता है ) | प्रमाण . 
से अग्रमाण का चाध देखा जाता है, जैसे-द्वि्वन्द्रदर्शन ( -रूप विपर्यय ) सद्विषय 
एके चन्द्रदशन (-रूप प्रमाण ) के द्वारा बाधित होता है इत्यादि । यह विपर्यय नामक 
अविद्या पञ्च-पर्वा अर्थात्‌ अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अमिनिवेश इन पाँच क्लेशों 
से युक्त है। ये तमः, मोह, महामोह, तामिल और अन्धतामिख भी कहलाते हैं। 
चित्तमलप्रसंग में इनकी व्याख्या की जाएगी | 


टीका ८ (१ ) अतद्रूपप्रतिष्ठ ` अर्थात्‌ वास्तव शेय से भिन्न कोई ज्ञेय विषय 
जिसंका है, वह । प्रमाण यथारूप-विषयप्रतिष्ठ है; विपर्यय अयथारूपविषयप्रतिए है; 
विकल्प अवास्तवविषयवापची शाब्दप्रतिष्ठ है; निद्रा तम वा जडता प्रतिष्ट है; स्मृति 
अनुभूतविषयमात्र-प्रतिष्ठ है । प्रतिष्ठा-भेद के अनुसार इत्तियों में भी भेद होता है । 
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“चित्त के यथार्थ विषय की प्रकाश-शीला शक्ति प्रमा होती है समाधिजात प्रज्ञा ही 
प्रमा का चरम उत्कर्ष हे । प्रमा से जो अज्ञान (या वस्तु के अन्य प्रकार का ज्ञान )- 
` समूह निरूद्ध होते हैं, उनका साधारण नाम विपर्यय है । अविद्या आदि पाँच विपर्यय 
हैं ( २।३-९ सूत्र देखिए); इन सभी का साधारण लक्षण-अयथाभूतज्ञान है और 
ये सब यथार्थ ज्ञान से निरुद्ध हो सकते है । श्रान्तिशानमात्र -का नाम विपर्यय है । 
अविद्यादि क्लेशा विपर्यय हैं, पर वे केवळ परमार्थ (दुःख की अत्यन्त निवृत्ति के साधन) 
के सम्बन्ध में परिभाषित विपर्यय ज्ञान हैं। कोई भी भ्रान्त-ज्ञान विपर्ययवृत्ति कही जाती 
है; पर योगी लोग जिन विपययों को दुःख की जड़ जाने कर उनको निरोध करने योग्य 
समझते हैं, उनका नाम क्लेदा-रूप विपर्यय है । 


शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥ ९॥ | 
भाष्यम्‌-स न प्रमाणोपारोही, न विपर्ययोपारोही. च, चस्तुझन्यस्वेऽपि 
शब्दज्ञानमाहात्स्यनिबन्धनो व्यवहारो ₹ऱ्यते; तद्यथा चेतन्यं पुरुषस्य स्वरूपः 
सिति, यदा चितिरेव पुरुषस्तदा किंमत्न केन व्यपदिइयते, भवति च व्यपदेशो 
वृत्तिर्यथा चैत्रस्य गौरिति । तथा प्रतिषिद्धवस्तुधर्मो निष्क्रियः पुरुषः, तिष्ठति 
बाणः स्थास्यति स्थित इति, गतिनिवृत्तो धात्वथसात्रं गम्यते । तथा अनुत्पत्ति- 


धमो पुरुष इति; उत्पत्तिधर्मस्याभावमात्रमवगम्यते न. पुरुंषान्वयी धमः, 
तस्माद्विकल्पितः स घमेस्तेन चास्ति व्यवहार इति ॥ ९.॥ | 


९१ विकंल्पवृत्तिं शब्दंशन के अनुपाती और वस्तुशून्य [अर्थात्‌ अवास्तव पदाथ 
( पदका अर्थमात्र )-विषयंकं अथ व्यवहार्यं ] एक प्रकार. का शान हे (१)। सू० 


भाष्यानुव्राद--विकल्प न तो प्रमाणान्तर्गत है और न. विपर्ययान्तगत । कारण, 
वस्तुझून्य होने पर भी शब्द-शञान-माहात्म्य-जन्य व्यवहार बिकल्प से होता है ।. जैसे-- 
“पुरुष का स्वरूप चैतन्य हे”; जब चितिशक्ति ही पुरुष है तब यहाँ. कौन विशेष्य 
किससे व्यपदिष्ट वा विशेषित हो रहा है १ व्यपदेश वा. विशेष्य-बिशेषण-भाव रहने से 
वाक्यवृत्ति होती है, जैसे “चैत्र की गाय”.( २.) । उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है--- 
पुरुष. प्रतिषिद्ध-( एथिव्यादि- ) वस्तु-धर्म; और निष्क्रिय है; (लौकिक उदाहरण 
यथा--) वाण चलता नहीं. है; चलेगा नहीं, चला नहीं; इसमें जो. गति-निबृत्ति है 

- उससे “स्था? धातु के अर्थमात्र का ज्ञान होता है। ( और इष्टान्त दिया जाता है, 
यथा-—_) “अनुत्पत्तिधर्मा पुरुष” यहाँ पुरुषान्वयी किसी धर्म का शान नहीं होता, 
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वल उत्पत्तिधर्म का अमावमात्र जाना जाता हे; इसीलिए यह धम विकल्पित होता 
| उसके ( विकल्प के ) द्वारा ( उक्त वाक्य का ) व्यंवहार होता है | 


टीका ९ ( १) ऐसे अनेक पदे और वाक्य हैं, जिनका वास्तविक अर्थ नहीं है। 
ऐसे पद और वाक्य सुनकर एक प्रकार की अस्फुट ज्ञानदृत्ति हमारे चित्त में उठती है । 
वही विकल्प वृत्ति कहलाती है । जो जीव भाषा की सहायता से वातचीत करते ह 
उनको बहुधा विकत्पद्ृत्ति की सहायता लेनी पड़ती है। अनन्त” एक वेकल्पिकं 
पद्‌ है । इसकां व्यवहार हम बहुत करते हैं ओर एक प्रकार का अर्थ भी समझ लेते 
हे । “अनन्त? पद का वास्तविक अर्थ हमारी धारणा में नहीं आता । अन्त? पद के 
अर्थ का अवधारण हम कर सकते हैं, उसे लेकर “अनन्त? पद के अर्थ के विषय में 
एक प्रकार की अलीक, अस्फुट धारणा हमारे चित्त में उठती है । यह दूसरी वात है 
कि “अनन्त? असंख्य? आदि शब्द अन्य अर्थ में भी व्यवहृत होते हँ । जसे--जिंसका 
परिमाण अथवा संख्या करते हुए इम अन्त नहीं पाते उसे “अनन्त अथवा असंख्य 
कहते हे । इस अर्थ में “अनन्त? आदि शब्द वैकल्पिक नहीं होते । किन्तु एक समग्र 
पदार्थ समझ कर अनन्त का व्यवहार करने से वह व्यवहार वैकल्पिक होगा; कारण : 
यह है कि “समग्र? समझते ही वह सान्त हो जाएगा । 
योगी लोग जव समाधि-साधन-पूर्वक मज्ञा के द्वारा वाझ और साम्यंतर पदार्थ का 
यथा-भूत-ज्ञान पाने के लिये यल करते हैं तव उनको विकबव्पद्ृत्ति त्याग देनी पड़ती है; 
क्योंकि विकल्प एक प्रकार की अयथार्थ चिन्ता है । ऋतम्भरा नामक प्रज्ञा (१।४८. सूत्र) 
सत्र विकल्पो की विरोधिनी है । वस्तुतः चिन्तन से यदि समस्त बिकल्प न हट जाएँ तो 
ऋत का ( साक्षात्‌ अधियत सत्य का ) चिन्तन नहीं होता है। - I se 
विकल्प को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है । वस्तुविकल्प, क्रियाविकल्प 
र अभावविकल्प । पहले के उदाइरण--“पुरुष का स्वरूप चैतन्य हे”, “राहु का 
शिर है 1? इन स्थलों पर दोनों वस्तुओं की एकता रहने पर भी व्यवहार-सिद्धि के लिए 
उनको भिन्न कहना वेकल्पिक व्यवहार है । जहाँ अकर्ता व्यवहार-सिद्धि केलिए. कर्ता : 
के समान प्रयुक्त होता है, वहाँ क्रिवाविकेल्प होता हे । जैसे, “वांगस्तिष्ठति?; स्था धातु 
का अथ है गतिनिद्धत्ति वाण उस गतिनिदृत्ति रूप क्रिया का कर्तरूपसे व्यवहंत होता है | 
वस्तुतः वाण सं गतिनिदत्ति के अनुकूछ कोई कत्तत्व नहीं रहता ।. जो पद और वाक्य 
अमावार्थक हे उनं पर आश्रित चित्तरत्ति अभावविकल्प है | जैसे, “पुरुष उत्पत्तिधर्म से 
शूत्य दै 1?/.झून्यता अवास्तविक पदार्थ हे, उसके द्वारा किसी मावपदार्थ की स्वरूपो- 
पळब्धि नहीं होती; इसीलिए इस वाकय पर आश्रित चित्तवृत्ति का विषय वास्तव नहीं 
होता । जंब तक भाषा की. सहायता से चिंतन किया जाता है, तब तकं विकल्पंत्रत्ति 
की संदायता लेनी पड़ती ह । र; 
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विकल्प के अनेक प्रकार के.अथै होते हैं, जैसे (१) उपरिलिखित: विकल्पवृत्ति; 
(२) “बा” अर्थ में. प्रयुक्त ( £%1£6109४२८) जैसे“ ईश्वरपंणिधानाद वा”; ( ३.) 
प्रपञ्च, जैसे--वेदान्तियों का निर्विकल्प समाधि; : ( ४) कल्पनापूवक आरोपित. होना, 
. जैसे--अस्मिता .का वैकल्पिक रूप । ५ | 


९ (२) “चैन्न की गाय” - इस. अविकल्पित उदाहरण में विशेष्य-विशेषण- 
भाव से युक्त वाक्य की वृत्ति जिस प्रकार की होती है, “पुरुष का स्वरूप चैतन्य है? 
इस विकल्प-उदाहरण का वास्तव अर्थ न रहने पर भी शब्द-ज्ञान-माहात्म्य के कारण 
वैसी वाक्यबृत्ति ( या चित्त का वाक्यजनित, एक प्रकार का बुद्ध-भाव )होती हे । इस 
` विकल्प वृत्ति को समझना कुछ कठिन है, अतएव भाष्यकार ने कई उदाहरण दिए हँ । 

वस्तुतः इसको नहीं समझने से निर्वितक, निर्विचार समाधि समझना संभव नहीं है 
` विपर्यय से व्यवहारसिद्धि नहीं होती, पर विकल्प से व्यवहार-सिद्धि सदा. चलती 


ee 


अभावप्रत्ययालम्बना बृत्तिनिद्रा ॥ १०.॥ 


भांष्यम्‌--सां च संप्रबोधे प्रत्यवमशोत्‌ प्रत्ययविदेंषः । कर्थ, सुखमहम- 
स्वाप्स प्रसन्न मे मनः प्रज्ञा मे विशारदीकरोति, ठुःखमहमस्वाप्सं स्त्यानं मे 
सनो ्रसत्यनवस्थितम्‌, गांढं भूढो5हमस्वोप्सं गुरूणि मे गात्राणि क्लान्तं से 
चित्तमळसं (अळसिति पाठान्तरम्‌) सुषितभिव तिष्ठतीति 1 स खल्वयं प्रबुद्धस्य 


शश-श्टंग' 'आकाशकुसुर्म' प्रश्दति पद वैकल्पिक होते हैं था नहीं ऐसी शंका 
उठ सकती हे । उसंका उत्तर यह हे कि विकल्प का विषय अवस्तु हे । वह वस्तु 
रूप से धारणा या मानसिक रचना करने योग्य नहीं हे, जेसे-राहु का शिर”; जब, 
जो राहु हे वही शिर हे, तंब दोनों को अलग करके . मानस अथवा वाह्य प्रत्यक्ष 
करने की संभावना नहीं हे; ओर यहाँ सम्बन्ध भी मिथ्या हे । वेसे ही--“बाण नहीं 
चल रहा हे! इस वाक्य सें बाण? ओर “नहीं चळ रहा है, उसकी यह क्रिया” एथक 
नहीं हे.। अतः कारक का क्रिया-विकल्प हे । किन्तु 'शशश्टंग ऐसा नहीं हे । शशक 
तथा उसके मस्तक पर : ऽटंग इन दोनों की योजना करके हस मानस-प्रस्यक्ष या 
` कल्पना कर सकते हैं, अतः यह कल्पना हे । ओर, “शशक का अंग” यह जो सम्वन्ध 
कहा जावा हैं वह दो वस्तुओं का है;;इसीलिएं विकल्प भी नहीं होता । यह सम्वन्ध 
सिथ्या तो है ही, ओर हम भी उस अळीकता को. दिखाने. के लिए ऐसा कहते हैं, 
च्यवहार-सिद्धि के लिए नहीं । जो स्वयं सिथ्या हे उसे मिथ्या कहना विकल्प नहीं 
होता | अतः “शशश्टंग" या “आकाश कुसुम” का अर्थ हे-*“असंभव' । 
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प्रत्यवसर्शो न स्यादसति प्रत्ययाबुअवे; तदाश्रिताः स्म्रतयश्च तद्वियया नस्युः। 
तस्पाअत्ययविशेषो निद्रा ! सा च समाधावितरसप्रत्ययवन्निरोद्धन्येति ॥ १०॥ ` 


१० | ( जाग्रत्‌ तथा स्वप्न के ) अमाव के ग्रत्ययस्वरूप अथवा हेठुसूत तमस्‌ 
( जइताविदोष ) का अवलळम्त्रन करने वाळी इत्ति निद्रा कहलाती हैं | सू० | 


साष्यानुवाद---जागने के वाद उसका स्मरण होने के कारण निद्रा प्रत्यय वा : 
वृत्ति-विरोप है, ऐसा सिद्ध होता हे | किस प्रकार १ यथा “म सुख की नींद सोवा था, 
मेरा मन प्रसन्न हो रहा है, मेरी मज्ञा को स्वच्छ कर रहा है।? अथवा “में दुःख से 
सोया था, मेरा मन 'चंचलता से अस्थिर और अकर्मण्य हो रहा है और इधर-उधर 
भटक रहा है” अथवा “मुग्ध भाव से में प्रगाटृ निद्रा में था, मेरा देह भारी और 
चित्त सुस्त और थका है, मानां दूसरे से अपहृत होकर स्तब्ध-सा हो गवा है 1” 
यदि निद्रा-काल में प्रत्वय (तामस साव) का अनुभव नहीं रहता तो अववब्य ही 
जागरित व्यक्ति को ऐसा प्रत्यवमर्श वा अनुस्मरण नहीं होता और चित्ताश्रित स्मृतियां 
भी प्रत्यवाश्रित ( निद्रा-विघयक ) न होतीं । अतः निद्रा प्रत्ययविशेष है और समाघि- 
काळ में अन्व प्रत्ययां के साथ उसका भी निरोध करना चाहिए ( १ ) । 

टीका १० (१) जाग्रतकाळ सें ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय तथा चिन्ताधिष्ठान ( मस्तिष्क 

का भाग-विशेष ) चेतन भाव से चेष्टा करते हैं; स्वम्रकाळ में कर्मेन्द्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय 
जड़. रहती हैं, केवळ चिन्ताधिष्ठान चेष्टा करता हे । 'सुषुति में ज्ञानेन्त्रिय, कर्मेन्द्रिय 
तथा चिन्तास्थान सभी जड़ हो जाते हैं पर प्राणों की क्रिया चलती रहती है। निद्रा 
के पहले शरीर में जो आब्छन्नमाव माळम पड़ता हे, वही जड़ता वा तमस होता है। 
उत्स्वप्त वा पाए 022 नामक अस्वाभाविक निद्रा में कभी-कभी ज्ञानेन्द्रियॉ जागरूक 
होती हें, किन्तु कर्मेन्द्रियाँ जड़ रहती हैं । वह व्यक्ति उस समव कुछ-कुछ सुन और 
देख सकता है, किन्तु हाथःपेर चला नहीं सकता; ऐसा अनुभव होता है कि हाथ- 
पेर आदि जम गए हें । इस प्रकार का जम जाना अथवा जड़ भावही तमस्‌ है । 
यह तमस्‌ जिस चृत्ति का विषयीसूत होता हे वही निद्रा है। 


निद्रा में तमसाच्छन्न होने के कारण चूँकि क्रियाशीलता रुक जाती है इसलिए उस 
समव एक प्रकार की स्थिरता होती है, परन्तु वह समाधिकाल की स्थिरता से पूर्णतः 
विपरीत है । निद्रा अवश तथा अस्वच्छ स्थिरता है; समाधि स्वबळ तथा स्वच्छ स्थिरता 
है | स्थिर किन्तु अधिक कीचमय जल निद्रा है तथा स्थिर और अत्यन्त निर्मल जळ समाधि है । 
भाष्यकार ने क्रमशः सात्त्विक, राजस और तामस निद्रा का उदाहरण देकर निद्रा 
त्रिगुणत्व तथा इतित्व को ममार्णित किया हे । निद्रा में भी एक प्रकार का अस्फुट 
होता हे, अतः निद्रा का भी स्मरण-ज्ञान होता है । वस्तुतः निद्रा आते समय 


~ 
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` इम पूर्वानुभूत ` निद्रा-भाव का ही . स्मरण करते हें । जाग्रंतू-और स्म की तुलना में 
` निद्रा तामस वृत्ति है, यथा--सच्वाजागरणं विद्याद्रजसा स्वस्ञमादिरोत्‌। प्रस्वापनं तु 
. तमसा तुरीयं त्रिपु. सन्तंतंम्‌. ॥!?'( भांगवंत ११।२५।२०) । ऐसे शास्त्र वचनों सें निद्रा 
का.तामसत्व ही प्रमाणित. होता है । पहले ही: कहा .जा चुका है कि चित्तवृत्ति का 


अर्थ ज्ञानविशेष है | सुघुततिकांल में जो जड़, आच्छन्न करण-भाव होता है; निद्रावत्ति ' 


उसी:का विशान-है 1 जाग्रत्‌ और स्वप्न-में प्रमाणादि वत्तियाँ होती हैं, सुघुसि में नहीं | 


` निद्रा-इंत्ति का निरोध करने के लिए सर्वप्रथम शरीर को स्थिर रखने का अभ्यास 
करना चाहिए । इसके द्वारा शरीर की क्षयजनित प्रतिक्रिया रूप निद्रा की आवश्यकता 
नहीं होती. | “शरीर स्थिर रहने पर भी. मस्तिष्क की शांति के लिए एकाग्रता . अथवा 
श्रवा स्मृति आवश्यक है । निद्रारोध के लिए यही प्रधान साधन है | इसको 'सत्त्व- 
संसेवन? ( सच्वसंसेवनान्निद्राम्‌--महाभा० शान्ति. २४०६) कहते हें । निरंतर 
जिज्ञासा या ज्ञानेच्छा अथवा “अपने को भूया नहीं? ऐसा संप्रजन्यरूप ज्ञानाभ्यांस ही 
इसका साधन है ( ज्ञानाभ्यासाजागरणं -जिज्ञासार्थमनन्तरम्‌--शान्तिपर्वं २१६।३ ) 
दिन-रात इस साधन में . स्थिर होने की शक्ति होने पर निद्रा वश में आती है और 
ऐसी एकाग्रभूमिः होने पर सम्प्रज्ञात योग होता है । सम्प्रज्ञात के बाद सम्प्रज्ञात को 
त्याग देने पर असंम्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है. । 


` साधारण अवस्था में जिस प्रकार किसी भी असाधारण शक्ति का विकास हो जाता 
- है, उसी प्रकार निद्राहीनता भी ( अनिद्रा रूप बीमारी नहीं ) आ संकती है.। 
. अन्य अवस्थाओं में भी ऐसा' हो सकता है; किन्तु अन्य वृत्तियो के निरोध न होने ' 
` के कारण ये सब योग नहीं हें । स्मृतिसाधन करते-करते प्रतिक्रियावश किसी का 
चित्त स्तब्ध या सुषुप्त. होता है, इस प्रकार के उदाहरण बहुत मिळते हें । इस समय 
किसी का शिर झक जाता है; किसी के शरीर और शिर ठीक: सीघे रहते हुए भी 
“निद्रित व्यक्ति के समान उसकी साँस चलती है; प्रायः निरायास-जनित अस्फुट आनन्दं- 
बोध. उसमें रहता है और दूसरे किसी विषय का स्मरण नहीं रहता | ये सब भी 
पूर्वोक्त सत्त्वसंसेवन द्वारा हटाए जा सकते हैं । 


टर ee 


अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः ॥११ ॥ 


भाष्यम्‌--किं प्रस्ययस्य चित्तं स्मरति, आहोस्विद्‌ विषयस्येति । ग्राह्योः 
परक्तः प्रत्ययो ग्राह्मप्रहणोभयाकारनिभासस्तथाजातीयकं संस्कारमारभते । स 
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संस्कारः खव्यञ्जकाञ्जनस्तदाकारामेव ग्राह्मग्रहणोभयात्मिकां स्मृति जनयति | 
तत्र प्रहणाकारपूवो बुद्धिः, प्राद्याकारपूवा स्मृति; सा च द्वयी भावितस्मतब्या 
चा$भावितस्मतेव्या च; खप्ते भावितस्मर्तव्या जाग्रत्समये त्वभावितस्मरतेव्येति । 

सर्वाः स्मृतयः प्रमाण-विपर्यय-विकल्पनिद्रास्मृतीनासनुभवात्‌ प्रभवन्ति । 
सवीश्चैता वृत्तयः सुखदुःखमोदात्मिकाः; सुखदुःखमोहाश्च क्लेशेषु व्याख्येय्ा: । 
सुखानुशयी रागः, ढुःखानुशयी देप, भोहः पुनरविद्येति । एताः सर्वा: वृत्तयो 


निरोद्धव्या:। आसां निरोधे सम्प्रज्ञातो वा समाधिभेवति {असम्म्रज्ञातो . . 


वेति ॥ ११ ॥ 
११ | अनुभूत विषय का असम्प्रमोप ( १) अर्थात्‌ तदनुरूप आकार से युक्त 
वृत्ति स्मृति है | सू० 
भाष्यानुवाद--चित्त पूर्वानुमव-रूप प्रत्यय को स्मरण करता है अथवा विपय को 
(२) ! ग्राह्मोपरक्त होने पर भी प्रत्यय ग्राह्म तथा ग्रहण इन दोनों के स्वरूप को 
निर्मासित वा प्रकाशित करता है और उसी प्रकार के संस्कार को भी उत्पन्न करता है । 
यह संस्कार अपने व्यंजक के द्वारा ( उपलक्षण आदि के द्वारा ) उद्बुद्ध होता है (३) 
और स्वकारणाकार ( अर्थात्‌ अपने अनुरूप ) ग्राह्मात्मक तथा ग्रहणात्मक स्मृति ही 
उत्पन्न करता है । ( यहाँ स्मृति का अर्थ है--मानस शक्ति का विकास । अघिगत 
विषय का विकास है स्मृति और अहणझक्ति का विकास है प्रमागरूप बुद्धि )। उनमें 
बुद्धि अहणाकार-पूर्वा और स्मृति आह्माकार-पूर्वा होती है । यह स्मृति दो प्रकार की 
हे--मावितस्मतेच्या तथा अभावितस्म्तव्या । स्मृति स्वप्न में भावितस्मतंव्या (४) 
और जाग्रत्‌ काल में अभाविंतस्मतंव्या होती है । , 
सम्पूर्ण स्मृतियॉ प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति के अनुभव से होती 
है । ( उपर्युक्त ) सव इत्तियाँ सुख-दुःख-मोहात्मिका हैं । क्लेशो की विवेचना के साथ 
सुख, दुःख और मोह (५) की व्याख्या की जाएगी । राग सुखानुद्यवी है, . देप 
दुःखानुशयी हे, और मोह अविद्या है । ये सत्र वृत्तियों निरोध-योग्य हैं । इनका निरोध - 
होने पर सम्प्रज्ञात या असंगज्ञात समाधि उत्पन्न होती है । 
टीका ११ ( १ ) असम्प्रमोष = अस्तेय अथवा निजस्व-मात्र का अहण, परस्व 
का अग्रहण । तात्पर्य यह है कि स्टृतिकाल में पूर्वानुभूत विषयों का ही पुनः अनुभव 
होता है, और किसी अननुभूत भाव की स्मृति नहीं होती है । 
११ (२) क्या घट रूप ग्राह्ममात्र की स्मृति होती है अथवा केवल प्रत्यय 
( अनुभव मात्र अथवा घट-श्ञान ) की ? इसके उत्तर में भाष्यकार ने . यहं सिद्धान्त 
दिखाया हे कि इन दोनों का ही स्मरण होता है । यद्यपि प्रत्यय आह्योपरक्त - अर्थात्‌ ` 


३. | संसाधिपोद-११ | | ३३ 


राह्माकारे है तंथापि उसमें ग्रहणमाव अनुस्यूत रहता है |. अर्थात्‌ केवळ घट "का ज्ञान 
नहीं होता; परन्तु 'मैंने घट जाना? ऐसे ्रहण-भाव-युक्त धटाकार प्रत्यय: होता 
अनुभूते विषय का. असम्प्रमोष ही अर्थात्‌ पूर्वानुभूत ग्राह्य विषयमात्र का ' अनुभव ही 
स्मृति कहलाता है । किन्तु उस तरह की ग्राह्म-स्मृति में ग्रहण या में जान रहा हूँ? 
या मैंने जाना? ऐसा एक नवीन ज्ञान भी रहता है । नंवीन का अर्थ है जो पूर्वानुभूत, 
न हो; किन्तु स्मृति रूप में जो घटना नये रूप में घटती-है बह भी नूतन ही मानी 
जाती है । स्मरण-ज्ञान में जब उस प्रकार का ज्ञान भी रहता है तब स्मरण-शान में 
( १) पूर्वानुभूत विषय का ज्ञान, और ( २ ) 'मैंने जाना? ऐसी नयी मानसिक घटनां | 
दोनों ही हैं, यही कहना होगा । इनमें पहला अधिगंत विषय का शान, आर दूसरा 
. अनधिगत विषय का शान । इनमें पहला. स्मृतिलक्षण में आएगा और दूसरा प्रमाण 
में आएगा.। यही प्रमाण-रूप बुद्धि है । 
“सभी अनुभवों के भीतर -ग्राह्म भी रहता है ग्रहण भी, तथा .उन दोनों के ही. 
संस्कार होते हैं | सुतरां उन दोनों से ही प्रत्यवं. होता है ।. इनमें ग्राह्म-संस्कार-जनित 
प्रत्यय स्मृति है.। अहण-संस्कार-जनित चो प्रत्यय है वह क्रिया अर्थात्‌ मानस क्रिया 
या जानने की शक्ति है, अतः वही संस्कार जानने की शक्ति है। ज्ञानशक्ति से जो 
मानस क्रिया होती है वह पूर्णतया पूर्ववत्‌ नहीं होती; वह नवीन ज्ञान रूप एक प्रत्यय 
. है, अतः यही प्रमाण है। . ॒ 
वाचस्पति मिश्र के अनुसार ग्रहणाकारपूर्वा का ताय है--प्रधानतः अनधिगत 
विषय का ग्रहण या. आदान करनेवाली बुद्धि. ।.( वस्तुतः बुद्धि और ग्रहण एकाथक 
हें, यहाँ विकल्पित-भेद कर बुद्धि. का कार्य समझा दिया गया है.) । स्मृति प्रधानतः" 
ग्राह्माकारा है अर्थात्‌ अन्य बृत्ति ` द्वारा ज्ञात विषय को. अवलम्त्रनः करती है, दूसरे 
शब्दों में अधिगतविषयाकारा है । आग RE 
११ (. ३ ) स्वव्यंजकाजन--स्वव्यंजक = स्वकारण; अंजन = आकार .हे जिसका; 
अथवा व्यंजक = उद्ठोधकं; अंजन =-फळामिमुखीकरण' है जिसंका,( वा'चस्पति मिश्र ) | 
११ (४) भावितस्मत्तव्या अर्थात्‌ उद्भावित या कल्पितः तथा विपयस्त ` प्रत्यय 
केः अनुगत विषयों का स्मरण करनेवाली; जैसे--“मै राजा हुआ हूँ? इस कल्पित प्रत्यय 
- के सहभावी प्रासाद, सिंहासंन आदि स्वप्नगत स्मृति के विषय हें । जाग्रत्‌ काळ में 
, इसका विपरीत होता है, अर्थात्‌ उस समय प्रधानतः अनुद्भावित प्रत्यय. और ग्राह्य 
. इनें दोनों का समष्टिरूप विषय ही स्मरणीय होता है । ह 
११ ( ५) वस्तुतः जिस बोध में सुखं तथा दुःख के स्पष्ट ज्ञान की शक्ति नहीं 
` रहती वही मोह है; जैसे अत्यन्त पीड़ा-बोध के बाद दुःख-ज्ञान से शून्य मोह होता है। 
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तमः प्रधान होते के कारण मोह अविद्या का अत्यन्त समीप है । चित्त के सभी बोध 
सुख-दुःख-मोह के साथ होते हैं; अतः इन्हें चित्त की बोधयत अवस्था-इचियों कहा जा 
सकता है । चित्त की समस्त चेष्टा राग, द्वेष और अभिनिवेश के साथ होती है; इस 
कारण इनको चेष्टागत अवस्था-इत्ति भी कहते हैं । जाग्रत्‌ , खप्न और सुपुत्ति धार्यगत. 
अवस्थाइत्ति हैं ( सांख्यतत्त्वालोक ३८-३९ प्रकरण देखिए ) । 


FS (-कीज+-त-लत+ ४ 


भाष्यमू--अथास्य निरोधे क उपाय इंति-- 
अभ्यासवैराण्याभ्यां तन्निरोधः ॥ १२ ॥ 


चित्तनदी नास उभयतो वाहिनी, वहति कल्याणाय, बहति पापाय च । 
या हु केवल्यप्राग्सारा विवेकविषयनिस्ना सा कल्याणचहा । संसारप्राग्भारा 
अविवेकविषयनिस्ना पापवहा। तत्र वैराग्येण विपयसख्रोतः खिलीक्रियते; 
विवेकदरीनाभ्यासेन विवेकल्ोत उद्घाव्यते । इत्युभयाधीनश्वित्तवृत्ति- 
निरोधः ॥ १२॥। | कक. 


साध्यालुवाद--इन ( वृत्तियो ) के निरोध का क्या उपाय है १ 

१२ | अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उनका निरोध होता हे । सू० 

चित्त नामक नदी दोनों दिशाओं सें बहती है । वह कल्याण की ओर भी बहती है 
और पाप की ओर भी । जो विवेक-विपयरूप निम्न मार्थे से जाती है और कैवल्य-रूप 
उच्चभूमि तक बहती हे वह कल्याण-बहा हे; और जो अविवेक विषय रूप निम्नमार्ग 
से जाती हे और संसारप्राग्सार तक कहती है वह पापवहा है। इनमें वैराग्य द्वारा 
विषयलोत मन्द या कम हो जाता है और विवेक-दर्शन' के अभ्यास द्वारा विवेक खोत 
उद्घाटित होता है । इस प्रकार चित्तदृत्ति निरोध इन दोनों के अधीन है (१) | 

टीका १२ ( १ ) अभ्यास और वैराग्य मोक्षसाधन के साधारणतम उपाय है | 
अन्य सव उपाय इनके अंतर्गत हैं। योग के ये दो तत्त्व गीता ( ६।३५ ) में भी 
प्रतिपादित हुए हैं यथा--“अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते” । मुख्य होने 
के कारण विवेंकदर्शन के अभ्यास का ही उल्लेख भाष्यकार ने किया है। परन्तु 
साधन सहित समाधि ही अभ्यास का विषय होती है । जितना अभ्यास किया जाएगा 


उतना ही फळ मास होगा; मार्ग की दुर्गमता देखकर निराश नहीं होना चाहिए । 
यथासाध्य यत्न करते जाना चाहिए । ` 


समाधिपाद १२-१६ शेष 


अनेक व्यक्ति साधन की कठिनाई देखकर और दुर्दम प्रकृति को अधीन न कर 
सकने के कारण “ईश्वर के द्वारा नियोजित होकर प्रवृत्ति मागे पर चल रहे हैं? -ऐसा 
तच्च स्थिर कर मन. को आश्वासन देने की चेष्टा करते हैं | किन्तु ईश्वर के द्वारा हो या 
जिस किसी प्रकार से हो, पांपाभ्यास करने पर उसका फल, भोगना ही पड़ेगा । और. 
कल्याण करने पर सुखमय फल होगा, यह ध्यान में रखना चाहिए । पक्षान्तर में यह 
भी सोचना चाहिए कि “ईश्वर द्वारा नियुक्त होकर समंस्त कार्य कर रहा हँ”, . यह भाव 
भी अभ्यसनीय है। प्रत्येक कर्म में इस प्रकार सोचने से यह उक्ति यथार्थ और 
कल्याणकर होती है । किन्तु उचछूखल प्रवृत्ति माग में बिंचरंण करने के लिए इस दृष्टि 
को तक या प्रमाण बनाने से सिवाय दुःख के और क्या फलं मिलेगा १ प्रयत्न के विना 
यदि मोक्षलाम होता तो इतने दिनों में संभी को मोक्ष का लाम हो जाता | | 


—— Fe 


तत्र स्थितो यं्रोऽभ्यासः ॥ १३ ॥ 


साष्यम्‌--चित्तस्य अवृत्तिकस्य प्रशान्तवाहिता -स्थितिः, तदर्थः प्रयत्नः 
बीयमुत्साह: तत्सस्पिपादयिषया तत्साधनानुष्ठानमभ्यासः ॥ १३ ॥ 


१३ | उन दोनों में ( अभ्यास और वैराग्य में ) स्थिति-विषेयक यत्न: का . नाम 
अभ्यास है । सू० | 
` भाष्यानुवाद--अदृत्तिक ( वृत्तिशून्य ) चित्त की “प्रशान्तवाहिता? (१ ) अर्थात्‌ 
निरोध के प्रवाह का नाम स्थिति हैः। उसी स्थिति'के लिए जो प्रयत्न या “वीर्य या 
उत्साह-हे अर्थात्‌. उसी स्थिति के ` सम्पादन-करने:की .इच्छा से उसके साधन का जो 
वार-बार अनुष्ठान किया, जाता हे, वह अभ्यास, है।।. : 7 ` 


टीका १३ ( १ ) निरुद्ध अवस्था अथवा सववृत्तिनिरोध के प्रवाह का नाम 
प्रशान्तवाहिता हे । वही चित्त की चरम स्थिति है; अन्य स्थैर्य गौण स्थिति है । 
साधन के उत्कर्ष से स्थिति का भी उत्कर्ष अवश्य ही होता है । प्रशान्तवाहिता पर 
ध्यान रख कर जो साधंक जैसी स्थिति को प्राप्त करते हैं उसी को उदित रखने. के यत्न 
का. नाम अभ्यास है ।..जितने उत्साह और वीर्य से कोई साधक यत्न करेंगा,. वह 
उतनी .ही जल्दी अभ्यास मे . इृढ़ता प्राप्त करेगा । .श्रति भी. कहती है--नायमात्मा 
बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात्‌ । एतेरूपायेयेतते : यस्तु विद्वान्‌ 
तस्येष आत्मा विशते .ब्रह्मघाम' ( मुण्डक ३२1४). . ` 
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स॒ तु दीर्घकालबैरन्तर्यसत्कारा सेवितो इढभूमिः ॥ १४.॥ 
`` आष्यम्‌--दीर्घकालासेवितो निरन्तरासेवितस्तपसा ब्रह्मचर्येण विद्यया | 
श्रद्धया च सम्पादितः सत्कारवान्‌ ट्रढभूसिर्भवति, व्युत्थानसंस्क्रारेण द्राचित्येब - 
अनभिमूतविषय इत्यर्थः ॥ १४ ॥ EO 2 

१४ । वही अभ्यास बहुत समय तक निरन्तर तथा अत्यन्त आदर के साद आंसे- 
बित होने से ब्दुभूमि होता है। सू० | ३. 

भाष्यानुचाद--दीर्घका तक आसेवित, निरन्तर आसेवित तथा ( सत्कारयुक्त.: 
अर्थात्‌ ) तपस्या, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धापूर्वक सम्पादित होने से उस अभ्यास को. 
सत्काखान्‌ कहा जाता है एवं वह अभ्यास इृढ़भूमि होता है अर्थात्‌ अभ्यास का.. 
स्थैर्वरूप विषय व्युत्यानसंस्कार के द्वारा शीघ्र अमिमूत नहीं होता (१) । 

टीका १४ (१) निरंतर अर्थात्‌ ग्रात्यहिक अथवा कर सकने पर प्रत्येक 
क्षण का जो स्थैर्याम्यास है, तथा जो अभ्यास उसके विपरीत अस्थैयाभ्यास के द्वारा 
अंतरित वा भग्न नहीं होता, वही “निरंतर अम्यास” है । 

तपस्या = विषय-सुख का त्याग । शास्त्र ( शान्तिपर्व २१९११८) में कहा हैन". 
“सुख-व्यागे तपोयोगं सर्वस्यागे समापनम्‌” अर्थात्‌ सुखत्यांग तप है और सर्वत्याग रूप 
निःशेष-त्याग ही योग है।। विद्या = तत्वज्ञान | तपस्यादिपूर्वक अभ्यास करते रहने 
पर यह अभ्यास यथार्थ संस्कारपूर्वक ही किया जा रहा है, यह सुनिश्चित होता है । 
इस प्रकार अभ्यास करते रहने से यह इृढ़ और अपराजेय होता हे । श्रुति में कहा 
गया है--“यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्य्यवत्तरस्भवति' ( छान्दोग्य 

१।१।१० ) अर्थात्‌ जो युक्तियुक्त शान से, श्रद्धा तथा सारयुक्त झास्र्ान के साथ अर्थात्‌ 

वास्तविक प्रणाली से किया जाता है वही अधिकतर वीर्यवान्‌ होता है । 


a 


दष्टानुश्रविक्विपयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ॥ १५ ॥ 
आध्यम्‌--खियो ऽन्नपानम्‌ ऐश्वयेम्‌ इति दृष्टविषयवितृष्णस्य, स्वर्ग-वेदेह्म- 
प्रकृतिलयत्वम्राप्तावालुश्रविकविषये वितृष्णस्य दिव्यादिव्यविषयसंम्रयोगेऽपि 
चित्तस्य विषयदोषदर्दिनः प्रसंख्यानबढाद्‌ अनाभोगास्मिका हेयोपादेयशून्या 
वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ॥ १५॥ ह 
१५ | दृष्ट और आनुश्रविक विषय सें वितृष्ण चित्त का जो वशीकार ज्ञान है, वही 
वैराग्य हे । सू० 
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~. भाष्यानुवाद--ख्री; अन्न; पान, ऐश्वर्य आदि इ विषय हैं । संवर्ग, विदेह-ल्यत्व 
(१) और ग्रंक्कतिळयत्व आदि आनुश्रविक विषय हें । इन संबसें विंतृष्ण और दिव्यां- 
दिव्य विषयों की उपस्थिति. होने पर. भी विषयदोषदशीं चित्त की प्रसंख्यान की 
सहायता से जो अनाभोगात्मक ( २) तथा ' हेयोपादेय-शून्य बत्ति (या संज्ञारूप निर्वि- 
कल्पक वुद्धिविशेष ) है, वही वशीकार नामक वैराग्य है (३) | 
` टीका १५ (१) विदेहलूब और ' प्रकृतिळय के विषय आगे १९वें सूत्र की 
' टिप्पणी में देखिए | 
_ १५ (२) प्रसंख्यान = विवेकसाक्षात्कार | अनामोग- पूर्णरूप से विषय में चित्त 
. का रहना आभोग हे । समाधि के समय ध्येयरूप विषय में चित्त जिंस भाव में रहता 
` है, वंह आभोग का उदाहरंगं है । ' अनाभोग इसका विपरीत-भाव-है । विक्षेपकाल में 
साधारण क्लेशजनक विषय में चित्त का आभोग रहता है । 'जिस विषय में अधिक 
राग रहता है या इच्छा के :कारण जिस विषय पर चित्त को ' लगाया जाता हे, उसी में 
आमोग होता है.। .राग हट जाने से चित्त का अनाभोग होता है अर्थात्‌ उस विषयं 
से वित्त का व्यापार निरस्त हो जाता है । उस. समय उस विषय का स्मरण या उसमें 
विषयप्रवृत्ति का. अभाव रहता है। | 


(३ ) जब विषय का ` त्रिताप-जनकतारूप - दोष प्रसंख्यान. की सहायता से 
विशेषतः जान पड़ता है तब अग्नि से जले हुए शरीर में जलन के समान उसका 
साक्षात्‌; अनुभव होता है । “अग्नि जलन पैदा करती है?" यह जानना और जलन का 
अनुभव करना इन दोनों में.जो भेद हे. बही मेद श्रवण-मनन द्वारा विषय-दोषं का ज्ञान 
और प्रसंख्यान द्वारा. उसका. साक्षात्‌ अनुभव-इन दोनों में है । प्रसंख्यान के द्वारां 
"समस्त विषंयों के दोषों-का साक्षात्‌ अनुभव करने पर बिषथों में चित्त का जो सम्यक्‌ 
अनाभोग .होता है, चित्त 'की. यही वशीकारसंज्ञा: अर्थात्‌ 'बशीकृततारूप ज्ञान या 
मनोभाव :ही वैराग्य है । 


` ' `` बशीकार एक वार में ही सिद्ध नहीं हो जाता है। उंससे पहले वैराग्य की तीन 
अवस्थाएँ हे--( १) यतमान ( २) व्यतिरेक और (३) एकेन्द्रिय। इन तीन अव- 
स्थाओं के बाद वशीकार सिद्ध होता है । “विषयों की ओर इन्द्रियों को प्रदत्त नहीं 
कराऊंगा ।” इस प्रकार की. चेष्टा करते रहना यतमान वैराग्य है । ` यतमान वैराग्य 
स्बस्पाधिक मात्रा में सिद्ध हो जाने पर जब किसी-किसी विषय से रांग हट जाता है 
और 'किसी-किसी में . क्षीण होता रहता है: तब व्यतिरेक के साथ अथवो एंथक्‌.करके 
. कहीं-कहीं वैराग्यावस्था हढ़ करने .की सामर्थ्य उत्पन्न हो: :जाती है; यह व्यतिरेक- 
वैराग्य कहलाता हे ।- अभ्यास के द्वारा इसको. अधीन करने पर जब सभी इन्द्रियाँ 
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बाह्य विषयों से मछी-भाँति निद्त्त हो जाती हैं, पर उत्सुकता के रूप में मन में कुछ 
अनुराग अवशिष्ट रहता है, तव उस अवस्था को एकेन्द्रिय कहा जाता है, क्योंकि 
वह केवळ मनोरूप एक ही इन्द्रिय. में रहता है | इसके वाद जव जितेन्द्रिय योगी को. 
इच्छापूर्वक राग को निक्त नहीं करना पड़ता तथा चित्त और अन्य इन्द्रियौँ छोकिक 
तथा पारछीकिक सभी विषयों से अपने आप ही निवृत्त हो जाती हं, तब वच्चीकार 
नामक वैराग्य होता है । इस अवस्था में विषयों की ओर परम उपेक्षा होती दै । 


तत पर पुरुपख्यातेशणवेतृष्ण्यस्‌ || १६ ॥ 


भाष्यमू--हदृष्टाचश्नविकविषयदोषदर्णी विरक्तः पुरुषदशनाभ्यासाच्‌ तच्छु- 
द्विप्रविवेकाप्यायितवुद्धिर्गणेभ्यो व्यक्ताव्यक्तथर्सकेश्यो विरक्त इति । 


तढ्‌ यं वेराग्यम्‌ ; तन्न यढुन्तरै तजङ्ञानप्रसादसात्रम्‌ । यस्योदये अत्युदित- 
ख्यातिरेवं मन्यते-“प्राप्तं ग्रापणीयं; क्षीणाः क्षेतव्या: क्लेशाः, छिन्नः म्हिट्रपवी 
भवसंक्रम:, यस्य अचिच्छेदाज्‌ जनित्वा स्रियते रूत्वा च जायते”, इति । 
ज्ञानस्यैव परा काष्टा वैराग्यम्‌; एतस्येच हि नान्तरीयकं -केबल्यसिति ॥ १६1 
१६ |. पुरुपख्याति होने के पश्चात्‌ शुणवेतृष्ण्य रूप वेराग्व ही परवेराग्य 
कहलाता है। सू० 3 
भाष्याचुवाद--दइशद्ष्ट-विषय-दोष-दर्शी, विरक्त-चित्त योगी द्वारा पुरुष का 
दर्दानाम्वास करते-करते तद्विषयक दर्शन की शुद्धि या सच्वेकतानता उत्पन्न होती है 
इस शुद्ध दशन से उत्पन्न प्रकट विवेक ( १ ) के द्वारा आप्यायित योगी ( दसरे शब्दों 
में उत्कष-बुद्धि या ठृत-चुद्धि. योगी) व्यक्ताव्यक्त-धर्मक गुणन्समूह में (२) विरक्त (३) 
होते हैं । अतएव वैराग्य दो प्रकार का है, निनमें अन्तिम अर्थात्‌ परवेराग्य ज्ञानप्रसाद- 
मात्र (४ ) होता है । यह वैराग्य होने पर ग्रत्युदित-ख्याति ( आत्मज्ञानी ). योगी इस 
प्रकार सोचते हैं याप्य को माप्त हो चुका हूँ, क्षेतव्य (क्षीण करने योग्य.) सभी 
विषय क्षीण हो चुके हैं, विि्टपर्वं या भविरळ भव-संक्रम ( जन्ममरण प्रवाह ) छिन्न-मिन्न 
हो चुके हँ, जिसके छिन्न-भिन्न न होने से जीवगण आवागमन सें फँसे रहते हैं। 
ज्ञान की पराकाष्टा वैराग्य है और कैवल्य वैराग्य का अविनाभावी है । (अर्थात्‌ वैराग्य 
के विना मोक्ष होना असंभव है ) । 
टीका १६. १).( २) मविवेक का अर्थ ज्ञान की पराकाष्टा है । केवल 
चित्त के निरुद्ध होने से ही केवल्य-सिद्धि नहीं होती | परवशता या अपनी इच्छा की 
अनधीनता के कारण निरोध का. ( प्राकृतिक नियम से ) जो भंग होता है, वह जव 
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. आर अधिक नहीं होता तब उसको केवल्य कहा जाता है। भङ्गहीन निरोध के लिए. 
- वैराग्य आवश्यक होता है । यह मी ज्ञातव्य है कि वैराग्य के लिए तत्त्वज्ञान (पुरुष भी _ 
“एक तत्त्व है.) आवश्यक है 1 वशीकार वैराग्य के द्वारा चित्त को विषय से निदृत्त 
कर पुरुषख्याति की सहायतां से निरोधसमाधि का अभ्यास करना पड़ता है । पुरुष” _ 
ख्याति के समय चित्त वाह्म-विषयझून्य होता हुआ केबल' विवेकविषय से सम्बन्धित 

रहता है । 
` ` जो बशीकार-बैराग्यं पूर्वक वाह्म-विषय से चित्त-तिरोध करके बुद्धि और पुरुष की. 
' भेदख्याति ( विवेकख्याति ) नहीं साधते हैं, और केवळ अव्यक्त या शून्य को 'चरम 
तत्त्व जानकर उसी में समाहित होते है ( जैसे कि कुछ बौद्धसम्प्रदाय ), उनका 
वैराग्य पूर्ण नहीं होता, इसलिए उनका चित्तनिरोध भी झाइवतिक-सावकालिक नहीं 
होता है। हेत यह है. कि उनका वैराग्य वस्तुतः व्यक्त विषय .पर ( इहामुत्र विषय 
पर ) सिद्ध हो जाता है किन्तु अव्यक्त विषय में सिद्ध नहीं होता । अतः: वे प्रकृति 
में छीन रहकर पुनः उठते हैं । इसके अतिरिक्त अव्यक्त तथा पुरुष की . मेदख्याति 
न होने के कारण उनका सम्यकृदशन भी सिद्ध नहीं होता । उसी सूक्ष्म अज्ञानबीज 
से ही उनका पुनरुत्थान होता है । इस कारण योगी लोग बशीकार  वैराग्य-सम्पन्न 
होकर पुरुषदशेन के अभ्यास के सांथ चेतन-सी वुद्धि से चिद्रप पुरुष का भेद साक्षात्‌ 
कर सब विकारों के मूलस्वरूप अव्यक्त में भी.वितृष्ण होते हैं अर्थात्‌ वे. तीनों गुणों की _ 
व्यक्त या अव्यक्त ( शून्यंवत्‌ ) सभी अवस्थाओं में विरक्त होते हैँ ` 
१६ ( ३) राग बुद्धि ( अन्तःकरणं ) का घर्मे है । अतः वैराग्य भी उसी का 
धर्म है । राग से प्रदृत्ति होती है और वैराग्य से निवृत्ति । जिस बुद्धि के द्वारा पुरुष- 
तत्त्व का साक्षात्कार होता है उसे अग्र्या: बुद्धि कहते हैं।' श्रति कहती हे, “इयते 
स्वउयया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदशिभिः” ( कठ १।३।१२ )। पुरुषख्याति होने 
उसके द्वारा आप्यायित होकर बुद्धि फिर अव्यक्त में वा शून्य में समाहित होने के 
लिए अनुरक्त नहीं होती किन्तु द्रष्टा के स्वरूप में सम्यक्‌ स्थिति.के लिए प्रवृत्त होकर 
शाश्वती शान्ति को पाती है या. प्रलीन होती है । '.उस समय गुण और गुणविकार से 
सम्यक्‌ वियोग हो जाता है । पर-वैराग्य एवं निर्विप्लवा .पुरुषख्याति - अविनाभावी होते 
है । उसी के द्वारा ही. चित्तप्रलयरूप केवल्य सिद्ध होता है । . 
. १६ ( ४ ) 'शान-प्रसाद? का अर्थ ज्ञान की 'वरम शुद्धि है। मनुष्यं का सम्पूर्ण 
ज्ञान ही दुःखनिवृत्ति का प्रमुख अथवा गौण कारण होता है । जिस जानं से दुःख की 
एकान्त तथा अत्यन्त निवृत्ति होती है वही चरम ज्ञान होता है । उससे अधिक और 
'कुछ ज्ञातव्य नहीं रह जाता। पर-वैराग्य से. दुःख की एकान्त तथा, अत्यन्त निवृत्ति 
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होती है । अतः परवैराग्य ही ज्ञान की चरम अवस्था या चरम शुद्धि है; यह पर 
वैराग्य ज्ञान-स्वरूप होता है | क्योंकि उसमें अन्य कुछ भी प्रइत्ति नहीं रहती । अञ्चति 
के अभाव में चित्त समाहित रहता है और केवल पुरुषख्याति ही अवशिष्ट रहती है, 
अतः प्रवृत्तिशन्य ज्ञानप्रसादमात्र होता है। जो चित्तरिथति प्रवृत्तिहीन अथवा 
जाड्यहीन है वह प्रकाश या ज्ञान है। प्राप्य को प्राप्त कर चुका हूँ-इत्यादि भाष्य 
के द्वारा भाष्यकार ने प्रवृत्तिशन्यता तथा शानप्रसाद-मात्रता दिखाई हँ । पर-वैराग्य के 
विषय में श्रुति का कथन है 'अथ धीरा अदतत्वं विदित्वा भुवमधुवेप्विह न परार्थः 
यन्ते ।' ( कठोपनिषद्‌ २।१।२ ) 


साष्यमू--अथ उपायद्येन निरुद्धचित्तवृत्तेः कथमुच्यते संग्रज्ञात समा धि- 
रिति (-- है ' 
वितकाबचारानल्दास्मतारुपाठु गमात्‌ संप्रज्ञातः ॥ १७ ॥ 


_ वितकः चित्तस्य आळम्वने स्थूळ आभोगः; सूक्ष्मो विचारः; आनन्दो 
हादः; एकास्सिका संविद्‌ अस्मिता । तत्न प्रथमरचतुष्टयानुगतः ससाधि 
सवितर्कः । द्वितीयो वितर्कविकलः सविचारः । दृतीयो विचारविकलः सानन्दः । 

चतुथर्तद्विकलेऽस्मितामात्र इति । सर्वे एते सालम्वनाः समाधयः ॥ १७ ॥ 

साष्याचुवाद--उपायद्वव के ( अभ्यास तथा वैराग्य के ) द्वारा निरुद्धचित्त 
योगी में जों सम्प्रज्ञात समाधि ( १ ) होती है उसके कितने भेद हैं ? 


१७ वितर्क, विचार, आनन्द तथा अस्मिता इन चार भावों के अनुसार (इन 
चार पदार्थों के अहण या अतिक्रमण के साथ होना ही अनुगत भाव से होना है ) जो 
समाधि है, वह संप्रदात कहलाता हे । सू» 


(प्रथम हे) वितक अर्थात्‌ किसी आल्म्बन में समाहित (२) चित्त के.आलम्त्रन 
का स्थूल-ल्प-विषयक आमोग अर्थात्‌ स्थूल रूप की साक्षात्कारिणी प्रजा । (द्वितीय है) 
विचार = सुक्म. आभोग (:३) । ( तृतीय है ) । आनन्द-हाद से युक्त आभोग (४) 

थे है ) है अस्मिता = एकात्मिका संदिद्‌ ( ५ ) | इनमें प्रथम सवितर्क समाधि 
प्वतुष्टयावुगत है| द्वितीय सविप्वार समाधि वितर्क-विकल ( ६ ) है। तृतीय सानन्द 
समाधि दिचारबिकछ ( ७ ) है। चतुर्थं आनन्दविकल, अस्मितामात्र (८) 
समाधियॉ साल्म्वन (९) हं । - 


टोका १७:( १) यथम सत्र के भाष्य तथा टिप्पणी में संग्रज्ञात योग का जो 
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` बिवरण है;:पाठक .उसे. स्मरण रखें । एंकाग्रभूमिक चित्त में समाधिसिद्धि होने पर 
क्लेशों के मूल की नाशकारिणी प्रज्ञा जो होती है, वही सम्प्रशात योग हे । जिस समाधि 
से साक्षात्कारवती प्रज्ञा उत्पन्न होती है उसके वितक आदि चार प्रकार के भेद हैं । 
विषयगत भेदों के अनुसार विरत॑क आदि भेद होते हैं। सवितक और निर्वितक या 
सबिार और निर्विष्वार-रूप जो समापत्ति-मेद हैं, वे संमाधि के विषय औरं प्रकृति के 
भेदों से होते हें । ( १४१-४४ सूत्र देखिए ) । a 

१७ ( २) शब्द, अर्थ शान और विकल्प से उक्त चित्तवृत्ति यदि स्थूलविषयंक 
हो तो उसे वितर्कान्वयी बृत्ति कहते हैं। साधारण. इन्द्रियों के द्वारा जों गौ, घट 
नील-पीतादि विषय गीत होते हैं, वे ही स्थूल. विषय हैं । तात्विकदृष्टि से यहं कहना 
होगा कि स्थूल ग्राहक . इन्द्रियों के द्वारा जव. शब्द-रूपादि नाना इन्द्रिय-आह्म. धम 
संकीर्ण-भाव से  ग्रहीत होकर “एक? द्रव्य के रूप में ज्ञात होते हें, वही स्थूलता 
का साधारण लक्षण है । - उदाहरणार्थ गौ को ही .लीजिए; . गौ का स्थूल-ज्ञानं इन्द्रियः 
आह्य बहुविध-धर्म-समष्टि . के संकीर्ण ग्रहण के: अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस 
मकार के स्थूल विषय शब्दादिपूर्वक अर्थात्‌: शब्दवाच्यरूप में समाधि प्रज्ञा का विषय 
होता है तब उसको सवितक कहते हैं और वितकहीन समाधि को  निर्वितक, कहते 
हैं । ये दोनों ही वितर्कानुगत संप्रज्ञात हैं ( १।४२ सूत्र. देखिए ) । 


... १७ (३) स्थूलविषयक समाधि वशीकृत होने पर उस समाधि के अनुभव के 
साथ विचार विशेष से सूक्ष्मतत््व का. सम्प्रज्ञान. होता है । यही. “सविचार सम्परज्ञात हे । 
शब्द की सहायता के बिना विचार नहीं होता, अतः यह. भी शब्द, अर्थ और ज्ञान के 
विकल्प से अनुविद्ध है; पर यह (विष्वार्) सूक्ष्म विषय से सम्बन्धित होता है । चिन्तयत 
{ अर्थात्‌ ध्यानकालीन ) -विचार विशेष इसका विशेष लक्षण होता है । अतः यह 
वितर्क-विकळ हे. अर्थात्‌ वितकरूप- अंग से. हीन होता है । . सूक्ष्म ग्राह्म और ग्रहण 
. इस समाधि के विषय हैं.। 'पुनः, इसमें विचारपूचेक सूक्ष्म ध्येय के प्राप्त होने के 
कारण इसका नाम सविचार है. ... OE 

यह और निर्विचारः दोनों ही “विचार'-पदार्थ ग्रहण. करके ही सिद्ध होते हैं इसलिए 
दोनों ही विवारानुगत- समाधि ,हैं.] विकृति से- प्रकृति में. जिस विचार के द्वारा जाया 
जाता है बह यही विचार है; तथा. हेय; हेयःहेठु+ हान और हानोपाय : इन विषयों का 
ज्ञान जिस समाधि-के द्वारा सूक्ष्मतर या -स्फुटतर: होता है, वह भी “विचार” हैः। तत्त्व 
और योग विष्रयक-सृक्ष्ममाव इस प्रकार-के. विचार के द्वारा उपरूब्ध होते हैं, अतः 
सूक्ष्मविषयक समाधि का नाम विप्वारानुगत-समाधि है.) -. ` .' 


१७ (४ ) आनन्दानुगत समाधि वितक तथा विचार से .होन होती है | वह 
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स्थूळ और सूक्ष्म भूतविषयक नहीं है । स्थिरता विशेष से उत्पन्न, . चित्तादिकरणों में 
व्याप्त सात्विक सुखमय भावविशेष इस समाधि का आलम्वन होता हे । शरीर चित्त 
ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय एवं प्राणों का अधिष्ठानस्वरूप होता है । अतः वह आनन्द सम्पूर्ण 
शरीर का सात्विक स्थैर्य है या स्थैर्य का स्वाभाविक वोधस्वरूप है; फलतः सानन्द 
समाधि वस्तुतः करणविषयक या अहणविंपयक है । ७ ६0 
करणसमूह के विषयव्यापार की अपेक्षा उनकी शान्ति ही परम आनन्ददावक हैं; 
ऐसा सम्पज्ञान आनन्दानुगत समाधि का फल होता है। इस सम्प्रशान से आनन्दित 
योगी करणसमृह को सदा के लिए शान्त करने में ग्रवलशील होते हैँ | प्राणायाम .' 
विशेष के द्वारा अथवा नाड्ीचक्ररुप झारीरिक मर्मस्थान के ध्यान से शरीर के सुस्थिर 
होने पर शरीर में व्याप्त जिस सुख का अनुभव होता है, केवळ उसी के सहारे ध्यान 
करते-करते आनन्दमय करण-प्रसाद-रूप भाव की प्राप्ति होती है । यही सानन्द समाधि . 
का साधन है । वाचस्पति मिश्र सास्मित समाधि की तुल्ना में सानन्द को अस्मिता का . 
स्थूलमाव कहते हैं, क्योंकि चित्तादिसमी करण अस्मिता के विकार या स्थूळ अवस्था हैं । 


वितकं में जिस प्रकार वाचक शब्द की सहायता से चित्त में प्रज्ञा होती है. 
सानन्द में उस प्रकार किसी शब्द की उतनी अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि यह अनुभूय 
माम आनन्द-विषयक है । किसी शब्द की यदि अपेक्षा हो भी, तो आनन्द-दाब्द 
की ही अपेक्षा होगी; किन्तु वह निरर्थक है । सूत से तन्मात्र में जाने के लिए जिस 
विचारपूर्वक ध्यान की आवश्यकता होती है, इसमें उसकी भी आवश्यक्ता नहीं 
होती | विचारानुगत संपज्ञात का विषय जो सूक्ष्मभूत है उसकी भी आवश्यकता नहीं 
पडती । इसीलिए यह वितक-विचार-विकळ होता है। समापत्ति की दृष्टि से यह 
निर्विचारा समापत्ति का विषय है । | 7 RS 
इस विषय पर मोक्षधमे में कहा है-“इन्द्रियाणि सनइचेव यथा पिण्डीकरोत्ययस्‌। 
एप ध्यानपथः पूर्वा सया समच्चुवर्णितः॥ ५०॥ एवसेवेन्द्रियग्रासं शनेः सम्परिभावयेत्‌ । 
संहरेत्‌ क्रमदाइचेव स सम्यक प्रशमिप्यति ॥ १९॥ स्वयमेव सनङ्चेवं पञ्चवर्स च भारतं । 
पूत्र ध्यानपथे स्थाप्य नित्ययोगेन शाम्यति ॥ न तव्‌ पुरुषकारेण न च देवेन 
केनचित । सुखमेष्यति तंत्तस्य यदेवं संयतात्मनः ॥२१॥ सुखेन तेन संयुक्तो रंस्यते 
ध्यानकमेणि” ।२२। (शान्तिपव १९५ अ०) अर्थात्‌ अभ्यास के द्वारा इन्द्रियसमृह को 
विषयहदीन करके मन मं पिण्डीभूत करने से ( अहणतत्त्वमात्र का अवलंबन करने से) 
जो उत्तमं सुख का छाम होता है, वह देव अथवा इहलौकिक दूसरे किसी पुरुषकार . 


से प्राप्त विषय से नहीं हो सकता है |. इस सुख से संयुक्त होकर हीं योगी ध्यानरूंप 
कर्मे में रमण करता है । 


. समाधिपाद5१७ ७३ 
| १७. (५-८) वितक “एवं विचार की. अनुगत बाह्यावलम्त्री समांधि, ` ग्राह्य विषय 
से सम्बन्धित होती हैं। आनन्दानुगत समाधि ग्रहणविषय से और अस्मितानुंगत 
समाधि - ग्रहीतृविषय से. संबधित होती हें | ग्रहीतृ-विषयक: अर्थात्‌ में. आनन्द कां 
'अहीता है? .इस प्रकार केवळ अहं-विषयक 'होने के कारण यह समाधि आनन्दविकल 
_ है | ऑनन्दनबिकळ ' का. अर्थ है "आनन्द से . अतीत, किन्तु .निरानन्द नहीं; यह 
आनन्द. की अपेक्षा अभीष्ट शान्तिस्वरूप है । सानन्द के ध्यान में सर्वकरणगत 
आनन्द उसका विषय. होता है । आनन्दविकल सास्मित, ध्यान में वह आनन्द 
विषय नहीं होता, किन्तु:आनन्द का ग्रहीता .ही विषय होता है। यही सानन्द और 
ˆ और सास्मित का भेद है । 


पुरुष वस्तुतः इस समाधि के विषय नहीं होते, ' प्रत्युत अस्मितामांत्र या “अहं? ' 
ऐसा बोधमात्र ही इस समाधि का विषय होता है । इस आत्ममार्व का नाम ग्रही 
पुरुष हे । पुरुष के आश्रय से यह व्यक्त होता है। इस. समाधि का विषय 
ग्रहीतृपुरुष हैं, इसलिए सास्मित समाधि को ग्रहीता से संबंधित कहा जाता है । . 
सांस्मित समाधि का आंल्म्बन स्वरूप-द्रष्टा नहीं है; परन्तु विरूप द्रष्टा; अर्थात्‌ व्यावहारिक 
ग्रहीता अथवा महांन्‌ आत्मा ही उसका ' आलम्बन ` होता हे । सांख्यशास्त्र में इसे 
महत्त्व कहा गया है । यह पुरुषाकारा 'बुद्धि या “में स्वयं का ज्ञाता हूँ? पुरुष के साथ 
. ऐसी एकात्मिका संविद होती है ।-संविदू का अर्थ चित्तमाव का या बुद्धि का बोध है । 


इसे विषय में व्याख्याकारों में मतभेद हें । विज्ञानमिध्षु का मत सारवान्‌ नहीं 
` है। भोजराज कहते हैं--“जिस दशा में: अंतर्मुखता के कारण प्रतिलोम-परिणाम के 
द्वारा चित्त प्रकृतिीन होने सें सत्तामात्र अवंभात होता है, वही शुद्ध अस्मिता होती 

हे ।? यह कथन 'गंभीर होने. पर भी लक्ष्य-ञ्रष्ट है, क्योंकि प्रकृतिळीन चित्त का 

विषय नहीं रह सकता; व्यक्त का ही विषय होता है । सास्मित समांधि सालम्बन है 
_ इसलिए अव्यक्तताग्राप्त चित्त का वंह धर्म नहीं हो सकती है ।१ सास्मित समाधि- 
- प्राप्त व्यक्ति अन्तमुख होकर जंत ' विषथग्नेहण नहीं करते तब उनका चित्त प्रङ्गतिलीन 
हो जाता है; किन्तु उंस समय. सास्मित समाधि नहीं रहती, तब भवप्रत्ययरूप निर्वीज 
` समाधि.हो जाती है और योगी 'केबल्यपद? के सहश पद का अनुभव करते हैं । 


` वाचस्पति मिश्र ने यथार्थ व्याख्या की है---“तमणुमांन्रमात्मानमनुविद्यास्मीति 
एव तावत्सँप्रजानीते” ( १३३६ ), भाष्योद्घृत इस. पञ्चशिखाचाय के-वचन से सांस्मित 

अव्यक्ता प्रकृति को छोड़ क्र अन्य प्रकृति ( अर्थात्‌ बुद्धि, अहंकार, पाँच 

' तन्मात्राः ) सें छीन रहने से. चित्त का आलम्बन. रह सेकता हे। उस अप सें 
` भोजराज की उक्ति ठीक है । 1 $ 


ठत पातञ्जलयोगदशनम्‌ 


समाधि, और बुद्धितत्व का स्वरूप प्रस्फुटित होता दै । वस्तुतः “मैं? इस प्रकारका - 
प्रत्यय मात्र अथवा अन्तर्भाव ही बुद्धितत्व होता दै । “में ज्ञाता हूँ? “में कर्ता हूँ _ 
इत्यादि प्रत्ययाँ से यह सिद्ध होता है कि अइम्माव सभी करणऱ्व्यापारो का मूल या 
शीर्षस्थानीय है । बुद्धितत््व मी व्यक्त तत्त्वो में सर्वप्रथम दै । ज्ञान कितना ही सूक्ष्म - 
क्यों न हो, ज्ञान रहने से ज्ञाता अवश्य रहेगा; ज्ञान का सम्यक निरोध होते से जेय | 
शतृत अथवा व्यावहारिक अहम्माव का निरोध होगा । तत्पश्चात्‌ द्रष्टा की स्वरूप में. 
खिति होगी । श्रुति में मी कहा हे, “ज्ञानमात्मनि सहति नियच्छेत्‌ तद्यच्छेच्छान्त . 
आस्मनि ॥ (कठ १।३।१३ ) | अतएव यह महान्‌ आत्मा या महत्तच्य या बुद्वितच्य . 
एवं अहंभाव-मात्र वोध एक ही हुए 

बुद्धि का विकार अहंकार है, अतएव अद्दम्प्रत्य का “में अमुक वस्तु का ज्ञाता. 
या कर्ता हूँ” इत्यादि जो अन्यथा-माव हे, वही अहंकार है । शास्त्र भी कहते है 
“अभिमानो$हंकारः ( सां० का० २४ ) । भोजराज का कथन है-- अहमिध्युल्लेखेन 
विपयान्‌ चद्यते सो$हंकारः 1” यह “अहम्‌? अस्मितामात्र नहीं किन्तु अमिमानल्य 
हाता हं! सूत्रकार ने इकशक्ति और दर्शनशक्ति की एकता को अस्मिता कहा है । 
बद्ध क साथ ही पुरुष की सूक्ष्ममम एकता है । विवेकख्याति के द्वारा उसका उपगम 
होने से बुद्धि लीन होती है । अतः सास्मित समाधि चरम अस्मितात्वरूप बुद्धितत््व का 

साक्षात्कार हे | वही अस्मि-प्रत्वयरूप व्यावहारिक ग्रहीता है । 


१७ ( ९ ) संम्रज्ञात समाधियों में चित्त व्यक्तधर्मक ( अर्थात्‌. असम्यक्‌ निरुद्ध ) 
रहता ह । इसलिए उनका आल्म्वन रहना अविनामावी है। फल्तः ये सालमत्रन 
समाधियाँ हृ । आगामी सूत्र में उक्त असम्प्रज्ञात समाधि निराळम्व होती है । सालम्तरन 
समाधि को भली-भाँति न समझने से निरालम्ब समाधि को समझना कठिन होता है, 
पाठका का यह वात ध्यान सं रखनी चाहिए । 

भाष्यम्‌ --अथासंग्रज्ञातससाधिः किसुपायः किंस्वभावो वेति १ . 

वरासप्रत्ययास्यासपूच संस्कारशेपो ऽन्य; | १८॥ 


सववान्त्रत्यस्तमये संरकाररेषो निरोधग्चित्तस्य ससाधिरसंत्रज्ञातः 
तस्य. परं चशम्यसुपायः। साळम्वनो ह्मभ्यासस्तस्साधनांय त कह्पत इति 
विरासमत्ययो निवस्तुक आळम्वनीकियते; स च अर्थशान्यः, तदभ्यासपूर्व चित्त 
निराख्म्वनसभावप्राप्रमिव, भवतीति एप निर्वीजः समाधिरसम्म्रज्ञातः।। १८॥ 


भाण्यानुवाद--असम्प्रज्ञात समाधि किस उपाय द्वारा साध्य है और उसका 
स्वल्प क्या हे १-- 


-.संमाधिपाद-९८: | ` इ 


१८ विराम. (सब प्रकार, की सालम्बन दृत्तियों का.निरोध) के कारणब्रूतः परवेराग्य 
` के.अम्यास-द्वाराः साध्य जो संस्कारःशेष-रूप समाधि है वह .असम्म्रज्ञात है । .सू० 


= सब वृत्तियो के निरुद्ध' होने पर संस्कार-होष-रूप ( १.) समाधि ` अंसम्प्रज्ञात कहीं 
जाती है | इसंका साधन पर'वैराग्य है; क्योंकि; साल्म्बनः अभ्यास-इसका साधन नहीं. 
. हो सकताः। विराम. का कारण (:२.) परवैराग्य वस्तुहीन' आलम्बन के सहारे प्रदत्त. 
होता है, उसमें कुछ: भी चिन्त्य पदार्थ नहीं रहता है.। वह अर्थ-छून्य है और उसका 
- अभ्यासी चिन्त. निरालम्ब और! अभावापन्न-सा होता हे। :इस ` प्रकार की निर्वीज 
_ समाधि (२) ही असम्प्रज्ञात कही जाती है । | 


टीका १८ ( १) संस्कारशेष = संस्कारमात्र जिसका स्वरूप है; वह । निरोध. 
प्रत्ययात्मक अर्थात्‌ नीळ-पीतादि की भाँति ज्ञानदृत्ति नहीं होतां, किन्तु प्रत्यय-विच्छेद 
का संस्कारमात्र होता. है, .इसलिए वह संरंकारशेष हे ।: चित्त के दो धर्म हैं--प्रत्यय 
और संस्कारं ।. निरोधकाल में प्रत्यय नहीं रहता किन्तु प्रत्यय पुनः उठ सकता है । 
इस कारण प्रत्यय होने का या. ब्युत्थान का संस्कार उसं समय चित्त में रहता है, यह 
स्वीकाय्य हें। अतएव : संस्कारशेष. का अर्थ व्युत्यान और . निरोध इंन दोनों का 
संस्कार-शेष-है । र्ड 
निरोधसंस्कार .व्युत्थानसंस्कार का वि्छेद-स्वरूप होता है, अतः “संस्कार-रोष? ' 
पद का-“विच्छिन्न हुए. व्युत्थोन-संस्कार. का शेष” ऐसा अर्थ भी हो सकता हे । कोई 
व्यक्ति यदि : एक. धण्टा. तक निरोध कर सके तो वस्तुतः उनका व्युत्थानसंस्कार' 
(प्रत्यय. के साथ) एक घण्टा के लिए दबा रहता है । अतएव निरोध विच्छिन्न-व्युत्थान 
हे । निरोध को अव्यक्त अवस्था मानने से संस्कार-शेष का अर्थ “विच्छिन्न-व्युत्थान का 
संस्कार-रोष? होगा और निरोध,को व्यक्त-अवस्था-स्वरूप मानने से संस्कार-शेष का 
अर्थ होगा 'निरोध-संस्कार-शेष” और 'व्युत्यान-संस्कार-रोष?, अर्थात्‌ जिस अवस्था 
में निरोध-संस्कार के कारण व्युत्थान-संस्कार प्रत्यय उत्पन्न नहीं करता वही संस्कारशेष 
या संस्कार-मात्ररूप में रहना है। ..... 
. १८ ( २ ).इस समाधि का - उपाय है. “विराम-प्रत्ययाभ्यास” अर्थात्‌ विराम के 
प्रत्यय) या कारण परवैराग्य का अभ्यास या वारंबार भावना । 'परवैराग्य द्वारा किस 
प्रकार विराम होता है, यह प्रदर्शित किया जाता है । सम्प्रज्ञात योग में स्थूलतच््व को 


भोजराज ने “विरामश्रासों भ्रत्ययश्रेति ऐसा अर्थ किया हे । यहाँ भी प्रत्यय . 
: का अथ कारण ही साना जाएगा । प्रत्यय का अर्थ साधारणतः 'ज्ञानवृत्ति हे । किन्तु 
भाष्यकर ने सब वृत्तियो के अभाव को विराम कहा हे । अतंएवं यहाँ प्रत्यय का 
अथ हे साक्षात्‌ कारण । यही अर्थ स्पष्टः हे । 
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भली-माति जान कर क्रमसः महत्तत्त्वर्प अस्मिमावं में निश्चळ स्थिति दोती है । अस्मिमाव ` 
में स्थूळ इन्द्रियजनित ज्ञान नहीं रहता है, किन्तु वह सुसूक्ष्म विज्ञान का अनुभवकारी 
होता है (वौद्धो की भाषा में, “नेव संज्ञा नासज्ञायतनस?) । वह सच्चगुणमय सवे-दीप- 
भाव दै । ऐसे अस्मिभाव को भी नहीं चाहता” ऐसा विचार कर निरोधवेग ले आने 
से फिर कोई भी चित्तवृत्ति नहीं उठा सकती । तव चित्त लीन वा अभावापन्न-सा होता | 
है; अथवा अव्यक्तावस्था में आ जाता है । इसे निरोधक्षण भी कहते हैं। यह अवस्था 
ही द्रा की स्वरूपस्थिति हे । उस समय अमात्र का निरोध नहीं होता, अनात्मा का 
ज्ञान निरुद्ध होता है । अतएव अनात्मभाव का ज्ञापक अस्मिमाव मी रुद्ध हो जाता. 
है, किन्तु उसमें भी परवैराग्य का कर्ता या निरोध का कर्ता निष्पन्नकत्य होकर 
वेदयिता-मात्र होकर रहेगा। 


बिप्रय को विदिलष्ट कर हम विज्ञान को रुद्ध कर सकते हैं, पर उसमें विज्ञाता 
का अभाव नहीं हो सकता। ज्ञान का कारण विपयसंयोग हे; संबोग के लिए दो 
पदार्थों की आवश्यकता रहती है । एक तो विषय है, किन्तु दूसरा कौन है १ बौद्ध 
कहेंगे कि वह विज्ञानधातु है । किन्तु विज्ञानधाठु क्या है १ वौद्ध इसका ठीक उत्तर 
नहीं दे पाते हैं। वे घाठ का अर्थ करते हँ-- निःसत्व-निर्जीव 1? निःसत्त्व-निर्जीब का . 
अर्थ यदि चेतविता-छूज्य वा 1019005०08 हो; तो -विज्ञाधातु का अर्थ होगा 
ना चितयिता-शूल्य विज्ञानावस्था” अर्थात्‌ “अन्य विज्ञाताहीन बिज्ञान-अवस्था' या जो 
विशान वही विज्ञाता | वह हमारे दशन की चितिशक्ति का निकट पदार्थ होता हे । . 
निःसत्त्व-निजोव का अथ यदि “न्य” हो तथा शून्य का अर्थ यदि असत्ता हो, तो - 
ब्रीद्धों का विज्ञानधातु प्रलाप के अतिरिक्त और क्‍या हो सकता 


१८ (३ ) निर्वीज समाधि होने से ही वह असम्प्रज्ञात नहीं हो जाती । जिस 
प्रकार साळम्वन समाधिमात्र ही सम्प्रज्ञात नहीं हे, किन्तु एकाग्रभूमिक चित्त की 
समांधि-प्रज्ञा चिरस्थायी होने पर उसको सम्प्रज्ञात कहा जाता है; उसी प्रकार सम्प्रज्ञांन- 
पूर्वक निरोधभूमिक चित्त की समाधि को असम्प्रज्ञात कहते हैं । तब निरोध ही चित 
का स्वभाव हो जाता है । थह भेद विशेषरूप से समझ लेना चाहिए । असम्प्रज्ञात 
केवल्व का साधक होता हैं, पर निर्वीज केवल्य का साधक नहीं सी हो सकता है 
यह दूसर सूत्र मं कहा गया हे । विज्ञानमिक्ष ने असम्प्रज्ञात और 'निर्वीज का भेद 
न समझ कर कुछ गड़चड़ की हे । पा ी 
निरोध का स्वरूप मठी माँति समझना चाहिए । प्रत्ययहीनता ही. निरोध है । 
अथमतः निरोध दो प्रकार का हैं, सभंग या .संस्कार-शेष और शाश्वत या जो संस्कार 
दीनता से होता है । पुनः समंग-निरोध मी द्विविध दै; यथा--( क्र) एक: प्रत्वय का: 
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भंग होकर निरुद्धं होना था संस्कार में जाना । यह नियत क्षण-क्षण में ` होता रहता 
है और व्युत्थान-अवस्थां का यही स्वरूप है; यह निरोध : लक्षित नहीं होता ।- ( ख.) 
समाधि के द्वारा जो कुछ काल तक : सम्यक्‌ प्रत्ययहीनत होती है, यही निरोधसमाधि 
नाम से प्रसिद्ध है । धर . | 
सभंग निरोध केवल प्रत्यय का.निरोध है, उसमें प्रत्यय संस्काररूप'में जाता है | 
शाश्वंत. निरोध या कैवल्य का स्वरूप है--संस्कारक्षय में सम्यक प्रत्ययनिरोध तथा 
समग्र चित्त का ( प्रत्यय तथा संस्कार का ) स्वकारण त्रिगुण में प्रलय या प्रतिप्रसव । 
व्युत्थानंदशा में नियतरूप से, नियत संस्कार से प्रत्ययं उठता है; अतः प्रत्ययहीनता 
अलक्ष्य होती है; ऐसा जान पड़ता है, मानों प्रत्यय-प्रवाह अविरल होकर 'वल रहा है | 
समाधि की कुशलता से जब संस्कार की उदयशीलता क्षीण होती'है तथा प्रत्यय की 
- लीयमानता का प्रवाह चळता है; तब. उसी को: निरोधसमाधि कहा जाता हे । इस 
अवस्था में व्युत्थान का विपरीत भाव होता है अर्थात्‌ व्युत्थान में प्रत्यय की अविरलता 
प्रतीत होती है और निरोध में संस्कार.की अविरल्ता. रहती है |. प्रत्यय की अविरलतां 
की प्रतीति रहने से संस्कार की अब्रिरलता के प्रतीत: होने की सम्भावना :स्वाभाविक 
है। संस्कारों के सूक्ष्म मानस-क्रिया-स्वरूप होने. पर भी उस समय वे विराम-प्रत्यय. के 
अभ्यासबल से अभिभूत या शक्तिहीन होकर कुछ काल तक ग्रत्ययभाव प्रात नहीं होते 
हें । समंग निरोध में प्रत्यय का अभिभव होने पर भी: संस्कार के मळी भाँति .बलहीन 
होने के कारण पुनरुत्थान: की सम्भावना जाती नहीं है, अतः वह संस्क्रारशेष-है.। : 
यह भी ज्ञातव्य है कि ' संस्कार ग्रान्तभूमि प्रशा के द्वारा. विनष्ट 'होने' पर प्रत्यय- 
संस्कार-आत्मक समग्र चित्त ही. अव्यक्तता' या शुंणसाम्य को :प्रास करता है । जब 
प्रत्यय तथा संस्कार ये . दोनों धर्म ही भंशुर हैं, तव समग्र चित्त भी भंशुर ही हैः। 
समग्रं चित्त की जो भंगावस्था है, वह तो गुणसाम्यप्राप्तिः ही है । पहले-अन्य बृत्तियों का 
निरोध. कर एक ही इत्ति में स्थिति करनी चाहिए, उसके सम्पूर्ण होने पर सर्वत्तियों 
का निरोधं होता है | पहली बात तो यह है कि सभी वृत्तियों का जो निरोध हे. बह तो 
' भंगुरे होगा ही, क्योंकि. व्युत्थानसंस्कार एकाएक नष्ट नहीं होता । : निरोधःअभ्यास 
से या निरोधःसंस्कार से क्रमशः उसके नष्ट होने . पर दुबारा प्रत्ययोत्पत्ति की सामर्थ्य 
` नहीं रहती; अतएव. उस समय संस्कार-प्रत्यय-हीन -जशाश्वत निरोध या प्रति-प्रसव 


' होता है।:चित्त-भूत उस गुणवैषम्य का केवल साम्य होता है, किसी का अत्यंत नाश 
नहीं होता । । | i 


_ संस्काररूप में रहना अपरिदृष्ट अवस्था है, वह शुणसाम्यरूप अव्यक्त अवस्था नहीं 
है।. तरंग के साथ उपमा.देने पर समतल जळ होगा शुणसाम्य,:उस समतल: रेखा का 
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ऊपरी भाग होगा प्रत्यय और निञ्न-भाग संस्कार | प्रत्यय से संस्कार में तथा संस्कार 
से प्रत्यय में जाने के लिए उस समतल रेखा? को लाँवना होगा । यही समग्र चित्त 
का भंग या गुणसाम्य है । बिस प्रकार कोई दोलनशीछ वस्तु एक ओर से दूसरी ओर 
ज्ञाती हुई एक ऐसी जगह पर ठहरेगी, जो न इधर जाना है, न उधर जाना; अतएव 
वह स्थिति है, उसी प्रकार चित्त की मी धर्मान्तरता का मध्यत्थळ सम्यक्‌ मंग होता 
है वृत्ति की अभिव्यक्ति क्षणमात्र होती है और दूसरे क्षण ही उसका भंग हो जाता है । 
यही कारण है कि उसके अनुरूप संस्कार भी क्षण-क्षण में नष्ट होते रहते हें । अतः 
सम्पिण्डित संस्कारसमूह का तथा उनके फलरूप प्रत्ययों का उक्त प्रकार से प्रतिक्षण: 
भंग होता रहता है । 

जिसके द्वारा तरंग होती है उस क्रिया को बहुत अधिक वार करने से 
प्रकार तरंगग्रवाह अविरल-सा प्रतीत होता हे और भंग होने पर भी वह दिखाई नहीं 
देता, उसी प्रकार चित्त के व्युत्थान-काल में भी प्रत्यय अमंग-सा प्रतीत होता हे । . 
निरोधजनक क्रिया घनीभूत होने से निरोध तरंगों का प्रवाह ( प्रशञान्तवाहिता ) एक- 
रूप-सा प्रतीत होता है । वही निरोधक्षण है । ( यहाँ संस्कारात्मक निरोध को.समतळ 
जल के निम्नस्तर के साथ एवं प्रत्ययात्मक व्युत्थान को समतल जळ के ऊपर की तरंगों 
के साथ उपमित किया गया है, ऐसा समझना चाहिए ) । तरंगजनक क्रिया न करने 
से जल जिस प्रकार समतल रहता है, व्युत्थानजनक क्रिया न करने से अर्थात्‌ उस 
निष्क्रियता के द्वारा व्युत्यान-संस्कार का नाश होने से चित्त में तरंगे उसी प्रकार 
नहीं रहतीं, गुण-साम्य-रूप समतलता ही रहती है; वही केवल्य है । 


व्यापी कालज्ञान प्रत्यय का संख्यामात्र होता हे । अनेक इक्तियॉ. उठने पर 
दीर्घकाल मांळूम होता है । अतः निरुद्ध चित्त का स्थिति ्काळ उस चित्र के लिए 
एकक्षणमात्र है अर्थात्‌ साधारण प्रत्यय अथवा भंग के समान. केवल एकक्षणव्यापी 
होता है, यद्यपि वही काल अनेक वृत्तियो के अनुमवकर्ता के पास दीर्घकाल-सा प्रतीत 
हो सकता है । अतएव प्रतिक्षणिक भंग जिस प्रकार क्षणमात्र होता है, दीर्घकाल- 
व्यापी निरोध भी निरुद्ध चित्त के लिए... उसी प्रकार: क्षणमाण अर्थात्‌ काळ्ज्ञान-हीन 
होता है । केवल संस्कार की उदयशीलता का ही क्षय अथवा विनाश होता है । 

संस्कार शक्तिरूप होने से भी व्वक्तशक्ति हे, क्योंकि बह हेतुमान्‌ और अव्यापी 
हे । गुणत्रय अहेतुमान्‌ और सर्वव्यापी शक्ति होने के कारण अव्यक्त शक्ति दै | 
वर्तमान काल क्षणमात्र होने के कारण जो वर्तमान है, वह क्षणमात्रव्यापी है; वही यदि ` 
भङ्कर हो तो क्षणमङ्गर होगा । हि 


क्षण-भङ्ग-वादी वौद्धों के मत में प्रतिक्षण -समग्र चित्त ( प्रत्यय तथा संस्कार ) 
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निरुद्ध हो रहा.है | यह सांख्य के मत में भी है । किन्तु उनका यह कहना कि चित्त 
निरुद्ध होकर शून्य' हो जाता है तथा उस. 'शून्य"से पुनः 'भाव' उठता हे, युक्ति 
हीन है, क्योंकि चित्त का कारण शून्य नहीं हो सकता । त्रिगुण तथा पुरुष ही चित्त 
के कारण होते हैं । ॥॒ 
समङ्ग निरोध में संस्कार रहता है अतएव ऐसे निरोध में : भडुरता की अनुभूति 
के बाद ही निरोध होता है और निरोधमङ्ग की भी अनुभूति होती है.। - इसी से सिरा . 
चित्त निरुद्ध था? ऐसी अनुभूति होती है । 'मेंने निरोधप्रयत्न के द्वारा प्रत्यय रुद्ध 
किया था; वह फिर जाग शया है? ऐसा स्मरण ही निरोध की अनुस्मृति-है । प्रत्येक 
क्रिया ( मानस क्रिया भी) सभङ्ग है । वह अपनी मद्ध अवस्था में स्वकारण मे. छीन 
होकर व्यक्तित्व खो बैठती है । : व्यक्तित्व खो बैठने का अर्थ. हे तुल्यबळ जडता 
.' के द्वारा क्रिया का अभिमव होना अर्थात्‌ प्रकाशित या ज्ञानगोचर न होना । अतः 
वह उस वस्तुगत प्रकाश, क्रिया तथा स्थिति; का साम्य है । जब समग्र अन्तःकरण 


ऐसी अवस्था में जाता है तब उसके मूल कारण त्रिगुण की साम्यावस्था हो जाती है.) 


- प्रत्यय प्रख्या और प्रदृत्तिस्वरूप है, अतः . प्रत्ययसंस्कार का अर्थ है--शान और 
चेष्टा का संस्कार । अतः व्युत्थान का अर्थ हे--कोई ज्ञान और उसकी - उत्थानरूप 
चेष्टा । जिस प्रकार प्रत्यय के रहते चित्त प्रत्यय या परिदृष्ट धर्म के रूप में रहता 
है उसी प्रकार प्रत्यय का निरोध होने पर चित्त संस्कारगत होकर रहता. है ।' प्रत्यय 
तथा संस्कार दोनों ही त्रैगुणिक वित्तभाव हैं । - उनमें परिदृष्ट को. प्रत्यय ओर अपरि- 
दृष्ट को संस्कार कहते हैं । | 

क्या बिना प्रत्यय के संस्कार रह . सकता हे-- ऐसे प्रश्‍न का. यथार्थ अर्थ 'हे-- 
परिहृष्ट भाव के . विना केवळ अपरिदृष्ट भाव से क्या चित्त रह सकता है? इसका 
उत्तर है, हॉ, निरोध की कुशलता से ऐसा हो सकता हे । . में कुछ नहीं जारूँगा? 
समाधि के बल से ऐसे. निरोध-प्रयत्न के द्वारा यदि विषय न जाना जाए तो विषय का 
ग्रहीतृत्व भी (मैं विषय का ग्रहीता हूँ, इस प्रकार का भाव मी रुद्ध हो जाएगा । 

. ऐसे निरोध का. यदि भंग हो जाए), तो कहना होगा कि प्रत्ययोत्थान का चेशरूप 
संस्कार था, जिसके द्वारा भंग हुआ; अतएव उस समय चित्त संस्कारगत रहता है 
` ऐसा कहा जाता है। प्रत्यय तथा संस्कार एक:ही वस्तु के दो पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ 
देखने से दूसरा पृष्ठ -अपरिदृष्ट रहता है; आँखें झूँदने पर अर्थात्‌ निरोधावस्था में दोनों 

. पीठ हो अपरिदृष्ट होते हैं। (चित्त में केवळ संस्कार या संस्कारशेष रहता है); तब 

कुछ भी परिदृष्ट ( प्रत्यय ) नहीं रहता है । | इ, 

- निरोध के समय सम्यक चित्तकार्य-रोध होने पर शरीर, मन और इन्द्रियों के कार्य 


wo पातञ्षलयोगदर्श नम्‌ 


भी सम्यक अवरुद्ध हो जाएँगे । शरीर रुद्ध हो जाने पर भी अनेक समय इन्द्रियकार्ये .' 


(अलौकिक दृष्टि आदि) रह जाते हैं, और मन स्तब्ध होने पर भी शरीर के कार्य 
श्वासप्रश्वास, रक्त का आवागमन तथा परिपाक आदि हो सकते हैं। निरोध होने पर 
इन कार्यों का कुछ भी नहीं रहेगा । प्रकृतिविशेष के व्यक्ति का मन स्तब्ध होने पर कुछ 
भी ज्ञान नहीं रहता, इस कारण उस आदमी की अनुभूति की भाषा निरोधलक्षण के 
समान हो सकती है, किन्तु वह प्रबळ तामस भाव है; क्योंकि शरीर 'चळते रहने से वह 
चित्त से ही परिचालित होता है, निरुद्ध चित्त से शरीर परिचालित नहीं हो सकता हैं । 
निरोधकाल में सभी यान्त्रिक क्रियाएँ--श्ानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और हृतूपिण्डादि . 
प्राणेन्द्रियो की क्रियाएँ-रुद्ध होगी; कारण, अहंभाव ही उन यन्त्रों की संहत्वकारिता 
का मूल केन्द्र तथा प्रयोक्ता होता है । अतः निरोध के बाह्य लक्षणों को विंचारने पर 
शारीरिक क्रिया-समूह का अवरोध ही प्रथम लक्षण है । स्वेच्छापूर्वक शरीर-निरोध न 
कर सकने पर कोई भी योग की निरोधं-अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता | दूसरा, 
आभ्यन्तर लक्षण है शब्दादि इन्द्रियविषयों का रोध | ग्रहण और अहीता की उपलब्धि 
न होने पर इनका सम्यक रोध नहीं होता है। शारीर-क्रिया तथा इन्द्रिय-क्रिया 
को रुद्ध करके अ्रहीठृभाव में स्थिति करने से और उसमें समाहित होने से ही निरोध- 
वेग वा सर्वेक्रियाशून्यता के देग के द्वारा चित्त को निरुद्ध या अव्यक्तताप्राप्त किया जा 
सकता है | अतएव समाधिसिद्धि के विना निरोध नहीं हो सकता है । 
समाधिसिद्धि होने से योगी किसी भी विषय पर समाहित हो सकते हैं, क्योंकि 
समाधि मन का स्वेच्छायत बल विशेष है; एक विषय में समाधि होगी, अन्य विषय में 
नहीं-ऐसा नहीं कहा जा सकता । रूप में समाहित हो सकने पर रस में भी समाहित 
हुआ जा सकता है। 
यथाथ निरोधकाल में मन के साथ शरीर के सभी यन्त्र अवश्य ही क्रियाहीन 
होंगे | बदि ऐसा न हो और केवळ मन का स्तब्धीमाव ही हो, तो सुषुप्ति वा मोह- 
विशेष होगा । शरीर के यन्त्रसमूह की क्रिया जव अस्मितामूलक है तत निरोध में 
उनकी समी क्रियाओं का अबरोध आवश्यक है। निरोधकाल में जो संस्कार रहता है 
उस सस्कार के आधाररूप सभी शारीरिक घातुएँ यान्त्रिक क्रिया के अभाव से स्तम्मित- | 
प्राण (Suspended च्याय कण अवस्था में रहती है । सात्विकभावपूर्वक, या सम्पूर्ण 
बारीर में व्यास आनन्दवोधपूर्वक, तथा आयासंहीनता या निष्क्रियता (३९5४०१०४४) 
स रुद्ध हान के कारण सत्र धातुए चिरकाल अविक्कत भाव रहती हैं । गी 


इसके उदाहरण हें । निरोध-भंग होने पर शरीर में यान्त्रिक क्रिया लौट. आने. सें 
घातुसमूह भी: पूर्ववत्‌ हो जाती LEER ह 


` समाधिपाद्‌-१८-१९ . | ३३ 


इस प्रकार स्वेच्छापूर्वक समाधि-बल की . सहायता से शरीर, इन्द्रिय तथा मन का 

( अहंभाव का भी) रोध ही निरोध-समाधि-है.। इस निर्वीजं समाधि के असंग्रशात 

` और भव-प्रत्यय-रूप जो भेद हैं, उनकी व्याख्या अगले सूत्र में देखिए | _ | 

` प्रकृतिविरोष के व्यक्तियों के चित्त सहज ही स्तब्ध हो जाते हें । उस समय उन्हें 

कोई भी परिदृष्ट ज्ञान नहीं रहता | किन्तु श्वास-प्रश्वासे आदि शारीरक्रियाए 'वलती 

रहती हैं, सुतरां निद्रावस्था के समान तामस प्रत्यय रहता हे । वे योगशास्त्र में 

' सुशिक्षित न होने से भ्रान्तिवश यह सोचते हैं कि उनको "निर्विकल्प? निरोध आदि 
समाधियाँ हो चुकी हैं । (१।३०.( १) देखिए । 


भाष्यम्‌--स. खल्वयं द्विविधः, उपायप्रत्ययो भवप्रत्ययश्च, तत्र उपाय- 
. प्रत्ययो योगिनास्भवति-- ` 


भवप्रत्ययो बिदेहम्रकृतिलयानाम्‌ ॥ १९॥ 


विदेहानां देवानां. भवप्रत्ययः, ते हि स्वसंस्कारभात्रोपयोरोन ( सात्रोप- 
भोगेन इति पाठान्तरम्‌ ) चित्तेन फैबल्यपदसिवानुभवन्तः . स्वसंस्कारविपाकं 
तथाजातीयकमतिवाहयन्ति; तथा प्रकृतिछ॒या: साधिकारे. चेतसि प्रकृतिठीने 
केवस्यपदभिवाचुभवन्ति यावन्न पुनराबतेते अधिकारवशाञ्चित्तसिति ॥ १९॥ 


` भाण्यानुबाद--यह निंबींज समाधि द्विविध. हे--उपायप्रत्यय. और . भवप्रत्यय 
` (९) । उनमें योगियों का उपायप्रत्वय हे, तथा-- : 


१९ | विदेहलीन एवं प्रकृतिलीनों का भवप्रत्वय होता हे || सू० |. 


विदेह (२ ) देवताओं का ( पद) .भंवप्रत्यय होता है; वे स्वकीय जाति के 
धमभ्रूत ( निरुद्ध वा अइत्तिक ) संस्कारोपगत .चिंत्त द्वारा केवल्य जैसी अवस्था का 

` अनुभव करके उसी प्रकार के स्र संस्कार का विपाक या फळ भोगते हैं |. उसी प्रकार 
प्रकृतिडीन पुरुष ( ३ ) अपने साधिकार चित्त (४) प्रकृति में लीन होने के बाद 


कैवेल्य-सद्दश पद का अनुभव: करते हं, 'जब॑ तक कि अधिकारवश उनके चित्त 
` पुनरावत्तित न. हों । 


टीका १९:( १ ) उपाय प्रत्यय ( १1२० सूत्र में देखिए ) का अर्थ है--विवेक 
' के साधक श्रद्धादि उपाय जिसके प्रत्यय या कारण हैं वह; भवग्रत्यय शब्द का भव शब्द 
. बहुत अर्थो मे व्याख्यात हुआ है । -मिश्रं के मंत में भव अविद्या है; भोजराज के मत 
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में भव संसार है; मिक्षु के मत में भव जन्म है | प्राचीन वौद्ध शाक में ई भवपचया 
जाति”? अर्थात्‌ जन्म का साधक कारण मव है । वास्तव में चे सव भवद्वब्द के. 
आंशिक अर्थ है । अविद्या के स्थान में भवशब्द-प्रयोग करने का अवश्य ही 


कारण हे; अतः भव कवल आवत्या नहा ह । चा सस्कार सम्यक रूप स नष्ठ न हया .. 


~ A ०७ 


हो अथवा जो संस्कार सृक्ष्म-अविद्यामूठक हों--जिससे विदेहादियों का जन्म वा 
अभिव्यक्ति होती हँ--वह्दी भव कहलाता है । 

आत्ममाव की पूर्वसंस्कास्वद् जो उत्पत्ति और अवच्छिन्न काळ तक स्थिति और 
तदनु विनाश हैं, वे ही जन्म हैं । विदेहों का तथा प्रकृतिटीनॉ का पद भी इसलिए, 
जन्म है । भाष्यकार कहते हैं कि स्वसंस्कार के उपयोग से उनको उस उस 
प्राप्ति होती है | साँख्यसूत्र में हे--प्रकृतिढीनों का पुनरावतन डव हुए के पुनरुत्थान 
के समान होता है ( ३५४ ) । अतएव जन्म का हेतुभूत अविद्यासूलक संस्कार ही 
भव है । उस विदेह आदि जन्मों का कारण क्या है १ प्रकृति और विकृति से आत्मा 
की प्रथक्‌ उपलब्धि न करना ही अर्थात्‌ अविद्या ही उसका कारण है । समाधिसंस्कार 
के बळ से वे इन अवस्थाओं को पाते हे । अतएव सूक्ष्मनअविद्यामूलक 
जो संस्कार है, वही विदेहादियों का भव है । सूक्ष्म अविद्या का अर्थ है वद्द अविद्या 
जो असमाहिता की अविद्या जेसी स्थूल नहीं है और जो विवेक-साक्षात्कार ढा 
सम्यक्‌ नष्ट भी नहीं हुई है । क्लि कर्माशयरूप अक्षीणीसूत अविद्यामूलक संस्कार 
साधारण जीव का मव है । 

१९ ( २) विदेह-देव या विदेइळीनदेव । इस विषय में भी व्वाख्याकारों का 
मतभेद देखा जाता हे | भोजराज कहते हैं “सानन्द समाधि में ( ्रहणसमापत्ति में ) 
धृति के साथ प्रधान तथा पुरुषतत्त्व का साक्षात्कार जो नहीं करते हैं, वे देहाहंकार 
से शून्य होने के कारण विदेइ-पदवाच्य होते हैं |? मिश्र कहते हैं “भूत तथा इन्द्रियां | 
में से किसी एक को आत्मस्वरूप जानकर उसकी उपासना के संस्कार द्वारा जो देहान्त 
के पश्चात्‌ उपास्य में लीन होते हैं, वे विदेह हैं |? यह कथन स्पष्ट नहीं है क्योंकि 
आत्मभाव से भूत की उपासना करके भूत में लीन होने से निर््रीज समाधि केसे 
हो सकती हैं ! 


विज्ञानमिक्षु विसूतिपाद के ४२ वे सूत्र के अनुसार कहते हैं--“आरीर-निरपेक्ष 
जो बुद्धिद्ृत्ति दै उससे युक्त महदादि देवताएँ विदेह हैं ।? यह कल्पित अर्थ है | 

फळतः व्याख्याकारों ने एक विषय पर ध्यान नहीं दिया है | सूत्रकार और भाष्य- 
कार कहते हैं कि विदेहों की निर्वीन समाधि होती है । सानन्द समाचिमात्र ही 
निर्वीज नहीं होती । सानन्दसिद्ध योगी शरीरपात के वाद लोकविशेष में उत्पन्न होकर 


.. समाधिपाद-१५ - जर्‌, 


ध्यानसुख का भोग कर सकते हें. । . विदेह. और प्रकृतिलीन किसी लोक के अन्तर्गत 
नहीं होते हे । ( ३।२६ सूत्र का भाष्य देखिए )। | 


यह भी ज्ञातव्य है कि भूतो में समापन्न चित्त कभी निर्वीज नहीं हो सकता है । ' 


` इस विषय सें प्रकृत सिद्धान्त यही है :--स्थूल्ग्रहण में समापन्न योगी विषयत्याग से 
आनन्द पाकर यदि विषयत्याग को. परमपद - मानें ' . तथा शब्दादि-य़ाह्मनविषयों में 

विरागयुक्त होकर शब्दादि-ज्ञान का अत्यन्त निरोध करें तो उस समय बिषयसंयोग का 
. अमाव होने के कारण करणवर्ग लीन हो जाएँगे, क्योंकि विषयों के बिना करणगण 
एक क्षण भी व्यक्त नहीं रह सकते | वे इस प्रकार बिषयग्रहण का रोध या क्लेशहीन 


ठयोसप्रणाळी से जो अवस्था होती हे वह भी विदेह के समान हे । 
हव्योगप्रक्रिया सें उडडान, जाळन्धर तथा मूल इन तीन बन्घों ओर खेचरी सुद्रा 


के द्वारा प्राणों का रोध करना पड़ता है । दीर्घकाळ | .२।३ महीने | तक रोध करना _ 


हो तो नेति, धोति, कपालभाति आदि के द्वारा शरीरशोधन पूर्वक “हलचल ( घाति 
जातीय क्रिया-विशेष ) से अन्त्र को साफ करना पड़ता हे । अधिक जरू पीकर अन्त्र 
के भीतर उसको चला कर अन्त्र को घोना ही “'हरूचल” कहलाता हे । पश्चात्‌ भावला 
विशेष के साथ कुण्डली को दशवे हार पर या सरितिष्क के ऊपर उठाकर रोकना 
पड़ता है। उससे शरीर काष्ठवद हो जाता है ओर चिन्ता-यन्त्र-रूपी मस्तिष्क 
प्रक्रियादिशेष से रुद्ध हो जाने से चिन्ता या चित्तवृत्ति सक जाती है ओर निरोध के 


समान विदेह [ शरीर के सम्यक्‌ रोध के कारण ]-अवस्था की प्रालि होती हे । 


चित्तरोध होने पर दुःख नहीं :रहता. अतः यह मोक्ष जेसी अवस्था होती हे । किन्तु 


स्मति-प्रजादि पूर्वक-संस्कारक्षय तथा तच्वसाक्षाव्कार न होने के कारण यह प्रकत कैवल्य 


नहीं है । यह देखा भी जाता हे कि ज्ञानशक्ति तथा निदृत्ति का समाधिसिदजनित 
जो उत्कर्ष होता है वह इनको नहीं होता । हरिदास योगी तीन मास तक ऐसी 
. “समाधि? के [यह प्रकृत समाधि नहीं हे ] पश्चात्‌ साथे सें गरम रोटी की सेंक से 


बाह्य ज्ञान पाकर पहले ही रणजित सिह जी से कहा था-“क्या अब आप सेरा विश्वास . 


करते हैं १” |. इस. घटना के लिए ० The Court and Camp of Rurnijeet 
Singh by W.G.O Dore तथा Thirty—five years: inthe East by 
. 10% 7... Honigberer-सम्पादक] खेचरी आदि सिद्ध करने पर स्मरति. के द्वारा 
` . पुकाग्रभूसि का साधन करने का उपदेश हे । : जेसा कि योगतारावली सें कहा है--- 
` “*पर्यन्नुदासीनच्या प्रपञ्चं संकरपञ्ुन्मूलय सावधानः”. ( १९ ) | आगामी सूत्र 
देखिए | 1 यही सुटतिसाधन है ओर समाधि, एकाग्रभूमि, संस्कारक्षय और संप्रज्ञान 
का उपाय है जिसके द्वारा. प्रकत योगियो का उपाय-प्रत्यय-निरोध सिद्ध होता है.। 


पडे पातञ्षलयोगदुदानस 


संस्कार का संचय करके देहान्तं में विळीनकरण होकर निर्वीज समाधि को प्रात करते है | | 
और संस्कारवल के अनुसार अवच्छिन्न काल तक केंवल्य जेसी अवस्था का अनुमव करते . 


ह । वे ही विदेह-देव होते ह । दूसरे प्रकार के जो योगी सम्यक्‌ विधवनिरोधका | 
प्रवल न कर आनन्दमय सालम्वन प्रदूणतच्चध्वान में ही वृत रहते हैं; वे देहान्त. 
होने पर यथायोग्य लोकां में उत्पन्न होकर दिव्य थायुष्काळ तक इस ध्यानमुख को 
भोगते हें । ( ३1२६ द्रष्टव्य ) । 

परमपुरुषतत्त्व का साक्षात्कार न होने के कारण विदेह देवों का “अदन? बीज 
रह जाता है । उसी से वे फिर लीटते हैं और शाश्वती शान्ति नहीं पाते | 

१९ (३) प्रकृतिल्य । वेराग्यास्रक्कतिल्यः' इत्यादि सांख्यकारिका के (४५ संख्यक) | 
भाष्य में आचार्य गौड़पाद जी कहते हैं “जिनको वेराग्य है, किन्तु तत्त्वज्ञान नहीं दै वे 
अज्ञान के कारण मृत्यु के बाद प्रधान, बुद्धि, अहंकार तथा पञ्चतन्माच इन अप्टप्रकृतियों 
में से किसी एक में लीन होते हैं ।!” इस सूत्र में कहे हुए प्रकृतिल्य, प्रधान या मूला 
प्रकृति में छव-ऐसा समझना चाहिए । इसका कारण यह है कि इसी में चित्त का ल्व .. 
होता है या निर्बीज समाधि होती है । अन्य प्रकृति मं छीन होने से वेसा चित्तलय . 
होने की संभावना नहीं है । कारण के साथ अविमाग-प्राप्ति लव कहलाती हे । कार्य 
ही कारण में लय पाता है; कारण कार्य में लय नहीं पाता । 'तन्मात्र तत्त्व में कोई 
योगी छीन हुआ? ऐसा कहने से कया समझा जाएगा १ यही कि योगी का चित्त 
तन्मात्र में लीन हुआ। पर योगी के चित्त का कारण तन्मात्रतत्त्व नहीं है। अतः 
योगी का चित्त कभी भी तन्मात्र में लीन नहीं हो सकता । इसलिए योगी तन्मात्र 
में लीन होते हैं, यह कहना यथार्थ नहीं; परन्तु उसमें तन्मव होते हैं, यही कहना 
ठीक होगा | - | 

परन्तु भूततच्व में वेराग्य होने का अर्थ है--भूततत्त्वज्ञान का तन्मात्रतत्वज्ञान में 
परिणत होना । तव योगी की अवस्था. स्वरूपशल्व-सी, आत्म-विस्मृत-सी होती 
और तन्मात्रतत्त्व ही ध्यान-गोचर रहता है । अतः यह साल्म्वन समाधि हुई । अत- 
एव केवल प्रधान सं ल्य ही सूत्र तथा भाष्य सं उक्त मकृतिल्य है, यह समझना 
होगा । जव तत्त्वज्ञानहीन झन्यवत्‌ समाधि अधियत होती है, परन्तु परम पुरुपतत्त्व 
का साक्षात्कार न होने के कारण उसे ही चरम गति जाना जाता हे और अन्तर्सख 


होकर वक्षीकार-वेराग्यद्दारा विषयवियोग होने के कारण अन्तःकरण लीन हो जाता 
हे, तव प्रकृतिलय सिद्ध होता हे । 


इन अझतिळ्यादि-पदों पर वायुपुराण के इन वाक्यों को वाचस्पति ने उद्धत | 
किया है :---दुश अन्वन्ताणीह तिष्टन्तीन्द्रियचिन्ठकाः । भोतिकास्ठु शतं पण . - 


' समाधिपाद-१९-२०. | जज 


सहसन्त्वासिमानिकाः ॥ बोद्धा दश सहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः। पण शतसहस्रन्तु 
तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः । पुरुषं निर्गुणं प्राप्य कालसंख्या न विद्यते ॥ १ 


१९ ( ४-) विवेकख्याति . होने पर. चित्त का अधिकारः समाप्त हो जाता है| 
अर्थात्‌ उसी से चित्त की विषयप्रदृत्ति या व्यक्तावस्था का ' वीज सम्यक्‌ दग्ध हो जाता 
है । अधिकारसमाति का दूसरा नाम चरितार्थता है । . भोग और अपवर्ग-रूप पुरुषार्थ 
अधिकारसमास्ति में सम्यक्‌ चरित या निर्वर्तित या निष्पन्न या समाप्त होता है। ` 
` चिवेकख्याति न होने से अधिकार समास नहीं होता, अतएव चित्त प्राकृतिक नियम 

से आवर्तित होता रहता है । 


हि sR 
| De | या न है. ::... > ५ 
्रद्धावीयस्मृतिसमाधिग्रज्ञापवक इतरेषास्‌ ॥ २०॥ 
भाष्यम्‌--उपायप्रत्ययो योगिनां भवति । श्रद्धा चेतसः संप्रसादः; सा हि ` 
जननीव कल्याणी योगिनं पाति । तस्य. हि श्रदधानस्य विवेकार्थिनो वीर्यमुप- 
जायते, समुपजातवीयेस्य स्मृतिरुपतिष्ठते, स्मत्युपस्थाने च चित्तमनाकुलं 
` समाधीयते, . समाहितचितस्य प्रज्ञाविवेक उपावर्तते, . येन यथावद्‌ बस्तु 
जानाति; वदभ्यासात्‌ तद्विषयाच्च वेराग्यादू असंप्रज्ञातः समाधिर्भवति ॥२०॥ | 
२० | ( जिनका उपाय प्रत्यय है उनको ) श्रद्धा, वीर्य; स्मृति;. समाधि तथा प्रज्ञा 
इन सब उपायों के द्वारा असंप्रशात योग सिद्ध होता है | सू 
| भाष्यानुवाद--योगियों को. उपाय-प्रत्यय ( असंप्रश्ञात समाधि) होता हे.। 
` श्रद्धा चित्त का संप्रसाद हे ( १); वह योगी को कल्याणी माँ के समान पाळती है । 
इस प्रकार श्रद्धायुक्त विवेकार्थी में वीयं .( २ ) उत्पन्न होता है । वीर्यवान्‌ की स्मृति 
उपस्थित होती है ( ३ ) । स्मृति की उपस्थिति से चित्त अनाकुछ होकर समाहित 
होता है (४ )। समाहित चित्त में प्रज्ञा का विवेक या विशिष्टता उत्पन्न होती है । 
बिंवेक से ( योगी ) वस्तु का यथाथज्ञान करते हैं। विवेक के अभ्यास से तथा उसके 
- ( उस चित्त के ) विषयवैराग्य से. असंप्रशात समाधि ( ५.) उत्पन्न होती है । 
टीका २० (१) श्रद्धां = चित्त का संप्रसाद या अभिरुचिमती निश्चय-द्वत्ति | “श्रत्‌ 
सस्यं तद्‌ अस्याम्‌ धीयते इति श्रद्धा” (निरुक्त ९।३१ की इुगंटीका ) .।.गीता (४1३९) 
में कहा है--श्रडावान्‌ लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । श्रति में कहा है--तप 


१, वायुपुराण के किसी भी संस्करण में तथा _शिवएराणं की वायवीयसंहिता 
में ये छोक नहीं मिलते हैं [ सम्पादक ] । 


५६ पात्जळयोगदर्शनसू 


श्रद्धे ये हापवसन्स्यरण्ये”' ( मुण्डक १।३।११ ) इत्यादि । शास्र और गुरु से ळव्ध ज्ञान 
बहुत व्यक्तियों की औत्युक्व-निदृत्ति करता है । ऐसे औत्सुक्य का वद्चीमूत होकर 


> 
Cen 


जो जाना जाता है वह श्रद्धा नहीं होती । जिस जानना रूप क्रिया के साथ चित्त का 


संप्रसाद रहता है वही श्रद्धा होती है। श्रद्धाभाव रहने से ल्गातार श्रद्धेय विषयों के 
गुणसमूह के आविष्कार द्वारा प्रीति और आसक्ति बढ़ती रहती है । 


२० (२) उत्साह या वळ का नाम वीर्य हे । चित्त के क्लान्त होने पर यां 
दिषयान्तर में दौड़ने पर, जिस वल के द्वारा उसे पुनः साधन की ओर लौटाचा जाता 
है, वही बीर्य होता है । श्रद्धा रहने पर ही वीर्य होता है । जिस प्रकार कष्टपूर्वक 
मारी बोझ उठाते-उठाते कसरती उसमें कुशल हो जाता हे, उसी प्रकार हो जी-जान 
से आलस्य-त्वाग और मानस स्थिरता का अभ्यास करते-करते वीर्य उन्मुक्त हो जाता 
है । 'विवेकार्थी' इस शब्द से विवेक बिषय में श्रद्धा, वीर्ये आदि ही केंवल्य के उपाव- 
स्वरूप कहे गए हैं । दूसरे विषयों में श्रद्धादि रह सकते हैं किन्छु ऐसा होने पर भी 
योग या केवल्य की सिद्धि नहीं होती । 

२० (३ ) स्मृति । यही प्रधान साधन दै । अनुसूत व्येव भाव का वार-वार 
यथावत्‌ अनुभव करते रहना तथा मिं जो अनुभव कर रहा हुँ और करूँगा? उसका 
भी अनुभव करते रहना स्मृतिसाथन होता है । स्मृति साधित होने से स्मृति का 
उपस्थान होता है । स्मृति एकाग्रभूमि का एकमात्र साधन है । सर्वदा के. लिए स्मृति 
उपस्थित होने से ही एकाग्रभूमि सिद्ध होती है । 

ईश्वर और तत्त्वसमूह ध्येय विषय होते हैं! स्मृति भी उसका अवलम्वन कर 
साधने योग्य होती है । ईश्वरविषयक स्मृतिसाथन इस प्रकार होता है--प्रणव तथा 
ईश्वर के वाचक-वाच्व-सम्बन्ध की स्मृति का अभ्यास करने के वाद जव प्रणव उच्चारित 
( मन ही मन या व्यक्तमाव से ) होने से मन में क्लेशादि-च्चत्य ईश्वरमाव आता है; 
तव वाच्य-बाचक की स्मृति सुस्थिर होती हे । इसकी सिद्धि होने पर. ईश्वर को 
हृदवाकाश में अथवा आत्मा में स्थित जानकर वाचकशव्द के जप से उनको स्मरण 
करत रहना एवं उसका जो स्मरण किया जा रहा है और किया जाता रहेगा इस भाव 
का भी स्मरण स॑ रखना होगा । पहले पहलू एक पद के द्वारा स्मरण का अभ्यास न 


करक वाक्यमय मन्त्र के दवारा स्मरण का अभ्यास करना उचित है] 


मकार भूततच्व; तन्मात्रतच्व, इान्द्रियतच्च, अहकारतच्चं तथा चुदितत्त्व इन 
तत््वसदूह क स्वरूपल्खणा क अनुसार तदूगत भावों को चित्त सं उदित करके स्मृति” 
साधन पड़ता है । विवेक-स्मृति ही मुख्य साधन है । चित्त को मानों सामने 


रखकर 


समाधिपाद-२०.. | नऊ 


' द्रष्टत्वरूप होकर रहूँगा, इस . प्रकार का स्मृतिसाधन आनुन्यवसायिक कहलाता है। 
यह चित्तप्रसाद या सत्त्वशुद्धि की प्राप्ति का मुख्य उपाय हे । योगतारावली में कहा 
है--'पञ्यन्चुदासीनच्शा . प्रपन्चं संकल्पसुन्सूळ्य़ सावधानः. (१९)! यही श्रेष्ठ 
` स्मृतिसाधन है । | 

स्मृतिसाधन के विना बोधपदार्थ की उपलब्धि नहीं हो सकती । स्मृति सभी 
चेष्टाओं द्वारा सदा साध्य होती है । गमन; उपवेशन, शयनादि सभी अवस्थाओं मं 
स्मृविसाधन हो सकता है । कोई भी काम करते समय पारमार्थिक ध्येय-विषय को 
मन में भली भाँति जागरूक रखना चाहिए जिससे वह मन से न हट जाए | इस. 
प्रकार सावधान होकर काम करना ही “योगयुक्त कर्म” कहलाता है.) तेल्पूर्ण वतन 
लेकर सीटी पर चढ्ने जैसा यह योगयुक्त कर्म है । 
` ऐसे भी व्यक्ति हे जो मानसिक विन्ता में इतने लीन रहते हैं कि वाह्य विषय 
को लक्ष्य नहीं कर पाते । इनके सामने कोई भी घटना घरे, ये अपनी चिन्ताओं में 
इतने मञ्च रहते हैं कि - उसपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं ।. पागल. और नशेवाज लोग 
` भी प्रायः इसी प्रकार “एकाग्र? होते हें । यह यथार्थ एकाग्रता नहीं है और समाधि 
कौ भी सम्यक विरोधी अवस्था हे । ऐसे लोगों को समाधि-साधक स्मृति कभी नहीं 
होती । ये मृदू या आत्मविस्मृंत होकर चिन्ता की धारा पर 'चलते रहते हैं और अपने 
चिम्त-विक्षेप को समझ नहीं पाते हँ । 
स्मृतिसाधन काल में; चित्त में जो भाव उठते हैं वे सर्वदा अनुभूत होने चाहिए 
` एवं विक्षित-माव को त्याग कर अविक्षिप्त या संकल्पहीन भाव को स्मृविगोचर रखना 
' "चाहिए । यही वास्तविक सत्त्वशुद्धि का या ज्ञान प्रसाद का उपाय है । इस स्मृति 
प्रबळ होने पर अर्थात्‌ जत्र आत्मविस्मृति और नहीं होती तब उस आमसस्मृतिमात्र 
में डूब कर जो समाधि होती है बही प्रकृत संप्रज्ञातयोग होता हे । 
_ - स्मृतिरक्षा के लिए संप्रजन्य की आवश्यकता है । .संप्रजन्य का साधन करते हुए' 
जब सतकता सहज हो जाती है तभी स्मृति उपस्थित हो जाती है । “योगकारिका?१ 
के स्मृति-लक्षण में “चरता अहं. स्मरिप्यंश्च स्मराणि ध्येयमित्यपि? इसमें-- 
“वर्त (= वते) अहं स्मरिष्यन्‌ -संप्रजन्य है तथा स्सराणि ध्येयम्‌? = स्मृति है। 
बौद्ध शास्त्र में भी इस स्मृति की प्रधानता स्वीकृत हुई है । वे भी कहते हैं कि 
` स्मृति और संप्रजन्य ( योगशास्त्र के सम्प्रज्ञान के साथ जिसका सांदव्य है ) के बिना 
चित्त का ज्ञानपूर्वक रोध. नहीं होता है | संप्रजन्य का लक्षण है-- , 
“एतदेव समांसेन संप्रजन्यस्य.. लक्षणम्‌ । | डेक 
यत्कायचित्तावस्थायाः प्रत्यवेक्षा मुहुखुंहुः ॥” बोधिच्वर्यावतार ५।१०८ 


१. यह योगकारिका अन्थकार द्वारा प्रणीत है [ सम्पादक ]। ` 


योगदर्शनम्‌ 
पट पातञ्जलयोगदशन 


अर्थात्‌ चरीर की तथा चित्त की जब जैसी अवत्या होती दै उसकी प्रतिक्षण 
प्रत्यवेक्षा का नाम ही संप्रजन्य होता हे | इससे आत्मविस्मृति नष्ट होती हे एवं चित्त 
का अतिसूक्ष्म विक्षेप भी माळूम पड़ता हे और उसे रोकने की शक्ति होती है | साथ ही 
-विशेप करके आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान में-समापन्न होने की सामथ्य होती है । गाळा हो 
सकती है कि चित्तेन्द्रिय में पहुँचे हुए विषय को देखते जाना एकाग्रता नहीं €, . 
किन्तु अनेकाग्रता है--पर ग्राह्य विषय में बह अनेकात्र होने पर भी अहणविप्रय म॑ 
वह एकाग्र ही है, क्योंकि में आत्मस्मृतिमान्‌ हूँ तथा रहुँगा? ऐसी अ्रहणाकारा बुद्धि 
उसमें एक ही रहती है ! यही एकाग्रता मुख्य एकाग्रता है, इसकी सिद्धि होने पर 
आह्य की एकाग्रता सहज हो जाती हे । केवळ ब्राह्म की एकाग्रता से प्रतिसंवेः्ता से 
सम्बन्धित एकाग्रता नहीं भी आ सकती है । 

जो अपने मन से हँसते हैं, रोते है, वड़बड़ाते हैं, अंगभंगी करते हे ऐसे एकाग्र? 
या ब्ाह्मवस्तु-प्रवणता से हीन मूढ व्यक्तियों के लिए स्मृति और सम्प्रशानसाथन असाब्य ' 


है--यह भली भाँति स्मरण रखना है । सदा सप्रतिभ रहना ही स्मृति का साधन हैं, 
ऐसा आचायो का उपदेश हे । 


इस प्रकार के साधन के समय योगीगण वाह्यज्ञानहीन नहीं होते हैं, किन्तु 
उपस्थित विषयों को संकल्पहीन चित्त के द्वारा देखते जाते चित्त आद्रि में जो 
विषय उपस्थित होते हैं वे उनके द्वारा अछक्षित नहीं होते ( कारण, इनका 
अलक्षित होना और मोहबश अपने को भूलना एक ही वात है )। इस मकार के 
साधन के समय वाह्य शब्दादि प्रतिकूछ नहीं होते हैं | इन्द्रियादि के द्वारा जो प्रभाव | 
आत्ममाव के ऊपर पड़ते हें उन सबको वे देखते जाते हैं। उनको ( आत्मगत 
प्रभावों को न देख सकना ही आत्मविस्मृति या मोह है । 

इस प्रकार चित्तसत्त्व शुद्ध होने पर इन्द्रियादि जब स्थिर या पिण्डीभूत होते हैं 
तव वाह्य-विषय आत्मभाव को प्रभावित नहीं कर सकते हें । इस अवस्था में विषय _ 
का ज्ञान न होना आत्मविस्मृति नहीं, वल्कि विषयहीन आत्मस्म्ृति है; वही मक्त 
सम्प्रज्ञातयोग तथा प्रकृत समाधि है । यह आत्मस्मृति जितनी सूक्ष्म और शुद्ध होगी 
सूक्ष्मतत्व का अधिगम भी उतना ही होगा । विवेक ही इस आत्मज्ञान की सीमा है । 

प्रवळ विक्षिप्त चिन्ता सें पड़कर वाह्य विपय पर ध्यान न देना और इन्द्रियों को 
इस मकार पिण्डीसूत करके ज्ञान तथा इच्छा से विषय-ग्रहण का रोध करना--इन दो 


अवस्थाओं का भेद साधकों को भली माँति समझ लेना चाहिए । ( स्मृतिसाधन की 
व्याख्या 'ज्ञानयोग?' प्रकरण में देखिए ) 


ण 
प्त 


१. यह अन्थकार हारा प्रणीत हे । [ सम्पादक ] 


'समाधिंपांद-२० ` हक जद 


` स्वेच्छांपूर्वक केवल बाह्मेन्द्रिय को रुद्धं करके विषयंग्रहण का रोध करने से ही 
.. चित्तरोध नहीं हो जाता । उस. समय भी चित्त विषय धारा में तैर. सकता है । 
आत्मस्मृति के द्वारा तव भी चित्त की प्रत्यवेक्षा कर उसे अमल और संकल्पशून्य 
करना पड़ता है। तदनु वित्त को भी पिण्डीभूत कर रोध करने पर सम्यक्‌ चित्तरोध 


होता है । 


, परन्तु इस प्रकार सम्यक-वित्तरोध या निरोधसमाधि होने. पर भी सफलता न 
भी मिल सकती है । पूर्वोक्त भवप्रत्यय-निरोध इस प्रकार का निरोध हे । चित्त या | 
आत्मभाव के प्रतिसंवेत्ता द्रष्टा पुरुष की स्मृति ( अर्थात्‌ विवेकज्ञान ) ग्राप्त कर जो 

सम्यक निरोध होता है, वही केवल्यमोक्षका निरोध है। | 


२०..(४) श्रद्धा से वीर्य होता हे । जिस विषय में जिनकी अच्छी श्रद्धा नहीं रहती; 
उस विषय में वे वीर्य नहीं कर सकते हँ । वीय से अथवा बार-बार कष्ट सहन पूवक चित्त 
को एकाग्र करते रहने से. चित्त में स्मृति होती है । स्मृति के भ्रवा या अचला -होने 

से समाधि होती है । समाधि से प्रज्ञालाम और प्रज्ञा के द्वारा देय पदार्थ का यथाथ ज्ञान 

; ( अर्थात्‌ वियोग ) होकर निर्विकार द्रष्टा पुरुष में स्थिति या कैवस्यसिद्धि होती हे. ये 

मोक्ष के उपाय हैं। कोई किसी भी मार्ग पर चले, इन साधारण उपायों को छोड़ने 
की शक्ति किसी को भी नहीं है । श्रति भी कहती है “नायसात्मा बलहीनेन लभ्यो 
न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात्‌ । एत्तरुपायेयेत॒ते यस्तु विद्वाश्तस्येष आत्मा विशते 
ब्र्मचाम ॥? ( मुण्डक ३।२।४ ) अर्थात्‌ बल (वीय), अप्रमाद ( स्मृति ) तथा. 
संन्यासयुक्त ज्ञान ( वेराग्ययुक्त प्रज्ञा) इन सब उपायों के द्वारा जो प्रय वा अभ्यास 
करते हें उनकी आत्मा ब्रह्मधाम में प्रविष्ट होती है । | 


. बुद्धदेव भी कहते हैं--( धम्मपद में.) शील, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और - 
धमविनिश्चय (प्रज्ञा) इन सब उपायों द्वारा समस्त दुःखों का उपशम होता हे (१०1१६) । 


(५ ) अनात्मविषय का कर्ता, ज्ञाता तंथा धर्ता ये तीन भाव, अर्थात ज्ञाता, 
कर्ता और धर्ता कहते से साधारणतः हृदय में जो उपलब्धि होती है वही महान. आत्मा 
है। बुद्धिरूप आत्मभाव भी पुरुष नहों होता है, यह अति-च्थिर, समाधि-निमेल 
चित्त द्वारा जानकर अन्य-ज्ञानं-रोध. कर पौरुष प्रत्यय में स्थिर होने की सामध्यं हो 
विवेक या विवेक-ख्याति हे । विवेक द्वारा वुद्धि निरुद्ध होती है या निरोध-समाधि 
- होती है.। -विवेकज-ज्ञांन नामक सर्वज्ञता भी होती है । इस विवेकज ऐश्वर्य में भी 
विराग करके उक्त विवेकमूलक निरोध का अभ्यास करते-करते जव यंह निरोध संस्कार 
` बल से. चित्त का स्वभाव हो जाता है तब उसे असंग्रज्ञाव कहा जाता है। उसमें 


~ 


६० पातञ्षळयोगदशंनस्‌, 


विवेक एवं नाना प्रकार के संप्रज्ञान भी निरुद्ध होते हैं, इस कारण उस निरोध का नाम 
असंप्रज्ञात होता है । 


नादा 


भाष्यम--ते खलु नव योगिनो मढुसध्याधिसात्रोपाया भवन्ति; तद्यथा 
मृदपायः, सध्योपायः, अधिसात्रोपाय इति। तत्र मदूपायोडपि त्रिविधः 
मृदुसंवेगः, मध्यसंवेगः, तीञ्रसंवेग इति। तथा सध्योपायस्तथाधिसात्रोपाय 
इति । तत्राधिमात्रोपायानाम्‌ः 


तीव्रस॑वेगानामासच। ॥२१॥ 
समाधिलाभः ससाधिफळं च भवतीति ॥ २१ ॥ 


प्याछबाद--मढु, मध्य तथा अधिमात्र भेद से वे ( श्रद्धा, वीयं आदि साधन- 
शीळ ) योगी नौ प्रकार के हैं, जेसे-सुदूपाय, मध्योपाव और अघिमात्रोपाय। उनमे 
मृदूपाय भी तीन प्रकार के हैं--मडुसंवेग, मध्यसंवेय और अधिमात्रसंवेय ( १ )। 
मध्योपाव तथा अधिमात्रोपाय भी ऐसे ही हैं । इनमें अधिमात्रोपाय-- 
तीत्रसवेगवाले योगियों की समाधि तथा समाधि-फळ आसन्न होते हैँ । सू० 


_सापाडुबाद--अर्थात्‌ समाधिळाभ और समाधिफल-( केवल्य )-लाभ आसन्न 
| 


OY, 


i > 


त्‌ 


2 mf 


टीका--२१ (१ ) व्याख्याकारों ने संवेग शब्द की व्याख्या अनेक प्रकार से की 
। मिश्र जी संवेग का अर्थ वैराग्य कहते हे! भिक्षु जी के अनुसार- उपाय 
अनुष्ठान में शीबता ही संवेग हे । मोजदेव कहते हैं, क्रिया का देतुभूत संस्कार ही 
संवेग है । बौद्ध शात्रो में मी संवेग शब्द का प्रयोग ( श्रद्धादि उपायों के साथ ) है 
यथा-"निते अश्व कद्याघात द्वारा भद्र (वेगवान) होता है, उसी प्रकार तुम भी आतापी 
( वीर्यवान्‌ ) और संवेगी होओ एवं श्रद्धादि के द्वारा अनेक दुश्खों का नाझ करो 
( धर्मपद १०1१६ ) । वस्तुतः संवेग योगविद्या का एक प्राचीन पारिभाषिक शाब्द है । 
इसका अर्थ केवळ वैराग्य नहीं है, किन्तु वैराम्यमूलक साधनकार्य में कुशलता तथा 
तत्कृत अग्रसर भाव है । भोजदेव ने इसका यथार्थ लक्षण दिया है | 


/ 4 


गतिसस्कार ( 1002 पा) ) मी संवेग होता है | बळ्वान्‌ और क्षिप्रगति अश्व 
जिस प्रकार टोडते समय गतिसस्कार-युक्त होकर शीत्र ही अभीए स्थान पर जा 
पहुँचता हे, वेराग्वादि-संस्कारयुक्त साधक उसी प्रकार उन्मुक्तवीर्य होकर साधनकार्य 


'समांधिपाद-२१-२२ | | ६१ 


में सदा उन्नति की ओर संवेग से चलता रहे तो उसे तीब्रसंवेगी कहा जाता है । 
विषय से विरक्त होकर 'में ज्षीत्र ही साधन करके कृतकस्य होऊँगाः---इस भाव के 
साथ साधन में अग्रसर होना ही संवेग हे । हिंख-पश्ु-सङ्कीण कांनन में चळते-चलते 
सन्ध्या होने पर रास्ता तय करने कें लिए कोई भयभीत पथिक जैसी शीघ्रता करता 
है, संसार-कानन से उद्धार पाने के छिए वैसी शीघ्रता ही योगियों का संवेग है | 


Cn 


वृहमञध्याचिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेष! ॥ २२ ॥ 


साष्य॑स्‌--सृढुतीन्नः, भध्यतीन्रः; अधिसात्रतीन्र इति, ततोऽपि विशेषः; 
तदू विसोषान्मृढुतीब्रसंवेगस्यांसन्नः, ततो भध्यतीन्रसंवेगस्यासन्नतरस्तस्मादधि- 


सात्रतीव्रसंवेरस्याधिसात्रोपायस्यासंन्नतसः ' समाधिलाभः सभाधिफलं 
चेति ॥ २२ ॥ 


` २२.) मृहुत्व; मध्यत्व और अधिमात्रत्व के हेतु से ( तीव्रसंवेग-सम्पन्न व्यक्तियों में 
भी ) भेद होता है.। सू £ 


भाष्यानुवाद--उनमें मदुतीव्र, मध्यतीत्र और .अधिमात्रतीव्र, ये भेद हें । इस 
भेद के कारण मृदुतीत्रसंवेगयुक्त को समाधि और उसका फललांभ ,आसन्न होता है 


मध्यतीत्रसंवेगयुक्त को आसन्नतर और अधिमात्र-तीव्रसंवेगी व्यक्ति ( १) को आसन्नतम 
होते हैं । | 


टीका २२ ( १ ) अघिमात्रोपाय = अधिक-प्रमाणक उपाय, यह विज्ञानमिक्षु 
का मत है। अर्थात्‌ सात्विकी श्रद्धा या जो श्रद्धा केवल समाधि साधन के मुख्य उपाय 
पर प्रतिष्ठित है वह समाधिसाधन का अधिमात्रोपाय है। वीर्य भी वैसा हो है । अन्य 
विषयों को त्यागकर जो केवळ चित्तस्थैर्य करने में लगा रहता है वह अधिमात्रोपाय- 
रूप वीर्य है । तत्त्व और ईश्वर सम्बन्धी स्मृति अधिमात्रस्मृति हे । सबीजों में संप्रज्ञात 
तथा निर्वीजों में असंप्रशात अधिमात्र होते हैं। समाधि के मुख्य फल केंवल्य के लाभ 
के लिए ये अधिमात्रोपाय हैं । 


` भाष्यम्‌--किमेतस्मादेवासन्नतसः समाधिभेवति, अथास्य लाभे भवति 
` अन्योऽपिं कश्वचिदुपायो न वेति-- :.  :.- 


६२ पातअल्योंग्रदर्श नस 
ब्वर-प्रणिधानादा ॥ २३१ ॥ 


प्रणिवानाद भक्तिविशेषाद आवर्जित ईश्वरस्तमनुग्ह्माति अभिध्यानमातेग; 
तदसिध्यानादपि योगिन आसत्रतमः समाधिछाभः फर्ड च भवतीति ॥ २३॥ - 


भाष्याचचाद--कया इसी से ही ( अदहीतृ-अहणादि विययों में समापन होने के 
लिए तीवर संवेगसंपन्न होनें से ही ) समाधि आसन्न होती दे अथवा इसकी आसि के 
लिए कोई दूसरा उपाय भी हे वा नहीं १ । 


२३ | ईश्वर-प्रणिधान से भी समाधि आयन्न होती ह । सू० 


प्रणिधान के द्वारा अर्थात्‌ भक्तिविशेष के द्वारा (१ ) आवर्जित ( #अमिमंखी- 
कृत ) होकर ईश्वर अमिध्यान के द्वारा उस योगी को अनुग्रह करते ६ । उनके अभिः 
ध्यान से भी (२) योगी को समाधि तथा उसका फटभूत कैबल्य का टाम आसन्न 
होता है । 


टीका २३ (१ ) पहिले ग्रहीता, ग्रहण, आह्य इन तीन पदार्थी 
को एकाग्र करके एकाग्रभूमिक संप्रज्ञात के साधन के लिए उपदेश 
इसके अतिरिक्त चित्त की एकात्रभूमिक या स्थितप्राप्त करने के लिए चो अन्य 
उपाय हैं उन्हें अत्र ववलाया जा रहा है। प्रगिधान = भक्तिविशेष । आत्मा क अदर 
अर्थात्‌ हृदय के अन्तरतम प्रदेश में ११२४ सूत्रीय लक्षण से युक्त ईश्वर की सता का 
अनुभव करके आत्मनिवेदनपूर्वक उसी पर निश्चिन्त रहना भक्ति का स्वरूप इ । समस्त ` 
कार्य हृदयस्थ ईश्वर के हारा मानों ( वास्तव में नहीं ) प्रेरित होकर कर रहा हणता 
दिनरात प्रतिक्षण अनुभव करना इश्वराथ सवंकर्मापण होता हे । इस अनुभव से यह 
भक्ति साधित होती है। आाल्रो में कहा है--“कामतो$कामतो वापि यत्‌ करोसि 
शुभाशभस्‌ । तस्सर्वन्त्वयि संन्यस्तं त्वत्ययुक्तः करोम्यहम्‌ ॥” अर्थात्‌ इच्छा से 
या अनिच्छा से में जो भी कर्म कर रहा हूँ उनका फलभूत सुख तथा दुःख को आप 
ही को समर्पित करता हूँ; अर्थात्‌ में सुख-दुःख नहीं चाहता हूँ और उनसे विचलित 
भी नहीं होऊ गा । समस्त कर्म मानों आपके ही द्वारा साधित हो रहे हें । इस प्रकार 
अपने को निष्काम करके ईश्वर-स्मरण पूर्वक कर्म करना ही सूत्रोक्त साधन है। 
इसके द्वारा कठेत्वामिमानशून्यता तथा ईश्वरसंस्था सिद्ध होती हैं । 


२३ (२ ) अमिध्यान । सम्यक्‌ शरणागत भक्त की भक्ति 
हो कर इश्वर “इसका: अभिमत सिद्ध 
है | ईश्वर जीवां 


द्वारा अभिमुख 
हो”, ऐसी जो” इच्छा करते हैं, यही अभिष्यान 
परम कल्याण (= मोक्ष ) के लिए ही अभिध्वान करेंगे, मायामय 


- समाधिपाद-२३-२४ हः रे 


सांसारिक सुख की सिद्धि के लिए उनका अभिध्यान होना संगत नहीं होता और 
उनके निकट सांसारिक सुख की याचना भी उनके स्वरूप तथा परमाथ-विषय में अज्ञान 
को ही प्रकट करती है ।. यह निश्चित-है कि सांसारिक सुख प्रायः कुछ-न-कुछ पर- 
पीड़ा से उत्पन्न होते हैं। सांसारिक सुख-दुःख कर्म सेः. उत्पन्न होते हें । ईश्वर-प्रणि- 
धानरूप कर्म से ईश्वर की अभिसुखता ग्राप्त करके उनके अनुग्रह से पारमार्थिक विशेष 
ज्ञान पाया जाता है, यही भाष्यकार को अभिमत है । मुक्त-पुरुष-ध्यान के समान 

ईश्वरथ्यान करने पर भी साधारणतया चित्त समाघि-लाभ कर सकता हे । समाधि-द्वारा 
प्रज्ञा प्राप्त होने पर योगी को परमाथ सिद्ध होता है । इसमें ईश्वर के अंभिध्यान की 
` अपेक्षा नहीं होती। और जो योगी ईश्वर पर सव कुछ समपण करके उनसे ही 
_ ्रज्ञालाभार्थ निश्चितबुद्धि हैं, वे ही ईश्वर के अभिध्यान-बल से उपकृत होते हैं, यह 

विशेषरूपेण ज्ञातव्य है । ठे 

अमिध्यान का अर्थ “अमिमुख में ध्यान? ऐसा भी होता हे । 'ऐसे ध्यान के द्वारा 

अभिमुख होकर ईश्वर अनुग्रह करते हैं और इस प्रकार के ध्यान से भी ( तदमि- 

 ध्यानात्‌ ) समाधिसिद्धि होती हे । उपनिषद्‌ में अमिध्यान शब्द इसी अथ में प्रयुक्त 
हुआ है ( श्वेताश्वतर १११० ) । 


oe 


_ भाष्यम्‌--अथ अधानपुरुषव्यतिरिक्त: कोऽयमीश्वरो नामेति 0-- 
| क्लराकसावपाकाशयरपरासषः पुरुपाबशष 78, ॥२४॥! 


अविद्यादयः क्लेशाः, कुशछाकुशछानि कर्माणि, तत्फलं विपाकस्तदनुगुणा 
वासना आशायाः । ते च मनसि वर्तभानाः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, स हि तत्फलस्य 
भोक्तेति; यथा जयः पराजयो वा योद्घृषु बर्तमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते । 
यो ह्यनेन भोगेन अपरासृष्टः', स पुरुषविशेष इश्वरः । 


केवल्यं ग्रात्ास्तर्हि सन्ति च बहुवः केवळिनः, ते हि त्रीणि बन्धनानि छित्त्वा 
केबल्यं पराप्ता; इश्वरस्य च तत्संबन्धो न भूतो न भावी । यथा सुक्तस्य पूवी 
धकोटिः प्रज्ञायते - नेवमीश्वरस्य, यथा वाँ प्रकृतिलीनस्य उत्तरा बन्धकोटिः 
संभाव्यते नेवमीश्वरस्य 1.स तु सदैव मुक्तः सदैवेः्वर इति । | 
योऽसौ 'प्रकृष्टसत्त्वोपादा नादीश्वरस्य शाश्वतिक .उत्कर्षः स किं सनिमित्तः, 
आहोस्िन्निर्तिमित्त इति । तस्य शाखं निमित्तम्‌. ! शाख पुनः किन्निमित्तम्‌ ? 
प्रकृष्टसत्वनिसित्तम्‌॥ ` -एतयोः ज्ांखोत्कषेयोरीश्वरसत्वे वर्तमानयोरनादि 
-संचन्धः । एतस्माद्‌ एतद्भवति सदैवेश्वरः सदैव सुक्त इति । | 


६४ पातक्षल्योगदर्शनम्‌ 


तच तस्यैश्वयं सास्यातिशयविनिर्मक्त; न तावद्‌ ऐश्वयोन्तरेण तदतिशय्यते, 
यदेवातिशयि स्यात्तदेच तत्स्यात्‌; तस्साद्यत्र काष्ठाम्राप्तिरंश्चयस्य स ईश्वर: । 
न च तत्समानमैश्वयेसस्ति, कस्साद्‌ द्वयोस्तुल्ययोरेकस्मिन्‌ युगपत्‌ कासितेडर्थ 
नवसिदसस्तु पुराणसिदसस्तु-इत्वेकस्य सिद्धी इतरस्य प्राकाम्यविधातादूनत्वं. 
असक्तम्‌ , ठ्र्योश्च तुल्ययोयुगपत्‌ कासितार्थप्राप्तिनोस्त्यर्थस्य विरुद्धत्वात्‌। तस्माद्‌ 
यस्य सास्यातिदायबिनिर्मक्तमेश्वर्य स इरवरः, स च पुरुषविद्येप इति ॥ २2॥ 


~ 


साष्याइवाद--ग्रधान और पुरुष से व्यतिरिक्त वे ईश्वर कोन हें ( १) 

२४ | केश, कर्म, विपाक और आशय से अपरामृष्ट पुरुषविशेष ही ईश्वर हैं | सू० 

क्लेश = अविद्या आदि; पुण्य और पाप कर्म अर्थात्‌ कमो के संस्कार हे; कर्म का 
फल ही विपाक है; तथा उस विपाक के अनुरूप (अर्थात्‌ किसी एक विपाक के अनुभूत 
होने पर उस अनुभूति से उसन्न-अतः उत विपाक के अनुरूप ) समस्त वासनाएँ . 
आदाय हँ | ये सत्र मन मं वतमान रहकर पुरुष मं व्यपद्रि्ट वा आरोपित जान पड़ते 
र फल के भोक्ता-स्वरूप होते हैं। जैसे जय या पराजय समस्त 
योद्धा सैनिका में वतमान रहकर भी सेनापति में व्यपदिष्ट होती हैं। जो इस भोग 
के ( मोक्‍तृभाव के) व्यपदेश के द्वारा (अनादिमुक्तता के कारण) अपरामृष्ट 
( अस्पृ्ट वा असंयुक्त ) हें वे पुरुषविशेष ही ईच्वर हँ । 
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कैवल्य मातत वहुत-से केवली पुरुष हैं । वे तीनों बन्धनो को ( २) काटकर कैबल्य ' 
पा चुक हँ | ईश्वर का यह सम्बन्ध न भूतकाल में था न भविष्य में होगा। मुक्त. 
पुरुष की पूववन्थकोटि (३ ) जानी जाती है, ईश्वर की नहीं । प्रकृति-छीनों की. 
उत्तरवन्धकोटि की सम्भावना हे; इंब्वर की नहीं। वे सदा मुचः और सदा ही 
इश्वर ह | 

इश्वर का यह ग्रक्ृष'्ट-चुद्धि-सत्वोपादान-हेतु ( ४) झाश्चतिक उत्कर्ष सनिमित्त 
( सप्रमाणक ) है या निर्निमिचक ( निष्प्रमाणक ) ? उनका निमित्त या. प्रमाण झाखर 
ही दै | शास्र का प्रमाण क्वा है ? प्रकृष्टतत््व प्रमाण है । इश्वर-सच्व में वर्तमान इस 
शास्र तथा उत्कप में अनादि सम्बन्ध है ( ५ ), अतः ( उक्त युक्तियों के अनुसार ) 
यह सिद्ध होता है कि ईश्वर सदा ही ईश्वर और सदा ही मुक्त है | 

उनका ऐश्वर्य साम्य और अतिशय से चून्व. हैं । ( कैसे ! उसे स्पष्ट कर रहे हैं ) 
यह ऐश्वय अन्य किसी के ऐड्वय-दारा अतिक्रान्त नहीं होता है; क्योंकि जो ऐश्वर्य 
अतिशय से युक्त द, वही ईश्वर का ऐश्वर्य है इस कारण जिस परुष में ऐश्वर्य की 
परा काष्टा हे वही ईश्वर हे । ईश्वर के ऐश्वय के समान दुसरा ऐश्रर्व नहीं रै, 
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क्योंकि समान ऐश्वर्यशाली. दो “पुरुषों के रहने पर दोनों पुरुष, एक हो वस्तु के 
विषय में एक ही काल में यदि “यह नूतन हो? तथा “यह. पुरानी हो” ऐसी 
विपरीत कामना करें तो एक की कामना सिद्ध होने पर दूसरे की 'प्राकाम्य-हानि 
होने से न्यूनता होगी । इस प्रकार दोनों पुरुषों के तुल्य ऐश्वयवान्‌ होने से किसी भी 
परस्पर-विरोधी अमिलषित अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी। अतः (६ ) जिनका ऐश्वर्य 
साम्यातिशय से शून्य है, वे ही ईश्वर हैं; और वे पुरुषविशेष हैं । 


टीका २४,( १) ईश्वर प्रधानतत्त्व तथा पुरुषतत्त्व नहीं हँ, इसको भली 


जानना चाहिए । ईश्‍वर भी प्रधान-पुरुष-द्वारा निर्मित होते हैं। वे पुरुष-विशेष हैं 
और उनकी ऐइबरिक उपाधि प्राकृत हें । वस्तुतः पुरुष से उपदृष्ट जो प्राकृत 
उपाधि अनादिकाल से निरतिशये उत्कषयुक्त ( संवंशता तथा सर्वशक्तियुक्त ) है, वही 
ऐव्वरिक-उपाधि है । परमार्थ के साधक योगीगण केवल इस' निर्मल, न्यायसिद्ध, 
ऐइवरिक आदश में स्थिरवुद्धि होकर उनके प्रणिधान में तत्पर होते हैं। ( २४ वें 


सूत्र में ईश्‍वर का न्यायसिद्ध लक्षण, :२५ वें सूत्र में प्रमाण तथा २६वें सूत्र में विवरण 
दिया गया है)। 


२४ (२) प्राकृतिक, वैकारिक और दाक्षिण ये तीन बन्धन हैं । प्रकृतिलीनों 
को प्राकृतिक बन्धन होता है । विदेहलीनों को वैकारिक बन्धन होता है क्योंकि 
वे मूला प्रकृति तक नहीं जा सकते; उनका चित्त उत्थित होने पर प्रकृति-विकार 
में ही रह जाता है । दक्षिणा आदि से निष्पाद्य यज्ञादि के द्वारा संजात लौकिक 
तथा पारलौकिक विषय के भोगियो को दाक्षिण बन्धन होता है।. . 

२४ ( ३ ) जैसे कपिलादि ऋषि पहले वद्ध थे पीछे मुक्त हुए अथवा कई प्रक्कति- 

` लीन अव मुक्तवत्‌ हैं किन्तु पीछे. व्यक्त उपाधि लेकर. ऐड्वर्य-संयोग से बद्ध . होंगे, यह 
जाना जाता हैं, वैसे ईश्वर का न कोई बन्धन है न होगा | हम भूत और भविष्यत्‌. 
रुप में जितने:भी समय की कल्पना करते हैं उतने समय में जिस पुरुष का. भूत औरं 
भावी बन्धन नहीं जाना जा सकता, वही ईश्वर है । 


२४ (४). प्रकृ या सबंकी अपेक्षा उत्तम अर्थात्‌ निरतिशय-उत्कर्षयुक्त | 
अनादि विवेकख्यातिं के फलस्वरूप अंनादि सर्वज्ञता और सर्वभावाधिष्ठातृस्व से युक्त 
सच्चोपादान वा उपाधियोग-यही प्रकृश्सच्च हे । अनुमान द्वारा ईश्वर की सत्तामात्र 
- का निश्चय होता है, किन्तु कल्प के आदिकाल में जो ज्ञान-धर्म का प्रकाशन हू 
` उसका विशेषज्ञान शास्त्र से ही होता है! कपिलादि ऋषिगण मोक्षधम के आदिम 

उपदेष्टा हैं । श्रुति है--“ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तसग्रे ज्ञानेबिभत्ति” ( श्वेताश्व० 
' ५२) इत्यादि; अर्थात्‌ कपिल ऋषि ने ईश्वर से ज्ञान की प्राति की है. ।. ऋषियों द्वारा 
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शास्त्र प्रवर्तित हुआ है (शार से यहाँ पर मुख्यतः मोक्षशा्््र ही लेना चाहिए ), 
अतः शास्त्र भी मूलतः ईश्वर से ही प्राप्त हुआ है । सर्गपरम्परा के अनादि होने के 
कारण डिश्वर से शास्त्र ( मोक्षविद्या ) और झाल से ईशखरञ्ञानः यह निमित्तपरम्परा 
भी अनादि है । 

२४ ( ५ ) ईब्वरचित्त में वर्तमान जो उत्कर्ष अर्थात्‌ अनादि मुक्तता या सर्वज्ञता 
आदि हैं वे ही मोक्षा के मूळ में भी हैं। इनका निमित्तनैमित्तक सम्बन्ध भी .. 
अनादि है, अर्थात्‌ जैसे अनादिमुक्त ईश्वर हैं वेसा अनादि मोक्षार भी है । यह 
कहना टीक ही है कि ऐसे बहुत “शास्रपदवाच्यप्रन्थ? हैं जिनका सर्वज्ञ-ईश्वर द्वारा कृत 
होना तो दूर रहा, उनके निर्माता बुद्धिमान्‌ और चरित्रवान्‌ व्यक्ति भी नहीं हैं। 
अतएव केवल मोक्षविद्या को ही शास्त्रशव्दवाच्य करना संगत है । सभी प्रचलित शाख 
इस मोक्ष-विद्या का अवलम्वन करके ही सचे गए हैं । 

२४ ( ६) अर्थात्‌ अनेक ऐ'्खर्यसम्पन्न पुरुष हैं; ईश्वर भी वैसे ही हैं; किन्तु 
इडवर के तुल्य या उनसे अधिक ऐशड्वर्यशाली पुरुष रहने से ईश्वरत्व सिद्ध नहीं होता, 
अतः जिनका ऐश्वर्य निरतिशयता के कारण साम्यातिरावशून्य है, वे ही ईश्वर-पद 
के वाच्य हैं । 


भाष्यम्‌--कि्व— 
तत्र निरतिशयं सर्षज्ञवीजस्‌ ॥ २५ ॥ 


यदिदमतीतानागतप्रत्युत्पन्नप्रत्येकसमुच्चयातीन्द्रियग्रहणसर्पं वहु इति 
सर्वज्ञबीजम्‌, एतद्धि बद्ध मान यत्र निरतिशयं स सर्वज्ञः । अस्ति काष्ठाप्राप्तिः 
सर्वज्ञवीजस्य सातिशयत्वात्‌ परिसाणवदिति; यत्न काष्ठाप्राप्तिः. ज्ञानस्य स 
सर्वज्ञः, स च पुरुषविशेष इति । साभान्यमात्रोपसंहारे छतोपक्षयसचुसानं न 
विरोपप्रतिपत्तौ समर्थमिति तस्य संज्ञादिविोषप्रतिंपत्तिरागसतः पर्यैन्वेष्या । 
तस्याव्माजुत्रहाभावेऽपि भूतानुप्रहः प्रयोजनं ज्ञानधर्सोपदेशेन कल्पप्रलय़- 
हाप्ररुयेषु संसारिणः पुरुपाङुद्धरिष्यामीति । तथा चोक्तम--“आदिविद्वान्‌ 
सनिमोणचित्तसधिष्ठाय कारुण्याद्भरवान्‌ परभर्षिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्र 
्रोवाच” इति ॥ २५॥ 
भाष्यानुवाद--ओर भी 
२५ । उनमे सब्श-बीज की निरतिशयता है । सू 
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अतीत, अनागत. और वर्तमान इनमें से व्यष्टि तथा .समष्टिरूप में वर्तमान 
( अर्थात्‌ अतीत आदि किसी एक बिषय अथवा एकत्र बहुत विषयों का.) जो ( किसी 
जीव में ) अल्प या ( किसी जीव में ) अधिक अतीन्द्रियज्ञान देखा जाता है वही (१) 
सर्वेज्ञवीज अर्थात्‌ सावच्य का अनुमापक है । 

यह ज्ञान ( अल्प, अधिक, और भी अधिक इस प्रकार से ) बढ़कर जिस पुरुष में 
निरतिशयता प्राप्त करता है, वही सर्वज्ञ है । ( इस विषय कां न्याय इस प्रकार है )-- 

सवज्वीज काष्ठा-प्रात ( या निरतिशय ) हुआ है; 


_ सातिशयत्व हेतु ( अर्थात्‌ क्रमशः वर्दमानत्व हेतु ) ; 


परिमाण के समान ( अर्थात्‌ परिमाण जिस प्रकार क्रमशः बढ्ता हुआ निरतिशय 
हो जाता है, उसी प्रकार सर्वजबीज क्रमशः बढता हुआ 'निरतिशय होगा ) ; | 
जिस पुरुषं सं सवजबीज की काष्ठाप्रासि हुई है, बही सर्वज्ञ है और पुरुषविशेष भी। 


( कोई सवश पुरुष है, इस प्रकार के ) सामान्य का निश्चय होनें पर अनुमान 
का काय समास हो जाता हैं; यह विशेष ज्ञान कराने में समर्थ नहीं होता.। अतएव 
: ईश्वर के संज्ञादिविशेषों का ज्ञान आगम से जान लेना चाहिए । . . 


` उनके अपने उपकार का प्रयोजन न रहने पर भी “कल्पमलय-महाप्ररयों में ज्ञानधर्म 
के उपदेश के द्वारा संसारी पुरुषों का उद्धार करूँगा? ऐसा. जीवानुग्रह. ही उनकी 
सशाचे का प्रयोजन ( २.) है। इस पर पञ्चशिखाचार्य कहते हैं--“आदि विद्वान 
भगवान्‌ परमपि कपिल ने करुणावश निर्माणचित्त में अंधिष्ठान करके पूछते हुए आसुरि 
` से.तन्त्र या सांख्यशास्त्र कहां था |? 
- टोका २५ (१) इसमें ईस्वरसिद्धि की _अनुमान-ग्रणाली. कही गई है। उसे 
` विशद करके कहा जा रहा है) | क्ष | 
(क) यदि किसी अमेय पदार्थ को अंशतः या खण्डशः लिया जाए तो वे हिर 
असख्य ही होंगे | अर्थात्‌ अमेय + मेय = असंख्य | | 
. उदाहरणार्थ अमेय काळ को यदि मेय घंटे से भाग किया जाए तो भाग-फळ 
असंख्य घंटे होंगे | 
(ख) अगर किसी अमेय पदार्थ के हिस्सों को सातिशयी वा क्रमशः वर्द्धमान रूप 
म छिया आए तो अन्त में वह एक निरतिशय बृहत्‌ पदार्थ हो जाएगा; अर्थात्‌ उसकी 
अपेक्षा और अधिक बृहत्‌ पदार्थ की धारणा नहीं हो सकेगी। यही निरतिशय 
महत्त्व हे | अतएवं-- - । 


मय भाग ?८ असंख्यःनिरतिशयं । अर्थात्‌ असंख्य सान्त पदार्थ = निरतिशय बृहत्‌ 
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` जैसे परिमाण के भागों को एक हाथ, एक कोस, ८००० कोस इत्यादि के समान 
यदि बढ़ा कर लिया जाए तो अन्त में ऐसे वृहत्‌ परिमाण पर जाना होगा जिससे और 
अधिक बडा परिमाण धारणायोग्व नहीं होगा, यही निरतिशंय बृहत्‌ परिमाण हं । 


(ग) हमारी ज्ञानशक्ति का मूल उपादान जो प्रकृति है वह अमेय पदाथ हे । ' 
बहुतेरे जीवों में अल्प, अधिक, उससे भी अधिक इत्यादि की भाँति जो ज्ञानदाक्ति 
देखी जाती है वह उस अमेय प्रधान का खण्डरुप है। उपर्युक्त (क) के. 
अनुसार अमेय पदार्थ के खण्डरूपसमूह असंख्य होंगे। अतः शानशाक्तिया अर्थात्‌ 
जीव असंख्य हैं । 


(ब) कीड़े से मनुष्य तक जो ज्ञानशक्ति है, वह क्रमशः उत्कर्पप्रात है 
अतएव सातिशय है । किन्तु (ख) के अनुसार जिन सत्र सातिशय पदार्थों का 
उपादान अमेय है वे अन्त में निरतिशय होते हैं । 


सातिशय सभी ज्ञानशक्तियों का कारण अमेय है ( जिससे बड़ा रहता है वह 
सातिशय होता है )। 


Ne 


अतः वे ज्ञानशक्तियाँ अन्त में निरतिशयत्व पा जाएँगी ( जिससे वड़ा नहीं 
रहता वह निरतिशय होता है ) । 
(ङ) यह निरतिशय झानशक्ति जिनकी हे, वे ही ईश्वर हैं । 


सूत्रकार और भाष्यकार-द्वारा स्वीकृत इस अनुमान के द्वारा ईश्वर का सामान्यज्ञान 
अर्थात्‌ ऐसे पुरुष हैं, इतना ही निश्चय होता है। आगम से अर्थात्‌ जो व्यक्ति 
उनके प्रणिधान से उनके विषय में विशेषरूप से उपलब्धि कर चुके हैं उन व्यक्तियों 
के वाक्य से ईश्वर के संशादिविशेष ज्ञातव्य हैं । 


५ (२) साधारण मनुष्य का चित्त पूर्वसंस्कार के कारण वशीभूत. न रहकर -: 
निरन्तर प्रवत्तित होता रहता है ।. उसकी निवृत्ति की इच्छा करने पर भी वह निवृत्त . 
नहीं होता । विवेकसिद्ध योगी सघ संस्कारों का नाश कर चित्त को सम्यक निरुद्ध 
कर लेते इं । यदि वे किसी प्रयोजन से “इतने काल निरुद्ध रहँ” ऐसा संकल्प कर 
चित्तनिरोध करते हैं तो ठीक उतने समय वाद उनका निरोध क्षीण होकर चित्त - 


" सभी ज्ञानशक्तियौँ त्रिगुणात्मक हैं । सच्च की अधिकता उनके उत्कर्ष का `... 
कारण हे । शुणसंयोग के असंख्य सेद हो सकते हैं । सत्त्व का क्रमिक आधिक्य ही - :. 
जानश्चक्ति-ससू के कमिक उप्कर्षरूप सातिशयत्व कः>. र 
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सांख्ययोगाचार्य श्रीमत्‌ खामो हरिहरानन्द आरण्य 


ज्ञानं महोदधिममं खलु घीविशाला भा यस्य भाति च विमुक्तिद सांख्ययोगे । 


रुद्धा शरीरमपि दाशितमोक्षहेतु वन्दे तउारयग्रचरणं शरणां श्चितानाम्‌ ॥ 


समाधिपाद-२५ [NE 


'व्यक्त- होगा? .। . उस समय जो चित्त उठेगा उसकी प्रवृत्ति का हेतुभूत . अन्य कोई 
-अबिद्यामूलक संस्कार न रहने के कारण साधारण व्यक्ति के समान. वह अवंशभाव 
' से.नहीं उठेगा, बल्कि वह योगी की इच्छानुसार. बिद्यामूलक होकर: उठेगा । योगी 
'उस चित के कार्यद्वारा बद्ध -नहीं होते । यही कारण है कि उनका चित्त जिस प्रकार 
इच्छा करने से उठता है. उसी प्रकार. इच्छा से योगी उसे विलीन कर सकते हैं; | 
टीक वैसे ही जैसे कि नाटकीय राम का अभिनय करने में अभिनेता को भै राम हैँ? 
ऐसी भ्रान्ति नहीं होती । ऐसे चित्त को निर्माणचित्त कहा जाता है । पर जो कृतकाये `. 
` योगी मैं अनन्त काळ के लिए प्रशान्त होऊँगा? ऐसा संकल्प करके निरुद्ध होते हैं, . 
उनके निर्माणचित्त होने की सम्भावना नहीं रहती. 


मुक्त पुरुषगण ऐसे. निर्माणच्वित्तों के द्वारा कार्य कर सकते हैं, यह सांख्यशास्त्र का 
“सिद्धान्त है.। भाष्यकार ने पञ्चशिख ऋषि का वचन उद्धतकर इसको प्रमाणित किया 
हे । इश्वर भी ऐसे निर्माणचित्त के द्वारा ही.जीवानुग्रह करते हैं । “मुक्तपुरुष होने 
पर भी ईश्वर किस प्रकार भूतानुग्रह करते हैं? यह शङ्का इससे निराकृत हो जाती है । 
किसी प्रयोजन से कोई योगी - निर्माणचित्त का . विकास . करते हैं । “संसारी जीवों को 
` संसारबन्धन से ज्ञानधर्मोपदेश के द्वारा सुक्त करूँगा? इस प्रकार का -जीवानुग्रह ही 
ऐश्वरिक निर्माणचित्त के विकास का प्रयोजक होता है । कल्पप्रलय तथा महाप्रलय 


में भगवान्‌ ऐसा ही निर्माणचित्त करते हैं, यह भाष्यकार. का मत है | अतः जो केवल 


इश्वर से ज्ञानधर्म पाने के लिए निश्चितबुद्धि हैं, वे प्रलयकाल .में उसे पांगे । .किन्वु, 
` इश्वरप्रणिधानादि-उपायों से चित्त को समाहित कर प्रचलित मोक्षविद्या - के द्वारा जो 
` पार जाने की इच्छा करते हैं, उनके लिए कालनियम नहीं है । अनुग्रह का अर्थ 
` अनिष्टनिवारणपूर्वक इष्टसाधन की इच्छा है । जिनका कुछ अनिष्ट नहीं दै, उनका 
_“ आल्ानुग्रह भी नहीं है । 
` सांख्यसूत्र में इश्वरासिद्धे?. (१।९२) सूत्र तथा योगसूत्र में ईश्वर-विषयक सूत्र पाठ 
- करके हमारे देश सें एक आन्त धारणा .'चली आ रही है । कोई-कोई सोचते हैं कि 
` योग सेश्वर सांख्य है । यह सांख्य के विपक्षियों द्वारा कंहा जाता है। . : 
वस्तुतः जगत्‌ के उपादानभूत और ( द्रष्टरूप ) .निमित्तसूत तच्वसमूह में ईश्वर . 
नहीं हैं, साँख्याचाय इस मत का प्रतिपादन करते हे । योगशास्त्र का भी ठीक यही 
. मत है। उपनिषद्‌ भी. ऐसा ही कहते हैं, यथा---'इन्द्रियेभ्यः परा ह्यंथी अर्थेभ्यश्च 


. १ “जिस प्रकार कळ अत्यन्त सेरे - उद्ँगा ऐसा. दृढ़. संकल्प, पूर्वक सोने पर 
उसी संकल्प के कारग तड़के ही नींद टूर जाती हे, उसी प्रकार ( चित्त भी व्यक्त 
' होता हे) [मिश्र ].। RE | 
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७० पातञ्जलयोगदशनम्‌ 


परं मनः । मनसस्तु परा घुद्धिङुदेरात्मा महान्‌ परः ॥ सदवः परमच्यक्मब्यक्तात्पुरुपः 
परः । घुरुपात्र परं किंचित्सा काष्टा सा परा गतिः ॥” (कट १६1१०-११ ) | इसमें 
कहीं ईश्वर का उल्लेख नहीं टे । महाभारत में मी तत्त्वो को समझाते समय श्र 
की ही प्रतिध्वनि सुनाई पडती है; वथा, 'इन्द्रियेम्यः परा ह्यर्था अर्थन्यः परम मनः 1 
मनसस्तु परा छुढिबुद्धेराव्मा परो मतः? ( द्ान्तिपव २४७1२ ); यहाँ पर भी इश्वर का 
उल्लेख नहीं है । 
प्रधान तथा पुरुप से समस्त जगत्‌ हुआ 
पर भी .एक विशेष सटि-लप रचना के लिए किसं 
का अर्थ यहाँ विश्व-शरीरामिमान दै; अभिमान 
हो सकते हैं ) आवश्यक दै; किन्तु निर्गुण मुक्तपुरुष में संकल्प इच्छा आदि नहीं रह 
सकते | इस विषय में सांख्य तथा योग एकमत हे । योगसूत्र और उसके भाष्य में 
कहीं पर मी ऐसा नहीं कहा है कि मुक्त इश्वर की इच्छा से वह जगत्‌ बना हू 
पूर्वसिद्ध (३1४५ ) या हिरण्यगर्भ की अधीचाता का ही उल्लेख हैं। ब्रह्माण्ड के 
अधिपति हिरण्यगर्भ या प्रजापति यां जन्व-ईश्वर सांख्यसंमत हैं, परन्त वे 
इच्छा के द्वारा ब्रह्माण्ड के रचविता हैं, मूल उपादान के सश नहीं । यह विश्व प्रकृति 
औरं पुरुष से उत्पन्न है, यह सांख्य, योग तथा उपनिपदू का सिद्धान्त दै । सांख्य 
जिन संव युक्तियों से जगत्कती सुक्तपुरुप इश्वर की असिद्धि दिखाता 
ईश्वर उनके द्वारा असिद्ध नहीं होता, मत्युत सांख्य की ओर से भी योग का ईश्वर 
सेद्ध होता है; यथा--- | 
प्रधान और पुरुष अनादि है । | | 
अतः प्रधान और पुरुष से जितने प्रकार की वस्ठएँ हो सकती हैं वे प्रकार भी 
अनादि है-] | 
-अतएव जिस प्रकार वद्धपुरुष ( वद्धजातीय चित्त) अनादिकाळ से. वर्तमान हैं 
सुक्तपुरुष ( मुक्तजातीय चित्त) भी उसी प्रकार अनादिकाल से वर्तमान हैं । | 


ध्ट ७. क, क 
दै, यह मौलिक दृष्टि से सत्य होने 
गी महापुरुष का संकल्प ( संकल्प 


केल 
स हां सकत्प-कत्पना आदि 


सदा ही जो मुक्तयुरुष निरतिशय उत्कर्प से संपन्न हैं और जो निर्माण-चित्तरूप- 
विद्या से युक्त होकर भूतानुग्रह करते हैं, वे ही ईश्वर हैं । 


अतएव निरतिशय उत्कर्प-सम्पन्न अनादिमुक्त-पुरुप की सत्ता सांख्यदृष्टि से न्वाय्य 
है । तथा सुक्तपुरुंषगण भी निर्माणचित्त के द्वारा जो भूतानुग्रह करते हें, यह भाष्यकार 
ने सांख्य से वचन उद्धत कर दिखाया है । इसलिए 'सांख्ययोगो एथग्वालाः प्रवदन्ति 
न पण्डिताः । एकं सांख्यं च योगं च यः पञ्यति स पश्यति ॥ (गीता ५४) | 


` ससाघिपाद्‌-२५ ७१ 
`` अनादिसुक्त पुरुष नित्यकाल तक :( प्रलयकाल में भी ) ज्ञानधर्मापदेश करते 
रहेगे--योगसंपरदाय में. यह जो मत प्रचलित था उसमें बहुतों को संशय होता है । 
यद्यपि यह संशय योग के अंत्यन्त अनावश्यक विषय में है, तथापि यह बिचार करने 
योग्य है । यह संशय जितना सरल जान 'पड़ता' है, वास्तव में यह उतना सरल नहीं। | 
संशयकर्ता का प्रचन ही सदोष है । कोई जिसे अनादि-अनन्त-काळ मानता .है वह 
कार्यतः, - उसके पास सादि-सान्त ही होता है और सदा वह ऐसा ही रहेगा.। अतः 
संशयकर्ता का यथार्थ प्रन है--“किसी एक निश्चित अवधियुक्त काळ में कोई मुक्त- 
पुरुष ज्ञानधम-प्रकाश कर जीवानुग्रह करते हैं था नहीं?--सीमाहीन काल की धारणा 
न्‌ कर सकने पर भी उसे धारणायोग्य समझ कर शाङ्काकारी व्यक्ति ऐसी शङ्का या प्रन 
किया करते हैं। अतएव असंभव को संभव मांन कर प्रश्न करने से प्रश्न को ही 
सदोष मानकर उत्तर देना पड़ेगा । 


किंसी एक नियत सीमाथुक्त काल में कोई भी सुक्तपुरुष जीवानुग्रह कर सकते 
हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकंती । फिर भी यह आगम का विषय है 
दर्शन का नहीं ।:. भाष्यकार ने. इसकी संभाव्यता ही दिखाई है, घटनीयता नहीं । 
कल्पप्रल्य और ` महाप्रलय तक अपेक्षा करनी पेड़ेगी--ऐसा कहने में इस अनुग्रह 
की आवश्यकता अत्यल्प ही है, भाष्यकार ने दूसरे शब्दों में यह भी कह दिया है। 


और भी एक विषय ध्यान देने योग्य है । जो त्रिकाळविदू ; सर्वज्ञ और सर्व- 

_ क्षक्तिमान्‌ हैं, वे भविष्य को वत्तमान ही देखते है तथा वह वतमान उनके व्यवहार- 

` योग्य भी होता है । ऐसा होने के कांरण वे अपनी इच्छा से ऐसे कारण का संयोग 

कर सकते हैं अथवा उस भविष्य कारण-कार्य-घारा को. इस प्रकार नियमित -कर दे 

सकते हैं कि पीछे उनका ईशितृत्व न रहने पर भी जब्र बह भविष्यःकिसी के. पास 
वर्तमान होगा तब-वह उस नियन्त्रित कारण-कार्य के फल को ही देखेगा । 


जिस प्रकारे किसी गह-निर्माता के मर जाने पर भी परवती मनुष्य उसके मकान 
में वास कर सकते हैं-उसी प्रकार संबंशक्तिमान्‌ त्रिकाळविदू व्यक्ति वतमानवत्‌ किंसी 
मी भविष्यकाळ की घटना-_अर्थात्‌ ऐसे बिशेष जीव के अन्तःकरण में. बिवेक-ज्ञान 
प्रस्फुटित हो?--इसमें काय-कारणधारा को इस प्रकार नियमित कर दे सकते हैं कि 
जिसके द्वारा उस जीव-विशेष में यथासमय कारण-कार्य-नियन्त्रण के फलस्वरूप आप-ही 
आप विवेक प्रस्फुरित हो जाएगा । कोई जिस अवच्छिन्न काल को अनादि-अनन्त 
मानता है और कहता है उसी.में यदि यह संभव.हो तो सत्र. समय ही इसकी 
संभावना होगी--ऐसा कहना होगा । योगसंप्रदाय के आगम में इसका उल्लेख रहने 
से इसी दृष्टि से इसकी संभाव्यता समझनी चहिए । वास्तव अनुष्ठान के. काळ सं 
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बिनकी इसमें आस्था होगी वे इसी रीति से विवेकळाभ भी करेंगे | दूसरे लोग प्रकृत 

दार्शनिक उपाय से ही विवेक-ज्ञान का लाम करते हैं । स्वाभाविक नियम ले समाधि तथा ' 

विवेकलास में ईश्वरप्रणिधान एक सफल उपाय है, यही दर्शन का प्रतिपाद है और 

यही सृत्रकार ने प्रतिपादित किया है। [ 
इस विषय पर ये सत्र ध्यान देने योग्य बातें हैं, वधा-- 

१, ( सुण या निर्गुण ) इश्वर से विवेक-ज्ञान ही लंम्य है, अन्व कुछ नहीं । 

२, केवळ इश्वर से अथवा पूर्वोक्त ऐश नियमन-द्वारा ही विवेक प्राप्त करने की 
जिनकी इच्छा है वे ही इसे पाएँगे एवं केवल उन्हीं के लिए इस प्रकार का ऐन" 
नियमन विहित हो सकता है । ब्रह्माण्ड में ऐसे अधिकारी कम ही हे । अधिकांश 
अधिकारी स्वाभाविक नियमानुसार योग-द्वारा ही विवेक लाभ करते हैं। 

१, ईश्वर को छोक-गोचर होकर ही विवेक का प्रकाश नहीं करना पड़ता हे, किन्छ 


~ 


के हृदय में वह उनके योग्य अलौकिक नियम द्वारा ही प्रकटित होता है। 


3 UW 


योगियों 


ES 


४, जिस प्रकार मुक्त पुरुष सदा ही रहते हैं, इस कारण अनादिमुक्त ईश्वर की 
सत्ता को मानना पड़ता है और जिस प्रकार सुक्त पुरुष अनेक होने पर भी उनकी 
मिन्नता के अवधारण के लिए कोई उपाय न रहने के कारण “एक अनादिसुक्त पुरुष 
कहा जाता है, उसी प्रकार सदा इस प्रकार का कोई. ऐश नियमन भी हो सकता 
है जिससे अन्य पुरुष की सहायता से विवेक-लाभ के इच्छुक साधकों के अन्तःकरण 
सं विवेक-ज्ञान उदित हो जाएगा । 

५, अवश्य ही उसमें साधक की उपयोगिता रहनी चाहिए, नहीं तो समी 
के द्वारा वह प्राप्त हो जाता, और सभी की संसृति का उच्छेद हुआ करता | 
अतएव केवळ उपयोगी साधक के लिए ही वैसा होना संभव है । थह उपयोगिता 
ईश्वस्समापन्चता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । उस समापन्नता के लिए वम-नियमादि 
आवश्यक हैं और केवल अपेक्षित विवेक ही इस पकार के ऐशनियमन द्वारा प्राप्त 
होगा यदि साधक उसी उपाव पर ही स्थिर्ुद्धि होकर रहते हों । 


ज मु कैनीनननननननन+ 
भाष्यम्‌-स एषः 
पूवेपासपि शुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६ ॥ 


पूच हि गुरवः कालेनावच्छेयन्ते, यत्राचच्छेदार्थन कालो नोपावर्तते स 
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एष पूवषासपि गुरु: । यथास्य सर्गस्यादो प्रकर्षगत्या सिद्धस्तथातिक्रान्त- - 
सगीदिष्वपि प्रत्येतव्यः ॥ २६.॥ TE 

२६. साष्याचचाद-वे | प 

( कपिलादि ) प्राचीन गुरुओं के भी गुरु हैं, क्योंकि उनको ऐश्वय-प्रातति'काल से 


अवच्छिन्न नहीं होती । सू० 


प्राचीन ( ज्ञानधर्मोपदेष्टा, सुक्त, अतः ऐश्वयग्राप्त कपिलादि ) गुरुगण . काळ के 

` द्वारा अवंच्छिन्न ( १ ) है । जिनकी ईश्वरता के अवच्छेद के रूप मै काल नहीं आता; 

ने पूर्वगुरुओों के भी शुरु हैं। (२) वे जिस प्रकार वर्तमान सर्ग के आदिसे ही . 
उत्कषप्राप्त होकर अवस्थित हैं, उसी प्रकार अतिक्रान्त सर्गों के आदि में भी स्थित 

हं; यह जानना चाहिए 1 (३) . . : 

"टीकाः २६(.१ ); (२), (३) के लिए, २४ वें सूत्र की ( ३ )) (४), (५) 

रीकाओं को देखिए । | 


, बनत 


तस्य वाचकः प्रणव! || २७ ॥ 


_ भाष्यम्‌-वाच्य ईश्वरः प्रणवस्य । किमस्य संकेतकृतं वाच्यवाचकंत्वम्‌ , 

'  अथ ग्रदढीप-प्रकाशवद्चस्थितसिति । स्थितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह सम्बन्धः। 
संकेतस्तु ईश्वरस्य स्थितमेवार्थभमिंनयति, यथा अवस्थितः पितापुन्रयो 
सम्वन्धः संकेतेनावद्योत्यते-अयभस्य पिता अयमस्य पुत्र इति । सगोन्त रेष्वपि 
वाच्यवाचकशकत्यपेक्षस्तथैव संकेतः क्रियते; संग्रतिपत्तिनित्यतंया नित्यः 
शाच्दार्थसस्बन्ध इत्यागसिनः प्रतिजानते ॥ २७॥ ` 


२७ । उसका वाचक प्रणव या ओम-शब्द है । सू० 


भाष्यानवाद--प्रणव का वाच्य ईश्वर है । क्या थह वाच्यवाचकमाव संकेत-कृत 
है अथवा प्रदीप-प्रकाश के ' समांन अवस्थित है ? यह वाच्यवाचकं सम्बन्ध अवस्थित 
है, परन्तु ईश्वर का संकेत उस अवस्थित विषय का ही अभिनय या प्रकाश करता है । 
जिस प्रकार पिता-पुत्र का सम्बन्ध विद्यमान रहता है किन्तु उसको संकेत से प्रकाश 
किया जाता है, “ये इनके पिता हैं, ये इनके पुत्र हैं? इसी प्रकार अन्यान्य दूसरे 
सर्गो में भी ( इस सर्ग की तरह किसी शब्द या प्रणव के द्वारा ) वाच्यवाचकराक्ति- 
सापेक्ष संकेत किया जाता है ( १) | संप्रतिपत्ति की नित्यता के कारण शब्दार्थ का 
सम्बन्ध भी नित्य ( २ ) है, ऐसा आगमवेत्तागण कहते है । 

टीका २७ ( १) कोई-कोई पदार्थ ऐसा है जिसके नाम का संकेत किसी एक 


७४ पातअलयोयद्दानसू 


पद या शब्द के द्वारा किया जाता है किन्ठ विना उस नाम के उस पदार्थ के शान 

की कोई हानि नहीं होती । और कुछ परार्थ ऐसे मी हैं जो केवल शब्दमव चिन्तन 
के द्वारा अवगत होते हें । उनके नाम का भी संकेत किवा जाता है, पर उस नाम 
का अर्थ है--उस विषय से. सम्बन्धित सभी बाव्दमय चिन्तन | पहले प्रकार के 
उदाहरण है- चैत्र, मैत्र आदि । चैंत्रादि नाम न रहने पर भी उन व्यक्तियों के वोध में 
कुछ हानि नहीं होती | दसरे प्रकार के उदाहरण हैं पिता, पुत्र इत्यादि । पुत्र 
जिनसे उत्पन्न होता है? इत्यादि प्रकार का शव्दमब चिन्तन पिता? छब्द का अथ | 
हे । “चेत्र का पिता मत्र हे?” इस वाक्य सं चेतर से सिफ चत्र नामक मनुष्य का जान 
होगा । “चैत्र? इस नाम को न ' जानने पर भी, उसको देखने से वही ज्ञान होगा! 


यह भी ज्ञातव्य है कि पहले देखे हुए चेत्र को “चेत्र! इस नाम से स्मरणज्ञान में ` 
रखा जा सकता हैं । अथवा उसका नामं भूळने पर भी उसे स्मरण किया जाता है तथा 
स्मरण में रखा जाता हे । किन्तु चैत्र तथा मैत्र का जो सम्बन्ध हे अर्थात्‌ पिता? 
इस शब्द का जो अर्थ है उसकी भावना किसी शब्द के विना नहीं हो सकती हैं, 
क्योंकि शब्दस्पर्शादि-व्ववसाय की भावना वाचक शब्द के विना भी हो सकती है, 
पर शब्द के बिना (या अन्व संकेत के बिना ) प्रायः चिन्तनरूप अनुव्यवसाय की 
भावना करना साध्य नहीं | पिता-झब्दार्थ उसी प्रकार की चिन्ता का फळ है, अतः 
उसकी भावना भी शब्द के विना कठिन होती है-1 वस्तुतः पिता और पितृदाव्दार्थ 
प्रदीप और प्रकाश के ठुल्य हें । प्रदीप होने से. जिस प्रकार प्रकाश होता है पिता 
कहने सें ( संकेत को जाने हुए व्यक्ति के पास ) उसी प्रकार पिवृ-शब्दार्थ का प्रकाश 
मन में होता है । शब्दमय चिन्तन या उसके किसी झाग्दिक संकेत के अभाव में वैसा 
अथ मन में प्रकाशित नहीं होता । 


: ईश्वर पद्‌ का अर्थ भी इसी प्रकार की शब्दमबी भावना है। कुछ शब्दवाच्य पदार्थो 
की कल्पना किए बिना ईश्वर का वोध नहीं होता । ईश्वर-सम्त्रन्घी जो सब शब्दमय 
चिन्तन है ( वाचक शब्द के साथ जो चिन्तन अविनामावी है ) उसी कां संकेत ओम्‌ 

के द्वारा किया गया हे । इस प्रकार शब्द तथा अर्थ का सम्बन्ध अविनाभावी 
होने पर भी किसी एक शब्द के साथ एक ही अर्थ का सम्वन्ध नित्य नहीं हो 
सकता है, क्योंकि मचुष्यगण इच्छानुसार संकेत करते हैं । बहुत से नये धातुमत्यवां 
के योग से निर्मित या अन्व प्रकार से निर्मित शब्दों के द्वारा नये संकेत भी किए 
जाते हँ | परन्तु टीकाकारों के मत में ओम्‌ शब्द केवळ इसी सर्ग में ही ईखरवांचक. 
रूप मं संकेतित नहीं हुआ । पूर्व सर्गो में भी ऐसे संकेत के साथ ओम्‌ झान्द का 
प्रयोग होता था । इस सर्ग में सर्वज्ञ अथवा जातिस्मर पुरुषों के द्वारा. पुनः यही संकेत 
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प्रवर्तित हुआ है । यह भाष्यकार का भी मत हो सकता है । आफेशास्न में ओम्‌ शब्द 
के ऐसे आदर का विशिष्ट कारण यह है कि प्रणव के द्वारा चित्त की जैसी स्थिरता 
. होती है वैसी और किसी दूसरे शब्द से नहीं । हि 


सब्र व्यञ्जन वर्णो का उच्चारण एंकतान भाव से नहीं होता, सत्र स्वर वर्णो का 
हीं एकतान भाव से उचारण होता है । किन्तु उसमें प्रचुर वाक-शक्ति की आवश्य- 

कता पड़ती है । केवल ओंकार अपेक्षाकृत सहजता से उच्चारित होता है, विशेष रूप 

से अनुनासिक मकार एकतान भाव से तथा अत्यल्प प्रयत्न से उच्चारित होता है | यह 

प्रश्‍वास के साथ एकतान माव से ब्रह्मरन्ध्र (नासा का मूल या nasopharyn% ) 

के स्वल्प प्रयत्न से ही उच्चारित होता है । इस कारण चित्त को एकतान करने के 
लिए ओम्‌ शब्द की ही अधिक उपयोगिता हे! 


वस्तुतः यह ओमूध्वनि मन-ही-मन उच्चारित होने से कण्ठ से मस्तिष्क की ओर 
एक प्रयत्न जाता है ( योगी लोग जिसको कौशल से ध्यान की ओर ल्गाते हैं ), किन्तु 
मुँह को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता । एकतान शब्द के उच्चारण के बिना आरम्भ 
मं चित्त की एकतानता या ध्यान आयत्त, नहीं होता । इस विषय में प्रणव सर्वथा 
उपकारी है । वस्तुतः “सोऽहम्‌? शब्द भी. ओ-कार तथा म-कार भाव में ही प्रधानतः 
उच्चारित होता है | अतएव बह भी उत्तम तथा परमार्थ व्यज्ञक मन्त्र है । 
योगियाझवल्क्य ( २।६१') में कहा. गया है--“अच्ष्टविंग्रहों देवो. भावग़ाह्यो 
मनोमयः'। तस्योङ्कारंः स्मतो नाम तेनाहूतः प्रसीदति ॥' श्रुति भी ओंकार के लिए 
` . कहती हैं-“एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदारम्बनं परम्‌? (कठ १।२।१७ ) अर्थात्‌ परमार्थ 
' साधन के आलम्बनों से प्रणव ही श्रेष्ठ और परम आलम्बन स्वरूप है । | 


२७ (२) सम्प्रतिपत्ति = संडश-व्यवहार-पंरम्परा । उसकी नित्यतां के कारण 
शब्दार्थ-सम्बन्ध भी नित्य है । इसका अर्थ ऐसा. नहीं है कि. घर? शब्द और उसका 
- अर्थ ( मिट्टी का पिण्डबिशेषरूप विषय ) इन दोनों का सम्बन्ध नित्य है | कारण, पहले 
ही कहा जा चुका है कि. पुरुष की इच्छा के अनुसार एक. ही अर्थ भिन्न-भिन्न 
शब्दों के द्वारा संकेतीकत हो सकता है। ३। १६ सू (२) (ज ) टीका देखिए 


किंतु जो अर्थ शब्दमय चिन्तन-द्वारा  बोधगम्य होते हैं, उनके साथ किसी-न 
किसी वाचक शब्द का सम्बन्ध रहना अवश्यम्भावी है । भाष्य के “शब्द? पद्‌ का 
अर्थ है 'कोई एक शब्द? | “गो? “घर? आदि किसी. विशेष नाम के साथ - उसके अर्थ 
_. का जो सम्बन्ध है वह नित्य है, यह मत ठीक नहीं । “करना” तथा "4०? इन दो 
क्रियावाचक शब्दों में वाचक का भेद है और कालक्रम से भेद हो भी जा सकता है 
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पर “करना? तथा “4०? इन दो पदों का जो अर्थ है; क-धाठु के समानार्थक किसी 
शब्द या संकेत के विना उसके अवगत होने का अन्य उपाय नहीं हे । इस प्रकार 
से ही संकेतभूत शब्द का एवं अर्थ का सम्बन्ध अविनामावी होता है । सम्प्रतिपत्ति 
की नित्यता के कारण अर्थात्‌ “जव से मन है और जत्र तक मन रहेगा तव से वह 
शब्द से वाच्य पदार्थं का बोध करता रहा है और तत्र तक करता रहेगा” मन का यह 
समान रूप से व्यवहार करने वाळा स्वभाव परम्पराक्रम से नित्य होने के कारण गान्दार्थ 
का सम्बन्ध भी नित्य होता है । यह स्पष्ट है कि यह कूटस्थ नित्यता का उदाहरण 
नहीं है, इसे प्रवाह-नित्य कहा जाता है । | | 

जो यह कहते हैं कि चूँकि अनादिपरम्पराक्रम से धटादिशव्द स्वस्व अर्था में सिद्ध- 
चत्‌ प्रयुक्त होते आ रहे हैं, इसीलिए शब्दार्थ का सम्बन्ध नित्य है एवं “सम्प्रतिपत्ति? 
आव्द के द्वारा वैसा अर्थ प्रतिपादित करते हैं, उनका मत न्यायसंगत नहीं है । 


भाष्यमू--विज्ञातवाच्यबाचकत्वस्य योगिन:-- 
तज्जपस्तदर्थ भावनम्‌ ॥ २८ ॥ 


प्रणवस्य जपः, प्रणवाभिधेस्य च ईश्वरस्य भावना । तदस्य योगिनः प्रणवं 
जपतः प्रणवार्थञ्न भावयतश्चित्तसेकाग्रं संपद्यते | तथा चोक्तम्‌ “स्वाध्यायाद्योग- 
सासीत योगात्स्वाध्यायमासनेत्‌ ( स्वाध्यायसासते ) । स्वाध्याययोगसम्पत्त्या 
परमात्मा प्रकाशते? ॥ ( विष्णुपु ६1६२ ) ॥ इति २८॥ | 


भाष्यालुवाद--वाच्यवाचकत्व जानकर योगी-- 
८ । उसका जप तथा उसकी अथमावना करें । सू० 


गरव का जप. तथा उसके अमिघेय ईश्वर की भावना कतेव्य हैं । .प्रगवजपनशील 
तथा प्रगवाथमावनशीछ इस योगी का चित्त एकाग्र ( १ ) होता है। इस पर कहा 
गया हैं, “स्वाध्याय से योगारूद हो एवं योग से पुनः स्वाध्याय का उत्कर्ष साधन करे; 
स्वाध्याय ओर योग: की सम्पत्ति से परमात्मा प्रकाशित होते हैं? (२) । 

टीका २८ ( १ ) ईश्वरतारूप अर्थ की धारणा करने के लिए जो मी झब्दमय 
चिन्तन करना पड़ता है वहं ओम्‌ शब्द के द्वारा संकेतित हुआ है। सुतरां ' 
ओम्‌ शब्द का यथार्थ संकेत याद रहने से ईश्वर-विषयक भाव मन में प्रकाशित 
होता है । जत्र ओम्‌ शब्द के उच्चारण से ही मन में ईश्वर-शब्द का अर्थ मलीमाँठि 
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प्रकाशित होता है, तब प्रकृत संकेत या वाच्य-वाचक सम्बन्ध का ज्ञान हो गया है, 
_ ऐसा समझना चाहिए । साधकों को पहले सावधानतया इस वाच्यवाचके-भाव को 
मन में जाणत करने का अभ्यास-करना पड़ता है । ओम्‌ शब्द. का जप तथा उसकी 
अर्थमावना करते-करते मन इस भावना में अभ्यस्त हो जाता है । तत्पश्चात्‌ प्रणव 
के एवं उसके अर्थ की प्रतिपत्ति ( सिद्धवत्‌ ज्ञान ) के चित्त में सहजतया उठते रहने 
पर प्रकृष्ट प्रणिधान' होता है । 


ग्रहणतत्त्व और ग्रहीतृतच्व हमारे आत्मभाव के अंगभूत हँ) अतः वे. अनुभूत 
वा साक्षात्त हो सकते हें । अतएव आरम्भ. में शाब्दिक चिन्तन उनकी उपलब्धि का 
हेतु होने पर भी शब्द-शून्य भाव से भी उनकी भावना हो सकती है । निर्वितक तथा 
निर्विचार ध्यान इस प्रकार के ही हैं | किन्तु आत्मभाव के वहिभूंत ईश्वर की भावना 
शब्दों के चिना नहीं हो सकती, और वह भावना भी केवल .कुछ गुणवाची वाक्यों का 
-अर्थात्‌ जो क्लेशशून्य, जो कर्मशूंन्य इत्यादि 'का--चिन्तनमात्र है । किन्तु उस जो? 
की धारणा करने के लिए--उनमें चित्त स्थिर करने के लिए--उस प्रकार के नानाभावों - 
का चिन्तन उस ध्यान के अनुकूल नहीं होता । 


किन्तु इम जिसकी धारणा कर सकते हैं, जिसको “एक” सत्ता फे रूप से अनुभव 
कर सकते हैं; वह ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्य रूप त्रिविध तत्त्यो के भीतर अवश्य होगा, 
अर्थात्‌ रूपरसादिरूप में, "या बुद्धि-अहंकारादि रूप में (बुद्धि आदि ग्रहण-तत् की 
धारणा करने के लिए अत्यन्त स्थिर ध्यानविशेष आवईयक है) उसकी धारणा करनी 
ही पड़ेगी !. बाह्य भाव की सहायता से धारणा करते समय रूपादिथुक्त भाव लेकर 
एवं आत्मभाव के अङ्करूप में--अर्थात्‌ अन्तर्यामिरूप में--धारणा करते समय बुद्धि 
आदि रूप लेकर धारणा करनी होगी । इसके सिवाय अन्य उपाय नहीं है। 
| अतः वाह्ममाव से ईश्वर की धारणा करने के. लिए रूपादियुक्त भाव में धारणा 
करना सङ्गत है। योग के प्रथम स्तर के साधक वैसा ही करते हैं। शास्त्र भी कहता 
है, 'योगारम्मे मूर्तहरिससूत्तमथ चिन्तयेत्‌? ( गरुड़पुराण १२२९१२५ ) । 


बुद्धि आदि आत्मभाव के रूप से ही अनुभूत होते हैं अर्थात्‌ अपनी बुद्धि आदि 
के बिना दूसरे की बुद्धि का साक्षात्‌ अनुभव साधारण व्यक्ति नहीं. कर सकते । अतएव 
आत्ममाव से ईश्वर की धारणा करनी हो तो वह "में हूँ? (सोऽहम्‌) इसी प्रकार से धारणा 
करनी होगी । शास्त्र में कहा है कि 'यः सर्वभूतचित्तज्ञो यश्च सर्वहृदि स्थितः । यश्च 
सर्वान्तरे शेयः सोच्हसस्सीति चिन्तयेत? । लिङ्गपुराण २९५१ में मी. योगदशनोक्त 
इक्वरभावना वर्णित है--“"शंभोः प्रणववाच्यस्य भावना वजपादपि । आशु सिद्धि 
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परा प्राप्या भवत्येव न संशयः? ॥ “एकं ब्रह्ममयं ध्यायेत्‌ सव विप्र चराचरम्‌ । 
चराचरविभागं च व्यजेदहमिति समरन्‌ ॥” श्रुति भी कहती है--“तमात्मस्थं येऽ्चुप- 
यन्ति धीरास्तेपां शान्तिः शाइवती नेतरेषास? ( कठ २।२।१२ ) । | 

कार्यतः ईश्वरप्रणिधान हृदय" में करना पड़ता है । नवीन साधक जो मूत ईश्वर 
का प्रणिधान सहज मानते हैं उन्हें हृदय में ज्योतिर्मय ऐश्ररिक रूप की कल्पना करनी 
पड़ती है । मुक्त ईश्वर जिस प्रकार स्थिरचित्त और परमपद में स्थित होने के कारण . 
प्रसन्नवदन हें अपनी ध्येय-मूर्ति का उसी प्रकार चिन्तन करके उसमें अपने को 
ओत-प्रोत भाव से स्थित मानकर ध्यान करना होता है । प्रणवजप के द्वारा अपने. को 
ईश्वरप्रतीकस्थ, स्थिर, निश्चिन्त, प्रसन्न ऐसा स्मरण करना होता है । 

इसके अभ्यास से जव चित्त कुछ स्थिर, . निश्चिन्त तथा ऐव्वरिक भाव में स्थिति 
करने में समर्थ हो जाए तव हृदय में स्वच्छ, जुम्र, असीमवत्‌ आकाश की धारणा 
करनी चाहिए । उस आकाश में सर्वव्यापी ईश्वर की सत्ता है, ऐसा जानकर उसमें 
अहंभाव ओत-प्रोत रूप से स्थित है? ( में ही उस हृदयाकाशस्थ ईश्वर सें स्थित हैँ ) 
इस प्रकार ध्यान करना पड़ता है। हृदयाकाशस्थ इंदवरचित्त में अपने चित्त को. 
मिलाकर निश्चिन्त, संकल्पद्यून्य एवं तृत्त भाव से रहने का अभ्यास करना होता है । 
एक श्रुति में यह प्रणाली मलीमाँति वर्णित है; यथा--“प्रणबों धच्ुः शरो ह्यात्मा 
ब्रह्म तहक्ष्यसुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो अवेत्‌ ॥? ( मुण्डक २२४ ) 
अर्थात्‌ ब्रह्म या ह्ृदयाकाशध्य ईश्वर लक्ष्य है; प्रणव धनुष के समान तथा आत्मा या 


वक्षस्थळ में जहा पर प्रीति वा सोमनस्य होने से सुखमय बोध होता है 
एवं दुःखभयादि से विषादमय बोध होता है, वह प्रदेश ही हृदय कहलाता है । 
वस्तुतः अनुभव का अनुसरण कर हृदयग्रदेश स्थिर करना चाहिए । स्नायु, रक्त, 
साँस इत्यादि विचार कर हृदयपुण्डरीक स्थिर करने पर उतना फल नहीं होता । हृदय 
सं रागादि मानस भाव की प्रतिक्रिया (20[2. ४८४००) होती है। प्रतिक्रियाजनित 
भाव का अनुभव हम हृदय में कर सकते हैं, किन्तु चित्तवृत्ति कहाँ पर होती है, 
इसका अनुभव नहीं कर सकते । अतः हृद्यम्रदेश सें ध्यान करके बोधप्रकाशक 
ज्ञाता को प्राप्त करना सरल है 

परन्तु हृदय प्रदेश ही देहिक अस्मिता का केन्द्र दे । सरितण्क वेत्तिक केन्द्र है 
किन्तु कुछ समय तक चित्तवृत्ति रोध करने पर बोध होता हे कि मानों अहंता हृदय 
से उतरा आ रहा हैं। हृदयदेश सें ध्यान के हारा सुक्ष्म अस्मिता की उपलव्धि 
कर सृक्ष्सधारा-क्रम से मस्तिप्क के अन्तरतम प्रदेश सें पहुँचने पर अस्मिता का 
सूक्ष्मतम केन्द्र सिल जाता हे । उस समय हृदय तथा मस्तिष्क एक हो जाते हैं ! 
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` अहंभाव शर के समान है । अप्रमत्त वा सदा स्मृतियुक्त होकर उस ब्रह्मरूप लक्ष्य में 
' आत्मारूप शर को वेधकर तन्मय होना पडता है, अर्थात्‌ ओम्‌ पद के हारा में ही 
हद्याकाशस्थ इश्वर में स्थित हूँ? यह भाव स्मरण करते हुए ध्यान किया जाता है | 


| यह ध्यान अभ्यस्त होने पर साधक ध्यान-काल में हृदय में आनन्द ' अनुभव 

करते हैं। उस समंय ईश्वर-संस्थिति-जात आनन्दमय बोध ही में? हूँ, ऐसा स्मरण 
कर ग्रहणंतत्त्व में जाना - होता है । इसके अतिरिक्त सुस्थिर . तथा प्रसन्न चित्त से 
अपने चित्त को क्लेशझून्य'( अर्थात्‌ निरुद्ध ) एवं स्वरूपस्थ भाव में अर्थात्‌ ऐश्वरिक 
भाव में भावित किया जाता है । . सावधानतया, बहुत दिनों तक निरन्तर तथा सत्कार- 
सहित इसका अभ्यास करने से ईश्वर प्रणिधान का यथार्थ फल जो प्रत्यकूचेतनाधिगम 
है, वह प्राप्त होता है । ( अगला सूत्र देखिए ) | 


इश्वर-वाप्चक प्रणव (प्रणव का अन्य अर्थ भी है) का जप :करने के लिए 'ओश-कार 
- का थोड़े समय तक एवं. म'-कार का प्छत वा दीर्घ तथा एकतानमाव से, उच्चारण 
करना 'चाहिए । पर परस्फुट उच्चारण की अपेक्षा पूर्णतः मानसिक उच्चारण ही श्रेष्ठ है । 
जिस जप में वागिन्द्रिय अत्यल्प मात्रा में भी नहीं कॉपती वही उत्तम जप होताहै। 
और भी एक प्रकार का उत्तम जप है. जिसको अनाहतनांद्‌ के साथ करना. पड़ता 
है । ऐसा बोध होता है मानों अनाहत नाद ही मन्त्ररूप में सुनाई दे रहा है। 
तन्त्रशास्त्र में इसे. मन्त्र-चेतन्य कहते हैं | तन्त्र कहता है सन्त्रा्थ मन्त्रचेतन्य ` 
योनिमुद्रा न वेत्ति यः।  शतक्रोटिजपेनापि तस्य सिद्धिने जायते ॥' “सोडहंभाव? ही 
सबसे उत्तम योनिमुद्रा है । वही योगियों-द्वारा ग्रहणयोग्य योनिमुद्रा, है । 

', इश्वर का प्रणिधान अवश्य ही भक्तिपूर्वक करना चाहिए। (भक्ति के तत्त्व 
परभक्तिसूत्र** भै देखिए ) । ईश्वर-स्मरण में सुख-बोध होने पर जो सुखबोधमय और 
महत्त्वत्रोध युक्त अनुराग होता है, वही भक्ति है | प्रियजन को स्मरण करने से जिस 
प्रकार हृदय में सुखबोध होता हे और बार-बार स्मरण करने की इच्छा होती हे, ईश्वर 
- स्मरण में भी जब उसी प्रकार का भाव उदित होगा तभी भक्तिभाव व्यक्त हुआ है, 
ऐसा समझना चाहिए । | ३ 

१. योनिसुद्रा के विषय में यह वाक्य द्व्य है-- 
मन्त्राणां भावनास्थानं वीजानां च तयैव च! 
.. विभावनं. . सुधीनां च योनिसुद्रेति - शाभवि ॥ 
TS | | [ सम्पादक ] 

` २, यह ग्रन्यकार प्रणीत सूत्रमय. संस्कृत अन्थ है जो संस्कृतटीका एवं बंगला- 

व्याख्या के साथ प्रकोशित हो चुका है.। [ सम्पादक ] 


योगदर्शनम्‌ 
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प्रियजन को स्मरण कर हृदय में सुखवोध होने पर उस सुखवोध को स्थिर रखकर 


करते 


प्रियजन के स्थान में ईश्वर को रखकर उसी सुखत्रोध के साथ उनका चिन्तन करते 
रहने से भक्तिमाव श्ीत्र प्रकट तथा वद्धित होता है। प्रगवजप का दूसरा संकेत | 
यह है :--ओ*कार के उच्चारणकाल में व्येयमाव का स्मरण करना चाहिए और दीर्घ 
एकतान म-कार के उच्चारण काळ में उस स्मरण किए हुए ध्येय-भाव में स्थिति 
करना चाहिए | इस प्रकार अभ्यास कर, झ्वास-प्रश्वास के साथ प्रणव-जप करने पर . 
अधिकतर फल मिलता है। श्वास को सहजभाव में लेते-लेते ओ-“कार सें ब्येय का 
स्मरण और दीव प्रश्नास के साथ 'म-कार के मानसिक एकतान उच्चारण से ध्येयमाव 
में स्थिति करनी पड़ती है । इस प्रकार द्विविध प्रयत्न से चित्त एक ही ध्यान में 
संलग्न रहता है । 

इस प्रकार भावना-सहित जप करने से चित्त एकाग्रभूमिक होता है । चित्त 
एकाग्र-भूमिक होने पर संम्रज्ञात-योग और उसके वाद असंप्रज्ञात-योग सिद्ध होता हे।. 

२८ ( २) इस गाथा का अर्थ यह हैः--स्वाध्वाय की या अर्थ की भावना कर 
जप के द्वारा योगारूढ़ होना या चित्त को एकतान करना चाहिए । चित्त एकाग्र 
होने पर जप्य मन्त्र के सूक्ष्मतर अर्थ का वोध होता है! उस सूक्ष्मतर भाव की. 
भावना कर पुनः जप करना चाहिए । तदनु और भी सूक्ष्म तथा निर्मळ-भाव अधिगत 
होने से उसी पर दृष्टि रख कर पुनः जप करना 'चाहिए । इस तरह स्वाध्याय से योग 
तथा योग से स्वाध्वाय विवद्धित होकर प्रकृष्ट योय निष्पादित होता है । 


RRR 
भाष्यम्‌-किंचास्य भवति-- 
ततः प्रत्यक चेतनाथियसोऽप्यन्तरायाभाधश्च ॥ २९ ॥ . 
है ये तावदन्दराया व्याधिप्रश्नतचस्ते तावदीश्वरप्रणिधानान्न भवन्ति; स्वरूपः 
दर्शनसप्यस्थ अवति-यर्थवेश्वरः पुरुपः झुद्धः प्रसन्नः केवलोऽदुपसरगस्तथायभपि 


र [a वेदी 
छुद्ः प्रतिसंवेदी चः पुरुष इत्येवसधिरच्छति ॥ २९ || 
भाष्यानुवाद--और क्या होता है £-- 
_ २६] उसी से प्रत्वक्‌ चेतन का (१) 'साक्षात्कार होता हे और सब विन्न नष्ट 
होते हैं | सू० | 
क न आदि जो सब अन्तराय हे वे ईश्वरप्रणिधान करते-करते नष्ट हो जाते हैं; 
एथ ही योगी को स्वरूप-दर्शन भी होता हे । जिस प्रकार ईश्वर शुद्ध -( धर्माधर्म- 
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रहित), प्रसन्न ( अविद्यादिक्लेश-शत्य ); केवल ( बुद्धि आंदि.से : हीन); ` अतएव 
` :अचुपसर्ग- ( जाति, आयुः तथा भोग से शून्य ) पुरुष है, उसी प्रकार इस. (:साधक 
“की अपनी ) बुद्धि का प्रतिसंवेदी पुरुष भी (२ )-है; इसी रूप से प्रत्यगात्मा.का 
साक्षात्कार होता है । 
टीका. २९ (.१ ) प्रत्यक्‌ शब्द भिन्न-भिन्न अर्थो में प्रयुक्त होता है। हर वस्तु 
में जो सम्बद्ध है अर्थात्‌ ईश्वर, वह प्रत्यक्‌ है । प्रत्यक का दूसरा अर्थ पश्चिम वा पुराण 
“है, अत “पुराण पुरुष”-वा ईश्वर प्रत्यक है । किन्तु यहाँ पर ऐसा अर्थ नहीं है । यहाँ 
प्रत्यक्‌ का अर्थ “बिपरीत भाव का ज्ञाता है। "प्रतीप. विपरीतम्‌ अंञ्चति विजा- 
नाति इति प्रत्यक? ( वाम्वस्पति ); अर्थात्‌ आत्म-विपरीतं अनात्मंभाव का बोद्धा । 
"इस प्रकार चेतना या चिति-शक्ति ही प्रत्यक्‌ चेतन या.पुरुष है । केवळ पुरुष कहने 
से सुक्त, बद्ध, ईश्वर आदि सभी का वोध होता है-। किन्तु प्रत्यक्चेतन शब्द-के द्वारा 
अविद्यावान्‌. पुरुष की. -( अतः विद्यावान्‌ पुरुष की भी) स्वरूपभूत चिद्रूप-अवस्था 
का वोध होता. है, यह. -अथमेद ज्ञातव्य है। विषय के प्रतिकूल या. आत्मा. के 
अभिमुख जो चैतन्य या इक्शक्ति है, वही प्रत्यकूचेतन है--प्रत्यक शब्द का यह 
` अर्थ भी होता है । किन्तु जो कहा गया है उसका निष्कर्ष वही होता है । बुद्धियुक्त 
“पुरुष या भोक्तारूप. प्रत्येक ` पुरुष ही प्रत्यकचेतन है.। अतः अपनी आत्मा? ही 
प्रत्यक्‌ चेतन है। `` ` | 
२९: (२) यह २८ सूत्र की (१) टिप्पणी में. समझाया. गया .है। ईश्वर 
स्वरूपतः चिन्मात्रभाव में प्रतिष्ठित हे ` अतः स्वरूप-ईश्वर में द्वेतभाव से ( ग्राह्य भाव 
से ) स्थितं होने की योग्यता मन की नहीं है । कारण यह है कि चित्‌ स्वत्रोध है 
वहः आत्मवहिभूत भाव से यां अनात्ममाव से ग्राह्य नहीं है । .जो आत्म-वहिभूत भाव 
: से ग्रहीत होता है, बही ग्राह्य है । अतः चैतन्य को ऐसे भाव से. यदि ग्रहण किया 
जाए तो वह चैतन्य नहीं होता, 'रूपरसादिथुक्त व्यापी पदार्थ होता है ।. वस्तुतः 
पूर्वोक्त प्रणाली से भावना करते रहने पर जो स्वस्वरूप चिन्मात्र में स्थिति होती है, 
-उसीका अर्थ है-ईश्वर को आत्मा में अवलोकन करना । “आत्मा को आत्मा में 
` अवलोकन करना? इसका अर्थ भी कार्यतः (ठीक वैसा है । . इश्वर अविद्यादिशून्य 
स्वरूपस्थ, चित्‌पतिष्ठ है-ऐसी भावना करते करते इन वाक्याथों का प्रकृत वोध होता 
है 1 स्वसंवेद्य पदार्थ का प्रकृत बोध होने का अर्थ है स्वयं वैसा हो जाना इस प्रकार 
ईश्वर-प्रणिधान के द्वारा स्वरूपाधिगम होता है । _ 
निशुण सुक्त ईश्वर के प्रणिधान के द्वारा मोक्षछाभ किस रूप से होता दै, यह 
सूत्रकार ने दिखाया है,. क्योंकि वही. कर्मयोग का प्रधान साधन है तथा सशुण ईश्वर 
का प्रणिधान भी उसी के अन्तर्गत है । . सगुण ईश्वर का या हिरण्यगर्भ का प्रणिधान 
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भी सांख्ययोगसंप्रदाय में प्रचलित था । सगुण ईदवर के माध्यम से निशुंग ईश्वर का 
अधिगम करना तथा एक साथ ही निर्गुण आदी को प्रात करना-ये दो कार्यतः .. 
और फल्तः एक ही हैं, क्योंकि सांख्वयोगियाँ का सगुण ईर समाहित;. शान्त, 
सास्मित ध्यानस्थ महापुरुष है। अतः उसके प्रणिधान से भी समाधिसिद्धि तथा .. 
विवेकछाम अवद््यमावी हैं और कुछ अधिकारियों के लिए यही उपाय अनुकूल भी _ 
होता है 


फलतः दोनों प्रथाएँ एक ही हैं एवं ज्ञानयोग की ये दो प्रथाएँ वस्तुतः समान 


हैं। अतएव प्राचीन काळ में साधक संप्रदाय में भेद था किन्तु मत-भेद नहीं था - 


( गीता देखिए ) । हृदय में शान्त, ज्ञानमय, समाहित पुरुष का चिन्तन करते रहने 
से क्या फल होगा !--साधक भी आम्मा में वैसा ही भावानुभूति करेंगे । ज्ञानमय 
आत्मस्मृति का प्रवाह चलते रहने से साधक शब्दरूपादि ग्राह्य आल्म्वन का अतिक्रमण 
कर श्रहृणतत्त्व में आ पहुँचेंगे । किस प्रणाली से यह हो सकता है और इस माग से | 
किस रूप से विवेक-ज्ञान होता है, यह महाभारत में निम्नोक्त प्रकार से प्रदर्शित किया 
गया है ( शांति पर्व ३०१ )-- | 
सरुण ब्रह्म के प्रणिधान-तत्पर कर्मयोगीगण एवं सगुणाल्म्वनध्यायी ज्ञानयोगीगण 
साधनविशेष के द्वारा रूप, रस, स्पर्श आदि विषयों को लाब कर आकाश के परम 
रूप या भूतादि के तामस-अमिमान में पहुँचते थे; यथा-“स तान्वहति कौन्तेय नभलः 
परमां गतिम्‌? (३०१७५ ) अर्थात्‌ हे कौन्तेव, यह वायु उनको आकाश की 
परमा गति या शब्दतन्मात्र अथवा सूतादि रूप तामस अमिमान की श्रेष्ठ अवस्था म॑ 
पहुंचा देता हे । यह तमस्‌ रजोगुण की श्रेष्ठ गति अहंकार तत्त्व में पहुँचाता है, वथा- 
“नभो वहति छोकेश रजसः परमां गतिस्‌” ( ३०१।७६ ) अर्थात्‌ हे छोकेश, नमं वा 
उक्त तमः योगी को रजोगुण की परम गति अहंकार तत्त्व में पहुँचाता है, कारण 
तन्मात्रतख से अहंकार तत्त्व में जाना वोगद्यात्र की अन्यतर शोली है । उसके वाद 
*रजों वहति राजेन्द्र सत्त्वल्य परमां गतिम्‌? ( ३०१७६ ) अर्थात्‌ दे राजेन्द्र, रजोगुण 
का परिणाम अहंकारतत्त्व सत्त्व की परमा गति अस्मीतिमात्र बुद्धिसत्च या मदृतत 
पर (योगी को) वाहित करके पहुँचा देना है, अर्थात्‌ योगी अस्मीतिमात्र की उपलब्धि 
करते हृ । - पुराणों में भी कहा है कि ईव्वर ध्यान में अपने को ईच्वरस्थ चिन्तन 
कर में हूँ? ऐसा स्मरण कर 'चर-अचर-विभाग को छोड़ दें ( “चराचरविभागं च 
त्यज्ञेदहमिति स्सरन्‌' ) । 
उस अस्मीतिमात्र की उपलब्धि होने के बाद योगी को “सर्चभूतेडु चात्मानं सर्वः: 
भूतानि चात्मनि’ (मनु १२९१) इस सगुण ब्रह्ममाव का स्फुरण होता है । यह सगुण ब्रह्म 
नारायण का ही स्वरूप हे । अतएव यह कहना सङ्गत. है कि 'सच्वं:वहति झुद्धाव्मचू परं 


.-समाधिपाद-२९५ ` वि ८३ 


नारायणं प्रभुम्‌? (,३०१।७७.) अर्थात्‌ हे शुद्धात्मन्‌ ( अथवा शुद्धात्मस्वरूप ), सत्त्वगुण 

का जो श्रेष्ठ परिणाम महत्तच्च ( अस्मीतिसात्र रूप है ) है, ' वह ( योगी को) नारायण . 
_ में वाहित करके ' पहुँचा देता है अर्थात्‌ सणुंण ब्रह्म नारायण कें साथ योगी का 
तादात्म्य होता है । ॒ 


उसके वादं प्रभुवंहति शुद्धात्मा परमात्मानमात्मना’ ( ३०१।७७ ) अर्थात्‌ 
शुद्धात्मा प्रभु नारायण आत्मा के द्वारा ही परमात्मा को वाहित करते हैं अर्थात्‌ वे 
विवेकज्ञानयुक्त होकर अवस्थान करते हँ । इस तरह योगी भी नारायण-सहरा होकर 
उनके विवेकज्ञान को प्राप्त करते हैं । योगभाष्यकार ने भी कहा हे-“यथेवेश्‍वरः 


` पुरुषः झुद्धः प्रसन्नः केवलोऽनुपसरगर्तथायमपि बुद्धेः प्रतिसंवेदी यः पुरुष इत्येव 
मधिगच्छति । र 


विवेक के. पश्चात्‌ 'परमात्मानमासाथ तदुभूतायतनामळाः । अमृतत्वाय कल्पन्ते 
न निवर्तन्ति वा विभो ॥ परमा सा गतिः पार्थ निह्वन्द्दानां महास्मनाम्‌ । सत्यार्जवर- 
तानां वे सर्वभूतद्यावताम्‌ ॥? (३०१।७८-७९ ); इन नारायण के साथ तादाक््यसाधन 
प्राचीन सांख्यों का अन्यतम साधन था, यह आदिसांख्यसूत्र के रचयिता महर्षि पञ्चशिख 
के पद्चरात्रविशारद इस महाभारतोक्त ( शान्तिपर्व २१८।११ ) विशेषण से भी 
विज्ञात होता है । पञ्चरात्र का अर्थ बिष्णुत्व-प्रापक ऋतु या यज्ञ होता है । “पुरुषोऽह वे 
नारायणोऽकामयत अव्यतिष्टेयं सर्वाणि भूतानि अहमेवेदं सर्वं स्यास्‌इति। स एतं पञ्च- 
रात्रं पुरुषमेधं यक्ञषकतुमपश्यत-शतपथ ब्राह्मण (१३।६।६।१) में कंहे हुए इस सर्वव्यापी 
नारायण-प्रापंक, अर्थात्‌ सशुण-ब्रह्म-प्रापक यज्ञ में वे विशारद थे। और भी सांख्या का 
लक्षण है-“समः सर्वघु भूतेषु प्रह्माणमभिवतंते? (शान्ति० २३६३६) अर्थात्‌ वे सवभूतों 
में समदर्शी होकर ब्रह्मा के अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ के अमिमुख में रहनेवाले हैं, अर्थात्‌ 


परमपुरुष-सम्वन्धी विवेकयुक्त नारायण ही सांख्या के आंदश होते हैं । इसलिए सांख्या 
का अन्य नाम 'हेरण्यगर्भ' है । | 


` सांख्ययोगियों में से जो विवेक का आदर्श ग्रहण करके केवळ ज्ञानयोग का साधन 
करते. थे उनके इस साधन के विषय में मोक्षधर्म में इस प्रकार कहा गया है--क्रोध) ' 
भय; काम इत्यादि दमन करने के वाद “यच्छेद्‌ चाइमनसी बुद्धया तां यच्छेज्‌ ज्ञांनच- 
छुपा। ज्ञानमात्माववोधेन यच्छेदात्सानमात्माना ( शान्तिपव .२७४।१२.); यह उप- 
निषदुक्त ज्ञानयोग के ठीक अनुरूप है-यच्छेद्वाउमनसी प्रा्स्तचच्छेज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानसात्मनि सहति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त आत्मनि ॥' ( कठ १।३।१३ ) । 


` किंसी-किसी को यह संशय होता है कि ब्रह्माण्डाधीश हिरण्यगर्भदेव यदि सृष्टि 
नहीं करते तो जीवों का देहधारण और दुःख नहीं द्दोता । यह शंका व्यर्थ है । मुक्त 
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पुरुष ही उपाधि को सम्यक्‌ विछत्त कर सकते हैं, सगुण इब्वर नहीँ 1 अतः सगुग 
धर की उपाधि व्यक्त रहेंगी ही और उसका आश्रय लेकर अन्य प्राणी अवश्य ही 
यक्त शरीर का धारण करेंगे (अपने-अपने संस्कारों के अनुरूप ) 1. दिरण्यगमरह्मा का 
आयुष्काल मनुष्व के एक महाकल्प के समान कथित हुआ ६, यह भी स्मरण रखना 
चाहिए | उनके महामन का एक क्षण हमारे बहु-कोटि वर्षों का समान होता है, ` 
ऐसी कल्पना सम्यक्‌ न्याव्य है । 


1 


>> 


भाष्यम--अथ केऽन्तरायाः, ये चित्तस्य विक्षेपकाः; के पुनस्ते कियन्तो . 
वेति ?— 


व्यावि-स्त्यान-संशय-प्रमादारुस्या-विरति-श्रान्तिदशनालव्धभूमि- 
कत्वाददस्थितत्मानि चिततविश्वेपास्तेऽन्तराषाः ॥ ३० ॥ 


नंब अन्तरांयादिचत्तस्य विक्षेपाः सह एते चित्तवृत्तिभिभेवन्ति; एतेपास- 
भावे न भवन्ति पूर्वोक्ता्चित्तवत्तयः । व्याधिधोतुरसकरणवेषस्यम्‌ ; स्त्यानस- 
कर्सेण्यता चित्तस्य; संदाय उभयकोटिस्प्रगविज्ञानं स्यादिदमेर्वं नेवं स्यादिति; 
प्रसादः ससाथसाधनानाससावनम्‌ ; आलस्यं कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वाद 
प्रचुतः; अकिरतिश्चित्तस्य विषयसंम्रयोगात्मा यद्ध; ्रान्तिदशंचं विपयेय- 
ज्ञानम्‌ } अल्व्यभूसकत्वै समाधिभूमेरळासः; अनवस्थितत्वं यल्छत्धायां भूमी 
1चत्तस्वाआतष्ठा, ससावप्रातिळम्सें हि तदवस्थितं स्यात्‌ । इत्येते चित्तविक्षेपा ` 
नव योगमळा योगम्रतिपक्षा योगान्तराया इत्यभिधीयन्ते ।। ३ | 

भाष्यानुवाद--चित्तविक्षेप करनेवाले अन्तराय कोन कोन हैं ! उनके नाम क्या 
हैं? वे कितने है £-- 

२० व्याधि, सत्यान, संदाय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्तिदर्शान, अलब्धर 
कता; और अनवस्थितता-ये ( नौ ) चित्तविक्षेप हे जो अन्तराय होते हैं । 

ये नौ अंन्तरांय चित्त के विक्षेप हैं; चित्तवृत्तियों के साथ ये उत्पन्न होते हैं; इनके 
अभाव म॑ पूर्वाक्त सव चित्तव्ृत्तियाँ उत्पन्न नहीं होतां । व्याधि धातु, रस तथा इन्द्रियों `. 
की विषमता है । स्त्यान चित की अकर्मण्यता | संशाय  उभवदिकस्पर्शी विज्ञान; 
जेते “यह ऐसा हैं या ऐसा नहीं है ” | ममाद = समाधि के साधनसमूह की भावना न 
करना । आलस्य = शरीर तथा चित्त की गुरुतावश अप्रवृत्ति । अविरति = विषवसन्नि- 
कर्ष क लिए ( अथवा विषवभागरूपा ) तृष्णा । आन्तिदशन = विपययज्ञान । अलव्ध- 
भरामकता = समाधभूम का अलाम। अनवस्थितता = उपलब्ध भूमि . पर चित्त की 
अप्रतिष्ठा | समाधि का सतिल्म्भ ( निष्पत्ति ) होने से चित्त मी अवस्थित होता है । 


ससाधिपांद-३० .' | ८५ 


इन नौ प्रकार के चित्तविक्षेपा को. योगमळ; 'योगप्रतिपक्ष या योगान्तराय कहा जाता 
है। (१)। ... | न 
टीका: ३० (.१ ) अन्तराय नष्ट,होना:तथा चित्त का ` सम्यक्‌ समाहित होना 
एक ही वात है। रुग्ण शरीर द्वारा योग का प्रयत्न भलीमाँति नहीं हो सकता है | 
उपद्रवांस्तथा रोगान्‌ हितजीर्णमिताझनात” ( शान्तिपर्व २७४८ ); अर्थात्‌ कायिक 
उपद्रवो तथा रोगों को हित, जीण होने के वाद कृत, तथा परिमित आहार के द्वारा 
दूर करना चाहिए । व्याधि के नाश के लिए यही प्रकृष्ट उपाय होता है । इश्वर की 
ओर प्रणिधान करने से सात्त्विकता और शुभवुद्धि आएगी, जिनसे योगी हित, जीण 
और मिताशन करेंगे तथा ठीक-ठीक उपायों का अवलम्बन करेंगे; उनका बुद्धि-भ्रंश 
नहीं होगा । ' | 


'. उत्तम कर्तव्य-ज्ञान रहने पर भी अत्यन्त चञ्चलता के कारण चित्त को ध्यानादि 
साधन में प्रवृत्त न करने या प्रवृत्त न रखने की इच्छा होना ही स्त्यान है। अप्री 
तिकर होने-पर भी वीर्यपूर्ण प्रयत्न करते रहने से स्त्यान हट जाता है । संशय रहते हुए . 
उपयोगी वीर्यपू्ण प्रयत्न नहीं हो सकता। अत्यन्त हदता और वीयपूर्ण प्रयक्ष के बिना योग 
में सिद्धि पाने की सम्भावना नहीं है; इसलिए निःसंशय होना आवश्यक है ।. श्रवण 
और मनन के द्वारा तथो स्थिर और संशयहीन उपदेश के सहबास से संशय दूर होता . 
है । समाधि के साधन-समूह की भावना न करना तथा आत्मविस्मृत होकर विषय में 

. लिप्त रहना ही प्रमाद होता है । स्मृति इसका प्रतिपक्ष है । द्र० 'नायमात्मा वळहीनेन 
- लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गाद' ( सुण्डकं ३।२।२ ) । बुद्धदेव भी धर्मपद “में 
कहते हैं “अप्रमाद अमृत-पद और प्रमाद मृत्युपद है .( अँप्रमादवर्ग १ ) । 


आलस्य = कायिक तथा मानसिक गुरुताजनितः आसन्‌-ध्यानादि. में- अप्रबृत्ति । 
स्त्यान मं चित्त अवश . होकर इधर-उधर घूमता है; अतएव साधत्न-कार्थ में उसका 
प्रयोग नहीं हो पाता । चैत्तिक: आलस्य में चित्त तमोगुण. के प्राबल्य से -स्तन्धवत्‌ 
रहता है-दोनों में... यही मेद है ।  मिताहार, जागरण और उद्यम. के द्वारा आरस्य 
पराभूत होता है । विषयों से दूर रहकर वैषयिक संकल्प को त्यागने के अभ्यास करने 
से अंबिरति नंष्ट हो जाती है । “कामं संकल्पवर्जनात्‌? ( शान्तिपर्व २७४।५ )--यह 
शासत्रवाक्य इस पर सारभूत है । 

____ यथार्थ हान ओर हानोपाय.को न जानकर निम्नपद्‌ को ऊंचा या श्रेष्ठपद मानना 
तथा श्रेष्ठपद्‌ को.निम्नरपद मानना भ्रान्तिदर्शन है ।. कोई साधन के समय ज्योतिर्मय 
पदार्थ दर्शन कर सोचते हैं कि उन्हे ब्रह्मदर्शन हो गया ।. कोई कुछ, आनन्द पाकर 
सोचते हैं कि उन्हें व्रह्मसाक्षात्कार. हुआ है, क्योंकि ब्रह्म, आनन्दमय है ।. कोई कुछ 
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औपनिषद ज्ञान प्राप्तकर सोचते हैं. कि उन्हें आत्मज्ञान हो गया है, अब यथेच्छाचार . 


से कुछ भी हानि नहीं होगी | ये सब श्रान्तिदर्शन है । ईश्वर तथा गुरु के प्रति -. 
भक्ति और श्रद्धा के साथ योगशास्त्र के अध्ययन से तथा तदनुसार अन्तर्ष्टि की प्राप्ति. 
से भ्रान्तिदशन हेट जाता है । श्रुति कहती है--यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवेतया 
गुरो । तस्यैते कथिता हाथो: प्रकाशन्ते महात्मनः’ ॥ ( श्वेताश्वतर ६२१२) | | 


आन्तिदर्शन अनेक प्रकार के हैं । कुछ लोग दूर-दर्शन, दूर-श्रवण, भविष्य-कथन 
आदि कुछ सिद्धियाँ पात होने पर उन्हें ही प्रकृत योग समझते हैं। कुछ अन्व मकार 
के व्यक्ति ह जो hysteric वा hypnotic प्रकृति के होते हैं, वे कुछ साधन कर 
( कोई-कोई प्रथम स्तर से ही एवं अर्थोपार्जन तथा ग्रहस्थी में लिप्त रहते हुए भी ) 
कुछ काल के लिए स्तम्मित अवस्था पाते हैं ( यह एक प्रकार की जडता है) । इस 
प्रकृति के लोगों की Supraliminal Consciousness वा परिहृष्ट चित्तक्रिया आर 
Subliminal Consciousness वा अपरिदृष्ट चित्तक्रिया सहज ही एयक हो जाती 
हें । स्तम्मित होने से प्रथमोक्त चित्तक्रिया के.जड़ हो जाने पर किसी विपय का 
स्फुट-ज्ञान नहीं रहता, किन्तु शेषोक्त चित्तक्रिया ज्यों की त्यों चलती रहती है तथा 
शरीर का कार्य भी चरता रहता है । बन्दूक की आवाज सुनने पर भी यह स्तब्ध 
अवस्था नहीं टूटती, यह मायः देखा गया हे। | र 

इस प्रकृति के श्रान्त साधक सोचते हैं कि उनको निर्विकल्प? या निरोध समाधि 
आदि हुआ करती हैं । वे देशकालातीत? प्रश्रति शास्रीय वचनों से अपने मनोभावों 
को व्यक्त करते हैं, जिससे अन्य लोग मी भ्रान्त हो जाते हैं। आहार, निद्रा; भय; 
क्रोध प्रभृति के वशीभूत होकर भी, ये प्रायः अपने को जीवन्मुक्त समझते हैं । यदि. 
इन्हें पूछा जाए कि शास्त्र में इस समाधि के साथ जो सिद्धियाँ तथा निदत्त आदि .. 
के फल और लक्षणं उक्त हुए हैं, वे सतर आप में कहाँ हैं तो वे लोंग साधारणतः 
दो प्रकार का उत्तर देते हैं; कोई कहते हैं कि सिद्धि आदि साधारण बातों पर हम 
ध्यान नहीं देते, निदृत्ति हमारे अधीन है, सिद्धियाँ क्या इससे उच्चस्तर की हैं ! 


दूसरे कहते हैं कि शास्र में जो सव अलौकिक सिद्धियों का कंथन हैं, वह सव 
मिथ्या या प्रक्षिप्त है; किंठ ये लोग इतना भी नहीं सोचते कि श्रोता तत्काळ ही | 
कहेंगे कि शास्त्र का इतना वड़ा अंश यदि झूठा है तो “निर्विकल्प? समाधि, मोक्ष आदि 
भी झूठ हैं । वस्तुतः जिस प्रकार बृहत्‌ हीरकखण्ड के अंस्तित्व की संभावना रहने 
पर हीरक-चूर्ण के अस्तित्व में संशय करना ठीक नहीं, उसी प्रकार शाश्वत सर्वदुःख” - | 
तिदृत्ति-रूप मोक्षसिद्धि की संभावना रहने पर उससे नीचे स्तर की दूसरी सिद्धियो को 
असंभव कहना मोक्षशास्र में अशता प्रदर्शित करना है; क्योंकि यदि किसी को पञ्चमूतों 


-समाघिपाद-३०-३१ . र. ८७. 


को वशीभूत करने की शक्ति नहीं है, तो उसको अनन्तकाल के लिए पत्चभूतातीत 
अवस्था प्राप्त हो सकेगी, यह कहना असंगतं है । किन्तु योगंज सिद्धि को -पाना और 
मुख्य उद्देश्य को त्याग कर -उसी का व्यवहार करते रहना एक बात नहीं है 
( ३1३७ सू० देखिए ) । ; ॒ | 

एना? तथा hyएn०!/८ प्रकृति के व्यक्तियों का वाह्य ज्ञान सहजतया चला 
जाता है, किन्तु उस समय उनका मन स्थिर नहीं होता । ऐसे व्यक्तियों को बहुत 
असामान्य शक्तियाँ और माव आ सकते हैं ( हमारे पास ऐसे बहुत से साधकों की | 
अनुभूतियों के लिखित विवरण हैं ); किन्तु यह न तो प्रकत चित्तस्थैय है, और न 
तत्वदृष्टि है; पर जो प्रकृत तच्वदर्शान के मार्ग पर परिचालित होते हैं, वे इस बाह्यरोध” 
रूप स्वभाव. के द्वारा कुछ स्फुट भाव से धारणा कर सकते हैं, यह देखा जाता है। 
किन्तु इनके द्वारा कुछ मानसिक उद्यम करने पर प्रतिक्रिया (९३८४००) के कारण इनमें 
` स्तव्धभाव आता है और श्रान्तिवश ये उसी को निर्विकल्प,” निरोध” आदि समझ लेते 
हैं | प्रक्रत साधक को यह रोग क्लेशपूर्वक हटाना पड़ता है । 

सम्भव है बहुतों कों योग.के निम्नाज्ञों का कुछ साक्षात्कार होता है और वे जो कुछ 
कहते हैं, वह स्वेच्छापूर्ण मिथ्या-भाषण नहीं, बल्कि योगका सम्यक्‌ ज्ञान न रहने के 
कारण एक को दूसरा समझने की भ्रान्ति है; अतः ये जानकर झठ नहीं. बोलते, किंन्तु 
शन्त सत्य-कथन? किया करते हैं । 

_ मधुमती आदि योगभूमि की अप्राति ही अळव्धभूमिकता है । योग-सूमि का विवरण 
.३।५१ सूत्र के भाष्य में देखिए । सूमि-लाभ कर उसमें स्थित न होना अनवस्थितता . 
है ।. ळब्धभूमि में स्थित होने पर तत्त्व-साक्षात्काररूप समाधि की निष्पत्ति. होनी 
. चाहिए, नहीं तो उससे भ्रंश हो सकता हे! 

ईश्वरप्रणिधान के द्वारा ये सघ अन्तराय दूर हो जाते हैं, क्योंकि जिस अन्तराय का 
जो प्रतिपक्ष है, ईश्वरप्रणिधान से वह प्रकट होकर उस अन्तराय को दूर कर देता है । 
इश्वर-प्रणिधान से सात्त्विक निर्मल बुद्धि उगती है. एवं योगी में इच्छामिघात-शून्यता- 
रूप ऐश्वर्य क्रमशः संचारित होता रहता है । उसी से साधकों के. अमी्ट अन्तययाभाव 
` तथा अन्तरायनाश की उपायप्राप्ति—ये दो सिद्ध होते हैं । 
| ETS. 
ट\लदोम्गनस्याङ्गसेजयत्व-स्यास-प्रस्वासा विक्षपसहशुवः ॥ ३ १॥। 


_ साष्यम्‌-दुःखमाध्यात्मिकम्‌ आधिभौतिकम्‌ आधिदैविकं च । येनाभि- 
हुताः प्राणिनस्तदुपघाताय प्रयतन्ते तद्‌ दुःखम्‌ । दोस्मेनस्यमसिच्छाभिघाताच्चे- 
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तसः क्षोभः । यदङ्गान्येजयति कम्पयति तदङ्गमेजयत्वम्‌ । आणो यद्वाह् . 
वायुमाचासति स श्वासः, यत्‌ कौड्ठ्य वायु त रया स प्रश्वासः एते ` 
विश्वेपसहभुवो विक्षिप्तचित्तस्थेते भवन्ति ससाहि न भवन्ति ॥३१॥ 

३१ | दुःख, दौर्मनस्व, अङ्गमेजयत्व; श्वास तथा प्रश्चास--ये विक्षेप के साथ 
साथ होनेवाले हैं। सू० | 

भाष्याचुवाद-- दुःख आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक है । जिसके 
द्वारा उद्विझ होकर प्राणी उसकी निदृत्ति की चेष्टा करते हैं, वही दुःख होता है । 
दौर्मनस्य = इच्छा के अमिघात होने से चित्त का क्षोम । अङ्गसमूह का कम्पन अङ्गमेज- | 
यत्व है । आण जो वाह्य वायु लेता है, वह श्वास है और जो भीतर की वायु त्वागता 
है, वह प्रवास ( १) है। ये विक्षेप के साथ उत्पन्न होते हैं । विक्षिप्त चित्त में ही 


La 
ऱ्य 


ये होते हे, समाहत चित्त में नहीं ] 


टीका ३१ ( १) श्वास और प्रश्वास से स्वाभाविक इवास और स्वाभाविक 
प्रश्वास लेने चाहिए । अनिच्छा से अर्थात्‌ अनजाने में ही आदमियों के जो दवांस- 
प्रवास हुआ करते हँ, वे समाधि के अन्तराय हैं; किंठ समाधि के अङ्गयूत स्वास 
और प्रश्‍वास अर्थात्‌ पूरण और रेचन, जो इत्तिरोधकारी प्रागायामिक प्रयत्न से किए | 
जाते है, वे विक्षेप के सहजात नहीं भी हो सकते। समाधि में प्रायः रेचनपूरणादि 
का भी रोध अवश्य ही हो जाता है, किन्तु रेचनपूरणजनित आध्यात्मिक बोधों में और 
उस वोध की स्मृति के प्रवाह में सम्यक्‌ अवहित होने पर भी उस विषय की सालम्बन | 
समाधि हो सकती है | गन 


PN 


भाष्यम्‌-अथ एते विश्वेपाः ससाधिग्रतिपक्षास्ताभ्यामेवाभ्यासवैराम्या- ` 
भ्यां निरोद्धव्याः | तत्राभ्यासस्य विपयमुपसंहरन्निदमाह- '. ` 


तप्रतिपेयार्थयेकतच्ताभ्यासः ॥३२॥ 
विद्वेपप्रतिपेधार्थमेकतत्वावळम्वर्न चित्तसभ्यसेत्‌ | 


चस्य तु म्रत्यर्थन्तियतं प्रत्ययसात्रं क्षणिकं च चित्तं तस्य सवमेव चित्त- 
मेकां नास्त्येच विक्षिप्तम्‌ । यदि घुनरिदं सर्वतः प्रत्याहृत्य एकस्मिन्नर्थे. 
समाधीयते तदा भवत्येकाम्रमिति, अतो न अत्यर्थनियतम्‌। योऽपि सह्झ- ` 
अत्यचप्रवाहवेण चित्तमेकाग्रं सन्यते तस्य यद्येकाग्रता प्रवाहचित्तस्य घर्मस्तदैर्क | 


चास्ति प्रवाहचित्तं क्षणिकत्वाद्‌ । अथ प्रवाहांचास्यैव प्रत्ययस्य धर्मः स सर्वेः 
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` सदशप्रत्ययम्रवाही' वा अ्रत्यथेनियतत्वादेकाग्र एवेतिः विश्षिप्तचित्तानुपपत्ति: । 
तस्मादेकमनेकार्थभवस्थितं चित्तमितिः। F 


` यदि च चित्तेयैकेनानन्विताः स्वसावभिन्नाः प्रत्यया जायेरन्‌, अथ कथ- 
मन्यम्रत्ययद्ृष्टस्यान्यः स्मत्ती भवेद्‌ ? अन्यम्रत्ययोपचितरय च कमोशयस्यान्यः 
प्रत्यय उपभोक्ता भवेत्त? कथंचित्‌ समाधीयमानमप्येतड्‌ गोमयपायसीयं 
न्यायभाक्षिपति । 40 
किंच स्वात्मानुभवापहवञ्चित्तस्यान्यरचे प्राप्नोति, कथम्‌ ? यदहमद्राक्षं 
तत्स्पुशासि यञ्च अस्राक्षं. तत्पश्‍यामीति--अहमिति प्रत्ययः सवस्य प्रत्ययस्य 
भेदे सति . प्रत्ययिन्यभेदेनोपस्थितः; एकप्रत्ययविषयोऽयमभेदात्मा अहमिति 
प्रत्ययः कथमत्यन्तभिन्नेषु चित्तेषु वर्तमानः सामान्यमेकं प्रत्ययिनभाश्रयेत्‌ ? 
स्वानुभवग्राह्मश्यायमभेदात्माऽह्भिति प्रत्ययः; न च प्रत्यक्षस्य माहात्म्यं प्रभाणा- 
न्तरेणाभिभूयते, प्रमाणान्तरं च पत्यक्षबलेनेब व्यवहारं लभते । तस्मादेकमने 
काथेमचस्थितश्च . चित्तम्‌ ॥ ३२॥ 
भाष्याचुवाद-उक्त अभ्यास और वैराम्य के द्वारा समाधि के प्रतिपक्ष ये सब विक्षेप 
निरुद्ध होते हें । उनमें अभ्यास के विषय का उपसंहार करते हुए यह सूत्र कहते हैं-- . 
३२. उसकी ( विक्षेप की ) निदत्त के लिए एकतच्वाभ्यास करना चाहिए ।.सू० 
विक्षेप-नाश के लिए चित्त को एकतच्वालम्ब ( १) कर अभ्यास करना चाहिए 
` ` जिनके मत में चित्त (२) प्रत्यर्थनियतः ( क ) अतः प्रत्ययमात्र अर्थात्‌ आधारञ्ूत्य 
और केवल वृत्तिर्प. और क्षणिक है, उनके मत में समग्र चित्त ही एकाग्र होगा; 
विक्षिप्त चित्त नामका कुछ भी नहीं रहेगा | किन्तु यदि सभी विषयों से प्रत्याहरण कर 
चित्त को एक ही. अर्थ में समाहित किया जाए, तो वह एकाग्र होता है; इसलिए 
. चित्त प्रत्यर्थनियत नहीं है (ख)1 और जो सोचते हैं कि समान आकार के प्रत्यय- 
प्रवाह द्वारा. चित्त एकाग्र होता है, उनके मत के अनुसार एकाग्रता को यदि प्रवाह 
चित्त का धर्म कहा -जाए तो वह भी संगत नहीं हो सकता है, क्योंकि (उनके 
मतानुसार ) चित्त की क्षणिकता. के . कारण एक प्रवाह-चित्त की संभावना नहीं । 
दूसरी बात यह है कि (एकाग्रता को ) प्रवाह के अंशस्वरूप एक-एक प्रत्यय का 
` -धर्म कहने. से वह प्रत्यवप्रवाह समानाकार प्रत्ययों का प्रवाह हो या असमानाकार 
मत्ययों का प्रवाह हो, प्रत्ययसमूह के प्रत्यर्थनियत होने के कारण सभी प्रत्यय एकाग्र हो 
' जाएंगे, अतः वैसा होने पर विक्षिप्त चित्त की अनुपपत्ति होती है । इसलिए चित्त एक 


` है तथा वह अनेक-विषय-ग्राही और अवस्थित ( अर्थात्‌ अस्मितारूप. धर्मिभाव से 
अवस्थित ) है । > 2 जय 
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यदि ( आश्रयभूत ) एक चित्त के साथ असंत्रद्ध, स्वतन्त्र, अपने से भिन्न प्रत्य- . 
यसमूह उत्पन्न होते हैं (ग ) तो एक प्रत्यय से दृष्ट विषय का स्मर्ता अन्य प्रत्यय - 
कैसे होगा; उसी प्रकार एक प्रत्यय के द्वारा संचित संस्कारों का स्मर्ता तथा 
कर्माशय का. उपभोक्ता भी अन्य प्रत्यय केसे हो सकता हे? जो हो; किसी प्रकार से 
समाधान कर लेने पर भी यह समाधान गोमयपायसीय न्याय (३) से भी अधिक 
अयुक्त होता है । | वि 

चित्त का एक-एक प्रत्यय संपूर्ण तथा पृथक्‌ है, यदि ऐसा कहो तो स्वानुभव का . 
भी अपलाप होता है ( घ ) | कैसे ? जिस “में? ने देखा था, वही में! स्पर्श कर रहा 
हूँ। तथा जिस भें? ते स्पर्श किया था, वही “में? देख रहा हुँ-इस प्रकार के अनुमव में 
प्रत्ययों का भेद रहने पर भी में यह प्रत्ययभाग मत्ययी के निकट अभेद रूप से 
उपस्थित होता है। एक प्रत्यय का विषय, अमेदाकार अहम्प्रत्यय अत्यन्त भिन्न 
चित्तांशो में वर्तमान होकर कैसे एक-प्रत्ययी का आश्रय ले सकता है! यह अमेदाकार 
अंहरूप-प्रत्यय स्वानुभवग्राह्म है | प्रत्यक्ष की महिमा अन्य प्रमाण से अभिभूत 
नहीं होती, अन्य सव प्रमाण प्रत्यक्षवल से ही व्यवहृत होते हैं। इस कारण चित्त 
एक, अनेकविषय-आही और अवस्थित है ( अर्थात्‌ चित्त शून्य नहीं किन्तु एक 
अभंग सत्ता है) । 

टीका ३२ ( १) मिश्र जी एकतत्त्व का अर्थ ईश्वर कहते हैं; भिक्षु जी के 
अनुसार स्थूलादि कोई तच्च एकतच्त है; भोजराज के मत में कोई एक अभिमत तत्त्व 
एकतच्व है | वस्तुतः यहाँ ध्येय पदार्थ के निश्चित निर्देश के विषय में विवक्षा नहीं 
हे ( ध्येय के प्रकार की ही विवक्षा है ); किन्तु ईश्वर आदि जो कुछ ध्येय हों, उनका 

'एकतच्व? के रूप में आलम्बन करना चाहिए । ईश्वर आदि का ध्यान नाना-भावों से 
क्रमशः किया जा सकता है, जैसे स्तोत्र की आबृचि कर उसके भर्थचिन्तन द्वारा चित्त 
ईश्वरविषयक नाना आलम्बनों में विचरता रहता है । एक तत्त्वाल्म्वन इस प्रकार 
का नहीं है । ईश्वर-संबन्धी किसी एक ही रूप के आध्यात्मिक भाव या धारणा में 
जत्र चित्त की स्थिति होगी, तव इस प्रकार के एक रूप आलम्त्रन में अवधान करने 
का अभ्यास ही “एकतत्वाभ्यास' होता है । बह विक्षेप का विरोधी है, अतः इसके | 
दारा विक्षेप दूर होता है । अन्य ध्येय विषयों के लिए भी ऐसा ही नियम है | 
एकतच्वाभ्यास के आलम्वनों में ईश्वर तथा अहंभाव: उत्तम हैं । प्रतिक्षण उदित 
होने वाली चित्तद्ृत्तियों का भें दरष्टा हूँ? इस प्रकार अहंरूप एकालम्त्रन को स्मरण ' 


करते रहना अद्यन्तचित्तप्रसादकारक होता है। यही कठ० .१।३।१३ श्रतिनिर्दिष्ट 
शान-आात्मा की धारणा होती है 


केवळ इश्वर ही कहना होता तो सूत्रकार एकतत्त्व शब्द का व्यवहार नहीं करते | 


- -संमांधिपाद-३२ ९५ 


. यह भी कहा गया है कि ईश्वर-प्रणिधान से अन्तराय दूर होता है, अतः एकतत्त्वाभ्यास 

उसी के अन्तर्गत उपायविशेष हे । इवासप्रेकवास आदि सभी शारीर क्रियाओं द्वारा 
एकस्वंरूप चित्त-भांव का स्मरण होता है; यही -एकतत्त्व है । यह भाव ईश्वेर-विषयक 
अथवा अहंतत्त्व-विषयंक होनां ही ठीक है | अन्यविधयक भी हो सकता है । वस्तुतः 
जो आलम्बन समष्टिभूत एक-चित्तमाव स्वरूप है, वही एकतत्त्वालम्वन है । उसके 
अभ्यास से चित्त सहज ही -भलीमाँतिं स्थित हो जाता हे । श्वासप्रश्वास के साथ यह 
भाव अभ्यस्त होने पर स्वाभाविक श्वासप्रश्‍ंवास  योगाङ्गमूतः श्वासप्रश्वास बन जाते हैं, 
और वह अभ्यस्त होने पर देह और मन दुःख से सहसा अभिभूत नहीं होते हैं । 
वही सहज तथा सुखकर आलम्वन होता है, अतः उसी से दौर्मनस्य भी दूर हो जाता 
हे । पुनः एंक ही अवस्था को स्थिर रखने का प्रयत्न होते रहने के कारण अङ्गमेज- 
` यत्व भी कम होता रहता है । इसे प्रकार क्रमशः स्थितिलाभ करने पर विक्षेप और 
विक्षेप के सहजात भावों का.निवारण होता है । 


३२ (२) यह उपदिष्ट हुआ है कि विक्षित चित्त को एकाग्र करना चाहिए। 
किन्तु क्षणिकविज्ञानवादियों के मत सें इसका कोई संगत अर्थ नहीं. होता है | क्षणिक- 
विज्ञानवादी मी एकाग्र तथा विक्षिप्त चित्त की बात करते हैं; किन्तु उनके मतानुसार 
एकाग्र तथा विक्षिप्त शब्द का तात्पर्यग्रह और संगति नहीं होती--यह भाष्यकार 

` दिखा रहे हैं । | 


(क) इसको समझने से पहले क्षणिकवाद जानना चाहिए । इस मत के अनुसार 
चित्त या विज्ञान प्रत्वर्थोनियत है, अर्थात्‌ प्रतिबिषय ' में उत्पन्न और समाप्त होता है | 
और वह प्रत्ययमात्र* चा ज्ञातदृत्तिमात्र तथा. निराधार, क्षणिक, या क्षणस्थायी है । 
` जैसे--दश क्षण के लिए घट-बिज्ञान होने पर उसमें दशा भिन्न-भिन्न घट-बिज्ञान उठेगें 
तथा अत्यन्तनाश को मास होंगे । इनमें पूव विज्ञान, उत्तर विज्ञान का प्रत्यय या हेतु 

होता है। उनका मूळ शून्य है अर्थात्‌ उन .दोनों में ऐसा कोई एक भावपदार्थ 
अन्वित नहीं रहता, जिस भावपदार्थ के वे विकार या भिन्न-भिन्न. अवस्थाएँ हो सकें । 

` बौद्धों की गाथा है--“सब्वे सङ्कारा अनिच्चा उप्पाद्ययघम्मिनो। इप्पञ्जिख्वा निरुज- 
झन्ति तेसं दुपसमो सुखो । अर्थात्‌ समी संस्कार (बिज्ञान को छोड़कर सभी संचित 
आध्यात्मिक भाव ) अनित्य हैं, वे उत्पाद-लयधमीं हैं । वे उत्पन्न होकर निरुद्ध या 
विलीन होते हें । उनका उपशम अर्थात्‌ उदय-लय .का विराम ही सुख या निर्वाण . 


, शाख सें प्रत्यय शब्द का अर्थ हेतु हे । प्रत्ययमात्र = “पर-क्षणिक विज्ञान 


का हेतु मात्र--ऐसा अर्थ भी बालों के अनुसार संगत हो सकता हे; पर यहाँ प्रत्यय 
का अर्थ ज्ञानवृत्ति हे । ] 1... 
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होता. है । संस्कार ही नहीं, उसका सहजात विज्ञान भी वैसा ही है। साँख्यया ' ` 
के मत में भी चित्तवृत्तियौँ परिणामी या अनित्य हैं, एवं उनका सम्बक निरोध ही 
केंवल्व होता हे । अतः प्रधानतः दोनों वादों मँ समानता दे । किन्तु दोनों वादों के 
दर्शन में भेद है। सांख्य कहता है चित्तदृत्तियाँ उत्पत्ति-छय-शील या संकोच-विकास- 
शीळ होने पर भी वे इत्तियाँ चित्ततामक एक ही पदार्थ के विकार या मिन्न-मिन्न . 
अवस्थाएँ हैं । जैसे सेर भर मिट्टी के गोले को प्रतिक्षण अनेक प्रकार के आकारों में ' 
परिणत किया जा सकता है, पर उन सत्र आकारो में एक सेर मिद्दी ही मिली हुई 
रहेगी; अतएव उस सेर भर मिट्टी का ही वे विकार हैं ऐसा कहना न्याय्य होता दै । 
यही सत्कार्ववाद के अन्तर्गत परिणामवाद है । द्र ३1१३ (5) । 

बौद्ध यह नहीं मानते । जिस प्रकार प्रदीप में प्रतिक्षण नया नया तेळ जलता जा 
रहा दै फिर भी वह एक प्रदीप( = दीपरिखा रूप अग्नि ) ही प्रतीत होता है, 
आळ्वविज्ञान वा अहंभाव भी उसी प्रकार भिन्न-भिन्न क्षणिक बिज्ञानों द्वारा उत्पन्न होने 
पर भी एक-सा प्रतीत होता है । 


वौद्धो के इस उदाहरण यें न्वायदोष है । वस्तुतः लोग दीपशिखा शब्द का प्रयोग 

“जो आलोकप्रदान करती दै”, इस अर्थ में करते हैं; एक ही प्रकार का आलोकदानं 

रूप गुण देखकर लोग कहते हैं, दीपशिखा एक है, आलोकदान रूप गुण बहुत नहीं 

किन्छु एक है; “प्रतिक्षण जिसमें नूतन नूतन तेल दग्ध होता है, वही दीपशिखा” 

है, इस अर्थ में कोई भी दीपशिखा शब्द का व्यवहार नहीं करता है । यदि कोई 
करता सी है तो वह पहली और दसरी दीपशिखा को एकरूप नहीं समझता है । 


% 2 


गङ्गाजछ का अर्थ हे गङ्गा के खात में जो जल रहता है, वह; कोई भी एक 
निर्दिए जल गद्भाजल नहीं है; दीपशिखा भी वैसी ही है। यह कहा. जा सकता है 
कि पवनश्चत्व-स्थान में. स्थित हास-इद्धि-हीन दीपशिखा - एक-सी ज्ञात होने से 
भ्रान्ति होती है । यह हो सकता है; पर यह क्‍यों होता है १ प्रति मुहूर्त सें दीपशिखा 
के समीप जो तेल आता है, वह पूर्व तेल का समानधर्मा होने के कारण । 


इससे यह नियम सिद्ध होता है कि एकाकार वहत से द्रव्य अलक्षित भाव से 

एक एक करके दृष्टिगोचर होने पर एक-से प्रतीत होकर श्रान्तिं पेदा करते हैं; पर इससे 

` परिणामवाद निरस्त नहीं होता । एकाकार बहुत से द्रव्य रहने पर, एवं प्रकारविशेष 
उनके वोधगम्य होने पर ही वेसी प्रतीति होगी | पर वे वहत से द्रव्यं एकाकार 
केसे होते.हे, यह तथ्य सत्कार्यवाद दिखाता है । दीपशिखा का . उदाहरण पूर्वोक्त 
मुृत्पिण्ड के उदाहरण का विपरीत नहीं हे; वद्द प्रथळू वस्तु है । इसलिए एक के द्वारा 
अन्य का वाथ नहीं होता ! - Cs 
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क्षणिंकंवादी नाय्य शैली से यह नहीं दिखा सकते. 'कि बहुसंख्यक -आल्यविज्ञान 
किस प्रकार से होता है । पूर्व-प्रत्यय या देतुभूत विज्ञान से उत्तर कार्यभूत विज्ञाने" कैसे 
होता है; इसमें क्षणिक-विशनवादी अत्यन्त अंसंगत' उत्तर देते हैं। प्रत्ययभूत , विज्ञान 
का संपूर्ण नाश हो गया, और अमांव से. विज्ञान-रूपः एक मावपदाथ: उपन्न हुआ-- : 
क्षणिकवादियों का यह मत नितान्त अन्याय्य है । असत्‌ से सत्‌ का उत्पन्न होना था 
सत्‌ -का-असत्‌ हो जाना. मनुष्य के न्यायसंगतःचिन्तन का..विषय नहीं है । पाश्‍चात्य - 
दार्शनिकगण कहते हैं ०६ ॥॥० nh! 11 अर्थात्‌ असत्‌ से सत्‌ नहीं बन सकता 
हे । वैज्ञानिको का Coservation of ९०९1९५ वाद भी सत्‌कायवाद की छाया है। 


अंसत्‌ से सत्‌ बनने का.वा सत्‌ के असत्‌.-होने का. उदाहरण ' संसार में नहीं 
मिळता । सभी कार्यों के ही-उपादान तथा: देतु या निमित्त ( बौद्धमत में पञ्चय? ) 
ये दो कारण रहना अवश्यंभावी होता है ॥ पूर्वयिज्ञान उत्तरूविज्ञान का निमित्त हो 
सकता है किन्तु उत्तर विज्ञान: का उपादान, कोन है १ तथा पूव विज्ञान का उपादान भी 
कहाँ जाता है १ बौद्ध इसका. उत्तर यों देते हैं कि पूर्व. विज्ञान “शून्य” हो जाता है 
और उत्तर विज्ञान “शून्य” से होता है । शून्य का-अर्थ, यदि साक्षात्‌ अजेय कोई सत्ता 
हो तो वह न्यायसंगत है. एवं सांख्य के ही अनुसार है । | 


सांख्य कहता हे कि सभी व्यक्तभावों का मूल उपादान अव्यक्त है अर्थात्‌ व्यक्त “ 

रूप से धारणा के अयोग्य एक सत्ता है । सांख्य का निश्चित मत है कि वाह्य तथा 

` आध्यात्मिक पदार्थों में कार्य और कारण के परस्पराक्रम से बुद्धितत्व या अहंमात्र-बोध 
सर्वोच व्यक्त कारण है:। उसका उपादान अव्यक्त है । 


बौद्धो के विज्ञान में सांख्य-के बुद्धि आदि तत्व भी हैं। अतः इस विज्ञान के : 
कारण के रूप में शूत््यः नामक. सत्ता को मानना सांख्य का अनुकूल ही है. । यह 
ठीक ऐसा ही अविरुद्ध है जैसा कि “दंही का कारण दूध; दूध का कारण गौ” ऐसा 
कहंना और “गोरस का कारण गौ”? ऐसा कहना परस्पर अविरुद्ध हैं। ऐसा होने 
पर भी विज्ञान -के भीतर विज्ञाता को लेकर विज्ञाता की अव्यक्तता का' प्रतिपादन 
. करना सर्वथा असंगत है। ... द. टी 
सांख्ययोगी के शिष्य बुद्धदेव ने संभवतः. शून्य? शब्द सत्ताविशेष के अर्थ में 
प्रयुक्त किया था, अतएव उनका धर्म दार्शनिक विचार से कुछ मुक्त हो गया था | 
` यही कारण है कि सर्वसाधारण-द्वारा वह धर्म अधिक ह्य हो .गया था। अब भी 
ऐसे बौद्ध संप्रदाय हैं जो शून्य को अभावमात्र. नहीं किन्तु सत्ताविरोष. समझते हें । 
शिकागो की धर्म-सभा में जापान के बौद्धों ने अपने मत का उल्लेख करते . समय 
कहा था कि विज्ञान का भी एक सारतत्त्व ( ९५३९००८० ) है । याम्यं बौद्धो में बहुत 


९४ | पादञ्जलयोगदशनम्‌ | 


व्यक्ति थूल्य' को निर्वाण-धातु नामक एक सत्ता कहते हैं। वस्तुतः झव का अर्थ 
अस्पष्ट है । | 

किन्तु भारत में प्राचीनकाळ में ऐसे बौद्ध संप्रदाय* का प्रसार हुआ था जो 
'्ून्य? को अभावमात्र कहता था । यह मत संपूण अयुक्त ई--इसे भाष्यकार ने 
निम्नलिखित प्रकार से युक्ति द्वारा दिखाया है । 


( ख ) चित्त को क्षण-स्थायी पदार्थमात्र कहने पर क्षणिकवादी चो विक्षित, एकाग्र 
आदि वित्तावस्थाओं के विषय में कहते है उसकी कोई भी प्रकत अथसंगति न 
होती है, क्योंकि प्रत्येक चित्त यदि विभिन्‍न तथा क्षणस्थायी-मात्र हो तो वे सब ही 
एकाम होंगे, क्योंकि क्षणस्थायी प्रत्येक चित्त का आळम्वन भी एक ही रहता है । 


यदि कहो कि समानाकार विशान-म्रवाह को ही एकाग्र चित्त कहा जाता हे तो 

ह भी निरर्थक है, क्योंकि वह एकाग्रता किस चित्त का धमे हे ! अत प्रत्येक चिच 

ही पृथक सत्ता है, तब प्रवाइ-चित्त नाम से एक सत्ता नहीं हो सकती । अतः एका- 

ग्रता प्रवाह चित्त का धर्म है, ऐसा कहना ठीक नहीं है |, इसके अतिरिक्त प्रत्येक 

चित्त जव प्रथक्‌ पृथक्‌ होता है तव चित्त का आल्मवन सहश हो या विसदृच, पूण 
चित्त ही एकाग्र होगा । विक्षिप्त चित्त नाम की कोई वस्तु रह ही नहीं सकती । 

( ग ) प्रत्वयसमूह एथक्‌ तथा असंबद्ध होने से एक प्रत्वय के दृष्ट विषय का 
या कृत कम का स्मरणकर्ता वा फलमोक्ता अन्य पत्वव नहीं हो सकता । इस विषय 
मं क्षिकवादी कह सकते हैं कि संस्कार-संशादि से सम्प्रयुक्त होकर विज्ञान उदित होता 
हे, और पूर्वक्षणिक विज्ञान उत्तरक्षणिक विज्ञान का हेतु होने के कारण उत्तर-विज्ञान 
पूवविज्ञान के कुछ-कुछ सदृश संस्कार आदि से सम्प्रयुक्त होकर उदित होता है। 
वौद्धमत में स्मृति और कर्म ( चेतना-विशेष ) संस्कार रूप होते हैं । इसलिए उचर 
विज्ञान में पूर्वविज्ञानसंयुक्त स्मृति आदि अनुभूत होती हैं। परन्तु इसमें पूर्वविज्ञान से 
उत्तर विज्ञान मं कोई सत्ता जाती है, यह स्वीकार करना अनिवार्य है । किन्तु क्षणिकवाद 
में पूवविज्ञान का सव कुछ नष्ट या अमाव-प्रात्त हो जाता है। अतः प्रत्यवसमूह एक ही 
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१ अशोक के राज्यकार सें रचित कथावत्थु नामक पालियरन्य सें लिखा है कि 


उस समच वोढों में भी वहुत से मिन्त-भिन्न वादी श्रे । सोगलीपुत्र तिखूस ने 
पाटलीपुत्र ( पटना ) में अशोक की समा सें है० पू० ३०० शताव्दी के सध्य कथा- 
चस्थु की रचना की थी । उसमें तिसूस ने २५० विभिन्न आन्त वौद्ध मतो का निरा- 


करण किया है ( Vide Dialogues of the Buddha by T. W. Rhys 
Davids; Preface X-X 1) 
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( घ) इस दर्शनं के पक्ष में एक और युक्ति यह है कि जिस मैंने देखा था. 
` वंही मैं स्पर्श कर रहा हूँ; जिस मैंने स्प किया था बही मैं देख रहा हँ; इस. 
प्रकार के प्रत्यय में या प्रत्यभिज्ञा में हमको “मै? यह पत्ययांश एक है, ऐसा .अनुभव 
होता है।(३।१४)। ` 

क्षणिकवादी कहेंगे यह एकत्वशान “एक ही दीपशिखा? इस ज्ञान के समान भ्रान्त 
है । किन्तु यह एकत्वज्ञान दीपशिखा के समान है, ऐसी . कल्पना. का हेतु क्या है १ 
क्षणिकवादी केवळ उपमारूप दृष्टान्त देते हैं, युक्ति नहीं । प्रत्युत शूल्य का अर्थ अभाव 
है इसको प्रतिपन्न करने के लिए ही ऐसी कल्पना करते हैं । अथवा जो सत्‌ है वह 
क्षणिक है” इस अप्रमाणित प्रतिज्ञा को आधार या हेतु बनाकर--अहंभाव- सत्‌ है 
. अतः वह क्षणिक है, ऐसा अयुक्त उपनय. और विनिगमना करते हैं । किन्तु इस प्रकार 

- की कल्पना से प्रत्यक्ष एकत्वानुभव बाधित नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्षप्रमाण सब से 
अधिक वल्वान्‌ है । . | ॒ | 
कोई-कोई नवीन वेदान्तवादी भी “सत्‌ का अभाव -होता है? ऐसा स्वीकार कर | 
मायावाद समझाने की चेष्टा करते हैं । वे कहते हैं कि जो घट टूट गया, वह तो पूर्ण 
ही नष्ट हो गया, अतः यहाँ पर सत्‌ का नाश स्वीकार्य है । यह केवल वाक्यमय 
- युक्त्याभास-मात्र होता है । वस्तुतः जो “घट? इस. नाम को नहीं जानता है, वह यदि 
' एक घट को देखता हो और उस समय यदि कोई घट को तोड़ दे - तो वह क्या 
देखेगा १ वह देखेगा कि जो सत्र. खपरे (-घटावयव ) पहले एक स्थान पर थे, वे ही 
बाद में दूसरे स्थान पर हैं। परन्तु किसी सत्‌ पदार्थ का. अभाव उसे दृष्टयोचर नहीं 
होगा । " 

३२ (३ ) गोमय-पायसीय न्याय । एक प्रकार का न्यायाभास या दुष्ट न्याय है | 
यथा--गोबर ही पायस (खीर ) है क्योंकि गोवर (गोमय ) गव्य ( गोजात ) हे तथा 
खीर ( पायस ) भी गव्य है; अतएव दोनों एक ही द्रव्य हैं । इस प्रकार के न्याय 
से ही अन्त में क्षणिक-विज्ञानवाद की संगति हो सकेगी । 


विशद या 


_ भाष्यम--यस्वेदं शाखेण परिकर्स निर्दिस्यते तत्कथम्‌ ! 


सेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यावेषयाणा भावना- 
ता्चत्तप्रसादनम्‌ ॥ ३२ ॥ 


तत्र सनप्राणिपु सुखसंभोगापन्नेपु मैत्री भावयेत्‌, दुःखितेषु करुणाम्‌ 
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पुण्यात्मकेषु सुदिताम्‌, अपुण्यात्सकेपु उपेक्षाम्‌ । एवमस्य भावयतः शुक्लो ` 2; | 
धसे उपजायते, ततश्च चित्तं प्रसीदति, प्रसन्नमेकाग्रं स्थितिपदं लभते ॥ ३२॥. ` 


भाष्यानुवाद--शास्र मँ चित्त के जो परिकर्म ( चित्तको निर्मल करने की | 
पद्धति ) कहा गया है, वह कैसा होता है-- 2 


३३ । सुखी, दुःखी; पुण्यवान्‌ तथा अपुण्यवान्‌ ग्राणियों में यथाक्रम मेत्री, करुणा; | 
दिता तथा उपेक्षा की भावना करने पर चित्त प्रसन्न होता है । | | 


भाष्यालुवाद-उनमें सुखसम्मोगयुक्त प्राणियों में मेत्रीमावना करनी चाहिए 
दःखित प्राणियों में करुणा, युण्यात्माओं में मुदिता या प्रसन्नता तथा अपुण्यात्माओं में . 
उपेक्षा करनी चाहिए । इस प्रकार भावना करते-करते शुक्ल धम उत्पन्न होता है जिससे 
चित्त प्रसन्न ( निर्मल ) होता है; प्रसन्न चित्त एकाग्र होकर स्थितिपद पाता है (१)। ` 
` टीका ३२ (१) जिनके सुख में हमारा स्वार्थ नहीं रहता, या जिनके सुख से 
हमारे स्वार्थ का व्याघात होता है उनको सुखी देखने से या उनका चिन्तन केरने से. . 
साधारण चित्त प्रायः ईर्ष्या होते है । उसी प्रकार शत्रु आदि को दुःखी देखने से | 
निष्ठुर हर्ष उमड़ता हे । जो हमारे अपने मतानुसारी नहीं हैं पर पुण्यकर्मा हैं, ऐसे 
व्यक्तियो की प्रतिष्ठा आदि देखने से या चिन्तन करने से मन में असूया और अमुदित 
भाव आते हैं। और. जो पुण्यकर्मा नहीं हैं उनके प्रति ( यदि स्वार्थ नहीं रहे तो) 
अमष या कद्ध तथा पिशुन-भाव उठते हें । इस प्रकार की इर्ष्या, निष्ठुर हषे, अमुदिता 
तथा क्रद्ध-पिशन-भाव मनुष्यचित्त को मथित करते हैं और उसको समाहित होने नहीं देते । 
अतएव मैत्री आदि की भावना-द्वारा चित्त को प्रसन्न अर्थात्‌ राजस-मल से हीन और 
सुखी कर लेने पर वह एकातप्र होकर स्थिति को पात करता है | आवश्यकता होने 
पर साधक इसकी भावना करें । 
मित्र के सुखी होने से किसी के मन में जैसा सुख होता हे वैसे सुख को पहले 
स्मरण करना चाहिए। तदनु जिन लोगों के (शत्रु या अपकारक व्यक्तियों के ) सुख 
से इंष्या-द्ेष होते हैं, उनके सुखी होने पर "मैं मित्र के सुखी होने जैसा सुखी 
इस तरह भावना करनी चाहिए । 'सुखं मित्राणि चोप्यासुः दिवद्धठु सुखं च वः इस 
वाक्य क द्वारा उत्तप्रकार को भावना करना सुगम हे । शत्रु आदि के उःखी होने पर ' 
निष्ठुर इष होता है; किन्तु उनके भी दुःखी होने पर, प्रियजन के दःख में जो करुणा 
भाव होता इ, भावना द्वारा उसी का उनके तथा अन्य समस्त दःखियों के प्रति प्रयोग . 
करने का अभ्यास करना चाहिए । ं | 
त ता ब 
9 जी अपने या सहधर्मियों के पुण्यात्मा होने पर होता 
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हे): दूसरों के दोष -( अपुण्य ) में उदासीन रहना. ही उपेक्षा है ।: यह कोई भावना 
- नहीं है, क्योकि -अमर्ष आदि-भावों का. मन में न आना: ही उपेक्षा है ( २२३ 
देखिए) । इन चार-साधनों को बोद्ध लोग: ब्रहाबिहारु कहते हैं; वे कहते हैं कि 
इनसे. ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती दै और ये बुद्ध में भी वतमान थे । 


प्रच्छदनविधारणास्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ ॥ 
आष्यम्‌-कौष्ठयस्य वायोनोसिकापुटाभ्यां प्रयस्तविशेषाद्‌ बसन॑ प्रच्छ 
` इनम्‌, विधारणं प्राणोयामः। ताभ्यां बा मनसः स्थितिं सम्पादयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
`` ३४ प्राणं के प्रच्छईन तथा विधारणं के द्वारा भी चित्त स्थिति पाता है | सू» 
_' आष्याबुवाद-भीतरी इवा को. दोनों नासापुटों से प्रयक्विशेष के साथ वमन 
करना प्रच्छर्दन (१) होता है । प्राणायाम या प्राण को संयत करके रखना विधारण 
-है। इनसे भी मनकी स्थिति प्राप्त हो संकती है। |... 
टीका ३४ ( १) चित्त की स्थिति के लिए चित्त का बन्धन आवश्यक है, सुतरां 
- ` चित्तंवन्धन की चेष्टा न करके केवळ इवास-प्रश्‍वांस लेने का अभ्यास करने से चित्त कभी 
भी स्थिति प्रात. नहीं करेगा । इसी कारण ध्यान के साथ प्राणायामं न करने पंर चित्त 
स्थिर-नहीं होगा, अपितु अधिक चञ्चल. ही होगा । महाभारत (-झान्ति० २१६।१० ) 
में कहा है-“यदःयदृद्यति सुञचन्वै प्राणान्मेथिरसत्तम । वांताधिकेयं भवत्येव तंस्मातन्न 
समाचरेत्‌ ॥? "अर्थात्‌ बिना देखे या ध्यानशूँन्य . प्राणायाम करने से वाताधिक्य वा 
चित्तचाञ्चल्य होता है, अतः हे मेथिळसत्तमं, उसका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए | 
. इसलिए प्रत्येक. प्राणायाम में सवांस के. साथ चित्त को भी भावविशेषः से. एकाग्र करना 
पड़ता है । शास्त्र कहता हेः--“झुन्यभावेने युञ्जीयाव” अर्थात्‌ प्राण को शून्य भाव से 
युक्त करना चाहिए । अर्थात्‌ रेचन आदि काल में मानों मन झऱ्यतरत्‌ वा निःसंकल्पं 
रहे, ऐसी भावना करनी चाहिएः।.. वैसी भावना के साथ रेचनादि करने. पर ही चित्त 
स्थिति प्राप्त करता है, अन्यथा. नहीं । 
जिस प्रयलविरोषः के द्वारा रेचन किया जाता है वह.त्रिविध है । पहंला--प्रश्‍वास 
. दीधकाल तक करने का या धीरे-धीरे करने का प्रयत्न । दूसरा--उस समय शरीर को 
` स्थिर तथा शिथिल रखने का प्रयत्न । तीसरा-उसके साथ मन को झूल्यवत्‌ वा निःसंकल्प 
- ` रखने का प्रयत्न । इस तरह प्रयलविशेष के साथ रेचन या प्रच्छर्दन करना पड़ता है । 
तदनु रेचन के पश्चात्‌ वायुं-्रहण न कंर यथासाध्यं उस प्रकार के निश्चळ, ल्यप 
` वत्‌ मनोभाव मे अवस्थान. करना ही विधारण होता है । इस प्रणाली में पूरण का . 
- कोई विशेष प्रयत्न नहीं. रहता, सहज भाव से ही पूरण करना पड़ता है; किन्तु उस काल 
सं: भी मन. शून्यवत्‌ स्थिर ही रहे, इस पर ध्यान रखना चाहिए । 


९८ पातज्ञलयोगदेशनस्‌ | पा 
शरीर से आत्मवोध इट गया है और--हृदयस्थ आत्मानुभव उस निःसंकहप वाक्र्य- 
हीन वा एकतान प्रणवाग्र अवस्था में जाकर स्थित हो रहा है--इस प्रकार की भावना 
रेचनकाळ में ही होती है, पूरणकाल में नहीं । इसीलिए पूरण की वात नहीं कही 
गयी । प्रच्छर्टन में तथा विधारण में शरीर के मम शिथिल होने के कारण निःसंकल्प और 
निष्क्रिय मन में स्थिति करने का भाव निष्पन्न होता है, पूरण में ऐसा नहीं होता है । 


इस शैली का अभ्यास करने से पहले दीर्घ-मश्‍वास ( ऊपर कहे हुए प्रयत्न से) 
का अभ्यास करना चाहिए। समस्त शरीर और वक्षस्थल स्थिर रख कर और केवल 
उदर-चालना कर च्वास-प्रश्वास करना चाहिए । कुछ काळ तक उत्तम रूप से इसका 
अभ्यास करने पर सर्वशरीरव्यापी सुखका बोध या लघुता का बोध होता हे । उस बोध ' 
के सहारे यह अभ्यास करना पड़ता है । इसके अभ्यस्त हो जाने पर, प्रत्येक प्रश्वास 
या रेचन के पीछे विधारण न भी हो, तो भी वीच-बीच में विधारण किया जा सकता है; 
इसमें अधिक श्रम नहीं जान पड़ता | अभ्यास के द्वारा क्रमशः प्रत्येक रेचन के .. 
बाद विधारण करना सुगम हो जाता है। | 


इस अभ्यास का कौशल यही है कि रेचन तथा विधारण में स्वतन्त्र प्रयत्न न 
करना पड़े और दोनों एक साथ मिल भी जाएँ। अच्छईनकाल में कोष्ठ की सम्पूर्ण 
वायु का रेचन न करने पर भी हानि नहीं होती । कुछ वायु रहते-रहते ही रेचन को 
सूक्ष्म कर विधारण में उसे मिला देना पड़ता है । सावधानी से.यंह आवत्त कर यह साव- 
धानी से देखना चाहिए कि किस प्रकार प्रच्छद्देन और विधारण इन दो प्रयल्लो में ( तथा 
सहज या अनतिवेग से पूरणकाल में ) शरीर और मन का स्थिरशूत्ववत्‌ू-भाव रहता 
है | अभ्यास के द्वारा जव यह दीर्घकाळ तक निरन्तर किया जा सकेगा और जब इच्छा 
होगी तभी किया जा सकेगा तब चित्त स्थिति प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य 
है कि यह भी एक प्रकार की स्थिति है और इससे भी समाधि सिद्ध हो सकती 
है। श्वास के साथ एक ही प्रयत्न के द्वारा विक्षिप्त चित्त भी सहज रुप से ही 
आध्यात्मिक प्रदेश म॑ वद्ध होता है; इसलिए यह स्थिति का एक विशेष उपाय है । 
चकि इस प्रकार प्राणायाम का निरन्तर अभ्यास किया जा सकता है, इसलिए यह 
स्थिति के लिए उपयोगी होता हैं । 


विपयवती वा ग्रइृत्तिरुत्पन्ना मनस! स्थितिनिवन्धनी ॥ ३५ ॥ 
_ भाप्यम--नासिकाग्रे थारयतो5स्थ या दिव्यगन्धसंवित्‌ सा गन्धप्रवृत्तिः 


जिहात्रे दिव्यरससंचिदू, तालुनि रूपसंविदू ,.जिह्ामध्ये स्पर्शसंविद; जिह्वामूळे 
शब्दसंविदित्वेता: अवृत्तव उत्पत्नात्रित्तं स्थितौ निवध्नन्ति, संशयं विधमन्ति; 


समाघिपाद-३५ . | | | ९९ 


समाधिप्रज्ञायां  च द्वारीभवन्तीतिः। एतेन' चन्द्रादित्यग्रहमणिम्रदीपरत्रादिषु 
` य्रवृत्तिरुत्पन्ना विषयवत्येव वेदितव्या । । 


: यद्यपि हि.तत्तच्छाख्रानुमानाचार्योपदेशैरबगतमथतत्त्व॑ सद्भूतमेव भवति 
. एतेषां यथाभूतार्थप्रतिपादनसासथ्यौत्तथापि यावदेकदेशोऽपि कश्चिन्न स्वकरण- 
` संवेद्यो भवति तावत्सव परोक्षभिवापबगोदिषु सूक्ष्मेष्वर्थपु न हदां बुद्धिसु 

` त्पादयति । तस्माच्छाखानुमानाचार्य्यांपदेशोपोद्दलनाथेमेवाबऱ्यं कश्चिद्विशेषः 
्त्यक्षीकर्त्तव्यः । तत्र तढुपदिष्टार्थेकदे शस्य प्रत्यक्षखे सति सर्व सुसूक्ष्मचिषय- 
मपि आ अपवर्गोत सुश्रद्धीयते, एतदर्थमेवेदं चित्तपरिकर्स निर्दिश्यते । 


अनियताएु वृत्तिषु तद्विषयायां बशीकारसंज्ञायायुपजातायां चित्तं समथः 
` स्यात्तस्य तस्यार्थस्य प्रत्यक्षीकरणायेति, तथा च सति श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाध- 
योऽस्याप्रतिबन्धेन भविष्यन्तीति ॥ ३५ ॥ ड 
` ३५. विषयवती (१) प्रबृत्ति उत्पन्न होने पर भी भन की स्थिति होती है । सू० 
भाष्यानुवाद--नासाग्र पर्‌ चित्तधारणा करने से जो :दिव्य-गन्ध-संविदू :( हाद- 

युक्तज्ञान ) होता दै; वह गन्धमरवृत्ति है । ( इसी प्रकार ) जिह्वाग्र . में. धारंणा करने. से 
दिव्यरससंविदू ; ता में रूपसंविद्‌ , जिह्वा के भीतर स्पर्शेसंविदू . और जिह्वामूल में 
शब्दसंविद होती हैं। ये प्रवृत्तियाँ ( प्रकृष्ट वृत्तियॉ ) उत्पन्न होकर स्थिति. में चित्त 
को इंठवड करती हैं, संशय का अपनोदन करती हैं और ये समाधिप्रज्ञा की द्वारस्वरूप 
होती है । इसी रूप से चन्द्र, सूर्य, ग्रह, मणि, प्रदीप, रत्न प्रश्तियों में उत्पन्न. प्रवृत्ति 
को भी विषयवती माना जाता है। A 

:. शास्त्र, अनुमान तथा आचार्योपदेश में यथाभूत-विषयक ज्ञाने को उत्पन्न करने 
की सामर्थ्य रहने के कारण यद्यपि उनके द्वारा पारमार्थिक अर्थतत्त्व की अंवगति होती 
हे, तथापि जब तक उक्त उपाय से अवगत कोई एक . विषय अपने 'इन्द्रियगो'वर नहीं 
होता, तब तक सभी परोक्ष के समान ( अहष्ट, काव्पनिक-सा ) ज्ञात होते हैं, तथा 
मोक्षावस्था आदि सूक्ष्म विषयों में हठ बुद्धि उत्पन्न नहीं होती हे । इसलिए शास्त्र, 
अनुमान और आचार्य द्वारा प्राप्त उपदेश में संदाय दूर करने के लिए किसी विशेष 
विषय का प्रत्यक्ष करना आवश्यक है-। शास्रादि से उपदिष्ट विषय का एकांश प्रत्यक्ष 
होने पर केंबल्य तक सूक्ष्म विषयों में भी अत्यन्त श्रद्धा हो जाती हे । इसी कारण इस , 
प्रकार का चित्त-परिकर्म निर्दिष्ट हुआ है । 

अव्यवस्थित बृत्तियों में दिव्यगन्धादि प्रश्‍त्तियॉ. उत्पन्न होकर ( साधारण गन्धादि 

का दोष अवधारण होने से ) गन्ध ,.आदि विषयों में बशीकार-वेराग्य. उत्पन्न होता है 
और ( गन्धादि ) विषयों के सम्यक प्रत्यक्षीकरण ( सम्प्रझान ) के लिए चित्त समर्थ 


१०० पातञ्जलयोगदशनस्‌ 


( उपयोगी ) होता है । ऐसा होने से श्रद्धा, वीर्य, स्मृति तथा समाधि ये साधक के 
चित्त में प्रतिवन्ध के बिना उत्पन्न होते हैं । | » के प 

` : टीकाः२५ (१) विषयवती = शब्द-स्पर्शादि विषयवती । प्रबृत्ति = प्रकृष्टा वृत्ति 
अर्थात्‌ ( दिव्य ) शब्दस्पर्शादि विषयों की -ग्रत्यक्षस्वरूपा सूक्ष्मा इत्ति । नासाप्र . भं 
धारणा करने पर व्वास-वायु स ही जो एक प्रकार का अभूतपूर्व सुगन्धानुभव होता है 
सहज हीं उसकी उपलब्धि की जा सकती है । 

ताळ के-ऊंपर ही आक्षिक स्नायु ( 710० १९7४७ ) है । जिल्ला में स्पशज्ञान का 
अधिक प्रॅस्फुट भाव है और जिह्वामूल वाक्योच्चारण के सम्बन्ध से कान के साथ संबद्ध 
है | अंतः इन स्थानों पर धारणा करने से. ज्ञानेन्द्रिय की सूक्ष्म शक्ति प्रकट होती है । 


"` चन्द्रादि को स्थिर नेत्र से निरीक्षण कर नेत्र मुद्रित करने पर भी यथावत उन्हीं ल्या 
का ज्ञान होता रहता है । उन्हीं का ध्यान करते-करते उन्हीं रूपों की प्रद्ृत्ति उत्पन्न 
होती है | वे भी विषयवती हैं, क्योंकि वे रूपादि के अन्तर्गत हैं । बीद्धलोग इस प्रकार 
की प्रडृत्तिको'"कसिन? कहते हैं । जल, वायु; अग्नि आदि के भेद से उन्होंने दस कसिनों 
का उल्लेख किया है । पर ये सव वस्तुतः शब्द आदि पाँच विषयों के अन्तगत हैं | 


दो-एक-दिन तक निरन्तर ध्यान नहीं करने से इसमें फल नहीं मिलता । कुछ 
दिन थोड़ा-थोड़ा अभ्यासं करके बाद में कुछ दिनों के लिए कोई चिन्ता या उपसर्ग न 
हो ऐसी अवस्था में रहकर दो या तीन दिन अल्पाहार या उपवास करके उक्त नासा- 
आदि प्रदेश में ध्यान करने से विषयंवती प्रवृत्ति उत्पन्न होती है । 


इस प्रकार का साक्षात्कार होने से योग में जो दृढ़ श्रद्धा होती है, तथा पार्थिव 
शब्दादि में वैराग्य होता है, यह भाष्यकार ने स्पष्ट समझा दिया है । 

इस पर श्वेताश्वतर २१२ श्रृति है--एथ्व्यप्‌ तेजोऽनिरखे ससुट्थिते पञ्चाव्मके 
योगगुणे प्रदत्ते ।' इस छोक में “शांकर-भाष्य में यहं वचन उद्धत ' है--ज्योतिप्सती 
स्परव्रती.तथा रसवती पुरा । गन्धवत्यपरा प्रोक्ता चतस्रस्तु प्रवृत्तयः ॥. आसां 
योगप्रव्रत्तीनां यद्येकापि प्रवर्तते । ध्रवृत्तयोगं तं .्राहर्योगिनो योगचिन्तकाः ॥ 
अर्थात्‌ ज्योतिष्मती, स्पर्शवती, रसवती, तथा गन्धवती ये चार प्रकार की” प्रबृत्तियाँ 


हें । इन योगप्रबृत्तियों में से यदि कोई एक भी उत्पन्न हो जाए, तो उसे योगविचारक 
योंगी प्रइत्तयोग कहते हैं । 


` १ ध्यान देना चाहिए कि यहाँ चार प्रकार की ही प्रवृत्तियो का उल्लेख है । 
ऐसा प्रतीत होता हैं कि शब्दवती प्रवृत्ति का अन्तभीव अनाहत नाद या इस प्रकार 
के किसी अन्य पदार्थ में किया गया है [ सम्पादक ]। Fi 
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विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६.॥ 


` आाध्यसं-प्रवृत्तिरुप्पन्ना, मनसः स्थितिनिबन्धनीत्यनुवत्तते । हृदयपुण्डरीके. 

` धारयतो या बुद्धिसंविदू; बुद्धिसत्त्वं हि भारंवरमाकाशकल्पं तत्रं स्थितिवैशार- 
_ द्यात प्रवृत्ति: ` सूर्येन्दुत्रहमणि-ग्रभारूपाकारेण . विकल्पते; , तथाऽस्मितायां | 
ससापन्नं चित्तं निस्तरङ्ग-महोदधिकर्पं शान्त मनन्तमस्मितामात्रै भवति 
यत्रेदमक्तम्‌-“तसणुभात्रमांत्मानसलुविद्याऽस्मीत्येवं तावत्सम्प्रजानीते? इति । 


एषा दयी विशोका, विषयवती अस्मितामात्रा च ग्रवृत्तिज्योतिष्मतीत्यु- 
च्यते; यया योगिनश्चित्तं स्थितिपदं लभत इति ॥ ३६॥ 


. ३६ | अथवा विशोक्रा ज्योतिष्मती | प्रवृत्ति उत्पन होकर. (१.) .चित्त को 
स्थिति-प्राप्त कराती हैं ] ॥ | 


"` आाष्याचुबाद--“प्रबत्तिं उत्पन्न होकर. मन की -स्थिति प्राप्त. कराती है” . यह 

व्याहार हे ।  हदयपुण्डरीक में धारणा . करने सें . बुद्धिसंविदू होती है बुद्धिसत्त्व 
ज्योतिमंय-आकाशकल्प दै ; उसमें विशारद्‌ स्थिति हो प्रबृत्ति होती है ।. वही 
हे । उसी प्रकार अस्मिता में .( २) समापन्न वित्त निस्तरङ्ग महासागर जैसा. शान्त, 
अनन्त, अस्मितामात्र होता है । इस विषय में यह कहा . गया -है---उस अणुमात्र 
आत्मा का अनुवेंदंन कर भै? इस भावमात्र की सम्यक उपलब्धि होती हैं? | 


- यह विशोका.. प्रवृत्ति दो, प्रकार की है--बिषयंवती -:तथा: अंस्मितामात्रा; इन्हें 

ज्योतिष्मती कहा जाता है.; इनके द्वारा योगी का. चित्त स्थितिपदं प्रांत करता है ।..: 
टीका ३६ (२१ ) विद्योका का नामान्तर ज्योतिष्मती अबृत्ति है । प्रवृत्ति का अर्थ 
'पहले [३५ (१):] में कहा जा चुका है । परम सुखमय सात्विक भाव अभ्यस्त होने पर. 
उसके द्वारा चित्त अवसिक्तं रहता है, अतः इसको: नाम विशोका हैं; और सात्विक 
प्रकाश या ज्ञानालोक के' आधिक्य के . कारण इसका नाम ज्योतिष्मती है) - यहाँ 
ज्योति; तेज नहीं है; किन्तु सूक्ष्म, .व्यवहित तथा विप्रकृष्ट विषय का. प्रकाशकारंक 
ज्ञानालोक. है.। : भाष्यकार ने अन्य स्थान : पर (:३।२५ सूत्र सें) ऐसी. प्रबृत्ति को 
प्रदत्यालोक कहा हे । फिर भी ज्योति पदार्थ के साथ इस ध्यान का जो: संब्रन्ध 

रहता हे उसका विवरण नीचे दिया ना.रहा है। . 0 

* ३६ (२) हृदय पुंडरीक [ १२८ (१) द्रष्टव्य ] या ब्रह्मवेश्म में श॒श्न आकाश- 


कल्प (वाधा से हीन) ज्योति की भावना कर बुद्धिसत्व में क्रमशः पंहुँचना चाहिए। 
'चुद्धिसत्त्व ग्राह्मपदार्थ नहीं है, वह ग्रहणपंदार्थ है; इसलिए; केवळ आकाशकल्प ज्योति 
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hu 


का चिन्तन करने से बुद्धिसच्च की भावना नहीं होती । ग्रहणतच्च की धारणा करने 


के समय पहले पहल उसके साथ ग्राह्म की एक स्पष्ट परछाई घारणा में आती है । 
अस्मिता के ध्यान के साथ आम्वन्तरिक श्वेत हा्हदज्योति ही . बहुधा आह कोटि में 

' उदित रहती है । ग्रहण पर चित्त सम्यक्‌ स्थिर न होने से वह एक वार उस ज्योति 
में और फिर आत्मस्मृति में विचरता रहता है । इस कारण अस्मिता के काल्पनिक | 
स्वरूप के रूप में यह ज्योति व्यवहृत होती है । सूर्व-चन्द्र आदि के रूप भी इस | 
प्रकार से अस्मिता का काल्पनिक स्वरूप होता है । श्रुति कहती हे-“अद्ठुष्टमात्रो रविः 
तुल्यरूपः? ( श्वेताश्वतर ५1८ ) । | 
“नीहारधूमा्कोनिळानलानां खद्योदविद्“युस्स्फटिकशशिनाम्‌ । 

एतानि रूपाणि पुरःसराणि बह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥” (श्वेताश्वतर २1११) 


रूपशान के समान स्प्द-स्वाद आदि का ज्ञान मी अस्मिताध्यान के लिए चिकल्पक 
हो सकता है । ध्यानविशेष से मर्मेस्थान पर ( प्रधानतः हृदय पर) जो सुखमय 
स्पर्श-बोध उद्धत होता है, उसी का अवलम्बन करके उस सुख के बोद्धा अस्मिता का 
अधिगम होता है । | | 

इस ध्यान का स्वरूप यह हे हृद्य में अनन्तवत्‌, आकाशकल्प या स्वच्छ 
ज्योति की भावना करते हुए उसमें आत्ममावना करनी चाहिए; अर्थात्‌ उसमें मैं! 
ओतप्रोत रूप से ब्यास हूँ, ऐसी भावना करणीय है। इस प्रकार की भावना से 
अकथनीय सुख मिलता है । 

स्वच्छ, आलोकमय, हृदय से मानो अनन्त प्रसारित-इस प्रकार के में? भाव का 
नाम विषयवती-विशोका या विषयवती-ज्योतिष्पती है । यह स्वरूप बुद्धि या अस्मिता- 
मात्र नहीं है, यह वैकारिक बुद्धि है। क्योंकि स्वरूप बुद्धि ग्रहण-रूप होती है, 
किन्तु यह वैकारिक बुद्धि पूर्णतया अहण नहीं है | इसके द्वारा सूक्ष्म विषय प्रकाशित 
होता हैं। जिस विषय को जानना है उस पर इस हृद्गत सात्त्विक आलोक को 
न्यस्त कर योगी प्रज्ञालाभ करते हैं। अतः इस प्रकार के ध्यान में विशुद्ध रहण . 
मुख्य नहीं होता, किन्तु विषयविशेष ही मुख्य होता है । जो विशोका प्रवृत्ति अस्मिता- 
मात्र-विषयक है उसी में ही ग्रहण मुख्य है अर्थात्‌ वह स्वरूप-बुद्धितत्व की 
समापत्ति है । 

ऊपर कहे हुए हृदयकेन्द्र-व्यापी अहंभावरूंप विषयवती का ध्यान आयत्त होने 
पर व्यापी विषयभाव को लक्ष्य न कर केवळ अहंभाव को उद्देश्य करके ध्यान करने 
से -अस्मिता-मात्र की उपलब्धि होती है । - उससे व्यापित्वभाव- अभिभूत या अलक्ष्य 
-होकरःउस व्यापित्व का वोधरूप भाव या सच््वप्रधान ज्ञानक्रिवाशीलता कालिक धारा 
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क्रंम से प्रतीत होती रहती है.। क्रियाधिक्ययुक्त' चक्षु आदि. निम्न करण-समूह के 
ध्यान के समय जिस प्रकार की स्फुट कालिक धारा अनुभूत होती है, अस्मितामात्र 


... केथ्यान में उस प्रकार की स्फुट कालिक धारा अनुभूत नहीं होती; '. क्योंकि उसमें 


क्रियाशीलता अत्यन्त कम और प्रकाशमाव अत्यधिक है। अतएव यह अस्मितामात्र - 
` स्थिर सत्ता-सी प्रतीत होती है, किन्तु इसके भी सूक्ष्म विकार-भाव का साक्षात्कार करके 
पौरुष सत्ता का निश्चय करना ही विवेकख्यांति है । | | 


दूसरे उपायों से भी अस्मितामात्र में पहुँचा जा सकता है। समी करणों में या 
शरीर में फैले हुए. अभिमान का केन्द्र. हृदय है । हृदयदेश को लक्ष्य कर सर्वशरीर 
को स्थिर कर सर्वशरीर पर व्याप्त उस स्थिरता के बोध या प्रकाशभाव की भावना 
करनी पड़ती है। यह भावना अधिगत होने पर यह बोध अत्यन्त सुखमयरूप से 
प्रवाहित होती है । तत्र सभी करणों के. विशेष विशेष कार्य स्थैर्य के द्वारा रुद्ध 
होकर उसी सुखमय अविशेष बोध-भाव में परिणत होते हैं। यह अंविशेष- 
बोध-भाव ही षष्ठ अविशेष रूप अस्मिता है। उसी अस्मिता को अर्थात्‌ अस्मीति-भावमात्र 
को लक्ष्य करके भावना करने पर ही अस्मितामात्र में पहुँचा जाता है । आंत्मविषयक. 
बुद्धिमात्र का नाम अस्मिता है, यह भी स्पणीयहै। . ' ' 
इन दोनों प्रकार के उपायों से वस्तुतः एक ही - पदार्थ में स्थिति. होती है । 
स्वरूपतः अस्मितामात्र या बुद्धितत््व क्या है, यह महर्षि पञ्चशिख का वचन उद्धतकर 
भाष्यकार ने दिखाया है । वह अणु अर्थात्‌ देशव्यातिशून्य है और संबकी ( अर्थात्‌ 
सभी करणों की ) अपेक्षा सूक्ष्म है, और उसका अनुवेदन ( या आध्यात्मिक सूक्ष्म वेदना 
का अनुसरण ) पूर्वक केवळ “अस्मिं? या “में” इस प्रकार वह विज्ञात होता है: 


___ अस्मितामात्र स्वरूपतः अणु होने पर भी उसको दूसरी दृष्टि से अनन्त कहा 
जाता है । वह प्रहणं-सम्बन्धी प्रकाशशीलता की चरम अवस्था है अतः वह सत्र या 
अनन्त विषयों का. प्रकाशक है । इसीलिए वह अनन्त वा विभु है । वस्तुतः पहले 
उपाय से इस अनन्त भाव की भावना कर पीछे उसके प्रकाशक अणु-बोधरूप 
अस्मिता सें. जाना होता है | दूसरे उपाय से स्थूल बोध से अणुबोध में. जाना होता 
है--यही भेद है । 
अस्मिता-ध्यान का स्वरूप न समझने से.कैवल्यपद समझना कठिन है, इसलिए, 
इसे कुछ विस्तार के साथ कहा गया है। अधिकार के अनुसार इंस प्रकार के ध्यान 
का अभ्यास करके स्थिति लाम. होता है । उसी से एकाग्रभूमिका सिद्ध होकर क्रमेण 
सम्प्रशत तथा असम्प्रज्ञात योग सिद्ध होते हैं। 
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पहले ११७ सूत्र में अस्मि-रूप तत्त्व के ध्यान की वात कही गई है। वहाँ. .. 
ज्योति या अनन्त आकाश स्वरूप अस्मिता का वैकल्पिक रूप अहण करके स्थिति | 
साधन की वात कही गई है । | 


वीतरागविपयं वा चिचम्‌ || ३७ ॥ 


भाष्यमू--वीतरागचित्ताल्स्वनोपरक्त॑ वा योगिनश्विचं स्थितिपदं 
लभत इति ॥| ३७॥ 


२७ | दीतराग चित्त की धारणा करने से भी स्थिति लाम होता हैं । सू-० | 
भाष्यानुवाद--वीतराग पुरुष के चित्त र्व आलम्वन में उपरक्त योगिचित्त 
स्थितिपद्‌ प्रास करता हे (१) । 


टीका २७ ( १ ) रागयुक्त चित्त-द्वारा वैषयिक चिन्तन: ( संकल्प-कल्पना आदि.) 
सरठतया होते हैं, किन्तु चिन्ताहीन स्वस्थ माव अत्यन्त दुष्कर कर होता है; पर 
वीतराग चित्त के लिए निवृत्त तथा निश्चिन्त रहना ही सहज पड़ता है । ऐसे बीत- 
राग भाव-का भलीमाँति अवधारण करके उस भाव का अवलम्बन कर चित्त को भावित. 
करने से अभ्यासक्रम के अनुसार चित्त स्थिति लाभ करता है । हल 

वीतराग महापुरुष की संगति में उनका निश्चिन्त, इच्छाच्यून्य भाव लक्ष्य कर सहज 
ही वीतराग भाव हृदयंगम होता हे । कल्पना-पूर्वक हिरण्यगर्भादि के वीतराग चित्त में 
अपने चित्त का स्थापन करके ध्यान करने से भी यह वीतराग भाव सिद्ध हो सकता है! 

यदि अपने चित्त को रागहीन अतः संकल्पहीन किया जा सके तो उस चित्तभाव 
को अभ्यास-द्वारा आयत्त करने पर भी वीतराग-विषयक चिच होता है । यही वस्तुतः 
वैराग्वाम्यास है । 


स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥ ३८॥ 


साष्यम्‌-स्वप्नज्ञानाळम्वनं -निद्राङ्ञानाळस्वनं वा तदाकारं योगिनश्चित्तं 
स्थितिपदं लभत इति 1 ३८॥ ` 


३८ । स्वप्नज्ञान तथा निट्राशन का आलम्बन कर भावना करने पर चित्त स्थिति 
लाभ करता है । सू० 


भाष्याइवाद--स्वप्नज्ञान तथा निद्राज्ञान का आलम्बन करने वाला चित्त भी 
स्थितिपद्‌ पाता है ( १) । 


टीका ३८ ( १ ) स्वप्नवत्‌ अर्थात्‌ स्वप्न-सवन्धी ज्ञान = स्वप्नज्ञान; निद्राज्ञान 
भी वैसा ही है । स्वप्न-काळ में वाह्य ज्ञान रुद्ध होता है एवं मानस-भाव-समूह प्रत्यंद्ध- 
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से प्रतीत होते हैं । अतएव इस प्रकार के ज्ञान का आलम्बन कर ध्यान करना ही 
स्वप्नज्ञानालम्बन है ।. अधिकारी-विशेष के लिए यह -उपाय अत्यन्त .उपयोगी.. होता 
है । हम ने यथायोग्य अधिकारी को ऐसा ध्यान अवलम्बन कराकर उत्तम फल देखा 

हे । कुछ ही दिनों में उस साधक में. बाह्यजञानशून्य ध्यान करने की शक्ति उत्पन्न हो 


गई । कर्पनाप्रवण छड़के तथा हिप्नटिक (४०००) प्रकृति के” व्यक्ति इसके 
योग्य अधिकारी हैं । , 


यह तीन प्रकार के उपाय से साधित होता हे । प्रथम-ध्येय-विषय की मानस प्रतिमा 
गढ़कर उसको प्रत्यक्षवत्‌ देखने कां अभ्यास करना होता.है | द्वितीय-स्मरण-का अभ्यास 
करने से स्वप्नकाल में भी भैं स्वप्न देख रहा हूँ? यह स्मरण होता है |, तब अभीष्ट 
विषय का भावानुकूल ध्यान करना होता है और जाग कर तथा अन्य समय भी उसी 
प्रकार का भाव रखने:की चेष्टा करनी पड़ती हैं। तृतीय-स्वप्म में. कोई उत्तम भाव 
प्राप्त होने पर जागरित अवस्था में तथा पीछे भी उसी भाव का ध्यान करना चाहिए, 
इन्‌ सभी में स्वप्नवत वाह्मरुद्ध भाव का आलम्बन करने की चेष्टा करनी चाहिए । 
स्वप्न में वाह्मज्ञानं रुद्ध होता है, किन्तु मानस भाव-समूह का ज्ञान होता रहता 
है । निंद्रावस्था में बाह्य और मानसं दोनों प्रकार के विषयं तम से अभियूत हो जाते 
हैं और केवळ जड़ता का अंस्फुट अनुभव रह जाता है । बाह्य तथा मानस रुद्धं-माव 
का आलम्बन कर उसको ध्यान करना निद्राज्ञानालम्बन है । पूर्वोक्त Hypnotic 
' एवं अन्य प्रकृतिविशेष के कुछ व्यक्ति हैं, जिनके मन कभी कंभी झून्यवत्‌ हो जाते 
हैं । पूछने पर वे कहते हैं कि उस समय उनके: मन में कुछ क्रिया नहीं थी;-इस प्रकार 
` की प्रकृति के लोग योगेच्छु -होकर अपनी -इच्छा से ऐसे शूल्यंबत्‌ : अंन्तेत्रह्यरोधभाव 
` को अपने अधीन कर स्मृति की रक्षा करते हुए यदि ध्यानाभ्यास करें तो उनको-इस 
उपाय से.स्थिति पाना सहज होता है । १ १० (१) और १ । ३०( १) देखिए 1. 
। .._यथाभिमतध्यानादा ॥ ३९ ॥ 


भाष्यमू--यदेवासिसतं तदेव ध्यायेत्तत्र लव्घस्थितिकसन्यत्रापि स्थितिपदं 
लभत इति ॥ ३९॥ | | 
१ नासाग्रादि किसी लक्ष्य पर स्थिर भाव से ताकते रहने से विशेष - प्रकृति 
के व्यक्तिका बाह्यज्ञान रुंद हो जाता हे ओर अन्य लक्षण प्रकाशित होते हें । ये 
. ही हिप्नटिक्‌ प्रकृति के व्यक्ति हें । छड्के-लडकियाँ स्फटिक, आईना, स्याही, तेल 
. या किसी भी काली चमकती हुईं चीज की ओर यदि ताकते रहें तो स्वप्नवत्‌ 
नाना पदार्थ देख ओर सुन पाते हैं, उस समय देव-देवी आदि चाहे जो कुछ भी 
उनको दिखाया जा सकता है । 
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३९ | यथामिमत ध्यान से मी चित्त स्थितिपद लाम करता है । सू० 


भाष्यानुवाद--चो भी अभिमत ( अवश्य ही योग को उद्देश्य कर ) है उसका 
ध्यान करें | उसमें स्थितिलाम करने पर अन्यत्र भी स्थितिपद लाम होता है (१ )। 


टीका ३९ ( १ ) चित्त का ऐसा स्वभाव है कि वह किसी एक विषय पर यदि 
स्यैर्व लाभ करे तो अन्य विषय पर भी कर सकता है | घट में एक घंटे तक स्वेच्छा- 
पूर्वक चित्त स्थिर रख सकने से पर्वत में भी स्थिर रखा जा सकता है! अतएव 
यथामिमत ध्यानद्वारा चित्त स्थिर कर सम्पूर्ण तच्चों में समाहित होकर तत्त्वज्ञान के 
क्रम से केवस्यसिद्वि हो सकती है | 


परमाणु परममहचान्ती5सय वशी ह्वार; || ४० || 


साष्यम्‌--सुक्ष्मे निविशमानस्य परमाण्वन्तं स्थितिपदं लभत इति; स्थूले 
निविशमानस्य परमसहत्त्वान्तं स्थितिपदं चित्तस्य । एवं ताझुभयीं कोटिः 
सनुधावतो योऽस्याऽप्रतिघातः स परो वशीकार स्तद्ठशीकारात्परिपूर्ण योगि- 
नश्वित्तं न पुनरभ्यासङ्कतं परिकमोपेक्षत इति ॥ ४०॥ | 

४० | परमाणु तक और परममहत्त्व तक ( वस्तु में स्थिति सम्पादन करने पर ) 
चित्त का वशीकरण होता है | सूर त 

भाष्यानुवाद---सूक्ष्म वस्तु में निविष्ट होता हुआ चित्त परमाणुपर्यन्त वस्तुओं मे 
स्थिति पद पाता है | उसी प्रकार स्थूळ वस्तु में निबिष्ट होता हुआ चित्त परममहत्त्व- 


पर्यन्त वस्तुओं में स्थितिपद पाता है। इन दोनों पक्षों का अनुधावन करते-करते ` 


चित का जो अप्रतिवद्ध भाव ( जिसमें इच्छा हो उसी में लगाने की सामर्थ्य ) होता 
है, वही परम वशीकार है । इसी वशीकार से चित्त परिपूर्ण ( स्थिति-साधन की : 
आकाङक्षा से शून्य ) होता है; उस समय अन्य अभ्यास के द्वारा साध्य परिकर्मया . 
परिष्कृति की अपेक्षा नहीं रहती (१) | 


टीका ४० (१) शब्दादि गुणों के परमाणु तन्मात्र हे । तन्मात्र अन्द्रादि-गुणो 
की सबसे सूक्ष्म अवस्था है । तन्मात्र की आहिका करणशक्ति तथा तन्मात्र का प्रहीता; 
ये सत्र ही परमाणु भाव हैं । 
अस्मिता-ध्यान में जो अनन्तवत्‌ भाव होता है वह ( उसकी करणरूप वुद्धि) 
एवं महान्‌ आत्मा ( अ्दहीतृर्प )--ये परम महान्‌ माव हैं। पञ्च महाभूत भी परम 
दान्‌ स्थूल-माव हैं । 
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: किसी एक विषय में स्थिति का अभ्यास करके -स्थितिप्राप्त चित्त को योग की प्रणाली 
` से परमाणु-तथा परम महान्‌ विषय पर धारण करने की अवस्था को वशीकार कहा 
जाता है । चित्त वशीकृत होने .पर.सबीज ध्यानाभ्यास समास होता है और तब विरामा- 
` भ्यासपूर्वक असम्प्रज्ञात समाधिछाम ही अवशिष्ट रहता है । किस प्रकार वशीकार की 
. साधना होगी-इसे आगे कही हुई समापत्ति के द्वारा बतलाते हैं। प्रहीतृ-ग्रहण-आह्म 
के महान्‌ भाव तथा अणुभाव की उपलब्धि-द्वारा समापन्न होकर बशीकार की साधना 
की जाती है, अतः समापत्ति का लक्षण १४१ सूत्र में कहा जा रहा है । 


भाष्यमू--अथ छव्धस्थितिकस्य चेतसः किंस्वरूपा किंविषया वा 
समापत्तिरिति.? तढुच्यते-- . 


क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मफेग्रेहीत भ्रहणग्राह्मेषु तत्स्थ- ` 
तदञ्जनता समापचिः॥ ४१ ॥ 


क्षीणवृत्तेरिति प्रत्यस्तमितम्रत्ययस्येत्यर्थः । अभिजातस्येव भणेरिति दृष्टा- 
न्तोपादानम्‌ .। यथा स्फटिक उपाश्रयभेदात्तत्तद्रपोपरक्त उपाश्रयरूपाकारेण 
निर्भासते तथा ग्राह्याळम्बनोपरक्तं चित्तं आह्मसमापन्नं ग्राह्मस्वरूपाका रेण 
निर्मासते, भूतसूक्मोपरक्तं भूतसूक्ष्मसमापन्न॑ भूतसूक्ष्मस्वरूपाभासं भवति, 
तथा स्थूछालम्बनोपरक्त स्थूररूपसभापन्नं स्थूलरूपाभासं भवति, तथा विश्‍व- 
_ भेदोपरक्त चिइबभेदसमापन्नं विश्वरूपाभासं भवति । | 


तथा प्रहणेष्वपि इन्द्रियेष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । प्रहणालम्बनोपरक्तं प्रहणसमापन्नं 
ग्रहणस्वरुपाकारेण निभौसते । “ तथा अ्रहीतृपुरुषाल्म्बनोपरक्त ग्रहीतृपुरुष- 
समापन्नं अ्रहीदपुरुषस्वरूपाकारेण निभोसते । तथा मुक्तपुरुषालम्वनोपरक्त 
मुक्तपुरुषससापन्ने सुक्तपुरुषस्वरुपाकारेण निर्भासते | तढेवसभिजातसणि- 
` कृस्पस्य चेतसो ग्रहीदमहणम्राल्योघु पुरुषेन्द्रियभूतेषु या तत्स्थतद्झ्लनता तेपु 
. स्थितस्य तदाकारापंत्तिः सा समापत्तिरित्युच्यते ॥ ४१ ॥ 


भाष्यानुवादं--स्थितिप्रात ( १.) चित्त की जो समापत्ति होती है, उसका स्वरूप 
और विषय क्या है! . | 

_ ४१.) शुद्ध स्फरिकमणि जिस प्रकार आश्रय के अनुसार. विभिन्नरूपों को प्राप्त 
करता है, क्षीणदृत्ति चित्त की: उसी प्रकार ग्रहीता; ग्रहण और ग्राह्य में जो तत्स्थितता 
और तदञ्जनता होती है, वह समापत्ति है (२) | सू? 
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भाष्यानुवाद-ध्वीणइत्ति का अर्थात्‌ (एक को छोड़करः अन्य) प्रत्यय अस्तंगत हुए 
चित्त का; अभिजात मणि’ वह दृष्टान्त गृहीत हुआ हे । जिस प्रकार स्फटिकमणि उपाधिभेंद 
से उपाधि के रूप द्वारा उपरक्षित होकर उपाधि: के आकार से प्रकाशित होती है, उंसी 
प्रकार गराह्माळम्वन में उपरक्त चित्त ग्राह्य में समापन्न होकर आह्यस्वरूपाकार से भासित 
होता है ( ३ ) । सृक्ष्मभूतोपरक्त चित्त सूक्ष्मसूत में. समापन्न होकर सूक्ष्मभूतस्वरूप 
का भासक होता हे । इसी प्रकार स्थूल आलम्बन सें: उपरक्त चित्त स्थूलाकार में 
समापन्न होकर स्थूळ-स्वरूप का भासक होता है। इसी प्रकार विश्वभेद में उपरक्त 
चित्त विश्वमेद में समापन्न होकर विश्वमेद का भासक होता है । 


इसी प्रकार ग्रहण में भी अर्थात्‌ इन्द्रियों में भी जानना चाहिए--अहण रुप 
आढम्वन म उपरक्त चित्त ग्रहण मं समापन्न होकर अहणस्वरूप के आकार से भासित 
होता है । उसी प्रकार ग्रहीठृपुरुंष के आलम्वन में उपरक्त ग्रहीतृपुरुष में समापन्न 
चित्त अहीठृपुरुषस्वरूप के आकार से: भांसिंत होता है 1: उसी प्रकार मुक्त पुरुष- 
आल्म्दन स॑ उपरक्त चित्त मुक्तपुरुष में समापन्न होकर सुक्तपुरुष के आकार से भासित 
होता दै | इस प्रकार अंभिजात मणि के समान चित्त की प्रहोत-अहंणं-यराद्य में अर्थात्‌ 
पुरूप-इद्रिव-भूतो में जो तत्स्यता-तदञ्जनतां) अर्थात्‌ उनमें अवस्थितं होकर तंक्षकारता- 
याति है, उसे समापत्ति कहा जाता हे । | न उ तत? 

टीका ४१ ( १.) स्थितिमात = एकाग्रभूमि-प्राप्त 1. जब पूर्वोक्त ईश्वर-प्रणिधान 
आदि साधनां के अम्वास द्वारा चित्त को. सरळता से सदाः अभीष्ट विषय पर-निश्वल 
रखा जाता ह, तब उसे स्थितिप्राप्त चित्त कहा जाता है | स्थितिमा चित्त की समाधि 
का नाम समापत्ति है। समाधि मात्र से. समापत्ति का यही भेद है । समापत्तिरूप 
.अज्ञा ही सम्प्रज्ञान या सम्प्रज्ञात योग हैं । बौद्ध भी समापत्ति शब्द का प्रयोग करतें हैं, 
पर टीक इसी अथ में नहीं। ' २ ति. RR 


४१ ( २) समापत्ति-प्रात चित्त के जितने भेद होते हैं यां हो सकते हैं, उन्हे 
भगवान्‌ सूत्रकार ने इस सूत्र में कहा है । ४००० णक ह 
विषयभद से समापचि तीन प्रकार की है +--अहीतृविषय, अहणःविषय. और 
ग्राह्मविषय । समापत्ति की प्रकृति के भेद से भी सविचारा आदि भेद होते हैं। योगी 
विभाग को बहुलता त्याग कर एक सांथ प्रकृति तथा विषय के अनुसार समापत्ति का 
विभाग करते हैं, जेते--सवितक, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार । - इन समापत्तियों के 
भेद निम्नोक्त परिलेख में दिखाए जा रहे हैं--- Fd 
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हट 


- १, शब्दार्थ-शान-विकल्प-संकीर्ण | स्थूल (राह्म, ग्रहण) ` ` | सवितर्को (विंतकानुगत) | 


कि 
१ छ शः 


Me Nd | सक्षम (आह्य, Me त (बिचारानुगत) 


२, स्ति की परिशद्धि होने पर. |. ..... . |. --:- .. 
_.स्वरूपशून्य के समान अथ- | स्थूल, (ह्य, अहण.) . .. | निर्वितर्का(बितर्कानुगत) | 
मात्र निर्भास । ह प 


rn " _ 393, ` - | सूक्ष्म (ग्राह्य, ग्रहण, अ्हीता)।. निर्विचारा (विचारानुगत) 
। सूक्ष्म,सानन्द;सास्मित । 


बितर्क-ब्रिचार, का; विषय पहले व्याख्यात हुआ है | निर्वितक आदि का विषय 
' आगे कहा जाएगा। . 
जो चित्त सम्यक्‌ निरुद्ध नहीं हुआ है, उसके द्वारा जितने प्रकार के ध्यान हो सकते 
हे वे सभी इन . समापत्तियों में गिने जाएँगे।। कारण, ग्राह्म-्रहरणअंहीता. को छोड़कर 
और कुछ व्यक्त भावपदार्थ नहीं है, जिसका ध्यान हो सकेगा। वितक तथा विचार 
पदार्थ के अनुसरण के बिना ध्यान की संभावना कथमपि नहीं होती है। . | 
`. _ प्राचीनकांल से. मतप्रस्थापक अनेक आचार्य नूतन-नूतन ध्यानों की उद्भावना 
का प्रयास करते आए हैं, किन्तु उनमें किसी के कृतकार्य होने की संभावना नहीं 
है | संभी को परमर्षिकथित इस ध्यान के अन्तर्गत ही रहना पड़ेगा । 
बौद्ध आठ प्रकार की समापत्ति गिनते हैं; यह विभाग इस प्रकार का न्यायानुसारी 
नहीं है । वे अपने निर्वाण की स्थापना उक्त समापत्तियों के ऊपर करते हैं, किन्तु 
सम्यक दर्शन के अभाव में वैनाशिक बौद्ध प्रकृतिलीनता तक ही प्राप्त कर सकेंगे । 
४१ ( ३ ) सुत्रकार तथा भाष्यकार ने समापत्ति ( अर्थात्‌ अभ्यास से ध्येय विषय 
में स्वाभाविक-सा तन्मय भाव) की विशद व्याख्या की है। भाष्यकार ने सभी समापत्तियों 
के उदाहरण दिए हैं । ग्राह्म-विषयक समापत्ति त्रिविध है-प्रथम; विश्वमेंद अर्थात्‌ भौतिक 
या'गो-घट आंदि असंख्य. भौतिक पदार्थ-विषयक । द्वितीय, स्थूलभूत या क्षिति आदि 
पञ्चभूंततत््वविंषयक । तृतीय, सुक्ष्मभूत या शब्द आदि पञ्च-तन्मात्रविषयक । 
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ग्रहण-विषयक समापत्ति वाह्-आग्यन्तरःइन्द्रियविषयक दै । उनमें बालह्येन्द्रियोँ 
तीन प्रकार की हैं--ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और प्राण । अन्तरिन्द्रिय = वाह्येन्द्रिय का 
नेता मन | ये समी मूल अन्तःकरणत्रय के विकारस्वरूप हँ । वुद्धि; अहंकार और 
मन ही मूळ अन्तः-करणत्रय हैं । | 

ग्रहीतृविषयक समापत्ति = पूर्वकथित सास्मित ध्यान; यह पहले ही कहा जा चुका है 
कि सत्रीज समाधि का विषय जो ग्रहीता है, वह स्वरूपग्रहीता या पुरुषतत्त्व नहीं, वह 
वुद्धितत्व है। वह वुद्धि पुरुष के साथ एकत्ववुद्धि है (दग्दर्शनगकत्योरेकात्मतेवास्मिता) 
इसलिए: वह व्यावहारिक द्रा या ग्रहीता होती है । चित्तेन्द्रिय संपूर्ण लीन न होने से - 
पुरुष में स्थिति नहीं होती । अतः जव इृत्तिसारूप्य रहता है, उस समव का अविशुद्ध 
द्रएभाव ही व्यावहारिक द्रा हे । “ज्ञान का ज्ञाता में हूँ” इस प्रकार का भाव ही 
उसका स्वरूप है । ज्ञान के सम्यक निरुद्ध होने पर शान्तव्ृत्ति के जो ज्ञाता स्वस्वरूप 
मं रहते हैं, वे ही पुरुष या स्वरूपद्रष्टा हें । 


इसके सिवाय ईरवर-समापत्ति, सुकतपुरुषसमापत्ति आदि जो सब समापत्तियाँ हो 
सकती हैं, वे ग्राह्य, अहण और अ्रहीता-इन तीन विषयों की समापत्तियो के अन्तर्गत 
होती हैं । ईश्वर आदि की मूर्ति अथवा मन या मैंपन का आलम्बन कर समापन्न हुआ 
जा सकता है, इससे भी यह समापत्ति यथोचित विभाग में परिंगणित होगी |. 
भाष्यम्‌-तत्र— | हुक 5 
© ~ ०५३ रः बितर्का ५ Sa 
शब्दाथंज्ञानबिकट्पेः सङ्कीणां सबितको समापत्तिः ॥ ४२॥ ` 
तद्यथा गो रिति शब्दों गौरित्यर्थो गौरिति ज्ञानमित्यविभागेन विभक्ता- 
नामपि ग्रहणं दृष्टम्‌ । विभज्यमानाइचान्ये शव्द्धमो अन्ये अर्थधर्मी अन्ये 
विज्ञानचसी इत्येतेषां विभक्तः पन्थाः | तत्र ससापन्नस्य योगिनो यो गबाद्यर्थः ` 
समाधिप्रज्ञायां समारूढः स चेच्छञ्दा्थज्ञानविकल्पानुविद्ध उपावत्तेते सा 
संकीणा समापत्तिः सवितकत्युच्यते ॥ ४२ ॥ 
ष्याचुबाद-उनमें- हि 
४२ | शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्प से संकीर्ण या मिश्रित समापत्ति 
सवितको है ( १ ) | सू० | 
जैसे--“गो? यह शब्द, “गो? यह अर्थ; गो? यह ज्ञान-- इन तीनोंमें विभाग 
रहने पर भी ( साधारणतः ) ये अभिन्नरूप से ग्रहीत होते रहते हैं। इनके विभज्यमान 
होने पर ब्दधर्म भिन्न है, अर्थधर्म भिन्न है- और विज्ञान धर्म भिन्न है, इस प्रकार इनके 
विभिन्न मार्ग भी देखे जाते हें । इनमें (विकल्पित गवादि अर्थो में ) समापन्न योगी .की 
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` समाधिम्रज्ञा में जो गवादि अर्थ समारूठ होते हैं. वे यदि शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्प 
द्वारा अनुविद्ध होकर उपस्थित हों, तो उस संकीर्णा समापत्ति को सवितर्का कहा जाता है। 


टीका ४२ ( १ ) समापत्ति और प्रज्ञा अविनामावी हैं । अतः समाधि-प्रज्ञाविशेष 
को सवितकी समापत्ति कहा जाता है । तक शब्द का प्राचीन अर्थ शब्दमय चिन्ता है | 
वितक = विशेषतक । जिस समाधिप्रज्ञा में वितक. रहता है, वही सवितर्का समापत्ति है। | 


तके या -वाक्यमयी चिन्ता का विश्लेषण कर देखने से उसमें शब्द, अर्थ तथा ज्ञान 
कौ संकीर्ण या मिश्र अवस्था मिळती है । मान लो गो? यह शब्द या नाम है । इसका 
अर्थ है-चतुष्पद जन्तु-विशेष | गो-पदार्थ का जो ज्ञान है वह हमारे मन में होता है । 
गाय के साथ उसका एकत्व नहीं है तथा गो इस नाम के साथ भी गो-ज्चान और गो 
जन्तु का एकत्व नहीं है, . क्योंकि कोई भी नाम गो-वाचक हो सकता है । अतएव 
नाम पृथक है, अर्थ एथक है और ज्ञान ( विज्ञान-धर्म ) एथक है । किन्तु, साधारण 
` अवस्था में जो नाम हे वही नामी है तथा नाम-नामी का ज्ञान भी वही है-ऐसी प्रतीति 
होती है । वास्तविक एकत्व नहीं रहने पर भी गो” इस शब्द का ज्ञानानुपाती जो 
एकत्व ज्ञान है ( अर्थात्‌ गो-शब्द, गो-अर्थ और गो-ज्ञान एक ही हैँ-इस प्रकार 
_ गोशब्द की वाक्यदृत्ति का जो ज्ञान है, जो अळीक होने पर भी व्यवहृत होता है ), वह 
विकल्प है ( १।९ सूत्र द्रष्टव्य ).। इसीलिए हमारा साधारण चिन्तन शब्दार्थ-शानविंकव्प 
से संकीर्ण होता है । विकल्परूप व्यवहार्य भ्रान्ति से संबद्ध रहेने के कारणं ऐसा. चिन्तन 
` अविशुद्ध चिन्तन है और यह उन्नत ऋतम्भरा योगजप्रज्ञा के उपयुक्त नहीं है ।. 
परन्तु पहले इसी प्रकार से ही योगज प्रज्ञा उपस्थित. होती है । फलतः साधारण 
शब्दमय चिन्तन की तरह चिन्तन की सहायता से, जो-योगज प्रज्ञा होती. है वह 
' सवितर्का समापत्ति है । 
निर्वितकोदि ' समापत्तियों के साथ.प्रभेद दिखाने के लिए यहाँ सूत्रकार" ने 
( साधारण चिन्ता के समान ) इस समापत्ति को विश्‍लेषण पूर्वक दिखाया है । गो-विषय 
में सवितर्का - समापत्ति होने पर गो-संबंधी प्रज्ञा उत्पन्न होगी । यह पञज्ञा-समूह वाक्यः 
साध्यरूप से उद्भूत होया, जैसे--यिह अमुक की गाय है? “इसके वदन पर इतने 
. रोएँ हैं? इत्यादि । Be २९१ | 
यह विदित है कि समापत्ति-द्वारा योगीगण गवादि सामान्य विषयों का प्रशामात्र 
लाम नहीं करते हैं, तत्त्वविषयक ग्रशाल्यभ ही समापत्ति का मुख्य फल है । इसके 
द्वारा वैराग्य सिद्ध होता है और क्रमशः केवल्यलाम होता है । : है 


भाष्यम--यदा पुनः . शब्दसंकेतस्मृतिपरिशुद्धी - श्रतानुमानज्ञानविकरंप- 
झाल्यायां समाधिप्रज्ञायां : स्वरूपमात्रेणावस्थितोडथैस्तत्स्वरूपांकारमाञतयेव 
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अवच्छछिद्यते, सा च निवितको समापत्तिः । तत्‌ परं प्रत्यक्षम्‌ + तञ्च श्रतानुमान- 
योर्बीजम्‌ ततः श्रतालुसाने प्रभवतः । न च श्रुतानुभानज्ञानसहभूतं तदशनम्‌ ; 
तस्मादसंकीर्ण ग्रमाणान्तरेण योगिनो निर्वितकसभाविजे दशनासति । 
निर्वितकीयाः समापत्तेरस्याः सूत्रेण लक्षणं द्योत्यते ... ` ` 


स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशन्येवाथमात्रनिर्मासा निर्वितकों ॥४३॥ 


या शान्दसंकेतश्रतानुमानक्षानविकल्पस्मृतिपरिशुद्धौ आह्यस्वरूुपोपरक्ता 
प्रज्ञा स्वसिव प्रज्ञारूपं ग्रहणात्मकं त्यक्‍त्वा पदार्थसात्रस्वरूपा ग्राह्मस्वरूपा- 
पन्नेव भवति सा निर्वितकों समापत्तिः। तथा च व्याख्याता ।. तस्या एकघुद्‌- 
ध्युपक्रसो ह्यथोत्मा अणुप्रचयविशेषात्मा गवादिघेटादिचो छोकः। स च ` 
संस्थानविशेषो भूतसूक्ष्माणां साधारणो धर्म आत्मभूतः, फलेन व्यक्तेः 
नानुसितः, स्वव्यञ्जकाञ्जनः प्रादुर्भवति, घसोन्तरोद्ये च तिरोभवति, स एष 
धर्सोऽवयवीत्युच्यते; योऽसावेकश्च महांश्चाणीयांश्च स्पशवांश्ध क्रियाधसेकश्चा 

त्यश्च, तेनावयचिना व्यवहाराः क्रियन्ते । | 


यस्य पुनरवस्तुकः स प्रचयविशेषः सूक्ष्मं च कारणसनुपलभ्यसविकल्पस्य, 
तस्यावयव्यभावादतद्रपप्रतिष्ठं भिथ्याज्ञानसिति प्रायेण सवेसेव प्राप्तं सिथ्या- 
ज्ञानसिति, तदा च सम्यणज्ञानंसपि कि स्याद्‌ विषयासावादू; यद्‌ यदुपलभ्यते 
तत्तदचयवित्वेनात्रातम्‌ ( आस्नातम्‌ ); तस्मादस्त्यवयवी यो महत्त्वादि 
व्यवहारापन्नः समापत्तेनिर्वितकोया विषयो भवति ॥ ४३ ॥ 

भाष्यानुवाद--शन्दसंकेत की स्मृति (१) अपनीतं होने पर भ्रुतानुमान-ञ्ञान- 
कालीन विकल्प से हीन जो समाधिप्रज्ञा होती है उसमें स्वरूपमात्र से अवस्थित विषय 
( जत्र ) स्वरूपाकारमात्र से ही परिच्छिन्न होकर भासित रहता है, ( तब ) निर्वितर्का 
समापत्ति. कही जाती है | वह परम प्रत्यक्ष है एवं वह श्रतानुमान का बीज है, उसी से 
श्रुतानुमान प्रवर्तित होते हें (२) | वह परम प्रत्यक्ष श्रतानुमान के सहभूत नहीं । अतः 
योगियों का निर्वितर्क समाधि से उत्पन्न दर्शन ( प्रत्यक्ष को छोड़कर ) अन्य प्रमाणों 
द्वारा संकीण नहीं है । इस निर्वितको समापत्ति का लक्षण सूत्र द्वारा कहा जा रहा है- 

४३ । स्मृतिपरिशुद्धि होने पर स्वरूपञत्य-जैसी अर्थमातनिर्भासा (२) समापत्ति 
निर्वितर्का होती है । सू 

शब्दसंकेत की और श्रुतानुमान-ज्ञान की विकल्पस्मृति अपगत होने पर ग्राह्मस्वरूप 
से उपरक्त जो प्रज्ञा अपने अहणात्मक प्रज्ञाखरूप को मानो त्याग कर पदार्थमात्र के 
आकार से आह्मस्वरूप-प्राति के अनुकूल हो जाती है, बंह निर्वितर्का समापत्ति है । 
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'(सूत्रपातनिका : में ) ऐसा ही व्याख्यात हुआ है। उस ( निर्वितर्का समापत्ति ) के 
गवादि था .घटादि विषय--एक चुद्धि के जनक; अर्थात्मक :( इश्यस्वरुप ) और 
` अणुप्रचय-विशेषात्मक (४) हैं। यह संस्थानविशेष (५) सभी सूक्ष्मभूतों का साधारण- 
धर्म, आत्म-भूत अर्थात्‌ सदैव सूक्ष्मभूतरूप, स्वकारण में अनुगत, विषय के अनुभव- 
व्यवहार आदिरूप व्यक्त कार्य द्वारा अनुमितं तथा अपनी अभिव्यक्ति के. हेतुभूत द्रव्य 
` से व्यज्यमान होकर प्रादर्सुत होता है। धर्मान्तर का उदय होने पर उसका ( संस्थान- 
` विशेष का ) तिरोभावः होता है । इस धर्म को अवयवी कहा जाता है । जो अवयवी 
` एक, वृहत्‌ या. क्षुद्र, इन््रियग्रोह्य, क्रियाधमक और अनित्य है, उसके द्वारा व्यवहार 
. निष्पन्न होता है । 


जिनके मत में. यह प्रचय-विशेष अवस्तुक है एवं उस. प्रचय का सूक्ष्म (तन्मात्ररूप) . 
` कारण भी विकल्पहीन (निर्विचारा ) समाधि-प्रत्यक्ष के अगोचर है ( अवस्तुक है 
इसलिए ), उनंके मत में ऐसा कहा जाएगा कि अवयव के अभाव से ज्ञान मिथ्या है, 
` क्योंकि वह अतद्रप-प्रतिष्ठ ( निरवबयवीरूप-शून्यप्रतिष्ठ ) है । इस तरह (६) पायः सभी 
ज्ञान मिथ्या-शान हो जाते हैं । ऐसा होने पर विषय के अभाव के कारण सम्यक शान 
कौन होगा १ क्योंकि जो भी इन्द्रिय से जाना जातां है वह अंवयवित्वधर्म से युक्त है | 
इसीलिए, महत्व आदि (बडा, छोटा ) व्यवहारप्रास्त तथा निर्वितको समापत्ति का 
विषय है, ऐसा अवयवी ( धर्मी) है । | 


टीका ४३ (१) पहले यदि सवितक ज्ञान से निर्वितक ज्ञान का भेद समझ 
लिया जाए तो इस भाष्य को समझना सरल होगा । | 


साधारणतः शब्द ( नाम )-ज्ञान के साथ अर्थ का स्मरण होता है. और अर्थज्ञान 

के साथ नाम ( जातिगत वा व्यक्तिगत ) का स्मरण होता है, अर्थात्‌ शब्द और 

अर्थ का चिन्तन परंस्परं अविनाभाव से होता है। किन्तु शब्द और अर्थ की सत्ता 

` परस्पर पृथक्‌ है । केवल संकेतपूर्वक व्यवहार से उत्पन्न संस्कारवश ही दोनों का 

= स्मृतिसांकय्यं होतां हे । शब्द का त्यागं कर केवल अर्थमात्र-चिन्तन करने का अभ्यास 

करते करते उस स्मृतिसांकय्य का नाश हो जाता है। उस समयं बिना शब्द के मी 

` अर्थ की चिन्ता होती है । इसको “शब्द-संकेत-स्मृति-पंरिशद्धि' कहंते हें । ` इसका 
` अनुभव करना दुष्कर नहीं है । न 

इस प्रकारं शब्द.की सहायता के बिना जो ज्ञान होता है, वही यथाथ ( यथा- 

अर्थ ) ज्ञान है । कारण यह है कि सर्वदा हम सत्ता कहकेर शब्द द्वारा वस्तुतः अनेक 

असचाओं कां-व्यवंहार करते हैं । उदाहरणाथ हम कहते हे-“काल अनादि अनन्त 

. है?। यह सत्यरूप से व्यवहृत होता है । किन्तु अनादि तथा अनन्त अभावपदार्थ है, 
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उनका 


उनका साक्षात्‌ शान कभी नहीं हो सकता है और काल मी अविकरणस्वरूप-मात्र 
है । अनादि, अनन्त, काल इत्वादि शब्दों से एक प्रकार का ज्ञान ( अर्थात्‌ विकल्प 
वृत्ति ) मले ही हो, किन्तु वस्तुतः उस ज्ञान के. शेय के रूप में, कोई भी वस्तु उसके 
मूल मे नहीं रहती है । अतएव शब्द्सहायक ज्ञान अधिकतर अलीक विकल्पमात्र 
है । अतः इस प्रकार का ज्ञान ऋत वा साक्षात्‌ अधिगत सत्य नहीं होता,. किन्तु सत्य 
का आभासमात्र होता है? । 

आगम तथा अनुमान-प्रमाण शब्द-सहायक ज्ञान होते हैं, अतः आगम और 
अनुमान से प्रमित सत्य समूह ऋत नहीं होते | मान लो कि आगम और अनुमान 
के द्वारा प्रमाणित हुआ “सत्यं ज्ञानसनन्तं ब्रह्म! । सत्य का अर्थ यथार्थ है.। 'यथार्थ? 
“अनन्त? इत्यादि शब्दों के अर्थ ऐन्द्रियिक तथा मानस प्रत्यक्ष के योग्य नहीं हैं । 
अतः इन शब्दों के अतिरिक्त “अन्त न रहना! 'बथार्थ होना? इत्यादि रूप कोई अर्थ 


( ध्येय विषय ) नहीं हैं, जिनका साक्षात्कार होगा । वस्तुतः इन शब्दों के साथ वाचक - | 


ब्रह्म का कुछ संपक नहीं है । उन शब्दों को भूळने पर ही ब्रह्मपदार्थ की उपलब्धि 


होती है । 


अतएव श्रतानुमानजनित ज्ञान तथा शब्दसहायकृत साधारण प्रत्यक्षज्ञान विकल्पहीन 


विशुद्ध ऋत नहीं हैं; पर जो शान्द-सहाय-शूत्य केवल अर्थ-मात्र-निर्मासक निर्वितर्क 
ज्ञान है, वही प्रकत ऋत ज्ञान होता है । 


४३ (२) निर्वितक और निर्विचार दोनों ही एक ही प्रकार के दर्शन हैं । परमार्थः 
साक्षात्कारी ऋषियों ने इस प्रकार का निर्वितक तथा निर्विचार ज्ञान प्राप्त कर शब्दों 
के द्वारा ( अर्थात्‌ सवितक भाव से ) उपदेश दिया था; इससे परमार्थ-विष्रयक एवं ` 
तच्वगवषियक प्रातशा से युक्त और युक्ति से पूण प्रचालत लित मोक्षशात्त्र प्रदुपूत हुआ ह | 


४३ (३) स्वरूपद्यून्य के समान = मि जान रहा हूँ? इस प्रकार के भाव से झूत्व 
के समान अर्थात्‌ इस प्रकार का भाव सम्यक्‌ विस्मृत होकर । स्र + रूप = स्वरूप; 
स्व = ग्रहणात्मक प्रज्ञा; वही प्रज्ञा ही रूप = स्वरूप | अर्थात्‌ प्रज्ञे विषय में अत्यन्त ` 
स्थिति होने के कारण जब “भै ज्ञाता हूँ? या भें जान रहा हूँ? ऐसे भाव की सम्यक 
विस्मृति हो जाती है, तभी अथमात्र-निर्मासा स्वल्पञचन्य-सी प्रज्ञा होती है । 


१ ऋत तथा सत्य का भेद समझना चाहिए । ऋत का अर्थ हे-गत या साक्षात्‌ 


अधिगत । वह एक घकार का सत्य है किन्तु उसके . सिवाय अन्य सत्य भी है जो 
चाक्यों के द्वारा व्यक्त होता हे । यथा--'धूम के नीचे अग्नि है? इत्यादि प्रकार का 
सत्य । पक्षान्तर सें अञ्चि को साक्षात्‌ करने के बाद जो ज्ञान होता हे चह चरत है । 
ऋत = Perceptual 95 सत्य Conceptual fact. 
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` शब्दादिपूर्वक विषय प्रज्ञात होते रहने पर बहुत से करणों की -क्रियाएँ या 
. क्रियाओं के संस्कार विद्यमान रहते हैं, अतः उस. समय सम्यक्‌ आत्मविस्मृति या 
स्वरूपशून्य-सा भाव नहीं होता है । | 
_ शङ्का हो सकती है कि जव समाधि 'तदेवार्थमात्रनिभोसं स्वरूपञ्चन्यसिघ (३।३) 
` है, तब सवितको समापत्ति क्या समाधि नहीं हे १ नहीं; सबितर्का समापत्ति समाधि- 
, मात्र नहीं है,. वह समाघिज प्रज्ञा की स्थिति-रूप अवस्था होती है । समाधि खरूप- 
शून्य के समान होने पर भी समाधिपूर्वक जो प्रज्ञा होती है, वह प्रज्ञा साधारण ज्ञान 
की तरह शब्दसहाया हो सकती है; -फलतः उस शब्दसहायक समाधिप्रज्ञा के द्वारा 
जत्र चित्त सदा पूर्ण रहता है, तव उस अवस्था को सवितर्का समापत्ति कहा जाता 
है.। और जब्र शब्दादि से निर्मुक्त समाधि के अनुरूप, स्वरूपसूऱ्य के समान जञाना- 
सस्था के सव संस्कार संचित होकर चित्त को पूर्ण करते हैं, तब उसे निर्वितर्का 
` समापत्ति कहा जाता है । अतः समाधि की जिस अवस्था में वैसे संस्कारों का 
यथार्थरूप-से आधान. होता : दै): वह निर्वितर्का है; और. समाधिज ज्ञान को भाषा | 
की सहायता अनुभव करते रहना सबितको है । a 
शब्द उच्चारित होने से भी विकल्पहीन निर्वितक और निर्विचार ध्यान हो सकते 
हैं; जैसे--जब शब्दार्थ का शान नहीं रहता, और शब्द केवळ ध्वनिमात्ररूप से ज्ञात 
होता है, तव; अथवा अभ्यन्तर में शब्द का उच्चारण-जनित जो प्रयत्न होता है 
केवळ उसी पर जब लक्ष्य होता है तब उसमें विकल्पहीन ग्राह्म-ध्यान हो सकता 
है । और यदि लक्ष्य केवळ उस प्रयक्षज्ञान के ग्रहण में अथवा अहीता में रहे, तो 
उस प्रकार कें झब्दोच्चारण काल में भी विकल्पहीन ध्यान होता है । 


४३ । ( ४ ) निर्वितको समापत्ति का जो विषय है अर्थात्‌ निर्वितर्का में स्थूल 
विषय का जिस प्रकार ज्ञान होता हे, वही स्थूल का चरम सत्यज्ञान है । स्थूल विषय 
इसकी अपेक्षा अधिक सूक्ष्म रीति से नहीं जाने जा सकते । . कारण, चिंत्त-इन्द्रिय को 
सम्यकू स्थिर कर तथा विकस्पञ्चत्य कर निर्वितके ज्ञान होता है, अतः वहं स्थूल- 
विषयक चरम सत्यज्ञान है । सांख्यमत में सभौ दृश्य पदार्थ सत्‌ हैं, किन्तु विकार- 
शीळ हैं । विकारशीळ होने के कारण वे भिन्न-भिन्न रूप से “सत्‌ होकर ज्ञात होते रहते 
हैँ । वे कभी असत्‌ नहीं होते तथा असत्‌ थे भी नहीं; यही कारण है कि वे हैं--यह 
सदा: के लिए ही सत्य है, : ऐसा .कहा जा सकता है । फिर जो जिस. परिस्थिति सें 


सद्रूप से ज्ञात: होता है, बह उस परिस्थिति. में सत्य है । अर्थात्‌ वि उस दशा में सत्‌ 
हैं? यह वाक्य सत्य है। . : 


| किसी एक पदार्थ को दूसरा पदार्थ समझना विपर्यय या मिथ्या है । मिथ्या का 
- अर्थ असत्‌ नहीं । स्थूल पदार्थ ज्ञानशक्ति की जिस अवस्था में साधारणतः सत्‌ रूप से 


f 
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ज्ञात होते हैं, वह अवस्था अति चञ्चल तथा समल होती है; अतः साधारण अवस्था में 
प्रायः एक पदार्थ कां अन्य रूप से ज्ञान होता है वा मिथ्या ज्ञान होता हे । किन्तु 
निर्वितर्क समाधि स्थूलविषविणी ज्ञानशक्ति की अत्यन्त स्थिर तथा स्वच्छ अवस्था है; 

अतः उसमें जो ज्ञान होता है वह तद्विषयक चरम सत्यज्ञान है | | 


अपेक्षाकृत सूक्ष्मज्ञान द्वारा मिथ्याज्ञान हटने पर ही, यह सूक्ष्म ज्ञान सत्य है और 
पहला ज्ञान मिथ्या था, ऐसा निश्चय होता हे । किन्तु निर्वितक समाधिज ज्ञान चूकि 
( स्थूल बिषय. के सम्बन्ध में ) सूक्ष्मतम ज्ञान होता है, इसलिए वह वाधित होने योग्य 
नहीं होता । यही कारण है कि वह उस विषय का चरम सत्य ज्ञान है | 


जो वैनाशिक बौद्ध वाझ पदार्थों कोः मूलतः झत्य वा असत्‌ कहते हैं - उनकी ' 
अयुक्तता भाष्यकार दिखा रहे हैं। पाठकों के सुगम वोध के लिए पहले पदों के अर्थ 
व्याख्यात हो रहे हें । एक-बुद्धयुपक्रम वा एक-बुद्धयारम्भक अर्थात्‌ यह एक! इस 
प्रकार की वुद्धि का आरम्भक या ज्ञापक है; अर्थात्‌ यद्यपि विषय-समूह वहुत अवयवों 
के समष्टि-भूत हैं तथापि वे “यह एक अवयवी है” इस प्रकार चोधगम्य होते हैं । 


अर्थात्मा = दृश्यस्वरूप, अर्थात्‌ विषय की पृथक सत्ता हैं, यह इससे ज्ञात होता है | - 
यह वैनाशिकों के मतानुसार विज्ञान-धर्म-मांत्र अथवा झात्यात्मा नहीं है। अणुप्रचय- 
विशेषात्मा = प्रत्येक विषय अणुओं की एक-एक समष्टि है जो अन्य विषय से भिन्न है। 


निर्वितर्का समापत्ति के विषय जो गो आदि ( चेतन भूत ) या घटादि हैं, वे उक्त 
त्रिविध लक्षणान्तर्गत सत्‌ पदार्थ हैं । अर्थात्‌ अणुओं के समष्टिभूत एक एक विषय जो 
निर्वितर्का द्वारा प्रज्ञात होता है वह ( बौद्धमत के अनुसार ) अळीक पदार्थ नहीं, पर 
सत्यपदार्थ है । 

४३ (५) भूतसूक्ष्म का संस्थान-विशेष, आत्मभूत. आदि विशेषणों के द्वारा 
भाष्यकार ने.उपर्युक्त अवयवी के विषय को विशद किया है । इन संत्र हेतुगर्भ विशेषणों 
द्वारा इस सम्बन्ध के सभी श्रान्त मत निराकृत हुए हैं । 

घट का उदाहरण देकर इसकी. व्याख्या की जा रही है। एक घट छझब्दादि 
परमाणुओं का संस्थानविशेष-स्वरूप है और वह शब्दादि परमाणुओं का साधारण धर्म 
है अर्थात्‌ शब्दस्पर्शादि प्रत्येक तन्मात्र का ही घटाकार धर्म है । घट के जो घटरूप, 
घटरस, घटस्पर्श आदि धर्म हैं, वे एक दूसरे के अनपेक्षित एक एक तन्मात्र के धर्म 
हैँ । रूपधर्म स्पर्शादि की अपेक्षा नहीं रखता है, उसी प्रकार स्पर्शधर्म - भी शब्दादि 
तन्मात्र की अपेक्षा नहीं करता है, इत्यादि |: इसके द्वारा यह जान पड़ता है कि 
वस्तुतः घट शब्दरूपादि परमांशुओं से उत्पन्न कोई सम्पूर्ण अतिरिक्त द्रव्य नहीं है, 
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परन्तु वह उन. परमाणुओं का. “आत्मभूत” या. अनुगत द्रव्य. है. अर्थात्‌ . शब्दादि 
गुण जिस प्रकार परमाणु में हैं, उस प्रकार घट में भी हैं ..ढ २.। १९ (३) द्रष्टव्य ] | 
` अतः घट धर्म सचमुच पंरमाणु-धर्मो का अनुगत है ।. पांषाणमय पर्वत तथा .पाषाण. 
= में जो सम्बन्ध रहता है, घट में तथा परमाणु में भी वही सम्बन्ध रहता है.। और . 
` अद्यपि घट शब्दादि- परमाणु-युक्त है, तथापि वह ठीक परमाणु नहीं, पर परमाणु का. 
थान-विशेष है, यह व्यक्त फल के द्वारा अनुमित होता है?; अर्थात्‌ घिट! इस 
प्रकार के अनुभव से तथा घट के व्यवद्दार-द्वारां यह' अनुमान होता है. कि घट परमाणु 
माबनहींहै। .. ... । 


. बह भी ज्ञातव्य हैं कि घट अपने व्यञ्जक निमित्तं के द्वारा (जैसे कुलालचक्र, 
कुम्मकार आदि) अज्ञित या व्यक्तरूप से प्रादुभूत होता है एवं यथायोग्य निमित्त/जैसा 
कि चूर्णीकरण ) के द्वारा अन्य 'चूर्णरूप धर्म का उदय होने पर व्यक्त नहीं रहता है । 

“ -अतएव घट नामक अंवयबी को और उसके समान समस्त स्थूल पदार्थों को ( अतः 

स्थूळ शब्दादि शुणों को) निम्नलिखित लक्षण से लक्षित करना उचित हैः--एक, महान्‌ या 
अणीयान्‌ ( अर्थात्‌ बड़ा या अपेक्षाकृत छोटा ), स्पर्शवान्‌ या चक्षु आदि शानेन्द्रियों के 
विषय, क्रियाधर्मक या अवस्थान्तरताप्रापक क्रियाशीलता से युक्त ( यह. कर्मेन्द्रिय 
के सहायक अनुभव का विषय है), अतः . अनित्य या आविर्भाव तथा तिरोभाव 
युक्त पदार्थ 1-. . 
इन सब लक्षणों से लक्षित पदार्थ ही स्थूल अवयवी के रूप में हमारे द्वारा व्यवहृत 
होता है । यही निर्वितर्का समापत्ति का विषय है.-।.निर्वितर्का, समाधि द्वारा अवयवी 
जिस रूप से विज्ञात होता हे वही उस विषय में सम्यक्‌ शान है । 


४२ (5 ) वैनाशिक वौद्धमत में -घटादि पदाथ रूपधम-मात्र हैं, तथा रूपधम 
मूलतः शत्य है; अतः घट आदि मूलतः अवस्तु होते हैँ । इस. प्रकार का मत सत्य 
होने पर सम्यक ज्ञान” . कुछ भी नहीं रहता । बौद्ध कहते हैं--रूपी रुपाणि प्यति 
शून्यम्‌ अर्थात्‌ समापत्ति में रूपी रूप को शून्य देखते हैं.। इस शून्य का अथ अगर 
अवस्तु हो, तो रूप को न देखना ही ( अर्थात्‌ ज्ञानाभाव ही) सम्यक ज्ञान हो जाएगा, 

किन्छु यह सर्वथा असंगत हे; और शून्य यदि ज्ञेय पदार्थ-विशेष हो तो वह अवयबी- 
विशेष होया | अतएव सांख्यीय दर्शन ही सर्वथा न्याय्य होता है |. ' 


एतयेद सविचारा निर्विचारा च सक्ष्मविषया व्याख्याता ॥४४॥ 


भाष्यम्‌--तत्र - भूतसूक्ष्मेष्वभिव्यक्तधर्मकेषु देशकाळनिमित्तादुभवाच- 
च्छिन्नेषु या समापत्तिः सा सविचारेत्युच्यते । तत्राप्येकबुद्धिनितग्रीह्ममेवोदित- 
- धर्मविशिष्ट सूतसूद्मसालम्बनीभूतं.समाधिप्रज्ञायासुपतिष्ठते । 
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या पुनः सर्वथा सर्वतदशान्तोदिताव्यपदेश्यघमोनवच्छिन्नेपु सर्वधसी- 


नुपातिपु सवैधसोत्सकेपु समापत्तिः सा निर्विचारेत्युच्यते | एवंस्वरूप हि... 


तद्भूतसूक्ष्मम्‌ , पतेनैव स्वरूपेणाल्स्वनीभूतमेव समाधिम्रज्ञास्वरूपसुपरञ्जयंति; 
प्रज्ञा च स्वरूपशून्येवार्थमात्रा यदा भवति तदा निर्विचारेत्युच्यते । 


तत्र भहट्टस्तुविषया सबितको निर्वितर्क च, सूक्ष्मविषया सबिचारा निर्वि- 
~ ७० निवि ९ ~ a € 
चारा च । एवमुसयो रेतयेव निर्वितर्कया विकल्पहानिव्योंख्याता इति ॥ ४४॥ 


४४ | इसके द्वारा ही सूक्ष्मविषया सविचारा और निर्विचारा नामक समापत्ति भी 
व्याख्यात हो गई । सू० | 


भाष्यानुवाद--उनमें ( १ ) अमिव्यक्तधर्मवाले सूक्ष्मभूत में देश, काल तथा 
निमित्त के अनुभव द्वारा अवच्छिन्न जो समापत्ति होती है, वह सविचारा हे । इस 
समापत्ति में मी एक घुद्धिरूप से ग्रहणयोग्य उदित-धर्म-विशिष्ट सूद्मसूत आल्म्वन- 
स्वरूप होकर समाधिप्रज्ञा में आरूढ होता है । 

और शान्त, उदित तथा अव्यपदेश्य, इन तीन धर्मा द्वारा अनवच्छिन्न ( २ ) सर्वे" 
धर्मानुपाती, सर्वधर्मामक ( सूक्ष्मबूत में ) एवं सर्वतः--इस प्रकार की जो सर्वथा 
(या सव तरह से) समापत्ति होती है, वह निर्विचारा है | सविचारा में 'सूक्ष्मभूंत 
ऐसा है? “इस तरह से वह आलम्वन-स्वरूप हुआ है---इस प्रकार का शब्दमय 
विचार समाधि-प्रज्ञा-त्वरूप को उपरक्षित करता है । और जव वह परज्ञा स्वरूपशून्य . 
के समान अर्थमान्र निर्मासा होती है, तब उसे निर्विचारा समापत्ति कहा जाता है । 


उक्त समापत्तियों में महद्वस्ठुविषया समापत्ति (३) सवितर्क तथा निर्वितर्का 
होती है एवं सूक्ष्मवस्तुविषया समापत्ति सविचारा तथा निर्विचारा होती है । इस 
प्रकार इस निर्वितर्का के द्वारा अपनी और निर्विचारा की विकस्पञ्चून्यता व्याख्यात 
हुई है । ब 
टीका ४४ ( १ ) सविचारा क्या है बह पहले ( १1४१ ) कहा जा चुका है | 
भाष्यकार ने यहाँ पर विशेषरूप से जो कुछ कहा है, वह व्याख्यात हो रहा हैं। 
अभिव्यक्तधर्मक = जो घरादिरूप से अभिव्यक्त है वह; जो शान्त होने के कारण 
अनभिव्यक्त है वह नहीं । अतः सूक्ष्मभूत में समाहित होने के लिए “घटादि अभिव्यक्त 
धर्मा का ग्रहण करना ही पड़ता है | ' 
_ देश, काल तथा निमिचः-वरादिधरमी को लेकर उसके कारण सूक्ष्मभूत की उपलब्धि 
करनी हो, तो घटादि-लक्षित देश भी ग्राह्य होगा और उस तन्मात्र की उपलब्धि उस 
देश-विशेष के अनुभव से अवच्छिन्न हो कर होगीं। और वह केवळ वर्तमांनकाल 
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में उदित धर्म के अनुभव से अवच्छिन्न हो कर होगी; तात्पर्य यह है कि अतीत तथा 
अनायत-अर्थात्‌ तन्मात्र से - जो हुआ है तथा हो सकता है, एतंदू-विषयक शान से | 
रहित होगी। | 


निमित्त = जिस धर्म को लेकर-जिस तन्मात्र की उपलब्धि होती है, वही निमित्त 
है । अथवा धर्मविशेष के आश्रय से तन्मात्रविशेष में जाने का. भाव ही निमित्त होता. 
हैं । निमित्त से अवच्छिन्न का अर्थ है “किसी एक विशेष निमित्त से उपलब्ध? | प्रज्ञा 
` सुवंधम के अनुपाती होने पर निमित्त से अवच्छिन्न छन्न नहीं होती है । | 


सविचार समाधि मै विषय एक वुद्धि द्वारा व्यपदिष्ट होता है जैसा कि.सवितक 

में होता है ।. अर्थात्‌ “यह इतर से भिन्न एक या. एक जातीय अणु है” इत्यादि रूप 

से ज्ञात होता हे .। ..सविचारा समापत्ति की प्रज्ञा शब्दार्थज्ञान-विकल्प से संकीण होती 

है, क्योंकि वह शब्दमय विचार से युक्त है। उस विप्वार के द्वारा एक एक प्रकार 
का किन्तु फिर भी वर्तमान जो सूक्ष्मभूत है, तद्विषयक प्रज्ञा होती है । 


४४ (२) पहले. निर्विचारा समापत्ति का विषय. कहकर पीछे . भाष्यकार ने 
उसका स्वरूप कहा है; शब्दादि-विकल्पशृज्य, स्वरूपशून्य की .तरह, सूक्ष्मभूतमात्र-- 
निर्मास समाधि का जो संस्कार है, .यदि उससे.या उसकी स्मृति से सूक्ष्मभूत-विषयक 
` प्रज्ञा युक्त हो तब उसे निर्विचारा समापत्ति कहा जाता है । 


. सविचार में जिस प्रकार देशविशेष से. अवच्छिन्न विषय की प्रज्ञा होती हैं, इसमें 
उस प्रकार नहीं, पर सावेदेशिकःरूप से प्रज्ञा होती है ।. और, :इस प्रकार वतमान 
` काल्मात्र में उदित ज्ञान-द्वारा . अवच्छिन्न न होकर भूत, भविष्य, .बतमान इन तीन 
अवस्थाओं के क्रम के बिना ही प्रज्ञा होती है एवे किसी एक धमरूप निमित्तविहेष के 
द्वारा अवच्छिन्न न होकर प्रज्ञा सर्वृधासिक होती है । निर्वितकी समापत्ति जैसा शब्दार्थ 


१ विज्ञानभिक्षु के अनुसार, निमित्त = परिणामंप्रयोजक पुर्पार्थ-विशेष । इस 
प्रकार के निमित्त के साथ इस त्रिषय का कुछ संपक नहीं हे। मिश्र-सत सें 
निमित्त = पार्थिव परमाणु के गन्धतन्मात्र से प्रधांनतः एवं रस आदि की सहायता से 
रोणतः उत्पत्ति इत्यादि । यह आशिक व्याख्यान हे । 
भाष्यकार ने निर्विचार के रक्षण में देश, काळ ओर निमित्त की अनवच्छिन्नता 
दिखाई हे । इसी से - उक्त तीन पदार्थ स्पष्ट हुए हें । देशिक अनवच्छिन्नता = 
सर्वतः । कालिक अनवच्छिन्नता = शान्त, उदित और अव्यपदेइय धर्म से अनवच्छिन्न । 
निमित्त द्वारा अनवच्छिन्न = सर्व धमो के अनुपाती सरवंघमीत्मक । अतएव यह प्रज्ञा 
सर्वथा हे । अगले उदाहरण सें यह स्पष्ट होगा । - 
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ज्ञान-विकल्प से हीन है, विचार के अभाव से निर्विचार मी वैसा है । सर्वधर्मानुपाती = : 
सूक्ष्म विषय के जितने परिणाम हो सकते हैं उन सब धर्मों में निर्वाध रूप से उत्पन्न 
होने की शक्ति से युक्त प्रज्ञा । 


४४ ( ३ ) समापत्तियों के उदाहरण दिए जा रहे हैं--- 


(प्रथम) सवितर्का समापत्तिः---सूर्य एक स्थूल आलम्त्रन है । इसमें समाधि लगाने 
से सूर्यमात्र-निर्भासा चित्तवृत्ति होगी तथा सूर्वसम्बन्धी सभी ज्ञान ( उसके आकार, 
दूरत्व, उपादान आदि का सम्यक्‌ ज्ञान ) होंगे । वह ज्ञान शब्दादि से संकीर्ण होगा, . 
यथा--सूर्य गोळ दै, उसका दूरत्व इतना है, आदि । इस प्रकार के शब्दार्थज्ञान 
विकल्प से संकीर्णा तथा स्थूल-बिषविणी प्रज्ञा के द्वारा जव चित्त पूर्ण रहता है-इस . 
प्रकार के ज्ञान से चित्त जब सदा उपरज्ञित रहता है-तत्र उसे सवितर्का समापत्ति 
कहते हैं । 


( द्वितीय ) निर्वितर्का समापत्तिः---सूर्य में समाहित होने से सूर्य का रूपमात्र 
निर्भासित रहेगा । केवल वह रूपमात्र ज्ञान-गोचर रहने से सूर्यसम्बन्धी अन्य विषयों 
की (नाम आदि को ) विस्मृति हो जाएगी । उसी प्रकार अन्य विषय से शून्य ( अतः 
शब्द, अर्थ, ज्ञान तथा विकल्प की संकीर्णता से ज्य ) सूर्यरूपमात्र को स्वरूपञ्चूत्यः 
के समान होकर ध्यान करने पर ठीक जिस प्रकार का भाव होता है, वह भावमात्र 
निर्वितक प्रज्ञान हे । सभी स्थूळ पदार्थो को इस प्रकार देखने पर योगी वाह्य द्रव्य को 
केवल रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द इन गुणों से युक्त ही देख पायेंगे । वाक्यमय 
चिन्तन से उत्पन्न जिन व्यावहारिक गुणों का बाह्य पदार्थ में आरोप कर लौकिक व्यव- 
हार सिद्ध होता है, उसकी भ्रान्ति उस समय योगी को हृदयंगम होगी । स्थूल द्रव्यों 
में से केवळ शब्दादि पाँच गुण विकल्पञ्चल्य भाव से उस समय अ्शारूढ़ होंगे । उस 
प्रकार की प्रज्ञा से पूर्ण चित्त की अवस्था को अर्थात्‌ जो केवल उस प्रकार की प्रज्ञा के 
भाव से समापन्न हो, उस भाव को निर्वितर्का समापत्ति कहते हैं । यही स्थूल भूत 
का चरम साक्षात्कार है । इसके द्वारा सत्री, पुत्र, काञ्चन आदि सम्बन्धों पर लौकिक- 
मोहकर दृष्टि सम्यक्रूपेण हट जाती है । कारण यह है कि ततर स्त्री: आदि केवल 
रूपरस आदि के समावेश रूप में ही साक्षात्‌ कृत होते हैं तथा सदा उपलब्ध होते हैं | 

थुलविषयक वाक्यहीन चिन्तन निर्वितक ध्यान हे । उस प्रकार के ध्यान से जब चित्त 
पूण रहता है तब उसे निविंतर्का समापत्ति कहते हैं । 


( तृतीय ) सविचार समापत्तिः--निर्वितर्का के विकल्पञ्चन्य ध्यान द्वारा सूर्यरूप 
साक्षात्‌ कर उसकी सूक्ष्म अवस्था की उपलब्धि करने की इच्छा से प्रक्रिया-विदोष 


` समाधिपाद-४४. ` १२१ 


द्वारा) चित्तेन्द्रियों को स्थिरतर से स्थितम करने पर. योगी को. सूर्यरूप की परम 
सूक्ष्मावस्था की उपलब्धि होगी । वही रूपतन्मात्र-साक्षात्कार होता है। आरम्भ सें 
` श्रुतानुमानपूर्वक भूत का. कारण तन्मात्र हैं, यह जानकर, उस विचार के. द्वारा चित्त 
को स्थिर करके सूक्ष्म भूत की उपलब्धि की ओर उसको प्रवर्तित करना पड़ता है; यही . 
कारण हे कि सविचारा समापत्ति शब्दाथज्ञान-बिकल्प से. संकीर्ण है । यह देश, काल 
और निमित्त से अवच्छिन्न होकर होती है । अर्थात्‌ सूर्य की स्थिति के-देश में (सर्वत्र 
नहीं ), सूर्य के वर्तमान या. व्यक्त रूप-द्वारा (अतीत, अनागत: रूप द्वारा नहीं ). 
तथा सूर्य के चक्षु से ग्राह्य ज्योतिधर्म रूप निमित्त की सहायता.से यह प्रज्ञा होती है । 
रूपतन्मात्र का साक्षात्कार करने पर योगी नीळ, पीत आदि असंख्य रूपों में से केवल 
एकाकार रूप-परमाणु का ही प्रत्यक्षानुभव करते हैं। शब्दादि के विषय में भी ऐसा 
ही समझना चाहिए । बाह्य विषय से हमको जो सुख, दुःख तथा मोह होते हैं, 
स्थूल बिषय के अवलम्वन से. होते हैं; क्योंकि स्थूल बिषय के नाना भेद हैं एवं उन : 
भेदों से ही सुखकरत्व आदि उद्भूत होते है. । यही कारण है कि एकाकार सूक्ष्म विषय 
की उपलब्धि होने .पर वैषयिक सुख, दुःख तथा मोह सम्यक्‌ रूप से दूर जो जाते हैं | 


यह सुखादिशून्य तन्मात्र? - इसकी इस प्रकार उपलब्धिः करनी चाहिए? . इत्यादि . 
आंव्दादिविकल्पों से संकीण प्रज्ञा के द्वारा जब चित्त पूर्ण रहता है. तब उस अवस्था को 
सुक्षम-सूत-विषयक सविचारा समापत्ति कहा जाता है । 


केवल तन्मात्र' ही सविचारा समापत्ति का विषय नहीं होता है । तन्मात्र, अहं- 
कार; बुद्धि और अव्यक्त--ये सभी सूक्ष्म पदार्थ सविचारा के बिषय हैं । 

( चतुर्थ ) निर्विचारा समापत्तिः-सविचारा में कुदाळता होने पर जब शब्दादि 
की संकीर्ण स्मृति हंट जाती है तव केवल सूक्ष्म विषयमात्र की निर्भासक संमांघि होती 
है । इस प्रकार के विकव्पहीन ध्येयमांवों में चित्त जब पूण रहता है, तंब उसे निर्वि 
ऱचारा समापत्ति कहते हैं । क 

निर्विचारा देश, काल तथा निमित्त से अवच्छिन्न होकर निष्पन्न होती है | अर्थात्‌ 
वह सर्वदेशस्थ, सर्वकालव्यापी विषय की एवं साथ ही सवंधमों की भी निर्भासक है । 

१ दो प्रकार से सूक्ष्मावस्था सें पहुंचा. जाता दै । प्रथम, ध्येय आश्य विषय कें 
सूक्ष्म से सूक्ष्मतर अंश सें चित्त का समाधान करके अन्त में परमाणु में पहुँचा 
जाता है । द्वितीय, इन्द्रियो को क्रमशः अधिकतर स्थिर करते-करते जव ये अत्यन्त 

स्थिर हो जांए--जिससे अधिक स्थिर होने पर बाह्य ज्ञान छप्त हो जाता है--तब 
`. सूक्ष्मरूप से जिस सूक्ष्मतम विषय का ज्ञान होता है, वही परमाणु है। शब्दादि 
गुणों की सूक्ष्म अवस्था ही परमाणु है, यह स्मरण रखना चाहिए । | 
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सविचारा में धर्मविशेष को निमित्त कर उसके नैमिचिकऋ-स्वरूप एक-विषय की प्रज्ञा 
होती है । निर्विचारा में सर्वघमों के एक साथ शान होने के कारण पूर्वोत्तर या निमित्त-. . 
नैमित्तिक भाव नहीं रहता । यही निमित्त से अनवच्छिन्न होने. का अर्थ है। 

सुद्रममूतमात्र-निर्भासा निर्विचारा समापत्ति आह्य-विषयिका है | इन्द्रिययत ( मन 
को भी इन्द्रिय ही मानना पड़ेगा ) प्रकाशशील अमिमान ( अहंकार ) विषविणी 
वा आनन्दमात्र-विषविणी समापत्ति ्रहणविषविका है | इन्द्रिय के कारणसूत अस्मिता 
नामक अभिमान इसका विषय हे और अध्मीतिमात्र ( अस्मितामात्र )-माव-विषविणी ' 
समापत्ति ग्रहीतृविषयक निर्विचार है । 


अलिङ्ग वा अव्यक्त प्रकृति को ध्येय विषय कर निर्विचारा समापत्ति नहीं होती। | 
कारण यह है कि अव्यक्त ध्येय आलम्त्रन नहीं होता है, प्रत्युत वह लीन अवस्था है । 
महाभारत में ( अश्वमेध पर्व ) कहा है--अव्यक्त क्षेत्रळिङ्गस्थं गुणानां घ्रभवाप्यम्‌ । ` 
सदा पर्याम्यह लीनं विजानामि शणोसि च ॥” ( ४१1३७ ) | | 

कोई समाधि अव्वक्तमात्र-निर्मास” नहीं हो सकती । अतः इस प्रकार की प्रज्ञा 
भी नहीं है । परन्तु प्रकृतिलय को 'अव्यक्ततापत्ति' कहा जा सकता है; पर वह समापत्ति 
के समान सम्प्रज्ञात योग नहीं होता फिर भी वह अव्यक्त-विषय क सविचारा समापत्ति 
हो सकती है। चित्त की सम्बक छीनावस्था प्राप्त होने पर उसकी अनुस्मृति से 
अव्वक्त-विषयक जो सविचारा प्रज्ञा होती है, वही अव्यक्तविषयक सविचारा समापत्ति 
है ( सांख्यतच्वालोक के अन्तर्गत तत्त्वसाक्षात्कार प्रकरण देखिए )* | . 


सक्ष्मविपयत्वं चालिडृपर्यवसानम्‌ ' ४५ ॥ 


_ भाष्यम-पार्थिवस्याणोर्गन्धतन्सात्रं सूक्ष्मो विपयः, आप्यस्य रसतन्भात्रम्‌ + 
तेजसम्य रूपतन्मात्रम्‌ , वायवीयस्य स्पर्दीतन्सात्रम्‌ ; आकारस्य झाव्दतन्सात्र- 
मिति । तेपासहंकारः, अस्यापि छिङगसात्रं सू क्ष्मो विषयः, ढिङगसात्रस्याप्य- . 
लिङगं सूक्ष्मो विषयः, न चालिङगात्परं सूक्ष्ममस्ति । 


नन्वस्ति पुरुष: सूक्ष्म इति ? सत्यम्‌, यथा लिङगात्‌ परभलिङःगस्य 
सौक्ष्म्यं न चंबं पुरुपस्य; किन्तु लिङस्यान्बयिकारणं पुरुषो न सवति हेतुस्तु 
भवती ति । अतः प्रधाने सौक्ष्म्यं निरतिशयं व्याख्यातम्‌ 11४५) 

४५ । सुक्ष्मविषयत्व अलिङ्ग (१) या अव्यक्त मे पर्यवसित होता है । सूउ 

3 साँख्यवस्वालोक अन्य के बगला परिशिष्टों में “तत्त्वसाक्षात्कार एक प्रकरण 


हं 1 इसमें तत्वो के साक्षात्कार के उपायों के साथ ही साक्षाव्कारकालीन वोध के 
विषय सँ विशेष चात कही गई हे । [ सम्पादक | 
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भाष्यानुबाद--गन्धंतन्मात्र (रूप अवस्था ) पार्थिव अणु का (२) सूक्ष्म विषय 
. होता है । रसतन्मात्र जलीय अणु का, रूपतन्मात्र तैजस का, स्पशतन्सात्र वायवीयका; 
और शब्दतन्मांत्र आकाशं. का सूक्ष्म विषय है । अहंकार तन्मात्र का, और लिङ्गमात्र 
( या-महत्तच्व ) अहंकार का सूक्ष्म विषय है । लिङ्गमात्र का सूक्ष्म विषय अळिङ्ग है । 
अलिङ्ग से और अधिक सूक्ष्म कोई नहीं है। . | | 

यदि कहो कि पुरुष उससे सूक्ष्म है १ ठीक है, पर लिङ्ग से अलिङ्ग की सूक्ष्मता 
जैसी हे : पुरुष की सूक्ष्मता वैसी नंहीं;: क्योंकि पुरुष लिङ्गमात्र का अन्वयीकारण 
( उपादान ) नहीं होता, किन्तु उसका हेतु या निमित्त कारण (३ ) होता हे । अतः 
प्रधान में ही सूक्ष्मता निरतिशयंत्व प्राप्त हुई है, इस प्रकार व्याख्यात हुआ हे । 


टीका ४५ (१) अलिङ्ग = जो किसी में ल्य होता है वह लिङ्ग है; जिसका 
लय नहीं है वह अलिङ्ग होता है । अथवा जिसका कोई कारण न होने से जो किसी 
का भी (अपने कारण का ) अनुमांपक ( ज्ञापंक ) नहीं ' होता है, वही अलिंग है । 
न वा किंचिल्लिङगयति गमयतीति अलिङ्गम्‌” । प्रधान ही अलिङ्ग होता है । 


(२) .पार्थिव अणु दो प्रकार का है । प्रथम प्रचित अवस्था है जो नाना 
प्रकार के गन्धरूप से अवभात होता है; दूसरी सूक्ष्म, नाना-भाव से शून्य, गन्धमात्र 
अवस्था है । अतः गंन्धतन्मात्र ही पार्थिव अणु का सूक्ष्म विषय है। जळ आदि अणुओं 

- के विषय में भी इसी प्रकारं का नियम है । :' ' 


` समी तन्मात्र इन्द्रियणहीत-ज्ञानस्वरूप होते हैं | इस मकार के ज्ञान का बाह्य हेतु 
भूतादि नामं. के विराट पुरुष का अभिमान. ( अहंकार ) है । किन्तु शब्द आदि वस्तुतः . 
अन्तःकरण के विकार विशेष हैं । तन्मात्रज्ञान कालिक प्रवाह-रूप है (क्योंकि परमाणु 
मं देशिक विस्तार स्फुट भाव से नहीं रहता हे) । ज्ञान कोलिक ग्रवांइस्वरूप होने पर भी 
उसमें चित्तक्नियां स्फुट रूप से रंहा करती है । अतः तन्मात्रज्ञान क्रियाशील अन्तःकरण- 
मूलक या अहंकारमूळक है.। अतएव तन्मात्र का सूक्ष्म विषय अहंकार है । ज्ञान के 
विकार या अवस्थान्तर के प्रवाह का अवलम्बन करके अथवा मन के विकारप्रवाह के ज्ञान 
का अवलम्बन करके (“में जान रहा हूँ, जान रहा हुँ?-इस प्रकार) अहंकार की उपलब्धि 
करनी. पड़ती है । अहंकार का सूक्ष्म विषय महत्तत्त्व या अस्मितामात्र है । महत्‌ का 
सूक्ष्म विषय प्रकृति होता है। : ` ` | 


_ ४५ (३) अर्थात्‌ प्रकृति जिस प्रकार विकार प्राप्त कर महदादि रूप में परिणतं 
होती है, पुरुष उस यकार परिणत नहीं होते । परंतु पुरुष के द्वारा उपदष्ट न होने 
पर भी प्रकृति का व्यक्त परिणाम नहीं होता, अतः पुरुष महदादि का निमित्त- 
कारण है । 


१२४ पातअलयोगदुर्शनम्‌ 


ता एव सवीज) समाधि! ॥| ४६. 


साध्यम्‌--ताइचतखः समापत्तयो वहिवेस्तुवीजा इति समाधिरपि सवी 
जः; तत्र स्थूलेऽर्थे सवितकों निर्वितर्कः सूक्ष्सेञ्थ संबिचारो निबिचार इति 
चतुधो उपसंख्यातः समाधिरिति ॥ ४६ ॥ 


४६ | वे ही सवीज समाधि हं ॥ सू० 


साष्याबुबाद--वे चार प्रकार की समापत्तियाँ बहिर्वस्दुवीजा (.१.) है, अतएव 
समाधि होने पर भी सत्रीज समाधि हैं । इन चारों म स्थूल विषय पर सवितर्का तथा 
निर्वितर्का और सूक्ष्म विषय पर सविचारा तथा निर्विचारा--इस. प्रकार समाधि के 
चार भेद गिने गए हें. 


टीका ४६.( १ ) वहिवेस्तु = समस्त दृश्य . बस्तु ( ग्रहीता, अहण और आहय ) 


या प्राकृत वस्तु । चूँकि समापत्तियाँ दृश्य पदार्थो का अवलम्वन करके उत्पन्न होती है, 
अतः वे वहिवंस्तुवीज कहलाते हैं । 


नक oy 


नावचारवशारथऽध्यात्मग्रसाद्‌ः । ४७ || 


भाष्यम्‌--अझ्टुद्ध्यावरणमळापेतस्य अकाशात्सनो चुदिसत्वस्य रजस्त- 
सोभ्यामनमिभूतः स्वच्छः स्थितिम्रवाहो वैशारद्यम्‌] यदा - निर्विचारस्य 
समाधेवशारद्यमिदं जायते, तदा योगिनो भवत्यध्यात्मघसादो भूतार्थविषयः 
क्रमाननुरोधी स्फुटअज्ञालोकस्तथा चोक्तम्‌--्रज्ञाप्रासादसारुह्माऽशोच्यइशो 
चतो जनान्‌ । भूमिष्ठानिव शैळस्थस्सवोन्प्राज्ञोऽडुप्यतिः ॥ ४७ ॥ 


४७ | निर्विचार का वैज्यारद होने से अध्यात्मप्रसाद ( १ ) होता. है । सू० 


भाष्यानुबाद--अथुद्धि ( रजस्तमो-वाहुल्य ) रूप. आच्छादकमल से सुकत, प्रकाश- 
स्वभाव वुद्धिसंत्व का जो रजस्तम से अनमिसूत, स्वच्छ, स्थितिमवाइ है, बही वैज्ञास्त्र 
व निर्विचार समाधि में इस प्रकार का वेश्यारद्र उत्पन्न होता हे, तव योगी का 
अध्यात्मप्रसाद होता है अर्थात्‌ यथामूत-वस्ठु-विषयक, क्रमहीन या युगपत्‌ सर्वप्रकाशक 
स्फुट प्रज्ञाळोक या साक्षात्कार-जनित विज्ञानालोक होता हे (२) । इस विषय में 
यह कहा गया है कि पर्वतस्थ पुरुष सूमिए व्यक्ति को जिस प्रकार देखते हैं, प्रशारूप 
- मासाद्‌ पर चढ़े हुए स्वयं अशोच्य, प्राज्ञ व्यक्ति समस्त शोकाकुल व्यक्तियों को उसी 
प्रकार देखते हैं । | 


शान्तिपर्द १०२० तथा धर्मपद ( अप्रसादवर्ग २ ) में यह इलोक पाठसेद 
के साथ सिल्ता हे | सम्पादक ] । 


| ,समाधिपाद-४७-४८ | ` ६२५ 


टीका ४७ (१:)' (२) अध्यात्मग्रसाद। अध्यात्म = ग्रहण वा करणशाक्ति; 
उसका प्रसादयां नेमेल्य । रजस्तमोमळ से. शून्य होने. पर बुद्धि में प्रकाशगुण का जो 
उत्कर्ष: होता हे, वही अध्यात्मप्रसादँ हे | चुद्धि ही प्रधानतया -आध्यात्मिक भाव है 
अतः उसका प्रसादं होने पर. ही सभी करण प्रसन्न हो जातेः हैं । ज्ञानशक्ति का चरम 
उत्कर्ष होने के कारण उस समय जो कुछ प्रज्ञातं होता है, वह संपूर्ण सत्य होता है; 
. और वही शान साधारण अवस्था के ज्ञान: के -समांन क्रमशः उतपन्न नहीं होता, किन्तु 
उसमें ज्ञेय बिषय. के भी - धर्म एकसाथ? प्रकाशित होते हैं।. फिर भी यह प्रज्ञा 
. श्रतानुमानिक. प्रज्ञा नहीं है किन्तु साक्षात्कारजनित है । 000 ह 


अनुमान और आगम का जञोन'सांमान्यविषयक: है, यह कहा जा चुका है | 
प्रत्यक्ष विशेषविषयक है; यंह समाधिपत्यक्ष का चरम उत्कर्ष होता है; अतः इससे 
सभी चरम विशेषों कां ज्ञान होता है ।  मंहर्षियों ने इस प्रकार' की प्रज्ञा प्राप्त कर 
जो उपदेश किया है वही श्रुति है । पहले उसं अलौकिक विषय - का प्रज्ञान प्रात कर 
लौकिक इृष्टि-से अनुमान द्वारा. किस प्रकार अलौकिक विषय. का.सामान्यजान होता 
है; ऋषिगण यह भी प्रदर्शित कर गए; हैं । यही मोक्षदर्शन है । | 

निष्कर्ष यह है कि निर्विचारा समापत्ति 'की . ऋतम्भरा प्रज्ञा तथा श्रत और 
अनुमान जनित साधारण प्रज्ञा अत्यन्त प्रथक्‌ पदार्थ हँ । पङ्किलजल और ओले के जळ 
में जैसा भेद है इन में भी वेसा भेद है । 


ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥ ४८ ॥ 


. भाष्यमू--तस्मिन्समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या ऋतंभरेति संज्ञा 
` भवति; अन्वर्थो.च सा, सत्यमेव विभत्ति, न तत्र बिपय्योसगन्धोऽप्यस्तीति । 
तथा चोक्तम्‌--“आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च । त्रिधा प्रकल्पयंन्परज्ञां 
लभते योगमुत्तमम्‌? ` ॥ इति ॥ ४८॥ 
४८ । उस अवस्था में जो प्रज्ञा होती है उसका नाम ऋतेभरा है | सूळ 
, भाष्याचुवाद--अंध्यात्मप्रसाद्‌ होने से समाहितचित्त व्यक्तिं को जो प्रज्ञा उत्पन्न 
होती है, उसका नाम ऋतेभरा या सत्यपूर्णा है । वह प्रज्ञा अन्वर्था ( नामानुसारी अर्थ 
से युक्त ) है। वह सत्य को ही धारण करती है, उसमें विपर्यास की गन्ध भी नहीं 
है । इस पर यह उक्त हुआ हे--“आगम, अनुमान और आदरपूर्वक ध्यानाभ्यांस-इन 
तीन प्रकारों से प्रज्ञा को भळी भाँति उत्पन्न कर ( योगी ) उत्तम. योग (वा निर्वीज 
समाधि ) प्रात करते हैं? ( १ )। 


इस छोक का 'आकरस्थल अज्ञातं है । यह अनेक आचाया हारा उद्‌ 
हुआ हे; द्व० न्यायङसुंमाञ्जलि की उदयनकृतदीका १।३ [ सम्पादक ]। 


१२६ . पातन्ञल्योगदर्दनम्‌ 


टीका ४८ (१) श्रुति मी कहती है--श्रवण, मनन, निदिध्यासन या ध्यान 
के द्वारा साक्षात्कार या दर्शन होता है ( वृहदारण्यक २।४।५ )। वास्तव . में श्रवण 
करके यदि जान ले कि आत्मा बुद्धि से प्रथक्‌ होता है, अथवा समूचे तत्त्व ऐसे ऐसे 
हैं, अथवा इस प्रकार की अवस्था मोक्ष ( दुःखनिद्वत्ति ) हैं तो उससे कुछ विशेष - 
लाभ नहीं होता । इस प्रकार के अनुमान द्वारा पुरुष और अन्य तत्वों की सत्ता का 
निश्चय होने पर भी केवळ उसी से दुःखनिवृत्ति होने की कुछ भी आशा नहीं होती । 

पर “मैं शरीर आदि नहीं हूँ”, 'बाह्य विषय दुःखमय तथा त्याज्य है, विषयिक 
संकल्प करूँगा नहीं? इत्यादि बिषय की वारवार भावना या ध्यान करते करते जब 
उनकी सम्यक्‌ उपलब्धि हो जाती है तभी मोक्ष का प्रकृत साधन होता है । भें शरीर 
नहीं हूँ? इसे यदि सौ युक्तियों से कोई जान भी जाए; और शरीर के दुःख-सुखों से 
वह बिचलित हो उठे, तो उसके ज्ञान एवं अन्य अज्ञानी व्यक्तियों के ज्ञान में भेद ही 
क्या है ! दोनों ही समान रूप से बद्ध हैं, मुक्त नहीं । | 

नेर्विचार समाधि के द्वारा विषय का जो ज्ञान होता है, उसकी अपेक्षा उत्तम | 
ज्ञान और किसी से नहीं हो सकता । अतएव.यह सम्पूर्णतया सत्यज्ञान होता है । 
ऋत का अर्थ वह सत्य हे जो साक्षात्‌ अनुभूत है ( १४३ ) | 

भाष्यम--सा पुनः 


श्रतानुमानम्रज्ञास्यासन्यावपया वशषाथखाद्‌ ॥ ४९ ॥ 


श्रतमागमविज्ञानं तस्सामान्यचिषयम्‌, न ह्यागमेन शक्यो विशेषोऽसिधातुम्‌, 
कस्मात ? न हि विशेषेण कृतसंकेतः शब्द इति । तथानुमानं सासान्यविषयमेव, 
यत्र प्राप्तिस्तत्र गतिेत्रप्राप्तिस्तत्र न भवति गतिरित्युक्तम्‌ । ( द्र० १७ भा० ) 


अनुमानेन च साभान्येनोपसंहार स्तस्माच्छरतानुमानविषयो न विशेष 
कश्चिदस्तीति; न चास्य सूक्ष्मव्यवहितविप्रक्ष्टस्य चस्तुनो लोकप्रत्यक्षेण 
ग्रहणम्‌ , नचास्य विशोषस्याप्रासाणिकस्याभावोऽस्तीति समाधिप्रज्ञानिम्रीह्य एव 
स विशेषो भवति भूतसूक्ष्मगतो वा, पुरुषगतो वा; तस्माच्छरतानुसानप्रज्ञाभ्या- 
सन्यबिपया सा मज्ञा. विद्येषाथत्वादिति ॥ ४९ ॥ 

भाष्यानुवाद--ओऔर वह प्रशु-- 


| विशेष-विषया होने के कारण श्रत और अनुमान से जात प्रज्ञा से 
वह भिन्न-विषया है | सु० 


श्रुत = आगमविज्ञान ( १७ सुत्र द्रष्टव्य ) है, जो सामान्य-विषयक - है। आगम 
से कोई विषय विशेषरूप से अमिहित नहीं हो सकता है, क्योंकि शब्द विशेष-अर्थ 


क समाघिपांद-४९-७१ की | “१२७ 


में संकेत किया हुआ नहीं होता है | उसी प्रकार अनुमान मी सामान्यविषयक है; 
जहाँ प्राप्ति वा हेतु-प्राति है वहाँ गति (१) अर्थात्‌ अवगति है, और जहाँ अपसि 
. है वहाँ अवगति नहीं है; यह पहले ही कहा जा चुका है। अतः अनुमान के द्वारा 
सामान्यमात्र का उपसंहार होता है। .अतएव श्रतानुमान का कोई भी विषय विशेष 
नहीं: होता तथा इंस सूक्ष्म, व्यवहित और विग्रकृष्ट वस्तु का छोकपग्रत्यक्ष-द्वारा ग्रहण 
नहीं होता है । किन्तु इस अप्रामाणिक ( आगम, अनुमान और लोकप्रत्यक्ष इन तीन 
अ्रमाणों से शून्य ) विशेष रूप अर्थ की सत्ता नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता है 
क्योंकि सूक्ष्मभूतगत या पुरुषगत ( ग्रहीतृगत ) यंह विशेष समाघिप्रश्ञा-द्वारा ` पूर्णतया 
ग्राह्म होता है । अतएव विशेषार्थ के कारण ( सामान्यविषया ) श्रतानुमान प्रज्ञा से 
वह ( ऋतम्भरा प्रज्ञा ) भिन्न विषयवाली, है । 


टीका ४९ ( १) अर्थात्‌ जितने अंश का. हेतु मिलता है, उतने ही का ज्ञान 
होता है, अन्य अंश का नहीं । धूम रूप हेतु देख कर “अग्नि है? इतने का ही ज्ञान 
होता है, पर अग्नि के :आकार-प्रकार आदि जो विशेषताएँ हैँ' उनके आंनुमानिक 
ज्ञान. के लिए. असंख्य हेतु जानना आवश्यक है । लेकिन उन्हे जानने की संभावना 
हीं है, अतः अनुमान द्वारा अल्पांश मात्र का ही ज्ञान होता है | 


श्रतज्ञान तथा आनुमानिक शान शब्दों की सहायता से होता है। किन्छु सब 


. शब्द विशेषतः  गुणवा'ची शब्द जाति के या सामान्य के नाम है। अतः शब्द शान 
सामान्यज्ञान है । | 


`. भाष्यम्‌-ससाधिम्रज्ञाम्रतिङम्भे. योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारो नवो-नवो 
जायते---. 


तज्जः संस्कारोड्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥ ५० ॥ 


माघिप्रज्ञाप्रभवः ` संस्कारो व्युत्थानसंस्काराशयं . बाधते; व्युत्थान- 
संस्काराभिभवात्तत्मभवा: प्रत्ययां नं भवन्ति, ग्रत्ययनिरोधे समाधिरुपतिष्ठते 


ततस्ससाधिप्रज्ञा ततः प्रज्ञाकृताः संस्कारा इति नवो नवस्संस्काराशयो जायते 
ततः प्रज्ञा ततश्च संस्कारा इति । 


कथमसौ संस्कारातिशयग्चित्तं साधिकारं न करिष्यतीति ? न ते प्रज्ञाकृताः 
संस्काराः क्लेश-क्षयहेतुत्वाब्िित्तमधिकारविशिष्ट कुवन्ति, चित्तं हि ते 
स्वंकायोदवसादयन्ति; ख्यातिपर्येवसानं हि चित्तचेष्टितसिति ॥ ५०॥ 


` भाष्यानुवाद्‌--समाधिप्रज्ञा प्रास्तं होने पर योगी के मज्ञाकृत नये नये संस्कार 
उत्पन्न होते हे- : 


` , ५० | तजात संस्कार ( २ ) अन्य संस्कारों का प्रतिबन्धी है ॥ सू० 


१२८ - पादञ्जलयागददाचम्‌ 


क औं 


समाधिप्रत्ञा से प्रसूत संस्कार व्युस्थान-संस्कार के आदाब को रोकता है ! व्युत्यान- 
संस्कार अमिभूत हो जाने पर उनसे जात प्रत्वव उत्पन्न नहीं होते हे । प्रत्ययाँ के 
निरुद्ध होने पर समाधि उपस्थित होती दै । उसी से पुनः समाथि-मञ्चा, और समाधि- 
प्रशा से प्रज्ञा-क्कत संस्कार ( उत्पन्न होता है ) । इस प्रकार नवे नये संस्काराशव 
उत्पन्न होते हे । समाधि से प्रज्ञा और प्रहा से प्रज्ञातस्कार उत्पन होता हे । सत्कार ' 
की यह अधिकता चित्त को अधिकार-विशिष्ट क्यों नहीं करती? ये प्राकृत 
संस्कार क्लेशक्षयहेत होने के कारण चित्त को अधिकारविशिष्ट नहीं करते है | वे चित्त. 
को स्वकार्य से निदत्त कर देते हैं। चित्तचेट्रा (विवेक- ) ख्याति तक ही रहा 
करती हं ( ३ ) | र | 
टीका "० (१) चित्त का कोई ज्ञान या चेष्टा होने से उस पर जो प्रभाव 
( छाप ) वा धृत-माव { | ०7७७1०० ) रह जाता है उसे संस्कार कहा दाता है । 
जञान-संस्कार के अनुभव का नाम स्मृति और क्रिवासंस्कार के उत्थान का नाम. . 
स्वारसिक ( आप-ही-आप ) चेष्टा ( automatic 8८101 ) है । प्रत्येक ञायमान 
ज्ञान और क्रियमाण कर्म संस्कार की सहायता से उत्पन्न होते है । साधारण देही-द्वारा 
पूर्व-संस्कार को पूर्णतया त्याग कर किसी भी विपय को जानने की या कोई कर्म 
करने की संभावना नहीं दै । | 
सत्र संस्कार दो भागों में विभक्त होते है--क्लि्ट तथा अक्लिष्ट अर्थात्‌ अविद्या-. 
मूलक तथा विद्यामूलक । विद्या अविद्या की शत्रु है, इसलिए विशद्यासंस्कार अविद्या- 
संस्कारों का नाश कर देते हूँ । संग्रशात-समाधवि-जात प्रज्ञासमूह विद्या का उत्क४ है, 
और विवेक-ख्याति विद्या की चरम अवस्था है! अतः समाधिज प्रज्ञा के संस्कार 
अविद्यामूढक संस्कारों का समूल नाश करने में समर्थ हैं । सभी अविद्यामूलक संस्कार 
के क्षीण होने पर चित्त की सभी चेटाएं भी क्षीण होती हैं, क्योंकि राग-हेष आदि 
अविद्या ही साघारण चिच-चेश की हेत होती हैं । जः 
ज्ञान की पराकाष्टा वैराग्य है? . इसे भाष्यकार अन्यत्र ( १1१६). कह चुके 
हं । अतः सम्प्रज्ञात योग की प्रज्ञा ( तत्त्वज्ञान ) और विवेकख्याति.से विषव-वैराग्य 
ही सम्बकरूपेण सिद्ध होता है। ऐसे परवैराग्य का संस्कार व्युत्यान-संस्कार का 
प्रतित्रन्धी दै । | | 
५० (२ ) अधिकार = विषय का उपभोग या व्यवसाय । साधारणतः चित्त 
संस्कार की सहायता से विपयामिमुख होता है, अतएव संशय हो सकता है कि सम्प्र- 
ज्ञात संस्कार भी चित्त को अधिकारयुक्त करेगा; किन्तु ऐसा नहीं होता । सम्पशत 
संस्कार का अर्थ है--ज़िससे. चित्त के विषयग्रहण का रोध होता हो, ऐसा क्लेश- 


९ | समाधिपाद्‌-५०-५१ | १२९ 


` : विरोधी सत्यञ्चन का संस्कार । . ऐसा संस्कार जितना प्रवल होगा उतना ही चित्त का 
“कार्य रुद्ध होगा । , 
` ५० ( ३) संग्रजञान की चरम अवस्था रूप विवेकण्याति के उत्पन्न होने पर चित्त 
का व्यवसाय सम्यक निवृत्त हो जाता है । उसके द्वारा सरवदुःखों.की आधारस्वरूपा 
विकारशील् बुद्धि और पुरुष या शान्तं आत्मा के पार्थक्य की उपलब्धि होती है. और 
` फिर परवैराग्यद्वारा चित्त प्रलीन होने पर द्रष्टा को केवल्यसिद्धि होती है । 


भाष्यम्‌ --किश्चास्य भवति-- 


तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान्निर्वीजस्समाधिः || ५१ || 


स न केवलं ससाधिप्रज्ञाविरोधी ग्रज्ञाकृतानां संस्कारांणासपि प्रतिबन्धी 
भवति । कस्मात्‌? निरोधजः संस्कारः समाधिजान्संस्कारान्बाधत इति। 
निरोधस्थिति-काळ-कमाबुभवेन निरोधचित्त-क्कतसंस्कारास्तित्वमनुमेयम्‌। ` 


व्युत्थान-निरोधसमाधि-प्रभवेः सह केवस्य-भागीयैः संस्कारेश्रित्तं स्वस्या- 
स्प्रक्ताववस्थितायास्प्रविलीयते, तस्मात्ते संस्काराश्चित्तस्याधिकारविरोधिनो.न 


स्थितिहेतवो यस्मादबसिताधिकारं सह केत्रल्यभागीयेः संस्कारेश्वित्तं विनि 
वत्तेते । तस्मिन्निवृत्ते पुरुषः स्वरूपप्रतिष्ठः, अतः शुद्धमुक्त इत्युच्यते ॥ ११ 
इति. श्रीपातञ्जले सांख्यप्रबचने वैयासिके' समाधिपादः प्रथमः । 
ष्याचुवाद--आर उस प्रकार के चित्त का क्या होता: है £-- 
` ५१ । उसका ( सम्प्रज्ञान का ) भी [ संस्कारक्षय होने के कारण | निरोध होने 


ha oe 


पर सर्वनिरोध हो जाने से निर्बोज समाधि उत्पन्न होती है ( १ )। सू 


वह ( नित्रींज समाधि ) केवल सम्प्रज्ञात समाधि की ही विरोधी नहीं अपितु प्रज्ञा- 

` कृत संस्कारों की भी प्रतिबन्धी है, क्योंकि निरोध-जात (या परवैराग्य-जात ) संस्कार 
सम्प्रज्ञात-समाघि के संस्कारों का नाश कर देते हें । निरोध-स्थिति का जो कालक्रम 
है उसके अनुभव से निरुद्धचित्त-कृत संस्कार का अस्तित्व अनुमानयोग्य होता है | 
व्युत्थान-निरोध रूप संग्रज्ञात समाधि से उत्पन्न .हुए संस्कारों और केवल्यमागीय (२) 
संस्कारों के साथ चित्त अपनी अवस्थित या नित्य प्रकृति में विलीन . होता है।. इस 
कारण ये पज्ञासंस्कार चित्ताथिकार के विरोधी होते हैं, किन्तु स्थिति के हेतु नहीं होते 
हें । इसका हेतु यह है कि अधिकार शेष हो जानें से केबस्य-भागीय संस्कारों के सांथ' 
चित्त निवृत्त हो जाता है.। चित्त नित होने पर पुरुष. स्वरूप-प्रतिष्ठ होते हैं, अतः 
उन्हे-घडसुक्तकहा जाता है.। - ` -. EE ME को 


१३० पातज्जलयोगदरशनम्‌ 


श्रीपातञ्जलयोगशाख्ीव-वैयासिक-सांख्वप्रवचन के समाधिपाद का अनुवाद समाप्त | 

टीका ५१ (१ ) संप्रज्ञात समाधि का या संप्रज्ञान का संस्कार तत्वव्रिषयक्त है | 
तच्वसमूद्द के स्वरूप की प्रज्ञा होने के वाद इश्यतत्त्व से पुरुष की मिन्नता-ख्याति तथा : 
दृष्य की हेयता की चरमप्रज्ञा होने पर वैराग्य के द्वारा हव्य की प्रज्ञा और उसके 
संस्कार मी हेव माळूम पड़ते हैं। अतएव निरोधसमाधि का संस्कार संप्रहान और 
उसके संस्कार का विरोधी था निदृत्तिकारी है । | 

निरोध प्रत्ययस्वरुप नहीं होता इसलिए उसका संस्कार केसे होता है १--ऐती 
शङ्का हो सकती है । इसका समाधान यह है--निरोध सचमुच भम्न-व्युत्थान है, 
उसी के संस्कार होते हँ । जेते; जगह-जगह पर टूटी हुई एक सरल रेखा की जो छाप 
है, उसे एक रेखा की भमावस्था भी कहा जा सकता दै अथवा अरेखा की भम्मता भी। 
परवैराग्य के भी संस्कार हो सकते हे । उसका काये हे केवल निरोध को ले आना । _ 
वह चित्त को उठने नहीं देता है । दृत्तियो के ल्व और उदय के बीच सं जो क्षणिक 
निरोध सदा हो रहा दै, वही निरोध समाधि में बढ़ जाता हैं| तब प्रकाळ, क्रिया तथा 
स्थिति रूप धर्मी का नाश नहीं होता परन्ठु पुरुषोपदबनरूप हेतु से उनकी जो 
विषम क्रिया होती थी वह ( उस हेतु अर्थात्‌ संयोग के अभाव से ) नष्ट हो जाती है | 

एक बार असंप्रज्ञात निरोध होने से ही वह सदा के लिए स्थायी नहीं होता, 
किन्तु वह अभ्यास के द्वारा बढ़ता रहता है; अतः उसका भी संस्कार होता है | उस 
संस्कारजनित चित्तलय को निरोधक्षण कहा जाता हे । वह चित्त की परवेराग्यमूलक 
लीन अवस्था है । दृश्य-विराग सम्यक्‌ सिद्ध होने पर तथा सदाकालीन निरोध का 
संकल्प पूर्वक निरोध करने पर चित्त पुनरुत्थित नहीं होता हे । इस प्रकार निरोध 
करने की सामर्थ्य होने पर भी जो निर्माणचित्त ( द्र० ४४ ) द्वारा भूतानुग्रह करने के 
लिए चित्त को निर्दिष्ट काल तक निरुद्ध करते हैं उनका चित्त उस काल के वाद 
निर्माणचित्त के रूप में उठता हे । ईश्वर इस प्रकार कल्पव्यांपी निरोध कर कल्प के 
अन्त में, ज्ञानधर्मोपदेश द्वारा, भक्त संसारी पुरुषों का उद्धार करते हे, यह योगसंमदाय 
का मत है । इस विषय की व्याख्या पहले की गयी है । 


१(२) व्युत्थान-की या विक्षिप्त अवस्था की निरोधरूप जो समाधि है वह 
संम्रज्ञात समाधि है; उसका संस्कार केवल्यभागीय संस्कार अर्थात्‌ निरोधजात संस्कार 
ई । भोग तथा अपवर्ग रूप अधिकार का जनक चित्त साधिकार होता है । अपवर्ग हो 
जाने पर अधिकारः की समाप्ति होती है | 


संप्रज्ञातज संस्कार व्युत्थान को नष्ट करता है। विक्षिप्त-अवस्था रूप व्युत्थान सम्यक 
दूर होने पर भी चित्त में संप्रज्ञान या विवेकख्याति रहती है। प्रान्वभूमिता (२ २७ सूः) 


समाचिपाद्‌-५१ | १३१ 


` आप्त होकर विषयाभाव में सम्प्रज्ञान ( तथा उसका संस्कार ) बिनिइत्त हो जाता है । 
संप्रज्ञान की विनिदृत्ति ही निर्वीज असंप्रज्ञात है । इस प्रकार निरोध के संपूर्ण हो जाने 
पर चित्त के छीन हो जाने की अव्था को कैवल्य कहा जाता है । 

.. अतः प्रज्ञा और निरोधसंस्कार चित्त के अधिकार या . विपय-व्यापार के विरोधी 
हैं | इन दोनों के बळ के अनुसार चित्त निरुद्ध होता है । सम्यक निरोध और चित्त का 
अपने कारण में सदाकाल के लिए प्रलय ( विनिदृत्ति )-ये दो एक ही बात हैं । 

` यद्यपि द्रष्टा सुख तथा दुःख के अतीत अविकारी पदार्थ हूँ, तथापि चित्त निरुद्ध 
` होने पर द्रष्टा को शुद्ध कहा जाता.हे, और चित्त-निरोध-जनित दःखनिवृत्ति के कारण 
द्रष्टा को मुक्त कहा जाता है.। पुरुष को जो आद्धमुक्त कहा जाता है, वह चित्त की 
चन्धनमुक्त स्थिति को देखंकर ही कहा जाता. है। द्रष्टा द्रष्ट ही हैं तथा रहते हैं; : 
चित्त व्युत्यान को पाकर उपहष्ट होता है और शान्त होने से उपदृष्ट नहीं होता; चित्त 
के इस भेद को लेकर ही लौकिक दृष्टि से पुरुष को बद्ध और मुक्त कहा जाता है । 
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. साधनषाद्‌ः 


भाष्यस--उद्दिष्ट: समाहितचित्तस्य योगः; कथं व्युत्थितचित्तो5पि योगयुक्त 
स्यादित्येतदारभ्यते-- | 


तपःस्वाध्यायेखवरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ १ ॥ 


नातपस्विनो योगः सिध्यति । अनादिंकसंक्लेदावासनाचित्रा म्रत्युपस्थित- ` 
विषयजाला चाझुद्धिनोन्तरेण तपः सम्भेदसापद्यत इति तपस उपादानम्‌ ; 


तञ्च चित्तम्रसादनसवाधसानमनेनासेव्यसिति सन्यते । स्वाध्यायः प्रणवादि- 


पवित्राणां जपः, सोक्षशास्राव्ययनं वा । ईइवरप्रणिधानं सर्वक्तियाणां परस- 
शुरावर्पणं तत्फलसंन्यासो वा ॥ १ ॥ ः 


भाष्यानुवाद--समाहितचित्त योगी का योग उक्त हो चुका दै; अव व्युत्थितचित्त ` 

साधक भी किस प्रकार योगयुक्त हो सकता है, यह बताने के लिए यह ( वक्ष्यमाण ) 
सूत्र स्वा जा रहा हे- 

१ | तपस्या, स्वाध्याय तथा ईच्वरपणिधान--ये क्रियायोग हे (१) । सूर 

अतपस्वी को योग सिद्ध नहीं होता । अनादिकालीन कर्म और क्लेश की वासना के द्वारा 
विचित्र ( अर्थात्‌ सहजमावापन्ना ) तथा विषय-जाल-युक्त जो अशुद्धि ( वा योगान्तराय 
चित्तमल ) है, वह तपस्या के विना सम्यक्‌ भिन्न अर्थात्‌ विरल या छिन्न नहीं होती है । 
इसलिए साधनों में तप का उल्लेख किया गया है । चित्तप्रसादकर विव्न-रहित तपत्या 
ही ( योगियो द्वारा ) सेव्य है, ऐसा ( आचार्य लोग ) मानते हैं । प्रणवादि पवित्र मन्तरं 
का जप अथवा मोक्षशाञ्ज का अध्ययन स्वाध्याय है। इईब्वरप्रणिधान = परमगुद ईश्वर 
को समस्त कार्यो का अर्पण अथवा कर्मफलाकाङक्षा का त्याग । | 


टीका १ (१) योग या चित्तस्थैर्यं को उद्देश्य कर जो क्रियाएँ की जाती हैं 
अथवा जो क्रियाएँ वा कर्म योग के गौण साधक होते हैं वे ही क्रियायोग हैं । वे कमं ' 
प्रधानतः तीन प्रकार के इँ--तपस्या, स्वाध्याय तथा ईब्वर्पणिधान । 

तपस्या--विषयसुख के त्याग अर्थात्‌ कष्टसहन के साथ जिन कर्मी से आपाततः 
सुख होता है उन कर्मो के निरोध की चेष्टा करना तप है | ऐसी तपस्या ही योग के . 
अनुकूल होती है जिसके दवारा शारीर घातु की विषमता न होती हो एवं जिसके फल 


` सांधनंपांद-५१-२' `` १३३ 


` स्वरूप रागद्वेषांदिमुलक सहज कमा का निरोध हो जाता है । तपस्या आदि का विवरण 


. २1३२ सूत्र में देखिए | 


क्रियारूपं योग = क्रियायोग । अर्थात्‌ योग या चित्तनिरोध को उद्देश्य कर कमं 

` करना क्रियायोग है | सचमुष्व तपस्या आदि ( मौन, प्राणायाम, ईश्वर को कर्मफल का 
` अर्पण इत्यादि ) सहज क्लिष्ट कर्मा के निरोध के लिए प्रयत्न-स्वरूप होते हैं । तपस्या ` 
शारीर क्रियायोग है । स्वाध्याय वाचिक और ईश्वरप्रणिधान मानस क्रियायोग हैं । 
अहिंसा आदि वस्तुतः क्रियायोग नहीं हैं, पर क्रिया का अकरण या क्रिया को न करने 
` ` केसमान हें । उनके संपादन में. जो कष्ट का सहन होता है बही. तपस्या के 
अन्तर्गत है । NC हय 000 लह 


भाष्येमू--स हि क्रियायोग:-+ _ 


समाधिभावनाथः क्ठेशतनकरणाथरच ॥ २ ॥ 


स ह्यासेव्यमानस्समाधिम्भावयति क्लेशांइच प्रतनूकरोति । पतन 
'कृतान्क्लेशान्प्रसंख्यानाग्निना द्ग्धबीजकर्पानम्रसवधर्मिणः करिष्यतीति) 
... तेषांतनूकरणात्पुनः क्लेशैरपरामृष्टा सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिः ` सूक्ष्मा प्रज्ञा 

` ससाप्ताधिकारा प्रतिप्रसचाय कहिपष्यत इति ॥२९॥ ` ८ जे 
भाष्यानुवाद--वह क्रियायोंग--- _. Se 
२ | समाधि की भावना तथा क्लेशो का क्षय करने के लिए ( अनुष्ठेय ) है । सू० 
क्रियायोग भलीमौति ( १ ) आचरित होने पर -समाधि अवस्थाः को-उत्पन्न करता ` 
है और सब क्लेश को प्रकृष्टरूप से क्षीण करता है । . प्रक्षीणीकृत क्लेशो को प्रसंख्यान 
रूप अग्नि कें द्वारा दग्ध कर दग्धचीज के समान उत्पादकशक्तिहीन करं देता है । 


इनके क्षीण होने पर क्लेश .से. अपरामृष्ट. ( अनमिभूत ), - बुद्धि तथा पुरुष की भिन्न- 
ताख्यातिरूप; सूक्ष्म योगजात प्रज्ञा गुणचेष्टाशून्यत्व के कारण प्रंल्य प्राप्त करती है । 


टीका २ ( १) क्रियायोग से अश्चद्धि का क्षय होता है । अशुद्धि सभी करणों की 
राजस चञ्चलता और तामस. जड़ता है । अतः अशुद्धि के क्षय से ववत्त समांधि के 
-अमिमुख होता-है । अशुद्धि ही क्लेशं की प्रबळ अवस्था है; अतः अशुद्धि क्षीण होने 
पर क्लेश क्षीण हो जाता है|. क्लेशसमूह क्षीण - होने पर:नाश के. योग्य. होते हैं । 
सम्यक क्षीणीकृत क्लेश प्रसंख्यान के .या संप्रज्ञान. के या :विवेक के हारा उत्पादक- 
शक्ति से शून्य हो जाते हें ।.. दगधबीजं जैसे अङ्करित नहीं होता वैसे ही  संप्रशान द्वारा 
क्लेश दुबारा चित्त में. नहीं उठते । उदाहरणार्थ--“मैं शरीर हुँ”: यंहृ:एक अविद्या- 


१३४ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


मूलक क्लिष्टा बृत्ति, है । समाधिवल से महत्तत्त्व का साक्षात्कार होने पर भि शरीर 
नहीं हूँ? इसकी सम्यक उपलब्धि होती है । उसी से 'यस्मिन्‌ स्थितो न टुम्खेन गुरु-: 
णापि विचाल्यते? ( गीता ६२२ ) इस प्रकार की अवस्था प्राप्त होती है । समापत्ति 
की अवस्था में इस प्रज्ञा से वित्त सदा समापन्न रहता है, तव भिं शरीर हूँ यह. 
वलेदावृत्ति दग्धवीज-सी हो जाती है, क्योंकि उस समव भ शरीर हूँ? ऐसी वृत्ति के 
संस्कार से संस्कारानुरूप चित्तज्ंत्ति नहीं होती । उस समय. में शारीर हूँ? इस तरह 
के अभिमानमूळक समस्त भाव सदा के लिए निक हो जाते हैं । 


में शरीर हैं? इसका संस्कार क्लिष्ट संस्कार है, और मे शरीर नहीं हूँ? इसका 
संस्कार अक्लिष्ट या विद्यामूलक संस्कार हे । इसीका दूसरा नाम ग्रज्ञासंस्कार हं । बुद्धि | 
और पुरुष की मिन्नताख्याति-(विवेकख्याति-) पूर्वक परवैराग्य के द्वारा चित्त विलीन होने 
से ये प्रशासंस्कार या क्लेशो के दग्धबीज भाव भी विलीन हो जाते हैं (१।५० और २1१० 
सूत्र देखिए ) | दग्धवीज अवस्था ही क्लेगों की सूक्ष्म अवस्था है. जो सम्पन्ना द्वारा 
निष्पन्न होती है । क्लेझ की क्षीण अवस्था क्रियायोग द्वारा निष्पन्न होती दै । 

४ उक्त उदाहरण में 'में शरीर नहीं. हूँ? ऐसे समाधिल्म्य, ज्ञान का हेतु समाधि है 
तथा क्लेश की क्षीणता उस ज्ञान की सहायिका है । समाधि का और क्लेशक्षय का 
हेतु क्रियायोग है; अर्थात्‌ तपस्या से “शरीर-इन्द्रिय की स्थिरता, स्वाध्याय :( श्रवण 
और मननजात प्रज्ञा का अभ्यास ) से साक्षात्कार करने के लिए उत्सुकता एवं 
ईश्वरमणिधान द्वारा चित्तस्थिरता साधित होकर समाधि भावित (उद्धत दूत ) होती है ` 
और प्रवल क्लेश क्षीण होता है । ॒ 


भाष्यम्‌-अथ के ते क्लेशाः कियन्तो वेति ? 


अविद्याऽस्मितारागद्रषा भिनिषेशाः पश्च क्लेशाः ॥. .२.॥ 


क्लेशा इति पञ्च विपयेया इत्यर्थः; ते स्यन्दमाना -गुणाधिकारं द्रढ्यन्ति 
परिणाससवस्थापयन्ति, कार्यकारणस्रोत उन्नसय न्ति, पररपरानुमहतन्त्रा भूत्वा 
( तन्त्रीभूत्वेति पाठान्तरम्‌ ) कर्मविपाकं चाभिनिहेरन्तीति ॥ ३ ॥.. 

- भाष्यानुचाद--उन क्लेशं के नाम क्या हैं और वे कितने हैं £-- 


१ । अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश--ये पाँच बलेश हैं | सू० 

क्लेश अर्थात्‌ पाँच विपर्य्यय (१) । वे स्यन्दमान अर्थात्‌ समुदाचारयुक्त या 
इत्तिमान्‌ होकर शुणाधिकार को दृढ़ करते हैं, परिणाम को अवस्थापित करते हैं, 
कार्य-कारण-स्रोत को उद्धावित करते हैं, परस्पर मिलकर या सहायता कर कर्मविपाक 
को निष्पन्न करतेहै। - 


'साधनपांद-३-४ .' १३५. 


`... टीका--३ ( १.) सब क्लेशों का :साधारण लक्षण है--कष्टदायक. विपर्यस्त 
. शान. क्लेश का स्यन्दन अर्थात्‌: क्लिष्ट इत्तियॉ उत्पन्न होते रहने . पर आत्मस्वरूप 
का. दर्शन नहीं: होता, अतः -शुणव्यापार - सुदृढ़ रहता ,है । ये'बत्तियाँ परिणामक्रम से. 
अव्यक्त-महत्‌-अहंकार इत्यादि कार्य-कारण-भाव को.प्रवत्तित करती हैं अर्थात्‌ प्रतिक्षण 
गुण.महत्‌ आदि के क्रम से परिणत होतेःरहते हैं.। महदादि के -क्रियारूप कम के 
मूळ में सभी क्लेश एक साथ रहकर कर्मविपाक का निष्पादन करते. हैं । 


अविद्या.क्षेत्रसुत्तरेषां अ्ंसुपततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


भाष्यम्‌--अत्राविद्या. कषेत्रं प्रसवभूमिरुत्तरेषाभस्मितादीचां ` चतुर्विधक- 
हितानां असुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ । तत्र का प्रसुप्तिः? चेतसि शक्ति- 
मात्रप्रतिष्ठानां बीजभावोपगसस्तस्य प्रबोध: आलम्बने -सम्युखीभावः । प्रसंख्या- 
: नवतो दग्धक्लेशबीजस्य सम्मुखीभूतेऽप्याङम्वने नासौ पुनरस्ति; दग्धबीजस्य 
कुतः प्ररोह इत्यतः क्षीणक्लेशः कुशलश्चरमदेह इत्युच्यते । तत्रेव सा दग्ध- 
बीजभावा पञ्चमी कलेशावस्था नान्यत्रेति; सतां क्लेशातां तदा बीजसासथ्य 
दग्धमिति विषयस्य सम्मुखीभावेऽपि सति न. भवत्येषां प्रबोध इत्युक्ता 
प्रसुप्तिदेखबीजानासप्ररोहुञ्ज । . - . . 
तनुत्वमुच्यते .प्रतिपक्षभावनोपहताः . कलेशास्तनवो . भवन्ति । : तथा 
विच्छिद्य. विच्छिद्य तेन तेनास्मना.पुनः ससुदाचरन्तीति विच्च्िन्नाः;; कथम्‌ ? 
' रागकाले क्रोधस्यादर्शनात , न.हि रांगकाले-. :कोधस्समुदाचरति, - रागश्च 
कचिद्‌ दृश्यमानो न विषयान्तरे नास्ति; नैकस्यां स्त्रियां . चैत्रो रक्त इत्यन्यासु 
स्रीषु विरक्त इति;-किन्तु तत्र .रागो ळड्धवृत्तिरन्यत्र भविष्यद्वत्तिरिति । स हि 
तदा. प्रसुप्ततनुविच्छिन्नो भवति । विषये यो छव्धवृत्तिः स उदारः. ` 
सवे एवैते. क्लेशविषयत्वं नातिक्रामन्ति । कस्तर्हि, विच्छिन्नः प्रसुप्तस्तनु- 
दारो वा क्लेश :इति ९ : उच्यते; ` सत्यमेवैतत्‌.) किन्तु ` विशिष्टानामेवेतेषां 
विच्छिन्नादित्वम्‌। यथैव . प्रतिपक्षभावनातो ` निवृत्तस्तथैव्‌. स्वव्यंञ्ञकाञजनेः 
नाभिव्यक्त इति | 


सब एवासी क्लेशा अविद्यासेदाः; कस्सात्‌ ? सवंषु अवियेवाभिप्लवते 
यद्विद्यया वस्त्वाकायेते तदेवानुशेरते कलेशा विपयोसप्रत्ययकाले उपल- 
भ्यन्ते क्षीयमाणां चाविद्यामनु क्षीयन्ते इति ॥ ४॥ ` 


४ । प्रसुस, तनु, विच्छिन्न और उदार इन चार रूपो में विद्यमान, परपठित 
अस्मितादि क्लेशो की प्रसवभूमि अविद्या है । सू० = 


१३६. | पावक्षळ्योगदर्शनम 


भाष्यालवाद--यहाँ अविद्या क्षेत्र या प्रसवभूमि दे अन्य सत्रों को, अथात्‌ 
प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार इन चार प्रकार के अस्मिता भादि की (६) | उनमें. 
प्रसुप्ति क्या है १ चित्त में झक्तिमात्ररूप से अवस्थित क्लेदाँ की जो वीजमावप्राति है; 
वह प्रसत्ति है। प्रसुप्त क्लेद का आह्म्बन में ( अपने विप्रय में ) सम्मुखीमाव वा 
अभिव्यक्ति दी प्रत्रोध है । प्रसंख्यानयुक्त का क्लेशाचीज दग्ध होने पर वह सम्मुखी 
भूत-आलम्बन अर्थात्‌ विषय-सन्निङृट होने पर भी अछुरित या प्रबुद्ध नहीं होता, 
कारण दग्धवीज अङ्करित केसे हो सकता है! अतः क्षीग्रक्लेश बोगी को कुबल, 
चरमदेह कहा जाता है (२) उस प्रकार के योगियीँ की ही दग्धवीवरूप पञ्चमी 
क्लेशावस्था होती दै; दूसरों की ( विदेह आदियों की ) नहीं । उस समय विद्यमान 
क्लेशसमूह की कार्योपादक सामर्थ्य भी दग्ध हो जाती दै; अतएव विपयसल्निकर्ष _ 
से भी उनको प्ररोह नहीं होता । इस प्रकार की प्रदु्ति और क्लेशा के दग्वनरीनमाव 
के कारण जो प्ररोहाभाव होता है, वह व्याख्यात हुआ । 


अत्र तनुत्व कहा जा रहा है-प्रतिपक्च की भावना द्वारा आक्रान्त क्लेश तनु 
हो जाते हें; और जो समय-समय पर विच्छिन्न होकर पुनः उसी रूप में इचि लाम 
करते हैं, वे विच्छिन्न हैं। किस प्रकार ! जैते-राग के समय क्रोध के अदर्दान होने 
के कारण, रागकाळ में क्रोध वृत्तियुक्त नहीं होता; और राग किसी एक विषय पर 
देखा जाता है, इसलिए वह अन्य विषय पर नहीं रहता है, ऐसा भी नहीं है । नित 
प्रकार चैत्र एक स्त्री में अनुरक्त होने के कारण दूसरी में विरक्त नहीं होता उठो 
प्रकार ( यहाँ भी समझना चाहिए) । लेकिन उसमें ( जिसमें अनुरक्त है) राग 
लब्धतृत्ति है और दूसरी में मविष्यद्दचि हे । उत समव वह प्रसुप्त या तनु वा 
विच्छिन्न रहता है | विषय पर जो ल्व्धदृत्ति ( इत्तिमान्‌) दै, वह उदार होता है । 


ये सभी क्लेश-जननयोग्यत्व का अतिक्रमण नहीं करते । ( ये सतर यदि एकमात्र 
क्लेश जाति के अन्तर्गत हों) तो फिर कलेश प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार 
( ऐसा विभाग ) क्यों है १ इसका उत्तर यह है-ये एकमात्र क्लेराजाति के अन्तर्गत 
हैँ यह टीक है, किन्तु अवस्था की विशेषता से ही विच्छिन्न आदि: विभाग किए गए 
हैं। ये डिस प्रकार प्रतिपक्ष की भावना से निद्त्त होते हैं, उसी प्रकार अपनी अमि- 
व्यक्ति के हेतु से प्रकट भी होते 


समस्तं क्लेश ही अविद्या के भेद हैं, क्योंकि सभी में अविद्या व्यापक रूप से रहती 
हैं । जो वस्तु अविद्या द्वारा आकारित या समारोपित होती है, अन्व केश भी उसका 
अनुगमन करते हैं ( ३ ) | सभी छेश विपर्यस्त-अत्वव-कॉल में उपलब्ध होते हैं, और 
अविद्या क्षीण होने पर क्षीण हो जाते है) 


,साधनपाद-४-५ | १३७ 


०: टीका ४: (१) वास्तव : में अस्मिता आदि चारों क्लेश अविद्या. के भेद हैं । 
अस्मितादि छेशों के चार अवस्थाभेद्‌ हैं, यथा--प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और . उदार । 
प्रसुत्ति = बीज या शक्तिरूप में स्थिति । प्रसुत क्लेश आलम्बन पाने पर पुनः उत्थित होता 
` है । तनु ८ क्रियायोग द्वारा प्रक्षीण क्लेश-। विच्छिन्न = अन्य क्लेश से विच्छिन्न भाव । 
उदार = व्यापारयुक्त, यथा--क्रोधकाळ में द्वेष उदार है, राग विच्छिन्नं है । वैराग्य के 
- अभ्यास से दमित. राग को तनु कहा जाता है । संस्कार-अवस्था ही प्रसुसि है। ज्ञायमान . 
धर्म से हीन या अलक्ष्य जो संस्कार वत्तमान में फलवान न होकर भविष्य में होंगे 
वे प्रसुप्त क्लेश हैं । क्लेशावस्था का अर्थ है “एक-एक विल्ट बृत्ति की अवस्था? । . 


प्रसुप्त क्लेश तथा दग्धबीज कल्प क्लेश कुछ साहव्ययुक्त हैं, क्योंकि दोनों ही अलक्ष्य 
` हं। किन्तु प्रसुप्त क्लेश आलम्बन पाने पर उदार हो जाते हैं और दग्धबीज क्लेश 

सालम्बन पांने पर भी कमी नहीं उठते हैं | भाष्यकार ने दग्धबीज-भाव को पांचवीं 
` क्लेझावस्था कहा है। यह इन चारों अबस्थाओं से सचमुच संपूर्णतया एथक्‌ अवस्था है। 


इस विषय में शास्र में कहा दै-*“बीजान्यग्न्युपद्ग्धानि न रोहन्ति यथा. 
पुनः । ज्ञानदग्धैस्तथा क्लेशैनोत्मा सम्पद्यते पुनः ॥ ( शान्तिपवे २११।१७ ) 
अर्थात्‌ अग्निदग्ध, बीज जिस प्रकार पुनः अङ्करित.नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि 
द्वारा दग्ध होने पर इन क्लेश के द्वारा आत्मा पुनः क्लिष्ट नहीं होता । 


ले अं ( २) क्लेश. दग्धबीजवत्‌ होने से ही उस अवस्था के: योगी जीवन्मुक्त होते 
हं । इसी जन्म में ही चित्त को लीन .करके ये. केवली : होते है;.. अतएव पुनर्जन्म के 
अभाव से. उनका-यंह देह चरमदेह है । ' 


४।(३ ) रांग आदि केसे अविद्यामूलक वा :मिथ्याज्ञांन-मूलक होते हैं यह आगे 
बतलाया जाएगा। | 


भांष्यमू--तत्राविद्यास्वरूंपमुच्यते--- हा 


अनित्याशुचिदुःखानात्मसु . नित्यश्ुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ ५ ॥. 


_ अनित्ये कार्य नित्यख्यातिस्तद्यथा-ध्रुवा प्रथिवी, धवा सचन्द्रतारका यौ 
अमृता दिवौकस इति । तथाउशुचों परमवीभरसे काये शुचिख्यातिरुक्तञ्च-- 
“स्थानाद्‌ वीजादुपष्टस्मान्निस्यन्दान्निधनादपि। कायमाधेयशौचंत्वात्पण्डिता 

_ छाशुचि विदुः। इत्यशुचो शुचिख्यातिदं३यते । नवेव शशाङ्कलेखा कमनीयेयं कन्या 
सध्वसृतावयबनिर्मितेव चन्द्रं भित्त्वा निःसतेव ज्ञायते नीलोत्पलपत्रायताक्षी 


१२८ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


हावगर्भाभ्यां लोचनाभ्यां जीवडोकसाइवासयन्तीवेति, कस्य केनासिसम्वन्ध 
भवति चैवसशुची शुचिविपर्यय-( यीस ) प्रत्यय इति । एतेनापुण्ये पुण्यप्रत्य- 
स्तथेवातथ चार्थप्रत्ययो व्याख्यातः । 


तथा दुःखे सुखख्यार्ति वक्ष्यति “परिणासतापसंस्कारदुःखेगुणदत्तिविरोधाच 
दुःखसेव सर्व विवेकिनः” इति; तत्र सुखख्यातिरविद्या । तथा5नात्सन्यात्मख्या- 
तिवीह्योपकरणेषु चेतनाचेतनेषु भोगाधिष्ठाने वा शरीरे, पुरुषोपकरणे वा 
सनसि, अनात्सन्यात्सख्यातिरिति। तथेतदत्रोक्तम्‌-'व्यक्तसव्यक्तं वा सत्त्व 
मात्सत्वेनाभिम्रतीत्य तस्य सम्पदभवुनन्दति आत्मसम्पदं सन्वानस्तस्य 
व्यापदसबुशोचति आत्मव्यापदं सन्यसानः स सर्वो$प्रतिवुद्ध” इति । 

एषा चतुष्पदा अवत्यविद्या मूलमस्य क्लेशसन्तानस्य कसोशयस्य च सवि- 
पाकस्येति । तस्याइचासित्रागोष्पदवदू चस्तुसतत्त्वं विज्ञेयम्‌, यथा नाभित्रो 
सित्रासावो न सित्रसात्रं किन्तु तद्विरुद्धः सपत्नस्तथाऽगोष्पदं न गोष्पदाभावो 
न गोष्पदसात्रं किन्तु देश एव ताभ्यामन्यद्‌ वस्त्वन्तरसेवसविद्या न प्रमाणं न 
अंसाणाभावः, किन्तु विद्याविपरीतं ज्ञानान्तरसविद्येति ॥ ५ ॥ 

भाष्यालुबाद--उनमें से ( इस सूत्र में ) अविद्या का स्वरूप कहा जा रहा है- 

५। अनित्य, अशुचि, दुःख तथा अनात्म विषय पर यथाक्रम नित्य, शचि; सुख 
तथा आत्मस्वरूपता की ख्याति अविद्या है । सू० ` 


अनित्य कार्य में नित्यख्याति, -जेसे--पृथ्वी शव है, घन्द्रतारकायुक्त आकाश 
भुव है, देवगण अमर हैं आदि । “पण्डित व्यक्ति स्थान, बीज (१),. उपट्टम्म, निस्वन्द्‌, 
निधन और आधेयशोचत्व के कारण शरीर को अञ्चि कहते हैं ।-( इन. हेतुओं से 
शरीर को अशुचि कहा गया है )। ऐसे परम बीभत्स अशुचि शरीर में .शुम्विख्याति 
देखी जाती है; ( यथा ) नव शशिकला-सी कमनीय इस कन्या के अज्ञप्रत्यज्ध मानो 
मधु या पीयूष-द्वारा निमित हैं; ( प्रतीत होता है कि ) मानो चन्द्रमा को भेद कर 
निकली हो, नेत्र मानो नीळ-कमल-दळ जैसे आयत हों, हावपूर्ण लोचनों ( कटाक्ष ) 
से मानो यह जीवलोक को आश्वासित कर रही है। इस प्रकार किस का किस के 
साथ सम्बन्ध (उपमा) दिखाया गया १ ( अर्थात्‌ विवक्षित साधर्म्य वस्तुतः नहीं है ) । 
और इसी प्रकार अशुचि में शचिरूप विपर्यास का ज्ञान होता है । इसी प्रकार अपुण्य 
में पुण्यप्रत्यय और अनर्थ में (जिससे हमारी अर्थसिद्धि होने की सम्भावना नहीं है) 
अर्थग्रत्वव भी व्याख्यात होते हैं। | fe “क 

दुःख में सुखख्याति आगे कहेंगे (२।१५ सूत्र में); “परिणाम, ताप और संस्कार- 
दुःखों के कारण तथा गुंणवृत्तियों में परस्पर विरोध होने से विवेकी पुरुष की दृष्टि में सभी 
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- दःखकर' होते हैं.” इस प्रकार दुःख में सुखख्याति अविद्या है | उसी प्रकार अनात्म- 
`` बस्तु-में आत्मख्याति - होती है, यथा-चेतन-अचेतन, बाह्य उपकरण (पुत्र, पशु, शय्या 
“आदि ) में, भोगाधिष्ठान शरीर में या पुरुष के उपकरण मन आदि सब अनात्मा-विष्रयों 
में आत्मख्याति होती है । इस विषय में ( पञ्चशिख आचार्य की ).यह उत्ति. हे--““जो 
व्यक्त और अव्यक्त सत्त्व को ( चेतन और अचेतन वस्तु -को ) आत्मरूप,जानकर 


` और उनकी सम्पदा को आत्मसम्पदा सोचकर हर्षित होते हैं, और उनकी विपत्ति को 


आत्मविपत्ति सोचकर विषण्ण होते हैं; वे सभी मूढ़ हें. |? 


यह अविद्या चतुष्पाद होती है | यह क्लेशप्रवाह और. सविपाक 'कर्माशय की जड़ 
'है। 'अमित्रर या 'अगोष्पद?-की तरह अविद्या में भी वस्तुत्त्व है.! जिस प्रकार, “अमिन” 
मित्र का अभाव या -मित्रमात्र नहीं ऐसी अन्य वस्तु भी नहीं, पर मित्र. से विरुद्ध शत्रु 
हे; और जैसे अगोष्पद? गोष्पद का .अभाव-या गोष्पदमात्र नहीं ऐसी अन्य वस्तु भी 
नहीं, पर, कोई बड़ा स्थान है जो उन दोनों से एथक्‌ वस्तु. है; उसी प्रकार अविद्या न 


` तो प्रमाण है . और न .प्रमाण का अभाव: ही | ` पर. विद्याविपरीत ज्ञानान्तर. ही 


अविद्या (२) है 


टीका ५ (१) शरीर.का स्थान-अशुचि जरायु; बीज-शुक्र आदि; उपष्टम्भ = भुक्त 
पदार्थों का संघात; निस्यन्द = प्रस्वेद आदि द्रव वस्तुएँ; निधन = मृत्यु; मृत्यु होने पर 
सभी:- शारीर. अशुचि हो जाते. हें । आधेयशोचत्व--सदा शुचि या. स्वच्छ रखने के 
कारण । इन सव कारणों से. शरीर अशुचि होता है । ऐसे शरीर “को शचि, रमणीय, 

` प्रार्थनीय और संगयोग्य सोचना विपरीत ज्ञान है । 


५ ( २”) .अविद्या के. चारों लक्षणों में से अनित्य.में . नित्यज्ञान .अभिनिवेश क्लेश 
में प्रधान हे; अञ्लचि में शुचिश्ञान राग में प्रधान दै; . दुःख. में, सुखज्चान दोष में प्रधान 
है, क्योकि, दोष. ढुःखविशेष होने पर भी द्वेषकाल में. वह सुखकर लगता है; और 
अनात्मा में आशान अस्मिता क्लेश में प्रधान होता है! 


भिन्न-भिन्न वादी अविद्या के. अनेक लक्षण कहते. हैं। उनमें से अधिकांश लक्षण 
ही.तक तथा दर्शन के विरोधी हैँ । योगोक्त यह लक्षण निर्विवाद सत्य है, यह 
पाठकमात्र :को ही बोधगम्य. होगा.| रज्जु में सर्पज्ञान का. कारण जो भी हो--यह 
एक द्रव्य में अन्य द्रव्य का ज्ञान है ( अतद्रूपप्रतिष्ठ ज्ञान )--इसमें कोई भी न? नहीं 
कह सकता । यह ज्ञान यथार्थ ज्ञान के . विपरीत है, अतः अयथार्थज्ञान है । अतः 
यथार्थ, और “अयथार्थ'---यह वैपरीत्य ही विद्या और अविद्या का अथवा ज्ञान और 
अज्ञान का: वैपरीत्य होता है । इसमें विषय का वैपरीत्य नहीं होता । अर्थात्‌ सर्प 
और रज्जु भिन्न-भिन्न विषय हैं, किन्तु विपरीतं विषय नहीं हैं.। : . 
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इसी प्रकार अयथार्थ ज्ञान का या अविद्यामूलक बत्ति का कारण--उस प्रकार के 
ज्ञान का संस्कार होता है। अतएव विपर्यय-शान और विपर्यय-संस्कारां का साधारण _ 
नाम अविद्या है । विपर्यासरूप अविद्या अनादि है.। उसी प्रकार विद्या भी. अनादि 
है कारण यह है कि प्राणियों को जिस प्रकार अयथार्थ ज्ञान रहता है, उसी प्रकार 
यथार्थ ज्ञान मी । साधारण अवस्था में अविद्या की बलता और विद्या की दुवेल्ता 
होती है । विवेकख्याति में विद्या की सम्यक्‌ परबळता और अविद्या की अतिडुवेल्ता 
होती है । चित्तवृत्ति के सिवाय अविद्या नाम का कोई एक अतिरिक्त द्रव्य नहीं है । 
वास्तव में चित्तवृत्तियाँ ही द्रव्य हँ । अविद्या एक प्रकार की चित्तदृत्ति ( विंपयंय ) ही 
होती है, अतः “अविद्या अनादि है? इसका अर्थ है चित्तवृत्ति का प्रवाह अनादि है । 


जिस प्रकार आलोक और अन्धकार परस्पर-सापेक्ष ह--आलोक में अधेरे का 
भाग कम और अँधेरे में आलोक को भाग कम है, ऐसा कहा जाता है, उसी 
प्रकार वास्तव में प्रत्येक वृत्ति ही विद्या और अविद्या की. समष्टि होती है । विद्या में 
अविद्या का अंश स्वल्प और अविद्या में विद्या का अंश स्वल्प है--यही दोनों में अभेंद 
है । विद्या की परा काष्ठा विवेकख्याति है, उसमें भी सूक्ष्म अस्मिता रहती है । 
साधारण अविद्या में भें हूँ, में जान रहा हुँ? इत्यादि द्रष्टासंबन्धी अनुभव'मी रहता 
हे । वास्तव में सम्पूर्ण शान ही अंशतः यथार्थ, और अंशतः अयथार्थ होता है । 
यथार्थता के आधिक्य देखने पर विद्या और अयथार्थता का आधिक्य देखने पर 
अविद्या कही जाती है । 


शुक्ति में रजतभ्रम आदि भ्रान्तियाँ अविद्या के लक्षण में नहीं आतां । वे विपर्यय 
लक्षण के अन्तर्गत हैं । भ्रान्तिमात्र ही विपर्यय होता है, और पारमार्थिक या . योग- 
साधनसम्वन्धी नाशथोग्य भ्रान्ति अविद्या है, यह भेद समझ लेना चाहिए) । 


१ आधुनिक वेदान्ती इसे अख्यातिवाद कहते हें, ओर अपने को अनिर्वचनीय- 
वादी कहते हैं । चे कहते हैं कि सिथ्याज्ञान न प्रत्यक्ष [ अयात्‌ प्रमाणं ] हे ओर 
न स्मृति ही, अतः चह अनिर्वचनीय है । फलतः अविद्या प्रमाण और स्मृति न होने 
के कारण, उसे विपर्यय नामक एथक्‌ वृत्ति कहा जाता है । .और, सभी वृत्तियाँ 
जिस प्रकार परस्पर की सहायता से उत्पन्न होती हैं, विपर्यय भी उसी प्रकार. प्रमाण 
तथा स्मृति आदि की सहायता से उत्पन्न होता है । वह अनिर्वचनीय नहीं “परन्तु 
अतद्वपप्रतिष्ठ मिथ्याळान है? इस प्रकार के निर्वचन से निर्वचनीय है । इस लक्षण 
का कोई अपलाप नहीं कर सकवा । पहले ही कहा जा चुका है कि अविद्या आदि 
विपर्यय के प्रकार भेद हैं । जो मिथ्याज्ञान हमें क्लेशा देते हें या दुःखी करते हैं, 
चे ही अविद्या आदि क्लेश हैं । उनके नाश से ही परमार्थ-सिद्धि होती है । 
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इग्द्शनशक्त्योरेकात्मतेवा$स्मिता ॥ ६॥ 
भाष्यम्‌--पुरुषो. दृक्शक्तिबुड्धिदेशेनशक्तिरित्येतयोरेकस्व॒रूपापत्तिरिवा- 


`. ऽस्मिता क्लेश उच्यते । भोक्तृभोग्यशकत्योरत्यन्तविभक्तयोरत्यन्तासंकीणे- 


. योरबिभागप्राप्ताविव सत्यां भोग: करपते, स्वरूपप्रतिल्स्भे तु त॑योः केबल्यमेव 
' भवति कुतो भोग इति । तथा चोक्तम्‌--बुद्धितः परं पुरुषमाकारशीळविद्यादि- 
सिविभक्तमपरयन्कुयोत्तन्रात्मबुद्धिं मोहेन इति ॥ ६॥ 


६ | इक्‌ शक्ति तथा दर्शन शक्ति की एकात्मता ( अभेदारोप ) अस्मिता है । सू० 


भाष्यानुवाद--पुरुष द्कशक्ति और बुद्धि दर्शनशक्ति हे; इन दोनों की एक- 
स्वरूपताख्याति को ही “अस्मिता? क्लेश कहा जाता है । अत्यन्त विभक्त या भिन्न 
( अतएव ) अत्यन्त असंकीर्ण भोक्तृशक्ति तथा भोग्यशक्ति.जब अविभाग प्राप्त होने 
के समान होती हैं ( १) तब वह भोग:कहलाता है; और उन दोनों की स्वरूपख्याति 
होने पर केवल्य ही होता है, भोग फिर कहाँ. रहता है | इस विषय में कहा भी गया 
है (पञ्चशिख आप्वार्य द्वारा)--“बुद्धि से पर जो पुरुष है. उसको स्वीय आकार, शीळ, 
विद्या आदि के द्वारा विभक्त या भिन्न ने देखकर ( अश व्यक्ति) मोहपूर्वक उसमें 
(बुद्धि में ) आंमवुद्धि करते हैं? ( २)। 


दीका--६ (१) भोग्यशक्ति ज्ञानरूप और भोक्तृशाक्ति चिद्रप होती हे । अतएव 
उनका अविभाग है--बोधसम्बधी अविभाग.। जल और नमक ( अर्थात्‌ विषय ) का 
अविभाग या संकीर्णता या मिश्रण जिस प्रकार का है, द्रष्टा और दर्शन का संयोग 
` उस प्रकार का है, ऐसी कल्पना नहीं करनी. चाहिए । पुरुष-सम्बन्धी बोध और 
` द्शनसम्वन्धी बोध का अप्रथक्‌ रूप से उदय ही यह अविभाग हे । “सत्त्व और पुरुष 
का प्रत्ययाविशेष . भोग? इस प्रकार . कां वाक्य प्रयोगकर सूत्रकार ने 
बुद्धि और पुरुष के संयोग को दिखाया है । सुख तथा दुःख भोग्य हैं, वे अन्तःकरण 
में ही रहते हैं, अतः अन्तःकरण मोग्यशक्ति है । . | 


` कारण में आत्मताख्याति ही -अस्मिता है । बुद्धि प्रधान करण है, अतः वह 
स्वरूपतः अस्मितामात्र है । उसी की परिणामस्वरूप इन्द्रिय-समष्टि में जो आत्मताख्याति 
है, वह भी अस्मिता हे । भें चक्षु आदि शक्तिमान्‌ हुँ? इस प्रकार अनात्मा में जो 
आममप्रत्यय है वह अस्मिता का उदाहरण हवै। | ह: 
अनात्मा में आत्मख्याति बहुत प्रकार की हो सकती है । यथा--( १ ). अव्यक्त 
में.आत्मख्याति, - जैसे किसी-किसी बौद्ध का -'मैं झाल्य हूँ? ऐसा ज्ञान । :प्रकृतिलीनों 


का भी ऐसा ही बोध होता है। (२) महत्‌ में आत्मख्याति, जैसे आत्मा सर्वव्यापी 
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आनन्दमय इत्यादि कहना, जो कोई-कोई “वेदान्तवादी कहते हैं | ) अहंकार 
में आत्मख्याति या परिच्छिन्न 'भहंभाव” की उपलब्धि, जैसे जैनमत में शरीर में 
अवस्थित निर्मळ ज्ञानरूप आत्मा । इनके सिवाय .तन्मात्रामिमानी और स्थूलभूता- 
मिमानी देवताओं को भी किसी न किसी अनांत्मं-विषय में एक प्रकार की आत्म- 
ख्याति होती है । 


६ ( २) पञ्चशिख आचार्य के इस वाक्य के “आकार आदि दाब्दाँ के अथ 
प्रचलित अर्था से मिन्न हैं । दार्शनिक परिभाषा की रचना से पूर्ववर्ती वचन होने से 
इसमें आकारादि शब्दों का व्यवहार कर उससे सम्पूण पथक्‌ पदार्थ समझा दिए 
गए हें । आकार = सदा विशुद्धि | विद्या = चैतन्य या .चिद्रूपता । शील औदासीन्य 
वा साक्षिस्वरूपता । पुरुष के इन सत्र लक्षणों का विज्ञान न होने के कारण बुद्धि से 
उनका एथकृत्व न जान कर मोह या अविद्या बश लोग बुद्धि में ही आत्मबुद्धि करते 
हैं, अर्थात्‌ बुद्धि या अमिमानयुक्त अहं बुद्धि एवं शुद्ध ज्ञाता पुरुष--ये दोनों एक हैं, 
ऐसा विपर्यास करते हैं । i 


सुखानुशयी रागः ॥ ७॥ 


साष्यम्‌-सुखाभिश्ञस्य सुखानस्मृतिपूर्व: सुखे तत्साधने वा यो गद्धस्दृष्णा 
लोभः स राग इति ॥ ७॥ 

७ | सुखानुशयी क्लेशदृत्ति राग है | सू० | 

साष्यालुवाद्‌--सुखाभिन्ञ जीव का सुख की अनुस्मृतिंपूर्वक सुख में -था सुख के 
साधन में जो गद्ध ( खुट्टा ), तृष्णा या लोभ होता है, वही राग हे (१) | | 

टीका ७ ( १ ) सुखानुशयी 5 सुख के संस्कार से उत्पन्न आशय से युक्त । 
तृष्णा = पानी की प्यास के समान सुख के अभाव का अनुभव होना । लोम = तृष्णा- 
भिभूत होकर विषयप्राप्ति की इच्छा । लोम से हिताहित ज्ञान प्रायः विपर्यस्त हो 
जाता है। अनुशयी का अर्थ हे--जो अनुशयन कंर अवस्थित हो अर्थात्‌ संस्काररूप 
से हो; जो इस प्रकार निष्पादन से युक्त है वही अनुशयी है। 


राग होने पर बिना वश के .अथवा बिना जाने ही इच्छा इन्द्रिय तथा विषय की 
ओर चली आती है। इच्छा को ज्ञानपूर्वक संयत करने की सामर्थ्य नहीं रहती है। 
अतः राग अज्ञान या विपरीत ज्ञान है। इसी से आंत्मा इन्द्रिय तथा विषय के सांथ 
वद्ध होती दै । अनात्मभूत इन्द्रिय में स्थित, सुख-संस्कार के साथ निर्लिम आत्मा की 


आवद्धता का ज्ञान ही वहाँ विपरीत ज्ञान हे । इसके अतिरिक्त बुरे को भला समेझना 
भी राग का स्वभाव है । 


॒ साधनपाद--८-९ | १४३ 
` हाखानुशयी द्वेषः ॥ ८ ॥ 


भाष्यम्‌--ढुःखाभिज्ञस्य ठुःखानुस्मृतिपूर्वो दु:खे. तत्साधने. वा यः प्रतिघो 
` मन्युजिघांसा क्रोधः स द्वेष इति ॥८.॥ -- | 


८ । दुःखानुशयी क्लेशबृत्ति द्वेष है । सू० 


| भाष्यानुबाद--दुःखामिजञ प्राणियों के दुःख की अनुस्मृतिपूर्वक दुःख सें वा दुःख 
' के साधनों में जो प्रतिघ, मन्यु, जिघांसा या क्रोध होता है, वही द्वेष हे (१ )। 


| टीका ८ ( १ ) प्रतिघ = प्रतिघात करने या वाधा देने की इच्छा। जो अद्वेष्टा 

है उसके लिए सभी निर्बाध हैं, पर द्वेष्टा के. लिए सदा वाघाएँ लगी रहती हैं। 
मन्यु = मानसिक द्वेष, क्षोभ । जिघांसा = हनन करने की इच्छा । रागं की तरह द्वेष 
से भी निलिप्त आत्मा के साथ अनात्मसूंत दुःख-संस्कार का संगज्ञान और अक्ता 
_ आमा में कतंत्व बोध होते हैं, अतएव यह भौ विपर्यव है । । 


स्वरसवाही विदपो5पि तथा रूढो5भिनिवेश) ॥ ९ | 


~ भाष्यमू--सरवेस्य - प्राणिन इयमात्माशीर्नित्या सवति; सा न भूवं 

_ भूयासम्‌? इति । - न चाननुभूतमरणधर्मकस्येषा भवत्यात्माशीः, :एतया च 

पूर्वजन्मानुभवः ग्रतीयते। स चायमभिनिवेशः. .क्लेशः स्वरसवाही कृमेरपि 

` - जातमात्रस्य, प्रव्यक्षांतुमानागमेरसम्भाचितोः मरणत्रास ` उच्छेददृष्ट-यात्मेक 
पूवजन्माङुभूतं मरणढुःखमचुमापयतिः। | 


` ` यथा 'चायंमत्यन्तमूठेंयु छरयते. क्लेशंस्तथा विदुषोडपि विज्ञातपूर्वा 


परान्तस्य रूढः; कस्मातू , समाना हि तयोः कुराठाकुराळ्योमेरणदुःखानभवा- 
दियं वासनेति ॥९॥ .- ` .. 


.. ९ जो सहजात कलेश अविद्वान्‌ की तरह विद्वान्‌ में मी प्रसिद्ध है, वह 
अमिनिवेश्च (१) हे । सू० 


साष्यानुवाद्‌--नित्य ही सभी प्राणियों की यह आत्मामिलाषा रहती हैं कि “मेरा 
अभाव. नः हो; में जीवित रहूँ।?” पहले जिसने : मरणत्रास का. अनुभव नहीं किया; 
वह इस प्रकार का आत्माशीः नहीं कर सकता 1. इसीसे पूर्वजन्म का अनुभव प्रतीत 
होता हे |: यह अभिनिवेश क्लेश. स्वरसवाही है.। यह जातमात्र इमि में; भी देखा 
जाता: है 1: प्रत्यक्ष, अनुमान. तथा .आगमः द्वारा .असंपादित . उच्छेदज्ञानस्वरूप मरणत्रास 
से.पूवजन्मानुभूत मरणदुःखः का अनुमान: होता है (.२-) | 
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जिस प्रकार अत्यन्त मूठ में यह क्लेश देखा दै, उसी प्रकार विद्वान्‌ में अर्थात्‌ 
पूर्वापरकोटि ( 'कहाँ से आया हँ और कहाँ जाऊँगा? ) के ज्ञानी व्यक्ति में मी देखा 
जाता है, क्योंकि ( संप्रज्ञानहीन ) कुशल ओर अकुशछ इन दोनों में ही मरणदुःखा- 
नुभव के कारण यह वासना समान-भाव से रहती है । Be 2 

टीका ९ (१) स्वरसवाही = सहज या स्वाभाविक के समान जो संचितसंस्कार 
से उत्पन्न होता है और स्वाभाविक के समान क्रियाशील रहता है। तथारूद = 
अकुशल या अविद्वान और कुशळ या श्रुतानुमानञ्चानसंपन्न विद्वान्‌ दोनों को जो 
प्रभावित करता है । वह प्रसिद्ध ( रूढ़ ) क्लेश है | 

राग सुखानुरायी है, द्वेष दुःखानुशयी है, और अभिनिवेशा युख-दुःख-विवेकहीन 
या मूटुमाव का अनुशयी होता है । शरीर-इन्द्रिय की सहज क्रिया से उस प्रकार का 
मृटुमाव होता है । उसी से शारीरादियों में अहन्ता का भाव सदा जाणत रहता है; 
उस अभिनिविष्ट भाव की हानि होने पर या घटने का उपक्रम होने पर जो भय होता 
है, यही अमिनिवेश क्लेश है । भय के रूप में वह क्लेश देता है । 

वास्तव दृष्टि में मेँ? अमर होने पर भी उसकी मृत्यु या नाञ्च हो जाएगा, यह 
अज्ञानमूलक मरणभय ही प्रधान अमिनिवेश-क्लेदा है । उससे किस प्रकार पूर्वजन्म 
का अनुमान होता है यह भाष्यकार ने दिखाया है। अन्यान्य मय भी अभिनिवेश 
क्लेश होते हैं। यह अभिनिवेशा एक क्लेश है या परमार्थ-साधन सम्बन्धी क्षय 
करने योग्य भावविशेष है । अन्य प्रकार के अभिनिवेश पदार्थ भीहैं। : 

९ (२) कोई विषय पहले अनुभूत होने पर भी वाद में उसकी स्मृति हो सकती 
है। अनुभव होने पर वही विषय चित्त में आहित रहता है और उसका पुनः वोध 
ही स्मृतिं होती है । मरणमय आदि की स्मृति देखी जाती है । इह जन्म में मरणभव 
अनुभूत नहीं हुआ है ; अतः वह पूर्वजन्म में अनुभूत हुआ है, ऐसा कहना चाहिए । 
इस प्रकार अभिनिवेश से पूर्वजन्म सिद्ध होता है । 

शङ्का हो सकती है, मरणभय स्वाभाविक है; अतः इसमें पूर्व अनुभव का 
प्रयोजन नहीं है? । मरणस्मृति को स्वाभाविक कहा जाए, तो समी स्मृतियां को ही 
स्वाभाविक कहना चाहिए । परन्तु स्मृति स्वाभाविक नहीं होती, वह निमित्त से 
उत्पन्न होती है । पूर्वं अनुभव ही उसका निमित्त है | जव बहुदः स्मृति को निमिचजात 
देखा जाता है, तत्र उसके एक अंश को ( मरणभय आदि को ) स्वाभाविक कहना 
संगत नहीं है । स्वाभाविक वस्तु कभी निमित्त से उत्पन्न नहीं होती है, और स्वाभा- 
विक धर्म वस्तु को कमी छोड़तां भी नहीं । मरणमय ज्ञानाभ्यास-द्वारा निड्त्त होता है, 
यह देखा जाता है । इसलिए अज्ञानाभ्यास . ( पुनः पुनः अज्ञानपूर्वक मरणदुश्ख का 


~ 
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अनुभंवः) उनका हेतु है ।' इस प्रकार मरंणमयादि से. पूर्वानुभव--अतः पूर्वजन्म | 
सिद्ध होता है।\ | | 

पुनः शङ्का हो सकती है, 'मरणभय एक प्रकार की स्मृति हे इसमें प्रमाण क्या 
है ? इसका उत्तर यह हैं--आगन्तुक विषय के साथ संयोग न होने पर भी जिस 
आम्यन्तरिक विषय का बोध होता है, वह स्मृति कही जाती हे । समृति उपलक्षण 
आदि द्वारा उठती है । मरणभय मी उपलक्षण के द्वारा अभ्यन्तर से उठता है, इसी 
से वह एक प्रकार की स्मृति है । | | 


, _.. वस्तुतः मन किंस समय से उद्धत हुआ है, इस पर युक्तिपूर्वक विचार:-करने से 
उसका आदि नहीं मिलता है । जैसे असत्‌ का उद्धव-दोष होने के -कारण लोग. 'मेटर 
को अनादि कहते हैं, . मन भी ठीक उसी. कारण अनादि है । जिस. प्रकार मेटर” का 
अनादि धर्म-परिणाम स्वीकार करना पड़ता है, उसी प्रकार.अनादि मन का भी अनादि 

_ चर्म-परिणाम स्वीकार करना पड़ता है। | ॥ 


जन्म के साथ मन उद्धृत हुआ है, इस प्रकार कहने का हेतु कोई नहीं दिखा 
सकता है] "सचमुच ऐसा कहना संपूर्णतया असंगत है | जो लोग थह कहते हैं कि 
मरणभयं आदि सहजडृत्ति ( [7४170 ) अर्थात्‌ अशिक्षित क्रियाक्षमत ( untaught 
छा ) है, वे केवल इंस जन्म की बात करते हैं, किन्तु सहजंवृत्ति ( [580७ ) 
` “क्यों होती है, इसका कुछ भी उत्तर वे नहीं दे सकते | 


डाल कैसे हुई, इसके .दो उत्तर हैं। पहला, उत्तर है--वह ,ईश्वर-कृत है, 
दूसरा. उत्तर (या निरुत्तर ) है--वह अज्ञेय,हे । - मन ईश्वर-क्कत है इसमें अणुमात्र भी 
प्रमाण नहीं । है यह किसी.किसी संप्रदाय का अन्धविश्वासमात्र हे । समस्त आषदर्शन 
के मत में मन ईश्वर-कृत नहीं, पर अनादि है । ॥ 2, 


जो मन. के कारण को आज्ञेय कहते हैं, वे यदि कहें. “हम उसे. नहीं जानते?) तो 
कोई दोष नहीं हे । और यदि कहें इसको जानने का उपाय. मनुष्यों के पास नहीं है! 
' तो मन सादि अथवा अनादि इन दोनों में से कोई एक होगा, ऐसा कहना होगा । 


पमन के कारण को संपूर्णतया अशेय कहने से मन को प्रकारान्तर से निष्कारण 
कहा जाता है, क्योंकि हमारे द्वारां जो संपूर्णतया अज्ञेय है; वह हमारे पास नहीं है । 
मन के कारण को संपूर्णतया अहेय कहने का अर्थ यह हुंआ.किं “मन का कारण नहीं 
` हें? जिसका कारण नहीं है वह अनादि होता है.) पूर्ववती कारण से कोई वस्ठु पैदा हो 
` तो साधारणतः उसे सादि कहा जाता है । अतः निष्कारण वस्तु अनादि होती हैं । 
'अशेय कहने का वास्तबिक तात्पर्य यह है कि वह है, किन्तु विशेषरूप से शेय नहीं है । 


-१४६ पातअल्योगदुशनम्‌ 


यह कहा जा चुका दै कि चित्त दृत्तिधर्मक है । बत्तियाँ उदित और लीन होती | 
रहती हैं । इत्तिसमूह का मूल उपादान त्रिगुण दै | संमिश्रित तीन शुणों के एक एक 
प्रकार का परिणाम ही बृत्ति होती है । त्रिगुण निष्कारणता के कारण अनादि हैं, अतः 
उनके परिणामसूत इत्तिप्रवाह भी अनादि होते हे । मन कव और कहाँ से उत्पन्न 
हुआ है, इस ग्रदन का यह उत्तर ही सव से अधिक तर्कसंगत हे) ४1 १०(१) 
देखिए । 


ते प्रतिप्रसवहेयाः क्षमाः ॥ १० ॥ 


भाष्यम्‌--ते पञ्च क्लेशा दग्धवीजकल्पा योगिनश्वरिताधिकारे चेतसि 
प्रलीने सह तेनैवास्तं गच्छन्ति | १०॥ | विका 

१० । सूक्ष्म क्लेश प्रतिप्रसव ( १ ) या चित्तलय के द्वारा देय या त्याज्य हैं । सू० 

भाप्याचुवाद--योगी के चरिताधिकार चित्त के प्रलीन होने पर दन्धवीज-जैसे ये 
पाँचों क्लेश भी उसी के साथ विलीन हो जाते हैं । 


टीका १० ( १ ) प्रतिप्रसव = प्रसव का विरोधी ; अर्थात्‌ प्रतिछोम परिणाम 
या प्रळय । सूक्ष्म क्लेश अर्थात्‌ जो ग्रसंख्यान नामक प्रज्ञा द्वारा दग्धवीजन-नैते हो चुके 
हैं। शरीरेन्द्रिय में जो अहन्ता है, वह शरीरेन्द्रिय से अतीत पदार्थ का साक्षात्कार 
कर प्रकृष्टर्प से अपगत हो सकती है। ऐसे साक्षात्कार से में शरीरेन्द्रिय नहीं हूँ” 
ऐसी प्रज्ञा होती है । अतः शरीरेन्द्रिय के विकृत होने पर भी योगी का चित्त विकृत 
-नहीँ होता । वही प्र्ासंस्कार जव एकाग्रभूमिक चिच में सदा उदित रहता है, तव 
उसे अस्मिता का विरोधी प्रसंख्यान कहा जाता हे | उसके सदा उदित रहने के कारण 
अस्मिता की कोई भी इत्ति नहीं उठ सकती । अतः उस समव अस्मिता-क्लेञ् दग्यबीज 
की भाँति अङ्करित होने में असमर्थ होता है। अर्थात्‌ उस समम शरीरेन्द्रिय में अस्मि- 
भाव-तथा तजन्य चित्तविकार स्वतः नहीं हो सकते । इस प्रकार की दग्धवीज-सी 
अवस्था ही अस्मिताक्लेश की सूक्ष्म अवस्था है | RE त रसी 
वैराग्य-भावना की प्रतिष्ठा से चित्त में विराग-प्रज्ञा होती हे और उसके द्वारा राग 
दग्धवीज-सा सूक्ष्म हो जाता है । उसी प्रकार अद्देष-भावना की प्रतिष्ठामूलक प्रज्ञा से 
द्वेष और देहात्ममाव की निदत्त से अमिनिवेश सूक्ष्मीभूत होते हैं । 
` ` "ऐसे सम्प्रज्ात संस्कार के द्वारा ( १ | ५० सूत्र द्रष्टव्य ) समस्त क्लेश सूक्ष्म हो 
जाते हैं! : सूक्ष्म हो जाने पर भी वे व्यक्त होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार में. शरीर हूँ? 
ऐसा प्रत्यय चित्त की व्यक्त अवस्था होती है उसी प्रकार “में शरीर नहीं. हूँ? ( अर्थात्‌ 
पुरुष---अहंभाव का द्रा” इंस प्रकार का पौरुष अत्यय )- ऐसा प्रत्यय भी व्यक्त 
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-अवस्थाविशेष है .दग्धवीज के . साथ और भी साइइ्य है | दग्ध (:भूने हुए) बीज 
- जिस प्रकार बीज-जैसे ही रहते हैं पर वे.अङ्करित -नहीं होते, . क्लेश भी:उसी . प्रकार 
सुक्ष्म अवस्था में रह जाते हैं, परन्तु और क्लेश-बृत्ति'या क्लेश-सन्तति पैदा नहीं करते; 
अर्थात्‌ क्लेश-मूलक प्रत्यय उस -समय नहीं होता; विद्याप्रत्यय ही होता है । विद्या- 
_ प्रत्यय के मूल में भी सूक्ष्म अस्मिता रहती है, अतः वह. क्लेश की सूक्ष्म अवस्था होती है । 
`. इस प्रकार सूक्ष्मीभूत क्लेश चित्तलय के - साथ ही' विलीन होता हे । परवैराग्य 
` पूवक चित्त जव. अपने कारण में. प्रलीन होता है .तब सूक्ष्म क्लेशा भी उसी के साथ 
` अव्यक्तता पाते हैं । प्रलय या विळय का अर्थ हे--पुनरुत्पत्ति-हीन ल्य । 
साधारण अवस्था में किलिष्ट वृत्तियाँ उदित होती रहती हैं और उनके द्वारा जाति 
` आयु तथा.मोग ( शरीर आदि ). घटते रहते हैं। क्रियायोग द्वारा वे. ( क्लेशगण ) 
. क्षीण होते.हे । - सम्प्रज्ञात-योग. में; शरीरादि के सहित सम्बन्ध रहता है, किन्तु वह में 
शरीरादि. नहीं हूँ? इत्यादि प्रकार का प्रकृष्ट ग्रज्ञा-मूलक सम्बन्ध है । . यह सम्बन्ध ही 
क्लेश की सृक्ष्मावस्था है ( इससे जाति-आयु-मोग की निवृत्ति होती है, यह कहना अना- 
वश्यक है.) ।- असंम्प्रज्ञात. योग में शरीरादि के :सहित वह सूक्ष्म संबन्ध भी निवृत्तो 
जाता है,. अर्थात्‌ प्रकृतियों 'मे .' विक्ृतियों के लयरूप प्रतिप्रसव मैं : क्लेशो का. सम्यंक्‌ 
प्रहाण होता है । $ ० 2 i 
साष्यम्‌-स्थितानान्तु बीजभावोपगतानाम्‌- 


ध्यानददेयास्तद्वृत्तयः ॥.:११ ॥ 


क्लेशानां या वृत्तयः स्थूळास्ताः .क्रियायोगेनःतनूकृताः सत्य: प्रसंख्यानेन ` 
ध्यांनेन हातव्याः, यावत्‌ सूंक्ष्मीकृता योबद्दग्धवीजकल्पा इतिं। यथा च वस्रांणां 
स्थूलो सळः पूव निर्धूयते पश्चात्‌ सूक्ष्मो येस्नेनोपायेनं चापनीयते तथा स्वेट्प- 
प्रतिपक्षाः स्थूला वृत्तयः क्लेशानां सूक्ष्मास्तु सहाम्रतिपक्षा इति ॥ ११॥ 
` भाष्यानुंबाद--पर बीजभाव से अवस्थित क्लेशं की ' "' | 
११ । वृत्ति या स्थूल अवस्था ध्यान द्वारां हेय है । सू० | 


क्लेशों की ( १.) जो स्थूल वृत्ति है वह क्रियायोग से क्षीण होने पर भी. प्रसंख्यान- 
ध्यान से. हातव्य होती है, जव तक कि वह सुक्ष्म, दग्धबीज की भाँति हो न जाण । 
जिस प्रकार वस्रों का स्थूल मळ पहले ही 'धुल जाता है और सूक्ष्म मल यज्ञ तथा 


उपाय से दूर होता है; उसी प्रकार स्थूल क्लेशवृत्तियॉ. संवल्पप्रतिपक्ष और - सूक्ष्मक्लेश 
महाग्रतिपक्ष होते. हैं । ता 


टीका ११ (.१) क्लेश की स्थूल बृत्ति = क्लिष्ट प्रमाणादि इत्तियाँ । 


१४८ पात्जल्योगंदरांनम्‌ 


` ध्यानहैय == प्रसंख्यान या विवेकरूप ध्यान से उत्पन्न प्रशा के द्वारा त्याज्य | क्लेश 
अज्ञान है, अतः वह ज्ञान द्वारा देय या त्याज्य है । प्रसंख्यान ही शान का उत्कर्ष दै, 
अंतः प्रसंख्यान-रूप ध्यान से 'ही-ङ्किए बृत्ति त्याज्य होती है । किस प्रकार प्रसंस्वान 
के द्वारा क्लिष्ट वृत्ति -दग्धवीन के समान हो जाती है, यह ऊपर कहा गया है | 
क्रियायोग के द्वारा तनूभाव; प्रसंख्यान के द्वारा दग्धबीज-माव तथा चित्तप्रलय के द्वारा 
सम्यक प्रणाग-ये तीन क्लेशदानि के क्रम हैं । 


क्लेशमूलः कर्माशयो दृ्टाद्जन्मवेदनीयः ॥ १२ ॥ 

भाष्यम्‌-तत्र पुण्यापुण्यकमोशयः कामळोभमोहक्रो धप्रसवः । स दृष्टजन्स- 
वेदनीयश्वादृष्टजन्सवेदनीयश्च । तत्र तीब्रसंवेगेन भन्त्रतपःसमाधिभिनिवत्तित 
ईश्वरदेवतासहर्षिसहाबुभावानासमाराधनाद्वा यः परिनिष्पन्नः स सद्यः परिपच्यते 
पुण्यकमो शय इति । तथा तीव्रक्लेशेन भीत-व्याधित-क्कपणेषु विश्वासोपगतेपु 
वा महाजुभावेपु वा तपस्विषु कृतः पुनः पुनरपकारः स चापि पापकर्माशयः 
सद्य एव परिपच्यते । यथा नन्दीश्वरः कुमारो सहुष्यपरिणाभं हित्वा देवत्वेन 
परिणतः, तथा नहुषोऽपि देवानामिन्द्रः स्वकं परिणामं हित्वा तियकत्वेन 

परिणत. इति । तत्र नारकाणां नास्ति इृष्टजन्मवेदनीयः कसो शयः, -क्षीणकलेदा- 

नासपि नास्ति अद्ृष्टजन्सवेदनीयः कमौशय इति ॥१२॥। 

१२ । क्लेशमूलक कर्माशय.दो प्रकार का. है-इष्टजन्मवेदनीय और अदृष्टजन्म- 
वेदनीय (१) । सू० 

भाष्याडुबाद--उनमें पुण्य-अपुंण्यात्मक कर्माशय काम, लोम, मोह और क्रोध 
से प्रसूत होते हैं । ये द्विविध कर्माशय (फिर) दष्टजन्मवेदनीय तथा अदृष्टजन्मवेदनीय 
हैं । तीव्र वैराग्य के साथ आचरित मन्त्र, तप और समाधि इन सबके द्वारा निष्पादित 
अथवा ईश्वर, देवता, महर्षि तथा महानुभाव इनकी आराधना से परिनिष्पन्न जो पुण्य 
कर्मादाय है, वह शीघ्र ही विपाक प्रास कर लेता है ( अर्थात्‌ फल प्रसव करता है ) | 
उसी प्रकार तीत्र अविद्या आदि क्लेशपूर्वेक भीत, व्याधित, कृपाह ( दीन ), शरणागत 
वा महानुभाव वा तपस्वी व्यक्तियों के प्रति वार-वार अपकार करने से जो पाप कर्माशय 
होता है वह भी शीघ्र ही विपाक प्राप्त कर लेता है । जैसे कि वालक नन्दीश्वर मनुष्य- 
परिणाम छोड़कर देवत्व में परिणत हुए एवं सुरेन्द्र ( इन्द्रपद-प्राप्त ) नहुष अपने 
दैव परिणाम को त्यायकर तिर्येकूच्च में परिणत हुए । उनमें नारकों को दृष्टजन्मवेदनीय - 


कर्माशय नहीं होता तथा क्षीणक्लेशवाले . पुरुषों को ( जीवन्मुक्तो को ) अदष्टजन्म- 
वेंदनीय कर्माशय नहीं होता ( २) | 


टीका १२ ( १ ) कर्माशय--कर्मसंस्कार । धर्म और अधर्मरूप कर्मसंस्कार ही 
कर्माशय होता है । चित्त में कोई भाव होने से उसंके अनुरूप जो स्थितिमा (- अर्थात्‌ 
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छाप लगा रहना ) हो जाता है उसका नाम संस्कार है । संस्कार सबीज तथा निर्बीज 
दो प्रकार के हो सकते हैं । सबीज संस्कार भी द्विविध है--क्लिष्टव्ृत्तिज और अक्लिष्ट- 
` वृत्तिज; अर्थात्‌ अज्ञानमूलक संस्कार और प्रशामूलक' संस्कार.) ' क्लेशेमूछक सबीजः 
संस्कारों. का ' नामे कर्माशय हे । शक्ल, कृष्ण और शुक्लक्कष्ण भेद से कर्माशय तीन 
प्रकार के होते हैं । अथवां धर्म और अधम, या शुक्ल औरं कृष्ण भेद से दो प्रकार के 
हैं । प्रज्ञामूळक संस्कार का नामं अशुक्लाकृष्ण हे |  ' 


` कर्माशय के जाति, आयु तथा भोगरूप त्रिविध विपाक वां फल होते हैं। अर्थात्‌ 
जिस संस्कार का उपर्युक्त प्रकार के विपाक होते हैं, वही कर्माशय है | . विपाक होने 
पर उसका जो .अनुमवमूलक संस्कार होता: है, उसका नाम है वासना । वासना का 
,, विपाक नहीं होता, किन्तु किसी कर्माशयं के विपाक के लिए यथायोग्य वासना रहनी . 
चाहिए | कर्माशय वीजस्वरूप,.. वासना क्षेत्रस्वरूप,. जाति इक्षस्वरूप और सुख-दुःख 
फलस्वरूप होते हैं। पाठकों के सुखबोध के .लिए संस्कार को वंशवृक्ष के. क्रम से 
दिखाया जा रहा हे-- vn IRD a 
संस्कार... ...... | 1. २ 
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प्रवृत्ति ` ``... : निवृत्ति |, प्रंवत्तिधम का प्रतिपक्षः -निवृत्तिधम, का प्रतिपक्ष 


१५० | पातअलयोगदर्शनम्र्‌ 


संस्कार का नाश 


 १-+निवृत्तिधर्म-द्वारा प्रवृचिधर्म क्षीण होता है । | 
२--उससे कर्माशय क्षीण होता है, अतः वासना प्रयोजनशून्य होती है । 
३---उससे क्लिष्ट संस्कार क्षीण होता है; यही तनुत्व है। . 
४-म्रज्ञासंस्कार द्वारा क्लिष्टसंस्कार सूक्ष्मीभूत ( दग्धवीजवत्‌ ) होता है । 
--सृक्ष्म क्लिष्टसंस्कार ( सबीज ), निर्वोज या निरोध-संस्कार द्वारा नष्ट होता है। 


१२ ( ३ ) अविद्यादि-क्लेशपूर्वक आचरित जो कर्म हैं उनके संस्कार अर्थात्‌ क्लिष्ट 
कर्माशय इष्टजन्मवेदनीय होता. है या इस जन्म में फलवान्‌ होता है; अथवा अदृष्ट- 
जन्मवेदनीय होता है या किसी मावी जन्म में फल देता है । संस्कार की तीव्रता के अनु- 
सार फल का समय निकट होता है.। भाष्यकार,ने उदाहरण के साथ यह समझा दिया है । 


नारकगण स्वक्कत कर्म का फल भोगते हैं। नारकजन्म में भोगक्षय के वाद उनके 
अन्य प्रकार के परिणाम होते हैं । इस ( नारक ) जन्म सं मनःप्रधान एवं प्रत्रल दुःख 
से क्लिष्ट होने के कारण उनकी स्वाधीन' कर्म करने की सामथ्य नहीं रहती | अतः 
उनके द्वारा इष्टजन्मवेंदनीय पुरुषकार होने की संभावना नहीं है; परंतु रुद्धेन्द्रिय रहने 
के कारण और मन कौ. अग्नि से ही जळते रहने के. कारण वे ऐसा कोई अन्य 
अदृष्टाधीन सेन्द्रिय कमें नहीं कर सकते जिसका फंछ उस नारक जन्म में विपक्व 
होगा । इसीलिए उनके नारक शारीर को भोगशरीर कहा जाता है | 


मनःप्रधान एवं सुख से अभिभूत देवताओं को मी दष्टजन्मवेदंनीय-पुंरषकार प्रायः 
नहीं रहता । किन्तु, वात यह है कि देवताओं की इन्द्रियशक्ति सात्त्विक भाव से 
विकसित हुई दै; अतः उनके द्वारा ऐसा अदृष्टाधीन सेन्द्रिय कर्म किया जा सकता . 
है जिसके सुखादिविपाकः' दृष्टजन्मःमें ही हो जाते हैं । पर समाँधि-सिद्ध देवगणो का 
चित्त अपने अधीन होने के कारण दृष्टजन्मवेदनीय कर्म रहता है; उसके द्वारा वे उन्नत 
होते हैं। जो योगी सास्मितादि-समाधि आयत्त कर उपरत होते हैं वे . व्रझलोक में 
अवस्थान कर अपने दैव शरीर से निष्पन्न ज्ञान द्वारा कैवल्य पाते हँ । अतः उनका 
इष्टजन्मवेदनीय : कर्माशय हो सकता है। दैव शरीर में ऐसा मेद रहने के कारण 
भाष्यकार ने उसे नारक के साथ इृष्जन्म-वेदनीयत्वहीन मान कर उसका उल्लेख 
नहीं कियाहै! | 


मिश्रजी यह अथ करते हैं कि नारक या नरक-भोग के उपयुक्त कमाशय का 
भोग मनुष्व-जीवन में नहीं होता दै। देव में भीतो ऐसा नहीं होता! अतएव 
भाष्यकार का वक्तव्य ऐसा नहीं है | भिक्षु'जी ने ही ठीक व्याख्या की है ! 


“साधनपोद-१३ ` | १५५. 
संति मूले तद्विपाको जात्यायुभोगा; ॥ १३ ॥ 


भाष्यम्‌ । सत्सु क्लेशेषु कमोशयो विपाकारम्भी भवति, नोच्छिन्नक्लेश-, 
मूल: । यथा तुषावनद्धाः शालिंतण्डुला अदग्धवीजभावाः प्ररोहसमथी भवन्ति 
` नापनीततुंषां दग्धवीजभावा चा; तथा क्लेशावनद्धः कंमोशंयो विपाकप्ररोही 
` भवति, तापनीतक्लेशो न: प्रसंख्यानदग्धङ्ेशबीजभावो वेति।. स च बिंपा-: 
_ - कस्जिविधो जातिरायुर्भोग इति । 


तत्रेदं विचायेते--किमेकं. कर्मेकस्य . जन्मनः . कारणम्‌ , अथैकं. कमोनेकं 
शजन्माक्षिपतीति । " द्वितीया बिचारणा-किसनेकं कमौनेक जम्म निवेत्तयति; 
` अर्थाँनेकं.कमेकं जन्म निर्वेत्तयतीति । न ताब्रदेकं कर्मेकस्य . जन्मनः कारणम्‌ ; . 
.. कस्मात्‌,”  अनादिकालप्रचितस्यासंख्येयस्यावशिष्टकसेणः- साम्प्रतिकस्य . च 
फछक्रमानियमादनाइचासो : लोकस्य प्रसक्तः; स सचानिष्ट इति । न चेक. 
कमीनेकस्य जन्मनः. कारणम ; कस्मात्‌ ; अने केषुः कर्सस्वेकैकमेव कमीनेकस्य ` 
जन्मनः कारणसित्यवशिष्ठस्य- बिपाककालाभावः प्रसक्तः): सं चाप्यनिष्टः इति ।- 
न चानेकं कमोनेकस्य जन्मनः कारणम्‌} कस्मात्‌, तदनेकं जन्म. -युगपन्नः 
सम्भवतीति कमेण वाच्यम्‌ । तथा च पूवेदोषानुषङ्ग: । 
तस्मांञ्जन्म-प्रायणान्तरे कृतः पुण्या पुण्यकमो शयप्रचयो विचित्र: प्रधानो 
` पसजेनभावेनावस्थितः प्रायणासिऽ्यक्त एकप्रघटटकेन मिलित्वा मरणं प्रसाध्य ` 
संमूच्छितःएकमेच. जन्म करोति 1 तञ्च जन्म तेनेव कर्मणा ळव्धायुष्कंःभवति, 
तस्मिन्नायुषि तेनैवः-कर्मणा..भोगः सम्पद्यत इति ॥ .असौ कमो शयोःजन्मायुः 
भागहेतुत्वात्‌ त्रिविपाकोऽभिधीयतं इति.। अत एकभविकः कसो शाय उक्त इति :। 


दष्टंजन्मंवेदनीयस्त्वेकविपाकारस्भी भोगहेतुत्वात , द्विविपाकारंस्भीः वाँ 
आयुर्भोगहेतुंत्वान्नन्दीरवरवन्नहुषवद्ठा इति.। कले शकर्मविपाकानुभवनिसित्ता- 
सिस्तु वासनामिरनादिकाळसम्मूर्च्छितमिदं चित्तं चित्रीकृतमिव सर्वतो 
सत्स्यजञाळं . ग्रन्थिभिरिवाततसित्येता अनेकभवपूर्बिका बासनाः । . यस्त्वयं 
कमोरय.एष एवैकभविक उक्त इति1-ये संस्काराः स्मृतिहेतवर्ता. वासना- 
स्ताइचांनादिंकाळीना इति । 

यस्त्वसावेकभविकः फर्मोशय: स नियतविपाकरचानियतविपाकरच । तत्र 
दृ्ठजन्मचेदनीयस्य नियतविपाकस्येबायं नियमो न स्वदृष्टजन्मवेद्नीयस्याः 
न्तियतविपाकस्यः कस्मात्‌ ; यो ह.यदृष्टजन्मवेदनीयोऽनियतविपाकस्तस्य त्रयी 
गतिः-क्ृतस्याविपक्कस्य नादाः, प्रधानकर्स ण्यावापगसन वा, नियतविपाकप्रधान- 
__ कर्मणाऽभिभूतस्य वा चिरसवस्थानसिति । :तन्र कृतस्याऽविपकस्य नाशो यथा 


१५२ - पातञ्षलयोगदर्दानस्‌ 


शुङ्कर्मोद्यादिहैव नाशाः ष्णस्य, यत्रेदसुक्तम्‌--“दे द्वे ह वै कर्मणी वेदितव्ये. 
पापकस्यैको राशिः पुण्यक्रतोऽपहन्ति । तदिच्छस्व कमीणि सुकृतानि कतुसिहेव 
ते,कमे कवयो. वेद्यन्ते” | 


प्रधानकर्भण्याचापगमनम्‌ ,यत्रेद्सुक्तम्‌--“स्यात्स्वल्पस्संकरःसपरिहारस्स- : . 
प्रत्यवसर्षः, कुझाळस्य नापकपीयालम्‌ ; कस्मात्‌? कुशल हि मे .बहन्यदत्ति.- . 
यत्रायमावापङ्गतस्स्स्वर्गऽप्यपकषसहपं करिष्यति” इति | 


नियतविप्राक्रधानकमणाभिभूतस्य वा चिरमंवस्थानम्‌.} ` कथमिति) 
अदृष्टजन्सवेदनीयस्येव नियतविपाकस्य कर्मणः समानं सरणमभिव्यक्तिकारण- 
सुक्तम्‌, ` नत्वदृष्टजन्मवेदनीयस्यानियतविपाकस्य। यत्त्वदृष्टजन्मवेदनीयं - 
कमीनियतविपाकं तन्नश्येदावाप वा गच्छेद्भिभूतं वा. चिरमप्युपासीत ` 
यावत्समानं कसोभिव्यञ्जकं निमित्तमस्य न विपाकाभिसुखं 'करोतीति। ` 
तद्विपाकस्येव . देशकाळनिसित्तानवधारणादियं : कर्भगतिर्विचित्रा दुर्विज्ञाना 
64 1 न चोत्सगेस्यापवादान्निवृत्तिरिते एकभविकः कसौशयोञ्नुज्ञायत- 
इति ॥.१३.॥ 


१३.] क्लेश मूल सें. रहने के कारण कर्माशय के त्रिविध विपाक. होते है 
(.१ ) जाति, आयु तथा भोग । सू | 


भाष्यानुवाद--सभी क्लेश मूल में रहने से कर्माशयं फलारम्भी. होता है.। 
क्लेशमूछ उच्छिन्न होने पर ऐसा नहीं होता । जिस ग्रकारं तुषबद्ध; 'अदग्ध-त्रीज-भाव 
शालि चावल में अङ्करित होने की सामर्थ्य रहती है, परन्तु तुषरहित,: दग्धःरीज-भाव' 
चावल में नहीं रहती; इसी प्रकार .क्लेशयुक्त कर्माशय विपाकप्ररोहयुक्त-होता है 
परन्तु क्लेशं-रहित या प्रसंख्यान से दग्धत्रीजभाव होने से नहीं होता । ऐसे कर्माशय 
के विपाक त्रिविध है-जांति, आयु तथा भोग | | 


_ इस विषय में (२) यह विचार्य है--क्या एक कर्म केवळ एक ' दी जन्म का 
कारण होता है, 'या एक ही कर्म अनेक जन्मों का संपादन करता है १ इस पर दूसरा 
विचार हे--क्या अनेक कर्म एक साथ अनेक जन्म निष्पादन करते हैं अथवा अनेक 
कम एक ही जन्म निष्पादन करते हें १- एक कर्म कभी एक जन्म का कारण नहीं हो 
सकता, क्योंकि अनादि काल से संचित, असंख्य अवरिष्ट कर्मो के और वर्तमान कर्मो 
के जो फल हें उनके क्रम का अनियम होने के कारण लोगों को कर्माचरण में कुछ 
आश्वातन नहीं रहता । अतः यह असम्मत दै । और, एक कर्म अनेक जन्मो का 
कारण भी नंहीं हो सकता, क्योंकि अनेक कर्मो में से एक-एक कमं ही यदि अनेक 


.- साधनपाद-१३ : त १५३ 


: जन्मो काःनिष्पादक: हो जाए, तो: अवशिष्ट : कर्मा के लिए फलदान का. समय नहीं 
रहेगा । अतः यह भी संगत नहीं है । अनेक कमं, अनेक जन्मो के भी कारण नहीं 
. होते; क्योंकि वे अनेक जन्म तो एक वार. में नहीं होते हैं । यदि कहो कि कम से 
` होते हैं, तो भी पूर्वोक्त दोष आता है । 


इसलिए यही मानना उचित है कि जन्म और मृत्यु के व्यवहित काल में विहित, 
विचित्र, प्रधान तथा उपसर्जनभाव में स्थित, पुण्यापुण्य . कर्माशय-समूह मृत्यु के द्वारा 
अभिव्यक्त होते दे; और एक साथ, एक ही प्रयरन से सम्मिलित होकर मरण साधन- 
_ पूर्वक सम्मूर्छित( = पिण्डीभूत ) होकर एक ही अन्म निष्पन्न करते हैँ। यह जन्म उस 
' संचित कर्माशय से आयु पाता है एवं उसी आयु में उस कर्माशय के द्वारा भोग निष्पन्न 
होता है । वह कर्माशय चूँकि जन्म, आयु तथा भोग का हेतु है, इसछिए त्रिविपाक 
_ कहलाता है | इसी कारण कर्माशय को ( पूर्वाचायों-दवारा ) "एकमविक?'( एक भव = 
जन्म से सम्बन्धित ) कहा गया है । 


ष्ट-जन्म-वेदनीय कर्माशय केवल भोग का हेतु होने से ; एक-विपाकारम्भी,-और . 
आयु तथा-भोग का हेतुः होने से ,द्विविपाकारम्मी होता है जैसा कि नन्दीश्वर या नहुष: 
(-द्विविपाक और: एकविपाक ).में देखा जाता है । कलेश और कर्मविपाक के अनुभव 
से उत्पन्न वासना के द्वारा अनादिकाछ से. परिपुष्ट यह - चित्त, चित्रीकृत पट के समान 
या सर्वत्र ग्रन्धियुक्त मत्स्यग्राही जाल के समान है । अतएव वासना अनेक-जन्मपूर्विका ` 
होती है ।:पर उक्त कर्माशंय एकभविक है । जो संस्कार स्मृति उत्पादन करते हैं वे ही. 
वासनाएँ-ह औरः वे. अनादिकालीन हैं । 


यह एकभविक कर्माशय नियतविपाक और अनियतविपाक है।. उनमें दृष्ट-जन्म-. 
वेदनीय नियंत-विपाक कर्माशय में ही एकभविकत्व रूप नियम संपूर्णतया लागू होता है. 
किन्तु, अनियतविपाक अदृष्टजन्मवेदनीय. कर्माशय में. एकमविकत्व नियमं संपूणतया 
नहीं घटता । कारण यह है कि आहष्टजन्मवेदनीय अनियतविपाकं कर्माशय की तीन गतियाँ . 
` होती हैं; प्रथम--कृत अविप कर्माशय का (प्रायश्चित्त आदि-द्वारा) नाश; द्वितीय 
९ अनियतविपाक ) प्रधान कर्माशय के साथ ' विपाक प्राप्त कर उसके प्रबल फल के 
दवारा क्षीण हो जाना; ठृतीय--नियतविपाक प्रधान कर्माशय के द्वारा 'अमिभूतें होकर 
चिरकाल तक सुप्त रहना । उनमें अविपक्व कृत कर्माशयं का नाश होता है--जैसे 
शुक्ल कम का उदय होने पर इसी जन्म में कृष्ण कर्म का नाश देखा जाता है। इस 
विषय में यह कहा गया है~“कर्मे दो प्रकार के होते हैं । उनमें पाप-कर्म-राशि को पुण्य- 
कमॅ-राशि नष्ट कर - देती है । इसलिए सत्कर्म करने की इच्छा करो । वह सत्क 
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इसी लोक में आचरित होता है, करषियाँ ( प्राजों ) ने तुम्हारे लिए यह प्रतिपादित 
किया हैः $| 


( अनिवत-बिपाक ) प्रधान कर्मावाय के साथ ( सहकारिमाव से अप्रधान कर्माशय 
के ) आवापगमन ( या फलीभूत होना ) के विषय में ( पञ्चशिखाचायं ने ) यह कहा 

८( यज्ञादि से प्रधान पुण्य-कर्माशय पैदा होता है, किन्तु उसके साथ “पाप-कर्मा- 
शाव भी जन्म लेता है | प्रधान पुण्य मं वही पाप ) स्वल्प, संकर ( अर्थात्‌ पुण्य के. 
साथ मिश्रित), सुपरिहार (अर्थात्‌ प्रायश्चित्त आदि द्वारा परिहार्य), सम्त्ववमर्प (अर्थात्‌ 
प्रायश्चित्त आदि न करने से बहुत सुख में भी वह कर्मजनित दुःख से कर्मक्रारी को 
स्पर्श करता दै [ जैसे प्राणी अत्यन्त सुख में रहकर निराहार करने से उस दुःख से 
पीड़ित होता है ], तो भी कुशल या पुण्य कर्माशय को क्षीण करने में वह असमर्थ 
होता है, क्योंकि मेरे अन्य बहुत कुशळ कर्म हें जिनमें यह ( पापकर्माशय ) आवाप 
( विपाक ) प्राप्त कर स्वर्ग में भी स्वल्प ही दुःख देगा 12२ । 


निवतविपाक प्रधान कर्माशय के साथ अभिभूत होकर दीर्घकाळ तक सुप्त रहना 
(जो तीसरी यति है) केसा है, यही कहा जा रहा है | अंदृरलन्मवेंदनीये निंवतविपाक 
कर्माराय के लिए मृत्यु को समान ( साधारण ) [ अर्थात्‌ बहुत से इस प्रकार के कर्मों 
का एक मात्र अभिव्यक्ति-कारण मृत्यु है; सृत्यु-द्वारा सभी कर्माशय व्यक्त होते हैं ] 
अमिव्यक्ति-कारण कहा गया है । किन्तु, यह नियम (सम्पूर्णतया संघरित) नहीं होतां 
है, क्योंकि मृत्यु ही अदएचन्मवेदनीय अनियतविपाकं कर्मा की सम्यक्‌ अभिव्यक्ति 
कारण दै--ऐसी वात नहीं दै । जो अद्जन्म वेदनीय अनियत विपाक कर्म दै, वह 
नष्ट होता है, या आवाप प्राप्त करता है अथवा दीर्घकाले तक सुत्त रहकर भी वीजमावं 
से स्थित रहता है, चब तक कि उसी के समान उस के अमिव्यज्ञजन-हेतु कर्म उसे 
विपाकामिमुख नहीं करते । उस विपाक के देश, काळ तथा यति का अवधारण न होने 
के कारण कमगति विचित्र और दुर्विशेव होती है । ( उक्त स्थलपर ) अपवाद होने के 
कारण ( एकभविकत्व रूप) उत्सर्ग की निदृत्ति नहीं होती | अतः 'कर्माशाय एंकमविक_ 
है? यही अनुजात हुआ है । क्ति 

4, यह मिललुसम्मव ब्याख्या हे । सिश्र के मत में इस श्रति का अर्थ यह 
पाप कर्मराशि दो प्रकार की है--कष्ण और कृष्णशक्छ । इन दोनों कमराशियों 
को घुण्य-कर्म-राशि नष्ट कर देदी हे । यह पुण्य कर्म इसी लोक में आचरित होता 
हृ । कवियों ने तुम्हारे लिए ऐसी व्यवस्था की हैं । - 

यह किसी यज्ञकारी को लक्ष्य कर उसके वाक्य के रूप में कहा गया है। 

यही कारण हे कि "मे! ( मेरे ) इस पद का व्यवहार किया गया है | सम्पादक ] | 
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टीका १३ (१ ) अविद्यादि अज्ञानवृत्तियाँ ही साधारण. व्युत्थान-अवस्थाएँ हैं । 
- ज्ञान-द्वारा उन सत्र अशानों का नाश होने. परः देहेन्द्रियादि से : अभिमान सम्यक इट 
जाता है,. सुतरां चित्त मी. निरुद्ध होता.है ।. सम्यक्‌. चित्तनिरोध होने से जन्म, 
- आयु तथा सुखदुःख का भोग नहीं हो सकता क्योंकि वे विक्षेप' के : अविनांभावी होते 
हैं । अतः क्लेश मूल में रहने से अर्थात्‌ कर्म क्लेशपूर्वक कृत होने.से .तथा उसके 
` अनुरूप क्लिष्ट-कर्मसंस्कार संचित रहने से, और वह संस्कार उसके बिपरीत विद्या द्वारा 
मष्ट न होने से--जन्म, आयु तथा भोगरूप कर्मफल का प्रादुर्भाव होता है.। जाति,= 
मनुष्य, यो आदि देह । आयु “उस देह का स्थितिकाठ । भोग = इस जन्म में जो 
सुख-दुःख-छाम होता है वह । इन तीनों का कारण कर्माशय है |. कोई घटना निष्कारण 
. नहीं घटती । आयुष्कर या उसके -विपरीत- कर्म करने से. इस जीवन में ही आयुष्काल 
बढ़ा या घटा हुआ देखा जाता है। इसी जन्म के कर्मों. के... फलस्वरूप सुख-दुःख भोग 
होना भी देखा जाता है । . अनेक मनुष्य-रिशु वन्य : पशुओं-द्वारा -अपहृत तथा. प्रति- 
पालित" होकर मायः पंशुरूप - में परिणत हो गए हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण. हैं; अर्थात्‌ 
` इष्टकम के फळ से--जैसे इक का दूध पीना, अनुकरण, करना इत्यादि के फळ से 
मनुष्यत्वं से: बहुत कुछ पञ्चत्व में परिणत होना देखा : गया है । 
`` “इस प्रकार यह देखा जाता है कि. इस जन्म के कमा के संस्कार संचितं होकर 
` शारीरिक. प्रकृति में: दृष्टेजन्मवेदनीय परिवर्तन करता है तथा आयु और. :भोगरूप फल 
देते हैं.।-अतण्व कर्म -ही जाति; आयु और भोग का कारण होता है ।- .' 
अतः जो:जाति; आयु तथा भोग -इसं जन्म के कर्म. फल-रूपः नहीं. हैं, उनका 
कारण प्राग्मवीय अइएजन्मवेदेनीय कमे होगा ) AEE 
जाति; आयु तथा भोग का कारणक्या है १ अभी तंक मनुष्यों ने इसके तीनं हेतुओं 
का. आविष्कार किया है।-प्रथम--इकंबर को कर्त्व इसका-कोरणेहै । द्वितीयं-इसका 
कारणं अज्ञेयं हे अर्थात्‌ मनुष्य के पास इन्हें जानने कां उपाय नहीं है । तृतीय--कर्म 
ही इनका कोरंण हैं । म 
` ईश्वर इसका कारण है, इस मत का कोई प्रमाण नहीं हे । ऐसे ईश्वरवादी इसे अन्ध- 
विश्वास का विषय मानते. हैं, युक्ति का विषय नहीं । उनके मत में ईश्वर अहेय हैं 
_ फलतःजन्मादि का कारण.भी अशेय है: 1 . अज्ञेयवादी उस : विषय को यदि “हमारी 
दृष्टि में अज्ञात है”, इस प्रकार कहैं तो युक्तियुक्त बात होगी; पर वे जो मनुष्यमात्र 
के द्वारा अज्ञेय है? ऐसा कहते हैं इसके लिए प्रमाण नहीं देते | कर्मवादं ही उन 
दोनों वादों की अपेक्षा संगततर प्रतीत होता है |? :. 
| १३ ( २ ) 'कॅम-तंत््व-विषयक कई साधारण नियमों की व्यासुया भाष्यकोर 
ने की है । उन नियमों को समझने से. भाष्य सुगम होगा । वे ये ह " : 
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क । एक कर्माशय अनेक जन्मों का कारण नहीं होतो.। : क्योंकि, . यदि वैसा हो 
तो कर्मफळ को निष्पन्न होने का अवकाश नहीं रहता । चूँकि प्रत्येक जन्म में अनेक 
कर्माशय संचित होते हैं, इसलिए उनके फलों के लिए: उचित-समय मिळना असम्भव. 
हो जाता है । अतः, एक पश्च का बंध करने से हजारों जन्म तक पञ्च॒ होना पड़ेगा-- 
इत्यादि नियम यथार्थ नहीं है। | 

ख । इसी प्रकार 'एक कर्म एक ही जन्म को निष्पन्न करता है? यह नियम भी 
यथाथ नहीं हैं । 

ग। अनेक कर्म भी एक साथ अनेक जन्मों का निष्पादन नहीं करते, क्योंकि 
एक साथ अनेक जन्म असम्भव हैं | 

घ | अनेक कर्माशय एक ही जन्म घटाते हँ--यही नियम-यथार्थ है । वास्तव में 
देखा भी जाता है. कि एक जन्म में अनेक-कर्मा के अनेक प्रकार के फल-भोग होते 
हैं; अतः अनेक कम एक ही जन्म के कारण हैं । 

ङ | जिन कर्माशयों से एक जन्म होता है, वही जन्म उनसे आयु पाता है | 
और आयुष्कांल में उन्हीं से सुख-दुःख का भोग होता है । | 

च | कर्माशय एकभविक है; अर्थात्‌ प्रधानतः एक जन्म में संचित होता हैः। 
मान लो कि क = पूर्वजन्म, और ख = तत्परवतों जन्म है । खःजन्मःके कारण स्वरूप जो 
सव कमारांद्र हैं वे प्रधानतः क-जन्म में संचित होते हैं। अतः कर्माशय “एकभविक? है । 
एक भव या जन्मे = एकभव; एक भव:सें निष्पन्न = एकभविक; यह साधारण नियमं 
है । इसका अपवाद आगे कहा जाएगा-। एक जन्म से अवच्छिन्न समी कर्माशय कैसे 
पर जन्म का साधन करते हैं, यह भाष्य में. देखना चाहिए। _.. ': , पक 

छ । अदृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय का फळ तीन प्रकार का है--जाति; .आयु तथा 
भोग । अतः वह त्रिविपाक है ।. किन्तु दृष्टजन्मवेदनीय कम के. फल-स्वरूप. जाति न 

होने के कारण अर्थात्‌ उस जन्म में. ही:उस जन्म के संचित कर्मा का' फलमोग- होने 
के कारण या तो केवळ भोग सिद्ध होता है, या आयु तथा भोग ये दो फळ सिद्ध होते 
हैं । अतः इष्टजन्मवेदनीय कर्माशय एकविपाक अथवा द्विविपाकमात्र हो सकेता. है | 
ज | कर्माशय प्रधानतः एकभविक होताः है, किन्तु बासना [२ १२ (.१.) 
टीका देखिए ] अनेकमविक है । अनादि काळ से जो जन्म-प्रवाइ चलता आ रहा है; 


उसमे जो जो विपाक अनुभूत हुए हैं तजनित संस्कार-स्वरूप'वासना भौ अनादि या 
अनेक-मव-पूर्विका होती है 


झ । कर्मादाय नियतबिपाक तथा अनियतविपाक होता हे ।- जो अपने फल को 
सम्पूर्णतया उत्पन्न करता है, वह नियतविपाक है। और जो दूसरों से नियमित होने 
के कारण सम्पूर्णतया फलवान्‌ नहीं हो सकता, वह अनियतविपाक है । 
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| ज । एकमविंकत्व नियम प्रधान नियम है । कुछ ही स्थलीं में इसका अपवाद 
` रहता है । 

_ "५ । नियतविपाक.दृष्टजन्मवेंदनीय कर्मीशय में एकंभविकत्व नियम सम्पूणतया 
` लगता है, अर्थात्‌ दृष्टजन्मवेदनीय जो नियतविपाक ' कर्माशय है, वह सम्पूर्ण रूप से 
“एक जन्म में ही संचित होता है; अतः वह सम्पूर्णतया एकभविक है । | 


ठ'। अनियतविपाक अदृष्टजन्मवेंदनीय कर्माशयं में यह नियम सम्पूर्ण रूप से नहीं 
. लगता, क्योंकि वैसे कर्म की तीन प्रकार की. गति हो सकती हैं यथा-- ::” 


(:१.) अविपक्व कर्म का नांश। पुण्य पांप से नष्ट होता है, पाप पुण्य से । जैसे 
` कि क्रोध कें आचरण से उत्पन्न पापकर्माशय अक्रोधाभ्यास रूप पुण्य से नष्ट होता है। 
अतः कर्मे करते ही उसका फल भोगना पंड़ेगा--इस प्रकार का नियम अपवांदशूज्य 
. नहीं है.। यदि वह कर्म, विरुद्ध-कर्म से अथवा ज्ञान से नष्ट नहीं होता तो. कर्म-फल 
अवच्य होता है। 

जिस एक जन्म में कर्माशय संचित होता. है (अर्थात्‌ एक जन्म से अवच्छिन्न 
कर्माशय ) वह उसी जन्म में कुछ नष्ट भी हो सकता है, अतः अदृष्टजन्मवेदनीय 
कर्माशय ..का : एंकभविकत्व. निर्यम: ( अर्थात्‌ एक जन्म के सभी. कंमो की समाहार- 
स्वरूपता ) सम्पूर्णतया लागू नहीं होता । 


(२) प्रधान कर्माशय के साथ एकत्र बिपक्व होने से अप्रधान कर्माशय का फल 
क्षीणमाव. से अभिव्यक्त होता. है, अतः उस .स्थल पर.भी. एकमविंकत्व नियम पूर्णतया 
नहीं छगता। ..-... ..... | ARR 

प्रधान कमाशय 5 जो मुख्य या स्वतन्त्रता से फलदायक.हो। 

अप्रधान कर्माशय =जो गौण या .सहकारिमाव से स्थित झो । 


जो कम तीव काम, क्रोध, क्षमा, दया आदि से आचरित था पुनः पुनः आचरित 

होता है उसका आशय या संस्कार ही प्रधान कर्माशय होता है । वंह फल दान करने 

के लिए 'उन्सुख? रहता हे । और उसके विपरीत कर्माशय अप्रधान होता है; उसका 

फळ स्वाधीन भाव से नहीं: होता, परन्तु प्रधान की सहकारिता से होता है।” भविष्य 

जन्म का हेतुभूत कर्माशय इस प्रकार के प्रधान और अप्रधान कर्माशयों की 

समष्टि है । अप्रधान कर्माशय का सम्यक्‌ फल नहीं होता, इसंलिए “इस जन्म के 

सभी कर्मों का फळ परजन्म में ही घटेगा? ऐसा एकभविकत्व नियम अप्रधान कर्म के 
लिए सम्यक्‌. नहीं घटता । 

( ३ ) अतिप्रबळ याँ प्रधान कोई कर्माशय: विपाक प्राप्त करने पर उससे अन्य 

जो अप्रधान कर्माशय हे, वह अभिभूत हो जाता है । उसका फल उस समय नहीं 


१७८ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


होता है, परन्तु भविष्य में अपने अनुरूप कर्म के द्वारा अभिव्यक्त होकर उसका फळ 
हो सकता है । 

इसमें भी एक जन्म के. कुछ कुछ अप्रधान कर्मो के अभिभूत हो जाने के कारण 
एकमविकत्व-नियम उस स्थळ सँ नहीं. घटता | 


इस नियम का उदाहरण यह है-एक व्यक्ति ने बचपन में कुछ धर्माचरण किया । 
तदनु विषय-लोभ से यौवन आदि में बहुत-सें पञ्चचित पाप-कर्म किए,. मरण-काल में 
उस नियतविपाक पापकर्मराशि से उसी के अनुसार कर्माशय बन गवा । उसके फल- 
स्वरूप जो पाशव जन्म हुआ उसमें उस अप्रधान धर्माचरण का फल सम्यक्‌ प्रकाशित नहीं 
हुआ । किन्तु उस व्यक्ति के धर्माचरण का अंश, जो केवळ मानव-जन्म में ही मोग्य है, 
संचित रहेगा और जब वह मानव-जन्म लेगा, तव प्रकाशित होगा | यदि वह धर्माचरग 
करे तो वह उसका सहायक हो सकता है। इस उदाहरण में घर्म तथा पाप कमं 
अविरुद्ध हैं, यह समझ लेना चाहिए । विरुद्ध होने पर अवश्य ही पाप के द्वारा. पुण्य 
नष्ट हो जाता है । उदाहरणार्थ क्षमा एक धर्म है और चौर्य एक अधर्म ।.. चौर्य-द्वारा 
क्षमा नष्ट नहीं होती | क्रोध या अक्षमा द्वारा ही क्षमा नष्ट होती है । 
। इन सव नियमों का अवधारण करके भाष्य का पाठ करने से उसका अर्थबोध 
सुगम होगा । 


हादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुखाद्‌ ॥ १४ ॥ 


भाष्यमू--ते जन्मायुर्भोगाः पुण्यहेतुका: सुखफला:, अपुण्यहेतुकां दुःख- 
फला इति । यथा चेदं दुःखं प्रतिकूलात्मकमेवं विषयसुखकालेऽपि दुःखमस्त्येव 
प्रतिकूलात्मकं योगिनः ॥ १४ ॥ 

१४ । वे ( जाति, आयु तथा भोग ) पुण्य और अपुण्व के कारण सुखफल तथा 
दुःखफल होते हँ ॥ सू० 

भाष्यानुवाद--वे अर्थात्‌ जन्म, आयु और भोग; पुण्य-रूप हेतु प्राप्त होने से 
सुखफल तथा अपुण्य-रूप हेतु प्राप्त होने से दुःखफल होते हैं ( १.) । जिस प्रकार यह 
( लौकिक ) दुःख प्रतिकूलात्मक है, उसी प्रकार . विषयसुखकाल में भी योगियों को 
उसमें प्रतिकूलात्मक दुःख होता है । 

टीका---१४ (१) दुःख के - हेतु अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अमि- 
निवेज्च हैं; अतः जो कर्म अविद्या आदि के विरुद्ध होते हैं या जिनके द्वारा वेःक्षीण होते 

पुण्य कम कहलाते हैं। जिन कर्मा-द्वारा अविद्या आदि अपेक्षाकृत क्षीण हो जाते 

हैं, वे भी-पुण्य कर्म कहळाते हैं और-अविद्यादि -के पोषक कर्म 'अपुण्य या अधर्म 
कम होते हैं। -- ओम न रु 
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धृति ( सन्तोष); क्षमा, दम; अस्तेय; शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य और 
 अक्रोध-ये दस धर्मकर्म के रूप से गणित होते हैं (.द्र० मनु ६९२). मेत्री तथा 
करुणा और : तन्मूलक : परोपकार, दान आदि भी अविद्या के कुछ विरोधी: होने के 
' कारण पुण्य कर्म होते है । क्रोध, लोम, और मोहमूलक- हिंसा, तथा असत्य, इन्द्रियलोल्य 
आदि पुण्य-विपरीत कर्म-समूह को पाप कर्म कहा जाता :है । गौड़पाद जी कहते हैं यम, 
` नियम, दया और दान-ये धर्म या युण्ये कम हैं (द्र० साँच्च्यकारिकाभाष्य २३ ) । 


_ आध्यम्‌--कर्थ तंदुपपयते ? `| | 
` परिणामतापसंस्कारदुःखेगुंणवृत्तिविरोधाच दुःखमेव सर्व विवेकिनः ॥ १५॥ 


सवेस्यायं रागानुविद्धश्नेतनाइचेतनसाधंनाधीन: . सुखानुभव इति तत्रास्ति 
 रागजः कमीशयः। तथा च द्वेष्टि दुःखसाधनानि मुह्यति चेति हेषमोहकृतो5प्यस्ति 
कमौशयः । तथा चोक्तम्‌-। नानुपहत्य भूतानि उपभोगः संभवतीति हिंसाकृतो 
ऽप्यस्ति शारीरः कमाशय इतिः. विषयसुखं चाविद्येत्युक्तम्‌ । या भोगेष्पिन्द्रि 
याणां ठप्तेरुपशान्तिस्तत्सुखम्‌, या - लौस्यादनुपशान्तिरतद्‌ दुःखम्‌ । 


न चेन्द्रियोणां भोगाभ्यासेन वेदृष्ण्यं कतुं शक्यम्‌ + कस्मात्‌? यतो-भोगा- 
'भ्यासमनु विवद्धेन्ते रागाः कौशलानि चेन्द्रियाणामिति; तस्मादनुपायंः सुखस्य 
सोगाभ्यास इति ।- स खरेवयं वृश्चिकविषभीत इवाशीविषेण दष्टो यः सुखार्थी 
_विषयाबुवासितो' भहतिः ठुःखपङ्के निमग्न इति ।” एषा परिणामदुःखता नाम 
्रतिकूला .सुखावस्थायामपि योगिनमेन क्लिइनाति। : 


अथ का तापडुःखता ? सवस्य ड्वेषानुविद्धश्चेतनाऽचेतनसाधनाधीनस्ता- 
पानुभव इतिःतत्रास्ति द्वेषजः .कमीदायः । सुखसाधनानि च प्रार्थयमानः कायेन 
वाचा मनसा. च - परिस्पन्दते ततः परसबुगह्वात्युपहन्ति च, इतिः परानुमह- 
पीडाभ्यां घमोधसोवुपचिनोति, स कमोशयो लोभान्मोहाच्च भवति । इत्येषा 
तापढुःखतोच्यते । Fe 


.» „` का. पु्रसंस्कारङुःखता ? 'सुखानुभवात्सुखसंस्काराशयो दुःखानुभवादपि 
ढुःखसंस्कोराशय इति; ` एबं कसभ्यो विपाकेऽचुभूयमाने सुखे दुःखे वा पुन 

: कमोशयप्रचय इति । ` एवमिदभनादि . दु.खखोतो : विप्रसृतं :योगिनमेव अति- 
कूलात्मकत्वांढुद्वेजयति, -करमात्‌ः? अक्षिपात्रकल्पो हिः विद्वानिति1. यथोणी 
तन्तुरक्षिपात्रेः न्यस्तःः स्पर्शेन ` दुःखयति . नान्येषु : गात्रावयवेषु+ 5 एवभेतानि 
दुःखानि अक्षिपात्रकल्पं योगिनमेव क्लिइनन्ति. नेतरं म्रतिपत्तारम्‌.। -= . ` 
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इतरन्तु स्वकर्सोपह्तं ठुःखसुपात्तसुपात्तं त्यजन्तं त्यंक्त त्यक्तमुपाददानः 
सनादिवासनाविचित्रया चित्तवृत्त्या. समन्ततोञ्चुविद्धसिवाविद्यया हातंव्य 
एवाहंकारससकारालुपातिन जातं जातं वाह्याध्यात्मिकोभयनिमित्ताख्षिपबाण- 
स्तापा अजुप्लवन्ते। तदेवसनादिदुःखस्रोतसा व्युह्यसानसात्मानं भूतम्रामं च 
दृष्टया योगी सर्वेटुःखक्षयकारणं सम्यग्दशन शरणं प्रपद्यत इति । 


गुणवृत्तिविरोधाञ्च दुःखमेव सर्व विवेकिनः। प्रख्याम्रवृत्तिस्थितिंरूपा 
बुद्धिगुणा: परस्परानुग्रहतन्त्रा भूत्वा शान्तं घोरं मूढं वा प्रत्ययं त्रिगुणमेचार- 
सन्ते। चलळं च गुणवृत्तसिति क्षिग्रपरिणासि चित्तमुक्तम्‌। “रूपातिशया 
वृत्त्यतिदायांत्रे परस्परेण विरुध्यन्ते सामान्यानि . त्वतिशयेः सह प्रवत्तन्ते” 
एवमेते गुणा इतरेतराश्रयेणोपार्जितसुखडुःश्वमोहम्रत्यया इति सर्वे सर्वेरूपा 
भवन्ति, शुणप्रघानभावक्रतस्त्वेषां : विशेष - इति। तस्मांद्‌ दुःखमेव ` सर्व 
'चिवेकिन इति । | 


तदस्य महतो ठुःखससुदायस्य प्रभववीजसविद्या, तस्याश्च सम्यग्दशेनस- 
भावहेतुः । यथा चिकित्साशाखं चतुर्व्यूहं रोगो रोगहेतुरारोग्यस्भेषज्यमिति; 
एवम्‌ इदमपि शाखं चतुर्यृहमेव, तद्यथा संसारस्संसारहेतुर्मोक्षी सोक्षोपाय इति । 
तत्र ठुःखवहुळः संसारो हेयः, ग्रधानपुरुषयोः संयोगो 'हेयहेतुः, संयोगस्या- 
त्यन्तिकी निवृत्तिहीनम , हानोपायः सम्यग्द्शनम्‌ । तत्र हातुः स्वरूपसुपादेयं 
हेयं वा न भवितुमर्हति इति, हाने तस्योच्छेदवादप्रसङगः; उपादाने च हेतु- 
वादः, उभयप्रत्याख्याने च झाश्वतवाद्‌ इत्येतत्सस्यग्दर्दानम । १५ ॥ 


भाष्यानुवाद--( विषयसुख काल में भी योगियों को दुःख की प्रतीतिं होती 
है ) यह कैसे जान पड़ता है !-- । 
। परिणाम, ताप और संस्कार इस त्रिविध दुःख से तथा गुणदंत्ति के अमि- 
भाव्य-अमिभावकता-स्वमाव के कारण विवेकी पुरुष को सभी ( विषयसुख भी ) दुःख- 
करं जान पड़ते हूँ ( १ )। सू० द 


सभी का सुखानुभव राग से अनुविद्ध (अनुराग से युक्त) चेतन (स्त्री पुज्रांदि) तथा 
अचेतन ( णहादि ) साधन के अधीन .होता है । इस प्रकार सुखानुभंव में रागज कर्मा 
शय होता है | सभी दुःखसाधनभूत विषयों से द्वेष करते हैं औरं उनमें मुग्ध होते हँ; 
इस प्रकार द्वेषज और मोहज कर्माशय भी होते हँ । इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके 
हें. (विच्छिन्नक्लेश की व्याख्या सें ) | प्राणियों का उपघात न कर उपभोग कमी संभव 
नहीं हो सकता । अतः ( विषयसुख में) हिंसा-क्त शारीर कमादाय भी उत्पन्न होता 
है। यह विषयसुख अविद्या नाम से :उक्त हुआ हे, ( अर्थात्‌ ) तृष्णा-क्षय होने पर 
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“भोग्य विषय में. इन्द्रियों की जो उपशान्ति था. प्रदृत्तिहीनता हैं, वही सुख है । और 
-लोडपता यां भोग-तृष्णा के कारण जो अनुपशान्ति है वही दुःख (२) है । 
परन्तु भोगॉभ्यासं-द्वारा ` इन्द्रियों की. वितृष्णता ( पारमार्थिक सुख का कारणः) | 
नहीं की जा संकती, क्योंकि भोगाभ्यांस के फलस्वरूप राग और. इन्द्रियों का , कौशल. 
( पडता) बढ़ जांते हैं । अतंएवं भोगाभ्यास परमार्थिक सुख का हेतु नहीं है । 
विच्छू के विष से डरनेवाले व्यक्ति की सॉप-द्वारा डस जाने पर जो अवस्था होती है. 
वही विषय-वोसनाग्रस्त : सुखार्थी की होती है । वह दुःख के. अपार दळ-दल में. फेस 
जाता है । यें प्रतिकूल दुःखान्त कर्म ( विषयभोग ) सुखावस्था में भी केवळ योगियों 
- को हौ दुःख देते हैं ( अर्थात्‌ ये अयोगियों को भोग के समय नहीं, . अपितु परिणाम 
ख देते हैं; विवेकी योगियों को ये ही सुखप्रदानकाळ में भी दुःख देते. हँ ) । 


_ तापदुःखता क्या. है! सभी का तापाचुभव द्वेषथुक्त चेतन और अचेतन-साधनों 
के अधीन होता है । इसी प्रकार उनमें द्वेषज कर्माशय होता है ।.लोग सुख. के. साधनों 
की प्राप्ति के लिए शरीर, . मन और वाक्य से चेष्टा करते हैं, दूसरों पर अनुग्रह करते 

हेया उन्हें पीड़ा, देते हैं, और इस प्रकार परानुग्रह. और. परपीड़ा-द्वारा धर्म और 
अधर्म का संचय करते हैं। यह कर्माशय लोभ -और मोह से उत्पन्न होता है । इसे 
- तापढुःखता कहा जाता है | 
संस्कार-दुः्खता क्या है ? _ सुखानुभव से सुखसंस्काराशय_होता. दै, और दुःखानु- 
भव से ढुःखसंस्काराशय होता है । ऐसे कर्मों से सुखकर या दुःखकर विपांकों का 
अनुभव होने परं ( उस वासना सें ) .पुनः . कर्माशय का संचय होता है. (३) । 
इस प्रकार यहं अनादि विस्तृत . दुःखख्रोत प्रतिकूलरूप से योगी को ही उद्विग्न करता 
है । कारण, विद्वान्‌ ( ज्ञानी का चित्त ) 'चक्षुगोळक-सा कोमळ होता है । जिस प्रकार 
मकड़ी का जाला आँखों : में पड़ने पर ही स्पश-द्वारा दुःख देता है; अन्य किंसी अङ्ग 
में नहों, उसी. प्रकार ये. सब. परिणाम आदि दुःख चक्षुगोलकंसहश ( कोमंळ-हुदय') 
` योगी को ही दुःख देते. हँ, अन्य. अनुभवकारी को नहीं | 
साधारणं व्यक्ति अनादि वासना से विचित्र, चित्तस्थित अविद्या सें अनुविद्धं रहते 
` हैं । अहंकार और ममता त्याज्य होने परं भी वे उन्हीं के अनुगत -होते हैं; वे निज 
` कर्मोपार्जित दुःख बार-बार प्रास करते हैं, त्याग करते हैं: और' त्यागंकर फिर प्रास 
` करते हैं और इस प्रकार जन्ममरण के. बीच बाह्य और. आध्यात्मिक. कारणों से उत्पन्न 
त्रिविध दुःख से'अनुप्छावित रहते, हैं। योगी अपने आपको. और .अन्य जीवों को इस : 
` अनादि दुःखखोत::में बहते देखकर समग्र-दु/ख-क्षय के कारणभूत, सम्यग्दर्दान की 
शरण लेते हैं। । ता 2 हा र 
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धुणवृत्तिनिरोध के 'कारण :भी : विवेकी को 'समी दुःखम हैं? | अख्या, मत्त 
और स्थितिरूप 'बुद्धिगुण पारस्परिक उपकाराधीन होकर शान्त; घोर अथवा -मूदु- 
“रूप त्रिगुणात्मक प्रत्यय उत्पन्न करते हँ । गुगइत्त “चल अर्थात्‌ .-सदा:विकारः्चीळ हैं, 
अतः चित्त कोःक्षिप्रपरिणामी कहा -गया है । “बुद्धि के रूप ( घम, अधम; ज्ञान, अज्ञान, 
वैराग्य,अवैराग्य, ऐदवर्य, अनेश्वर्य-ये आठ वुद्धि के रूप हैं ) एवं वृत्तियों (त्रान्त, घोर 
-और मूठु-ये बुद्धि -की वृत्तियाँ हे.) का अतिशय या उत्कर्ष होने से परस्पर (अपने से 
विपरीत रूप के था ज़त्ति के साथ ) विरुद्ध आचरण करते हैं; और-सामान्य (-अप्रवल 
रूप या इत्ति )अतिशय के-या प्रबळ के साथ प्रवर्तित होते हैँ ।” इसी प्रकार शुणसमूह 
परस्पर के आश्रय, ( मिश्रण ) से सुख, दुःख तथा. मोहरूप प्रत्यय निष्पादित करते हैं । 
अतः सभी प्रत्यय .सर्वरूप (सत्त्व, रजः तथा तमःरूप ) हैं, किन्तु उनके जो 
( सात्विक, राजसिक या तामसिक ) विशेष हे वे ( किसी एक ) गुण की प्रधानता से 
होते हे । अतः ( चूँकि कोई भी केवल सत्त्व वा केवल सुंखात्मक नहीं हो सकता ) 
विवेकी के लिए समी ( वैषयिक सुख ) दुःखमय होते हँ! 
इस विपुल दुःखराशि के प्रभव का कारण है अविद्या; और सम्वग्दर्शन है अविद्या 
के अभाव का कारण । ,जिस प्रकार चिकित्सा-शात्र 'चतुव्यूह हे-रोग, रोगहेतु, आरोग्य 
तथा मेषज्य--उसी प्रकार यह मोक्षशास्र भी 'वतुव्यूह हैं--संसार, संसारहेतु, मोक्ष 
तथा मोक्षोपाय । उनमें से अत्यन्त दुःखमय संसार हेय है; प्रधान-पुरुष का संयोग 
हेयहेतु है; संयोग की शाइवती निदृत्ति हान (मोक्ष) है; सम्यग्दशन हानोपाय है ।. इनमें 
हाता का स्वरूप हेय या उपादेय नहीं हो सकता; क्योंकि हेय होने परं उच्छेदवाद 
और उपादेय होने पर हेतुवाद ( इन दोनों दोषों) का संघटन होता है । परन्तु इन 
दोनों का प्रत्याख्यान करने पर झाइबतवाद ( रहता है ), यही सम्यग्दशन है (४ )। 


टीका १५ (१) संसार अत्यन्त दुःखमय है । ज्ञानोन्नत, शुद्धचरित्र योगीगण 
विचारपूर्वक संसार को सूत्रोक्त हेतुओं के अनुसार अत्यन्त दुःखमव जानकर उसकी 
निवृत्ति करने के लिए यत्न करते हें । राग से परिणामदुःख होता है । देष से वाप-दुःख 
और सुख एवं दुःख के संस्कारों से संस्कार-ढुःख होते हैं.1. राग सुखानुशयी है तथा 
रागकाल में -सुखोदय होने पर भी वह परिणाम सें. असंख्य दुःख उत्पन्न करता:है; यह 
भाष्यकार-ने स्पष्टतया दिखाया है । 


ढुःखकर विषय में 'दवेषःहोता है, अतः द्वेष रहने'से- दुःखवोध अवश्यभावीःहै.। 
सुख और. दुःख का -अनुभव होने पर उससे वासनारूप संस्कार उत्पन्न “होते 
अनादिविस्तृत अतीत संस्कार भीःस्मृतिजनक होकर डुःखदावी होते हैं । विचारपूर्वक 
स्मरण करने पर महाव्याधि की स्मृति के समान दुःख का ही स्मरण होता है | परंतु 
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` वासनाएँकर्मासायः की:क्षेत्रस्व॒रूपा हैं; अतः:बासनारूप-संस्रार कमाशय क्राप्संचय क्रते 
- हैं. और असंख्य दःख-उत्पन्नःकरते हैं । oe 3५7 पप 


| द्वेष भी:एक. प्रकार: का.अज्ञान ;है, अतः -देष:.से:दुश्ल होता; है;।श॒ड्ढा ;हो [सकती 
` : है कि पाप में द्वेष करते से .सुख होता. है, :ढुःख,तो नहीं होता! यह:सत्य।है किन्तु 
_ पाप: में द्वेष का:अर्थ: है-दुःख- में देष । उसके. द्वारा दुःख..का प्रतीकार करने से: सुख 
ही;होगा। . किन्तु फिर भी -प्रतीकारसाधन. के (समय, दुःख होता ;है,: अतः उसमें.भी 
दःख होता ही: है; यद्चपि,वह, अत्यल्प होता है:ओऔर; परिणाम-में सुख ही:अक्षिक होता 
है; दुःख-बोध 'करने-से-: ही पाप, में . द्वेष. होता है, .अतः देषजनित दुःख एवं दुःख- 
- जनित द्वेष--द्वेष. का यह. लक्षणः निर्दोष हे.) 


. शंगमूलक परिगाम-दुः भावी दै, देषमूलक-ताप-दुःख वर्तमान है, और संस्कार दुःख 
अतीत ; है~यह मणिप्रभा-रीकाकार का मत है: ।: यृह ,भाष्यकार: की. उक्ति :के.अनुकूल-ही 
` है। वस्तुतः भाष्यकार का तात्पर्य यह दैः-रागकाल में. सुख है किन्तु परिणाम में,या भविष्य 
में दुःख:होता “है |. देषकाळ,में वर्तमान और भबिष्य दोनों, में:ही ' दुःख ,दोता दै । 
अतीत सुख-दुःख के संस्कार.से भी भविष्यमै दुःखं होता-है। इस प्रकार तीनों ओर 
से.द्ी.( हेय ) अनागत-दुःख या अवश्यंभावी दुःख रहा करता है । 

कार्य-पदार्थ के धर्म का बिचार कर संसार-के -दुःखकरत्वः का निश्चय होता है । 
मूल कारण-पदाथ के 'विग्वार द्वारा. भी. जान पड़तां:है कि संसार मे. बिशुद्ध और 
निरवच्छिन्नः सुख की -प्राप्ति,असंभव है.। . सत्त्व, रजः'तथा तमः ये. तीनों गुण चित्त के 
मूळ हें । ये:स्वभाब्रतः एक साथः मिलकर कार्य-करते-हैं.। किंसी_कार्य-में किसी'शुण-की 
` अधानता रहे, तो ,उसे :उसः प्रधान, गुण के. अनुसार-साच्विक, राजस या, तामंस कहा जाता 
है । - सात्विक में ,राजस और/तामस आव..भी : निहित रहते हैं । - सुख, -डुःख और 
मोह थे. तीन यथाक्रम. सात्विक, राजसः और:तामस -उच्तियाँ_हैँ । प्रत्येक बृत्ति में. त्रिगुण 
रहने: के कारण रजस्तम.से.-हीन निरवच्छिन्न- सुख नहीं.हो सकता. तथा गुणसमूह 
के-अभिभाव्य'अभिभावकता-लप स्वभाव के..कारण गुण:्ृत्तियाँ; परस्पर को अभिभव 
` कर देती हैं:। . इसलिए: सुख के पीछे. दुःख. और. मोह.अवद्यंभावी हैं । अतः संसार 
में निरवच्छिन्न.सुखप्राप्ति असम्मव.हे.। 

१५ .( २.) वाचस्पति मिश्र ने ;इस अंश कीः यह - व्याख्या. की है--हम जो 
विषयसुख को ही .सुख मानते. हैं, . यह: ठीक-नहीं; : भोग: में - तृप्ति या बितृष्णता के 
कारण जो.उपशान्ति या .प्रदत्तिहीनता हैं, उसे.पारमार्थिक सुख -कहते हैं ,और लोल्य 
के कारण तज्ञो:तृष्णा है. उसे. दुःख कहते .हैं,। इसमें.यह शङ्का हो.सकती हे कि वैतृष्ण्य- 

` जात सुख तो रागानुविद्ध नहीं: होता; अतः :छंसमें-परिणाम-दुःख, कैसे :होगा ? य॒ह 
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सत्य है, परन्तु मोगाम्यास-उस वैतृष्ण्यजात सुख.का हेतु नहीं होता, क्योंकि वह 
जिस प्रकार सुख देता है, उसी प्रकार वृष्णा को मी बढ़ाता दै? ४ `, £ 


विज्ञान भिक्षु ने ठीक इस प्रकार की व्याख्या नहीं की है । इस प्रकार के जटिल 
भाव को छोड़कर साधारण सुख और दुश्खरूप से : व्याख्या करने पर भी यह संगत 
तथा विशद होता है, जैसे--भोग में या भोग के पीछे. इन्द्रिवतृत्ति के कारण जो 
-उपशान्ति या प्रइत्तिहीनता है, वही सुखका लक्षण हैः ( क्योंकि सभी सुखां में 
कुछ तृप्ति तंथा उपशान्ति रहती है) ; और लोल्य के कारण जो : अनुपद्चान्ति होती 
दुःख है । किन्तु भोगाभ्यास कंर सुख पाने की इच्छा करने से राग तथा 
इन्द्रियपद्धता बढ़ जाती है, अतः परिणाम में अधिकतर दुःख होता है। ` | 
. १५ (३) संस्कारका अर्थ है--वासनारूप ` संस्कार, धर्माधमे: संस्कार, नहीं । 
धर्माधर्म-संस्कार परिणाम तथा ताप-दुःख में. उक्त हुआ हे । वासना से केवळ स्मृति 
होती: है । यह स्मृति जाति, आयुः तथा भोगःकी स्मृति है । जाति आदि की यह 
वासना स्वयै दुःख दान नहीं करती, परन्तु:वद्द धर्माधर्म-कर्माशय की. आश्रयस्थल 
होने के कारण ही. दुःखहेत होती है । जैसे एक चूल्हा साक्षात्‌ जलाने का : कारण 
नहीं होता, किन्तु वह तस-अङ्गार-संचय का. हेतु होता है; और वे अङ्गार ही दहन 
के कारण हैं; वासना भी इसी प्रकार की हैः । वासत्रारूप चूल्हे. में कर्माशय रूप अङ्गार 
संचित होते हैं, उसी के ह्वारा-दुःखरूप दाह होता है । 


१५ (४) हाता .का (जो दुःख का हान या त्याग करता है ) स्वरूप उपादेय 
नहीं होता है अर्थात्‌ हाता पुरुष कार्य-कारण रूप में परिणत नहीं होता । उपादेय 
का अर्थ है-चित्तेन्रिय का -उपादान-भूत। ऐसा होने से पुरुष में परिणामित्व दोषं लग 
जाता है और कूटस्थ अवस्था रूप जो केवल्य है, उसकी भी सम्भावना नहीं रहती | 

हाता का स्वरूप अपलाप करने योग्य भी नहीं हे, अर्थात्‌ चित्त से अतिरिक्त 
पुरुष नहीं है, इस प्रकार का वाद मी युक्त नहीं है । यदि ऐसा होता तो ठुःखनिवृत्ति 
के लिए प्रवृत्ति नहीं हो सकती । दुश्खनिवृत्ति तथा चित्तनिइत्ति एक ही वात है। 
वित्त सं अतिरिक्त पदाथ मूळस्वरूप न रहे तो चित्त की सम्यक्‌ निडत्ति की चेष्टा नहीं 
ह सकती । वास्तव में “मैं चित्त को निवत्त कर दुःखच्चून्य होऊँगा? इस प्रकार के निश्चय 
से ही हम मोक्ष साधन करते हें ।  चित्तनिवृत्ति होने पर भें ढःखशूल्य होऊँगा 
अर्थात्‌ डुम्ख'आदि की वेदना से. झून्य मे. रहुँगा' ऐसा चिन्तन पूर्णतया संगत है। . 
सत्ता को स्वीकार न' करने से अर्थात्‌ उसे झ्य कहने से “मोक्ष किसके लिए? इस ग्रइंन 
का उत्तर नहीं मिलता; इस प्रकार उच्छेद-बाद-रूप दोष आ जाता है । 
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अतएव.हातृस्वरूप- की उपादेयता तथा असत्ता-ये दोनों: दृष्टियाँ:ही हेय हैं; परन्तु: 
स्वरूपहाता शाश्वत या अविकारी सत्‌ पदार्थ, हे-इस प्रकार ,का,,शाश्वतवाद ही .सम्यक्र. 
` दान है। बौद्धो के ब्रह्मजालसूत्र में. जो शाखतवाद्‌ तथा.. उच्छेदवाद का उल्लेख है 
उसके साथ इसका कुछ: भी. सम्बन्ध नहीं है । 


'साष्यम्‌--तदेतच्छास्त्रं चतुव्यूहसिंत्यमिधीयते.। 


हेयं टःखमनागतम्‌ ॥ १६॥ ` 

_ दुःखमतीतमुपभोगेनातिवाहितं न ` हेयपक्षे वत्तते, ` बत्तमानं च स्वक्षणे 
भोगांरूढमिति न तते क्षणान्तरे हवेयतामापद्यते। यदेवानागतं दुःखं. तदेवा- 
क्षिपात्रकल्पंयोगिनं क्लिश्षाति, नेतरं प्रतिपत्तारम्‌; तदेव हेयतासापद्यते ॥१६॥। 


भाष्यानुवाद्‌--अतः इस शास्त्र को चतुर्व्यूह कहा जाता हे । ( उन व्यूहों में ) 
१६;।. अनागत दुःख देय है ( १). सू० = {` `. 


अतीत दुःख उपभोग द्वारा अतिवाहित होने के कारण: हेयविषयं नहीं हो सकता 
है; और वर्तमान दुःख वर्चमान काळ में भोगारूढ है, वह भी अन्य क्षण में. देय या 
त्याज्य-नहीं हो सकता.) अतः जो अनागत. दुःख है, वही अक्षिगोलककल्प ( अर्थात्‌ 
कोमंल चित्त ) योगी को. दुःख देता है, अन्य. प्रतिपत्ता को नहीं; अतः यह : अनागत 
दुःख. ही देय होता है? a | 
टीका १६ (१ ) हेय या त्याज्यं क्या है ?'इसका सबसे अधिक :संगत और 
स्पष्टः उत्तर है--अनोगत- दुःख हेय ' है | १000 


* भाष्यम--तस्मादू यदेव हेयमित्युंच्यंते तस्यैव कारणं प्रतिनिर्दिश्यते-- 
| द्रष्टह्व्ययोः संयोगो : हेयहेतुः॥ १७ ॥ 


दृष्टा बुद्धें: प्रतिसंवेदी पुरुषः, दृश्या: बुद्धिसत्त्वोपारूढाः सर्वे धर्मों: । 

` तदेतद्‌ दृश्यमयस्कान्तमणिकदपं सन्निधिमात्रोपकारि हृऱ्यत्वेन भवति पुरुषस्य 

` हशिरूपस्य .स्वामिनः 1. अनुभवकमेविषयतामापन्नमन्य-स्वरूपेण प्रति- 

लब्धात्मकं. स्वतन्त्रमंपि परार्थत्वात्‌ परतन्त्रम्‌ । तयोहेग्दशनशकंत्योरंनादि- 
रथेकृत:,संयोगो हेयहेतुः दुःखस्य कारणमित्यर्थः । | 

तथा चोक्तम्‌. “तत्संयोगहेतुविवजेनात्‌ स्याद्यमात्यन्तिकोःदुःखम्रतीकार:” 


कर्मात ९. ठुःखहेतोः : परिहायेस्य . -प्रतीकारदशेनात्‌} : तद्यथा--पादतलस्य 
मेद्यता, कण्टकस्य भेत्तस्वम्‌ , परिहारः, कण्टकस्य पादानधिष्ठानं पाद्च्राणञ्यव- 


१६ पावजळ्योगदेदेनिम्‌' ` 
हितेन बाऽधिष्ठोचंम्‌ः। एतंतंत्रयं योः वेद्‌ लोकें सं तंत्रप्रतींकारमारभमाणो' भेदजं 
दुःखं नाप्नोति; कस्मात्‌, न्रित्त्वोपलब्चिसॉमेथ्यो दितिं। . ` .: 


अन्रापिं तापकंस्य रजसः सत्त्वमेव तंप्यम्‌ ; कस्मीत्‌ , तपिक्रियायाः कमर 
त्वात्‌ ; सत्त्वे कर्मणि तपिक्तिया नापरिणामिनि निष्क्रये क्षेत्रज्ञे । दर्शितंविपेय- 


भाष्याबुबाद-यह जो देय कहा जाता है, इसका. कारण निर्दिष्ट करते हैं- 
१७ । द्रष्टा और दृश्य का संयोग हेयहेतु है| सूँ० 


द्रष्टा बुद्धि का ग्रतिसंवेदी पुरुष है; और-दृश्य बुंदिसच्च मे: उपारूद समस्त धर्मे 
(.गुण ) होते हैं.। यह दृश्य अयस्कान्तः मणि- की- भाति . सन्निधिमात्र से उपकारी होता 
है ( १ );यह हृश्यत्व-धर्म-द्वारा स्वामी हशिरूपः पुरुष. का “स्व? रूप होता है, (क्योंकि, 
दव्य यां बुद्धि ) अनुभव तथा कम का विषय होकर अन्यस्वरूप में स्वभावतः प्रतिलब्ध 
( २ ) होने से स्वतन्त्र होने पर भी परार्थता के कारण परतन्त्र हैं: (३) । इस दकशक्ति 
और दर्शनशक्ति का अनादि पुरुषार्थजन्यं जो संयोगं है; वह! हेयहेतु अर्थात्‌ दुःख का 
कारण होता हे 1. :  .. . 
यह भी-कहा गया हे ( पश्चशिंखाचार्य-द्वारा )* “वुद्धि के साथःपुरुष-संयोगःकेः हेतु 
का विशेष रूप से वर्जन करने पर यह, 'आत्यन्तिक' इःखग्रतीकांर होता है??,- क्योंकि 
परिहाय दुःखहेतु का प्रतीकार देखा जाता है, जैसे--पद्तल की भेद्यंता; कंण्टक का 
भेदनकतठृत्व, और परिहार--कण्टक का तळवा पर अनधिष्ठान या .पादत्राण-व्यवघान मं 
अधिशन । ये तीन विषय जो जानते हैं वह उसका प्रतीकार कर: कण्ट्कभेद-जनित 
मख नहीं पाते । क्योंकि उसमें तीनों (मेद्य, भेदक और परिहार-रूप ) के धर्मा की 
उपलब्धि करने की सामर्थ्य रहती हैं। | 
परमाथ विषय में भी, तापक रजोगुणं द्वारा सत्त्व तप्य होता-है; क्योंकि तपिक्रिया 
कर्माश्रय है वह सत्त्वरूप कर्म में ही ( विक्रियमाण भाव में ) हो संकती है, अपरिणामी 
निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ में नहीं। दर्शितविषयंत्व के कारण संच्वे तप्यमान : होने से 
तंत्स्वरूपांनुरोधी पुरुष भी अनुतप्त-सा देखा जाता है ( ४)। 
टीका १७ (१) अयंस्कान्त मणि की उपमां की अर्थ यह हैं-पुंरंष कें परिणत न होनें 
तथा हृब्यं के साथ नं मिलने पर भी;-ह॒श्य पुरुष के निकटस्थ होने के कारण उपर्केरण-क्षम 
होता है | निकटस्थता ( सान्निध्य ) यहाँ पर देशिक नहीं है, किन्तु संव-स्वामिंमावरूंप 
प्रत्यगंत सन्निकर्ष है; अर्थात्‌ में इसका ज्ञाता हूँ? इस प्रकार को भावे ।- इसमें “वह? 
या ह्य अनुभव और कम का विषंयस्वरूँप से हस्य या ज्ञेय होता है| अनुभव का औरं 
कम का विषये त्रिविध हे-प्रकांद्य, कार्य या आहरणीयं और धाँय। कार्यविंधयं कर्मेन्द्रिय 


IT. 
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` का है; ये स्फुट कर्म होते है । धार्य विषयःप्राण-कार्य तथा संस्कार हैं; येः अस्फुट कर्म; 

- और अस्फुट बोध है । “कार्य और धार्य विषय काः भी अनुमंब होता हैँ: प्रकाश्य-' 

` विषयःतो.साक्षात हीं अनुभूत होता हैं । इन विषयों का अनुमंव कराने वाला में? इस 
. प्रकार का प्रत्यय होता हैं । यह प्रत्यय ही बुद्धि है। मैं विषय' का अनुभावयिता हूँ? 
` इस प्रेकार का भाव भी भै? जानता हूँ,--इस द्वितीय ज्ञाता मैं” का लक्ष्य शुद्ध द्रष्ट 

है, वह बुद्धि का ( यहाँ पर बुद्धि अनुभावयिता तथा अनुभव का एकताप्रत्यय हे) 

अर्थात्‌ साधारण "अहंभाव? का -प्रतिसंवेदीःहैं।. १७ ( ५.) टीका और पुरुष या 

आत्मा” [-१९.] निबन्ध): देखिए: oR hg 


यहाँ संयोग का स्वरूप विशद रूप सें कहा जा रहा है। द्रष्टा और हस्य का जों : 
, संयोग है, वह एक तथ्य है । क्योंकि, में शरीरादि. शेय हूँ? और भें ज्ञाता हूँ? ऐसें 
प्रत्यय देखे जाते हैं। अतः “अहंभाव” ही ज्ञाता और शेय का संयोगस्थल है। __ 


अत्र, यृह समझना है. कि. इस, संयोग का स्वरूप: क्या है.।-अतः सर्वप्रथम; संयोगः के 
लक्षण-मेदादि जानना-आवश्यक है । . एकाधिक:पथक वस्तुएँ अपृथक अथवा: अविरलः 
की तरह: बुद्ध होने से. वे संयुक्त हैं, ऐसा कहा जाता है । संयोग देशिक, कालिकः और 
अदेशकालिक: (-देश-काळ-से भिन्नः वस्तुः का आश्रयी )--इसः प्रकार त्रिविध हे) 


अव्यवहित रूप में अवस्थित .बाह्य वस्तुका देशिक. संयोग होता हैं । इसका 
उदाहरण देना आवश्यक नहीं हैं । जो केवल कालिक सत्ता हैं अर्थात्‌ जों कालक्रम सेः 
उद्यळयं-शील है जैसे मन अथवा जो देशकालब्यापी हैं, तंदूगत भावों का संयोग हीं 
कालिक संयोग है; यथा. विज्ञान के साथ सुखादि वेदनाओं का संयोग । विज्ञान चित्तधम 
हे; और सुख भी | विज्ञान और सुख इन दों चित्त धर्मों का' एक हीं काल में बोध 
तथा उदयं होना' संभव नहीं है; अतएव प्रकृत पक्ष मै पहले और पीछे उनका बोध 
होता है ( यह स्मरण रखना चाहिए कि जो साक्षात्‌ बुद्ध होता है वही उदित या 
वर्तमानः है ), अथच उनका यह व्यवधान लक्ष्य या बुद्ध नहीं. होता । अतः ये उदित 
धर्म होने' के कारण ही अविरल भाव सें बुद्ध होते हैं। जो देशकालातीत सत्ता हैं 
उसका संयोग अर्देशकालिक 'है। उसका एक मात्र उदाहरण हैं--मूल द्रष्टा तथा मूल 
इञ्य' का एक या संयुक्त भाव में प्रतीत होना । ह 


अन्यान्य ज्ञानों के समान संयोगशान भी. यथार्थ और विपर्यस्त हो सकता है! 
जब किसी यथाथं - अवस्था' को लक्ष्य कर संयोग शब्द का व्यवहार 'करते हैं तन वह 
संयोग”-पद यथाभूत अर्थ का प्रकाश करता है, जैसे वृक्ष और पक्षी का संयोग यथार्थ 


१, यह निबन्ध बंगला योगदुर्शन सें हे [ सम्पादक ] । 


१६८. पातञ्जलयोगदुशनम्‌ 


विषय का द्योतक ( प्रकाशक ) होता. है । किन्तु दृष्टि-दोष से द्रव्यो को संयुक्त जानने 
से वह विपर्यस्त संयोगज्ञान होगा । किन्तु यथार्थ हो या विपर्यस्त, दोनों स्थलों में संयोग 
के वोद्धा के निकट द्रव्यो का जो संयुक्त शान तथा उसका जो यथायथ फल होता 
है, यह सत्य है | संयोग या सन्निवेशविशेष केवल पद का अर्थ मात्र है; सभी संयुक्त 
पदार्थ वस्तु हैं | ( पद्‌ का अर्थ सत्य हो सकता है, परन्तु वह वस्तु न भी हो 
सकता है) । 
` असंयुक्त द्रव्य को संयुक्त होने के. लिए क्रिया की आवश्यकता हे । वह क्रिया 
एक की, परस्पर की, और संयोग-वोद्धा की हो सकती है । इसका भी उदाहरण देना 
अनावश्यक है । फिर भी यह देखना चाहिए कि संयोग-बोद्धा की क्रिया से यदि असं- 
युक्त जान पड़े तो वह विपर्यास-मात्र | 
द्रष्टा तथा मूल दृश्य देशकाल-व्यापी सत्ता नहीं हैं) देश तथा काळ एक-एक 
` प्रकार का ज्ञान है, ऐसे ज्ञान का ज्ञाता अवश्य ही देशकालातीत पदार्थ होगा और 
शान का उपादान भी ( त्रिगुण भी ) स्वरूपतः देशकालातीत पदाथ होगा । उक्त कारण 
से द्रष्टा और दृश्य का संयोग निकटस्थ या एक काल में अवस्थित नहीं है | विशेषतः; 
वे चेतिक धर्म और धर्मी नहीं हैं, इस कारण उनका संयोग कालिक नहीं हो सकता । 
मूल द्रष्टा और मूळ दृश्य किसी के भी धम नहीं होते तथा वास्तव धम के समाहाररूप 
धर्मी मी नहीं होते । अतएव वे कालिक संयोग में संयुक्त हुए पदार्थ मी नहीं हैं । 
पुरुष में अतीतानागत कोई भी धर्म नहीं है, क्योंकि ऐसी सभी वस्तुएँ विकारशील 
हैं । मूला प्रकृति में भी अतीतानागत धर्म नहीं हैं । प्रकाश, क्रिया और स्थिति धर्म 
नहीं, किन्तु मौलिक स्वभाव हैं । 
शङ्का हो सकती है कि क्रिया तो 'वविकारशील? है, अतः वह धर्म क्यों नहीं 
होगी (--मूल क्रिया विकारी? नहीं अपितु विकार? मात्र होती है । नित्य ही विकार 
रहा करता है. ( द्व०-तत््वप्रकरण” ३३ ) | वह यदि कमी अविकार होता, तभी रज 
विकारी? होता. | इस प्रकार की धर्म-धर्मि-दष्टि से अतीत होने. के . कारण द्रष्टा और 
हृद्य कालातीत सत्ता हे । अतः देशकाळातीत होने के कारण उनका संयोग 
भिद लक्षित न होना? रूप अदेशकालिक होता है । द्रष्टा और दृश्य एथक सत्ता है 
अतः उन्हें अप्रथक्‌ मानना विपर्यय ज्ञान है, और अविद्या ही इस संयोग का मूल है 
जैसा कि कहा गया है--तस्य हेतुरविद्या ( २२४ ) । 
इस संयोग का वोद्धा कौन है १--मिं? ही उसका वोद्धा हूँ। क्योंकि मैं सोचता 
हूँ कि भि शरीरादि हूँ? और भें ज्ञाता हूँ?.। में? तो उस संयोग का. फळ है, अतः 


१. यह निवन्ध वंगळा योगदर्शन सें है । [-सम्पादक.] . 


_ .. साधनपाद्‌-३७. | १६९ 


“मै कैसे संयोग का. वोद्धा होऊ १--क्यों नहीं होऊ, संयोग हो. जाने. पर ही “मैं! 

होता हया में उसे समझ. सकता हूँ ।..प्रत्येक ज्ञान के.समय ज्ञाता और-शेय अविभक्त | 
रहते हैं, पीछे. हम. विश्लेषण, कर जानते हैं कि उसमे ज्ञाता : और ज्ञेय नामक पृथक 
पदार्थ हैं; अतः कहते हैं कि जो ज्ञान हे वह ज्ञाता और जेय का : संयोग. है या ज्ञाता: 
और .शेयरूप पृथक्‌ भावों का एक ही प्रत्यय में या ज्ञान में प्रविष्ट तत्त्व है । 
में अपने को जानता :हूँः---ऐसा हमें जान पड़ता है, हमारा - हेतु - एक स्वप्रकाशः . 
वस्तु होने. के कारण ही उस का गुण 'में-पनः ( अहंभाव ) में रहता है.। उसीसे ही 

में? संयोगजात होनेपर भी में - समझता हूँ कि में द्रष्टा और दृश्य हूँ । 


. यह संयोग किसकी क्रिया से उत्पन्न होता है !-दृश्य में रहने वाले रजोगुण की 
क्रिया से उत्पन्न होता है। रजोगुण-द्वारा प्रकाश का उद्घाटन या द्रष्टा की भाँति 
प्रकाश होना ही अहंभाव या द्रष्ट-दृश्य का संयोग है । इन दोनों पदार्थों की ऐसी 
योग्यता है कि उससे “स्वामी? और स्व? इस प्रकार का भाव होता है ( १४ द्रष्टव्य) | 
अहंभाव उसी भाव का मिलन-स्वरूप एक ज्ञान या प्रकाशविशेष है । | ३ 

संयोग किसके द्वारा विस्तृत होता है !--संयुक्त भाव के संस्कार-द्वारा ही ऐसा 

होता है-। इस प्रकार के विपयंस्त- ज्ञान के ` विपर्याससंस्कार से अहंभाव-रूप 

- विपर्यस्त प्रत्यय पुनः उत्पन्न होकर “अहंभाव? का विस्तार चल रहा है । ' प्रत्येक, 
` ज्ञान उदित तथा लीन होता हैं, फिर एक और ज्ञान होता है; अतः संयोग सभंग 

. होता है, वह लगातार एकतान नहीं होता । ज्ञाता और शेय. अनादिविद्यमान होने 

के कारण उनका ऐसा समंण संयोग ( अहंभाव-शान-रूप ) अनादिय्रवाहस्वरूप होता 

' है अर्थात्‌ क्षणिक संयोग तथा .वियोग अनादि काल से चले आ रहे हैं ( अनादि होने 
पर भी वह अनन्त नहीं होता.) 1" इस अविवेक-प्रवाह का आदि न. रहने के कारण 
उसका प्रारम्भ कब हुआ, ऐसा प्रश्‍न हो नहीं सकता । अतः बहुत से व्यक्ति यह जो 
सोचते हैं कि पहले प्रकृति .तथा पुरुष असंयुक्त थे, पीछे अकस्मात्‌ संयोग हो गया 
-यह एक. अत्यन्त .अदार्शनिक और अयुक्त. चिन्ता 'है । इस संयोगरूप अविवेक का 
विरुद्ध भाव ज्ञाता और. शेय का: विवेक या पार्थक्यबोध है । उसमें दुसरेज्ञान का 
निरोध.होता है । अन्य समस्त ज्ञान के निरुद्ध होने पर तेल के ' अभाव में प्रदीप 
बुझने के समान विवेक. भी निरुद्ध होता है.। यही ज्ञाता और नेय का वियोग है 
परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि पुरुष संयोग तथा वियोग इन. दोनों का. ही 

समांनरूपसेसाक्षी है । - * 


` '.. द्रष्टा और हृद्य का. जो -अदेशक्रालिक संयोग है, वह इन दोनों , पदार्थों की 
स्वाभाविक योग्यता का ज्ञापक है । स्वाभाविक रूप से इम. इस योग्यता का ज्ञान कर 


१७० पावक्षळयोगदरानम 


ज्ञानार्थक शा", “शु, “काइ, बुध” आदि धातुओं से: विरुद्ध कोटि के ज्ञापक 
ध्नाता-शेयः, द्रट्ट-इश्यः आदि पद बनाते हैं और उनके द्वारा समझने के छिए तथा 
इन पदों का व्यवहार करने के लिए वाध्य होतें हैं। ये संत्र पद विरुद्ध (90187 ) 
होने पर भी संयुक्त ( अहंभाव में ) ही हैं । | - | 

द्रष्टा-दृद्य का संयोग एक विशेष प्रकार के सन्निवेशवाचक पदों का अर्थमात्र होता 
है; यह मिथ्याज्ञानमूलक है । मिथ्याज्चान एकाधिक सत्‌पदार्थों को लेकर होता हैं, 
अतः सतृपदार्थ के उपादान तथा विषय होने के कारण तथा उसके एक प्रकारका 
ज्ञान होने के कारण संयुक्त वस्तुरुप अहंभाव तथा अहंभाव से उत्पन्न इंच्छादि और 
सुखदःखादि सत्र सत्‌पदाथ होते हैं; ओर सत्‌ विवेकरूप सत्यज्ञानद्वारा साध्य दुःखमुक्ति 
भी सतृपदार्थ है । यह ध्यान रखना है कि शान का विषय सत्य हो अथवा मिथ्या, 
ज्ञान सतपदार्थ है--असत्‌ या अमाव' नहीं । 


समीपस्थता को संयोग ( देशिक ) कहते हैं और निकर जाने को संयोग होना? 
कहते हैं । नजदीक रहना? कोई द्रव्य नहीं है, किन्तु सन्निवेश या संस्थानविरोष है । 
उसीप्रकार नजदीक जाना? भी एक क्रिया है, उसका फल है संयोग शब्द का अर्थ । 
संयुक्त रहने पर या संयुक्त प्रतीत होने से वस्तुओं के गुणों में अनेक परिवर्तन देखे 
जा सकते हैं, जैसें जस्ता और ताँचा संयुक्त होने. पर पीतवर्ण होता: है । पर सूक्मभाव . 
से देखने पर जस्ता और तावा स्वरूप में ही रहते हँ । उसी प्रकार द्रष्टा और दृद्य की 
संयुक्त प्रतीति होने पर द्रष्टा हव्य के समान तथा दृश्य द्रष्टाके समान छक्षित- होते हैं- | 
यही अहंभाव और अहंभाव.से उत्पन्न प्रपञ्च हे. । 


संक्षेप में संयोग की युक्तियों का विश्लेषण इस प्रकार हैः-- 

दैशिक संयोग--निकटस्थ- देश में अवस्थान | यहः स्पष्ट है | 

कालिक संयोग--कांल =क्षणप्रवाह । एक साथ दो क्षण नहीं रहते; अतः 
अविरल क्षण में एकत्र अवस्थितिरूप कालिक. संयोग नहीं हो सकता है ।.कालिक 
संयोग का उदाहरण शान्त) उदित तथा अनागत इन तीन प्रकार के ध्मी,का एक 
समय में अवस्थान है, जिसे हमें सोचना ही पड़ता हैं; अर्थात्‌ इम कहते हैं, अतीत 
और अनागत 'हे?; अतः वत्तमान, अतीत और अनागत'अविरळ भाव से हैं, इस 
प्रकार सोचना पड़ता है । अतएव त्रिविध धर्म, के समाहार-रूप धर्मों में: ही-कािंक 
संयोग उपलब्ध होता है । 


द्रष्टा और इश्य का संयोग अदेशकालिक है अर्थात्‌ न तो निकटस्थ अवस्थान हैं 
ओर न धर्मा का समाहार; क्योंकि द्रा का धर्म- इच्य नहीं है और दृश्य काः धर्म 
द्रष्टा नहीं । वे एथक्‌ असंकीणे सत्ता. हैं । अहंभाव: में उनका संयोग देखा जाता हैं, 


साधनपाद-५७: Aa १७१ . 


: क्योंकि मैं? को कुछ अंश द्र्ट[रूप.में और-कुछ शेय: याः - इञ्यः रूप - में: अनुभूत होता 
है यहा ठीक-हैः किः यहेःअनुमव' अहंभाव-के ज्ञान के समयः नहीं. होता;: पीछे. हमः 
इंसकाःअवधारणःकरते हैं ।:-योग्यताविरोष से, अर्थात्‌; एक का: द्रष्टत्व और अत्य काः 
ह्श्यत्वःऐसे स्वभावः सेः ही, उस प्रकार के संयोगः कीः संभावना होती हैं. । 


` अस्यन्तं पृथक दो पदाथा को एक माननां यहाँ विपर्यय या अविद्या हे; अतः 

यही संयोग का हेतु होतां हे । इसे प्रकारं विपर्ययज्ञान संस्कारं-प्रत्ययक्रम से अनादि 
होने के कारणं इस संयोग की भी अनादि कहना पड़ता है । द्रष्टा कहने से इश्य 
आतां हैं और दृश्य कहने से द्रश आता है;.' दोनों की ऐसी:अन्योन्याश्रित' योग्यता 
_ का चिन्तन अनिवार्य है। यह योंग्यताबिरोष ही संयोग है.। 


१७. (२) 'अन्यस्वरूप में दृश्य प्रतिळब्धात्मक? इस अंश की द्विविध व्याख्या 
हो सेती है । मिश्रे और भिक्षु दोनों ने मिन्न-भिन्न व्याख्याएँ की हैं । प्रथमं व्याख्या 
हे--अँन्येस्वरूप' में ,अर्थीत्‌ चैतन्य से' भिन्नं. स्वरूप में या जड़स्व॑रूप में प्रंतिलब्ध 
( अनुन्येवसिते ) होना ही हंश्य की आत्मा या स्वरूप हैं। वित्‌ तथा जड़ इन 
दोनों की जो प्रतिलब्धि होती है, वह सत्य है । चित्‌ स्वप्रका और इंब्य जड़ है । 
इस प्रकार को निश्चित बोध होता हे. । अतः शुद्ध नहीं, स्वप्रकाश नहीं, चिद्रप 
` बोधंमात्र नहीं, - पंर चित्‌. से भिन्न ऐसा जड़ है? ऐसा बोध भी होता. है । इस दृष्टि 

से यह व्याख्याँ'संत्यं है | 3. < ७ 
`` द्वितीयं व्याख्या है--इृश्यः अन्यंस्वरूपं द्वारा अर्थात्‌ निज से भिन्न चैतन्यस्वरूप 
` हरा, प्रंतिंलन्ध होता है । वस्तुतः दृश्य अंप्रकांशिंतसंवरूँप है | चिंत्संयोग से वह 


oN ७ 


हे; इसंलिए' दृश्य चैतन्यंस्वरूप दोरा. प्रतिंलब्धांत्मक हे । 


इसे भळीभाँति समझना आवश्यक हे. । सूर्य के .ऊपर कोई अस्वच्छ द्रव्य उसे 

' पूर्णतया. न. देके रहे: तो वहः कृष्णवर्ण आकारविशेषःसा दिखाई देता है; वस्तुतः उसके 

कारण सूर्य का केबल कुछ अंश दिखाई नहीं पड़ता है | मान लो यदि यह आच्छादक 

वस्तु चौकोर है तो कहना पड़ेगा, सूर्य में एक चौकोर अंश नहीं दीखता । वस्तुतः 

इस चौंकोर वस्तु को ज्ञांनं सूर्य की उपमा या सूय-रूप द्वारां ही हो सकेता है। द्रष्टा 

और दृश्य का सम्बन्ध भी इसी प्रकार को है। दृश्य को जानने का अर्थ है-द्रष्टा को 

मलीभाँति न ` जानना । एक उदाहरणं छे-मैनेः नींलवर्ण को समझा-यह एक इृश्य की 
प्रतिलंब्धि हैं ।.. नील तेजस परमाणुः का प्रचयविशेष है;. परमाणु में नीलत्व नहीं है 

. नील की प्रतीतिं उस प्रचय से होती है । विक्षेपसंस्कारवश बहुत से परमाणुओं की 
` ग्रचितंभांव से ग्रहण केरना-ही नीलत्वःकां स्वरूप हैं.। रूप-परमाणु नीलादि-विरोषशून्य 
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रूपमात्र है । उसका शान इस्द्रिययत अभिमान का “विकार या क्रियाविशेषमात्र है | 
वास्तव में अभिमान की. क्रिया का अर्थ है-में परिणामशीछ हूँ? इस प्रकार,का भाव । 
परिणाम का अर्थ है-पूर्व अवस्था का लय तथा पर अवस्था का.उदय-इस प्रकार की 
माव-धारा । परिणाम का सूुक्ष्मतम-अधिकरंण क्षण है । अतः स्वरूपतः नीलज्ञान क्षणप्रवाइ 
में उदीयमान और ढीयमान अईंभावमात्र है ( अवस्य ही साधारण अवस्था में यह 
लय लक्षित नहीं होता) । अहंभाव के छयकाल ( अर्थात्‌ चित्तलय ) म॑ द्रष्टा की 
स्वरूपस्थिति होती है और उदयकाल में द्रष्टा का दृश्यसारूप्य होता हे | अतः दोनों 
चित्तल्या के (द्रा की स्वरूपस्थिति के ) बीच में जो द्रष्टा की स्वरूप में अस्थिति 
का वोध या स्वरूप का अवरोध अर्थात्‌ विकृत बोध है, वहीं क्षणावच्छित विषयान है | 
उसका प्रचवभाव हो नीलादिशान होता है | 


इस प्रकार जान पड़ता है कि नीलादि विषयज्ञान या हञ्यत्रोध द्रा को प्रकार- 
विशेष से न जानना मात्र है । द्रा द्वारा मूलतः अहंभाव का ही प्रकाश होता है | 
नीलञ्चान आदि उस अहंभाव के उपाधिभूत हैं। उस रूप में वे भी द्रष्टा के स्ववोध 
द्वारा ही प्रकाशित होते हैं । 


इसे और भी विशद रूप में कहा जाता है । “में नील जान रहा हूँ? इस प्रकार 
के विषयज्ञान में द्रशा भी अन्तर्गत रहता है ( “में जान रहा हूँ. यह भी में जानता 
हूं?-इस प्रकार का भाव ही द्रष्टनविघयक बुद्धि है) । नील्शान वहत सूक्ष्म चित्तक्रिया 
की समष्टि हे । यह प्रत्येक क्रिया लय-उदय-धम से युक्त है । वच्ठुतः बहु-क्रिया का 
अर्थ है-उदीयमान तथा लीयमान क्रिया का प्रवाहमात्र । उस प्रबाह में प्रत्येक ल्य 
है--द्रष्टा की स्वरूप में स्थिति ( ११३ सूत्र देखिए ), और उद्य दै-स्वरूपस्थिति का 
अभाव । अतः दोनों ळयों का मध्यस्थ भाव है-स्वस्वरुप का अवोध या स्वरूप में 
अस्थिति का बोधमात्र । यही इश्यस्वरूप है । पूर्वोक्त सूर्य की उपमा में जिस प्रकार 
सूर्य के प्रकाश से आच्छादक द्रव्य की अवघि प्रकाशित होती है, क्षणावछिन्न प्रत्यय 
संमूह मी उसी प्रकार स्वत्रोध की उपमा में प्रकाशित होते हैं। अतएव दृश्य अन्य 
स्वरूप या पुरुषस्वरूप द्वारा म्रतिलव्ध भावस्वरूप हुआ । 


ये दोनों व्याख्या परस्पर अविरुद्ध होजे के कारण विभिन्न दृष्टिकोण के अनुसार 
सत्य हैं । द्रष्टा के लक्षण की व्याख्या में यह और भी स्पष्ट होगा । 


१७ ( ३ ) इष्य स्वतन्त्र होने पर. भी परार्थता के कारण परतन्त्र है । इच्य का 
मूल रूप अव्यक्त दै | द्रा द्वारा उपहष्ट न होने पर भी दृश्य अव्यक्त रूप से रहता है । 
परन्तु टस्य स्वनिष्ठ परिणाम थमे द्वारा परिणत होता रहता है | अतः वह स्वतन्त्र भाव 
पदार्थ है, किन्तु द्रा का विषय होने के कारण परार्थ या द्रष्टा का अर्थ (विषय ) है । 


र्‍सोधेनपाद-१७' का ` ३७३ 


` वस्तुतः व्यक्त ह्य भाव या. तो भोग अर्थात. इष्टानिष्टरूपं अनुभाव्य विषय है अथवा 
“अपवर्ग अर्थात्‌ ` विवेकरूपं विषय' है । उसके अतिरिक्त ( पुरुष-विषय को छोड़कर ) 
` (इष्य के हंश्यत्व-भांव का अन्य कोई अर्थ नहीं हे । इस दृष्टि से हो. इृश्य परतन्त्र है! 
. ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गवादि स्वतन्त्र होने पर भी. मनुष्य के भोग्य यां अधीन . 
होने के कारण परतन्त्र हैं । | | 
.. १७ ( ४.) प्रकाशशील भाव सत्त्व.है.।. जिस भाव में प्रकाश. गुण. का आधिक्य 
और क्रिया तथा स्थितिरूप रजस्‌ एवं तमोगुणं की अल्पता है बही सात्त्विक भाव होता 
` हैं| साच्तिक-भाव मात्र ही-सुखकर या इष्ट है क्योंकि क्रियां की आपेक्षिक अल्पता 
"विराम में या” सहज क्रिया कां अतिक्रम न करने पर उसके साथ ही जो वोध होता 
'है, वही 'सुखकर है;'यंह'सभी- का अनुभव है 1 सहज .क्रिया का अर्थ है-जिंतनी क्रिया 
'करने मेँ समस्त इन्द्रिय अभ्यस्त हे; उतनी क्रियां | उस क्रिया' के द्वारा जडता हटने पर 
जौ बोध होता हे वही. सुख का. स्वरूप होता है'। ' सुट बोधं तथा अपेक्षाकृत अस्प 
` क्रिया नहीं होने से सुखकर अनुभवं नहीं होता । 


सुखंदुभ्खादिः या सात्तिकादि भाव'आपेक्षिक हैं | अतः पहले या प्रीछे के बोध और 
क्रिया से स्फुटतर.वोध और. अल्पतर क्रिया होने से ही यह अवस्था पहले या पीछे की 
अवस्था की अपेक्षा सुंखकर ज्ञात'होती है ' कायिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के सुख 
का यही नियम है । देह में हाथ फिराने से. जब तक सहज क्रिया अतिक्रान्त नहीं होती 
तभी तंकसुखका बोध होता है, अन्यथा पीड़ा होने लगती हैः। शरीर के स्वच्छता बोध 
कां अर्थ :है-सहर्ज क्रिया-जनितं बोध) आगन्तुक कारण से अत्यधिक क्रिया (४६7 
stimulation.) होने पर ही पीड़ा का:बोध - होता है ।' आकाडक्षारूप- मानस-क्रिया 
सहज होने पर सुख होता है, अत्यधिक होने पर दुःख होता हे! इष्टप्ांति होने पर 

- आकाडङक्षा की. निवृत्ति (मन की अतिक्रिया-का हास.) होने से भी सुख होता'है । 


मोह या सुख-दुःख-विवेक-हीन अवस्था में क्रिया रुद्ध या अल्प होती हैं, किन्तु 
स्फुट-चोध -नंहीं रहता ।- इंसकी अपेक्षा-सुख में बोध स्फुरतंर होता हे । अतएव 
स्थिरतर '  प्रकांश-शील ` भाव ( या सत्त्व ) सुखका अविनाभावी होता है। और. 
क्रियाशील भाव या ' :रजः दुःख का ..( कायिक या मानस ) अविनाभाबी होता है। 
- रज से. संत्त के विप्छतः होने पर ही दुःख-बोंध होता है ।' अतएव भाष्यकार ने सत्त्व 
को तप्य एवं रज को तापक कहा है । हक. आई 
` गुणातीत पुरुषः तप्य नहीं होते । वे ताप और अतांप के निर्विकार साक्षी या 
: द्रष्टामान्र हैं। सत्त्व के तस या “क्रियाधिक्य द्वारा विप्छत होने पर उसका साक्षी पुरुष 
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भी -अनुतस-सा प्रतीत होता दै ॥ -इसी:प्रक्ार सच्च .की ,म्रवडता.से . आनन्दमव-सा 
प्रतीत होता है । किन्तु उस सकार 'विकृतवत्‌-होना वास्तविक नहीं है ।. यह आरोपित 
धर्म होता है। वस्तुतः तपिक्रिया-( तापदान-) द्वारा सच्व:मं:ही.विकार या .अवस्थान्तर | 
होता है | वृत्ति का साक्षित्व ही पुरुष का दर्शित-विपयत्व होता हे । - 


भाध्यम्‌--टश्यस्वरूपमुच्यते-- 
प्रकाश क्रयास्थातशाल भूतान्द्रयात्मक भोगापवगाथ दई यम । १८)। 


प्रकाशशीछं सत्त्वम्‌, क्रियाशीलं -रजः; स्थितिशीलं तम इति; एते गुणा 
परस्परोपरक्तप्रविभागाः संयोगविभागधर्मोण .इत रतरोपाश्रयेणोषपाज्जितमृत्तेय 
परस्पराङ्गाङ्गित्वेडप्यसम्सिन्नशक्तिप्रविभागास्तुल्यजातीयातुल्यजातीयशक्तिभे 
दाचुपातिनः प्रधानवेलायामुपदर्शितसन्निधाना गुणत्वेडपि.च .व्यापारमात्रेण 
म्रधानान्तर्णीताबुसितास्तिताः,- पुरुपार्थकत्तव्यतया प्रयुक्तसामर्थ्याः-सन्निधिमा- 
च्रोपकारिणोऽयस्कान्तमणिकर्पाः, :अत्ययमन्तरेणेकतसस्य वृत्तिमनुवत्तेमाना 
प्रधानशव्द्वाच्या भवन्ति; एतद्‌ दृश्यसित्युच्यते | 


तदेतद्‌ दृश्यं भूतेन्द्रियात्मकं -धूतभावेन . प्रथिव्यादिना सूक्ष्मस्थूलेन 
परिणमते; तथेन्द्रियभावेन श्रोत्राद्विना - सूक्ष्मस्थूलेन परिणमत इतिः। -तत्त 
नाम्रयोजनमपि तु प्रयोजनमुररीकृत्य. प्रचत्तंत-इतिःभोग़ापवगार्धः हि : तद्‌ श्यं 
पुरुषस्येति । 

तत्नेष्टानिष्टगुणस्वरूपाब्वारणसविभागापन्नं भोगः, भोक्तुः स्वरूपाबधारण- 
सपवग इति ठ्वयोरतिरिक्तसन्यदशन नास्ति; तथा- चोक्तम्‌-“अयन्तु खळ त्रिषु 
गुणेषु कत्तुप॒ अकत्तरि च पुरुषे तुल्यातुल्यजातीचे चतुर्थं -ततृक्रियासाक्षिणि 
उपत्नीयमानान्सवभावानुपपन्नाननपश्यन्न दशनसन्यच्छङ्कते» इति । - 

ताचेतो भोगापवर्गो: वुद्धिकृतो 'चुद्धावेव वर्तमानो कथं पुरुषे व्यपदिइयेते 
इति? यथा विजयः पराजयो वा योद्धप दुषु वत्तेसानः स्वामिनि व्यपदिश्येते, 
हि तस्य॒ फळस्य भोक्तेति; एवं बन्धमोक्षौ घुद्धावेच वत्तेमानौ पुरुपे 
व्यपाद्रयते-स हि तस्फळस्य भोक्तेति; बुद्धेरेव पुरुषार्था$परिसमाप्रिवंन्धस्त- 
दयावसायो मोक्ष .इति । एतेन .अहणधारणोहापोहतत््वज्ञानाभिनिवेशाः वुद्धौ 
वत्त॑मानाः पुरुपेऽध्यारोपितसद्भावाः;-स हि तस्फळस्य भोक्तेति ॥ १८:॥। 

भाष्यानुवाद्‌--हृश्य का स्वरूप कहते हैँ-- 


“८ |.इद््य प्रकाश, क्रिया, तथा. सियितिशीळ-है;: वह-भूतेन्वरियातमक या.भूत और 
इन्द्र इन दो अकारों से स्थित. हे. और भोगापवर्मरूप विषयस्वरूप.(-१ .),है; ।:सू? 
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सत्त्व . प्रकाशशीङ, रजस्‌ क्रियाशील -और तमस्‌ : स्थितिशीळ.है.। -ग्रेःसब-शुण 
` परस्पर-उपरक्तप्रविभाग,. संयोगविभागरूप- धम्‌ से /युक्तःहैं और.अन्योन्याश्रय:दारा-एथ्र्ची 
आदि मूर्ति उत्पादन करते हैं; परस्पर अङ्गाङ्गिभाव से रहने के कारण.इनका,शक्ति- 
प्रविभाग असम्मिश्र है; ये तुल्य तथा आतुस्यजातीय .शक्तिमेद के अनुपाती.हैं और 
अपने अपने प्राधान्यकाछ में कार्योत्पादन में उद्‌भूतवृत्ति ( २) हैं; सुणत्व में भी 
` (अप्राधान्य काल में भी ) व्यापारमात्र द्वारा प्रधानान्तगतभाव से इनका अस्तित्व . 
अनुमित -होता है. ( २); पुरुषार्थकत्त॑व्यता द्वारा वे ( कार्यं उत्पादन करने की) 
- सामर्थ्य से युक्त होने के कारण अयस्कान्त मणि की भाँति सन्निधिमात्रोपकारी होते 
हूँ (४)। और वे प्रत्यय के बिना ( धर्माधर्मादि हेतु या प्रयोजक के बिना ) एकतम 
(.प्रंधान ) की वृत्ति का .अनुवरत्तन करते हैं ( ५ ) । .इस प्रकार के गुण अंधानशब्द 
के वाच्य. होते हैं । इनको ही इश्य कहा जाता है । 


यह दृश्य भूतेन्द्रियात्मक है, अर्थात्‌ ये गुण जिस प्रकारःभूतभाव या पृथिव्यादि 
सूक्ष्म-स्यूळरूप मै परिणत होते हैं, .उसी प्रकार इन्द्रियमाव या . श्रोत्रादि..सूक्ष्म-स्थूल 
इन्द्रियरूप में भी परिणत होते हैं (६) । यह ( दृश्य-) बिना. प्रयोजन के प्रवर्चित 
नहीं होता है, अपितु प्रयोजन-( पुरुषार्थ ) वश ही प्रवर्तित होता है। अतः यह 
इञ्यपदार्थ पुरुष के भोगापवर्ग के लिए ही प्रवर्चित.होता है । 


इन दोनों मै ( द्रषट-इश्य ) के एकतापन्न-भावःमें -इष्ट तथा अनिष्ट गुणों का 
स्वरूपावधारण भोग. होता है; और भोक्ता का स्वरूपावधारण अपव होता. है । :इन 
_ दोनों के-अतिरिक्त दूसरा: दशन नहीं: होता । कहा.भी है “तीनों गुणों.के कर्ता होने पर 
भी. (-अविवेकी व्यक्ति ) अकर्त, . तुल्यातुल्यजातीय, -शुणक्गियाऱ्साक्षीरूप जो -चदुर्थ 
पुरुष हे उसमें उपनीयमान - ( बुद्धि द्वारा समप्यमाण ) :सभी धर्मा को. -उपपन्न 
(सांसिद्धिक ) जानकर:यह आशङ्का. नहीं करते. हैं कि : इससे पथक :अन्य- कोई दर्शन 
(चैतन्य ) नामक वस्तु है” ( यह पञ्चशिखाचार्य्यं का 'वाक्‍्य है-),। 
ये भोगापवर्ग बुद्धि-कृत है, . बुद्धि में 'ही व्चेमान,हँ; अतः वे पुरुष. में व्यपदिष्ट 
` किस प्रकार होते हैं १ जिस प्रकार युद्ध. में जय तथा पराजय सैनिकों में वर्तमान. होने 
पर भी राजा में व्यपदिष्ट होती हैं और वे ही. उस. फळ. के भोक्ता होते. हे;. उसी प्रकार 
बन्ध और मोक्ष बुद्धि. मे. ` वर्तमान रहकर भी पुरुष-सें :व्यपदिष्ट होते है, :और.पुरुष 
ही-उस फळ के भोक्ता- होते हैं।. पुरुषाथ-कौ (७ ). अपरिसमाप्ति: ही- बुद्धि का :बन्ध 
` है और तदर्थसमाप्ति:मोक्ष- है .। :इसः प्रकार ग्रहण (जानना ); : धारणः (घृतिः), ऊह 
(मनम :उठाना अर्थात्‌ स्मृंतिगत बिषयका ऊहन ), :अंपोह (-चिन्तनः द्वारा कुछ 
` विषयों का : निराकरण ), 'तत्त्वशान (:अपोहपूवंक -कुछःविषयों का “अवधारणः) और 


-१७द्‌ पातञ्जलयोगदशनम्‌ 


अमिनिवेद्य ( तत्त्वज्ञानपूवैक तदाकारताभाव )--ये सब गुण वुद्धि में वर्तमान होने पर | 
भी पुरुष में अध्यारोपित होते हैं और पुरुष उस फळ का भोक्ता होता है! [ १1६ 
(१)देखिए ]। | 

टीका १८ (१) प्रकारशीळ = प्रकाशनशील या वोध्य होने योग्य । क्रिवाशील = 
परिवर्तनशील | स्थितिशील = प्रकाश तथा क्रिया का रोधनशील । सव प्रकार के ज्ञान तथा 
शेय, प्रकाश के उदाहरण हैं। सव प्रकार के क्रिया-कर्म, क्रिया के उदाहरण हैं । सब प्रकार 
के संस्कार तथा धार्य भाव, स्थिति के उदाहरण हैं | सच्वादि का परिणाम द्विविध है 
भूत और इन्द्रिय अर्थात्‌ व्यवसेग्ररूप और व्यवसायरूप | व्यवसाय = प्रकाशन, 
क्रिया और धारण । व्यवसेय = रोय, कार्यं और धार्यं | ज्ञान, काय आदि वस्तुतः 

सच्व-रज-तम की मिली हुई बृत्तियाँ हैं; अतः इनमें से प्रत्येक में प्रकाश, किया और 

स्थिति प्राप्त होती है । उदाहरणाथ बृक्षज्ञान लीजिए; वृक्ष का ज्ञान या वोधांश ही 
प्रकाश है, जिस क्रियाविशेष द्वारा वृक्षज्ञान उत्पन्न होता है वह उस ज्ञान में लगी हुई 
क्रिया है और ज्ञान की जो शक्ति-भवस्था है--जो उद्रिक्त होकर ज्ञानस्वरूप होती है. 
वही उसके अन्तर्गत घृति या स्थिति है। ' 

निष्कर्ष यह है कि अन्तःकरण, जानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और पाण--इन सत्र करणों 
में जो वोध प्राप्त होता है वही प्रकारा है; जो अवस्थान्तरता मिळती है वह क्रिया 
है; तथा क्रिया में जो शक्तिरूप पूर्व और पर जड़ावस्था ( 5६०९4 ९०९९ ) प्राप्त 
होती है, वही स्थिति है । यही व्यवसावरूप करण का प्रकाश; क्रिया और स्थिति हैं । 
व्यवसेयरूप विषय में प्रकाश्य ( रूपरसादि ), कार्य या य्रचालनयोग्वता और जाड्य 
या प्रकाइय तथा कार्य की रुद्धावस्था--ये तीन प्रकार व्यवसेय मिळते हैं, जो प्रकाश- 
क्रिया-स्थिति-गुणात्मक हैं । 

वस्तुतः प्रकाश, क्रियो और स्थिति को छोड़कर ग्राह्य और ग्रहण का अर्थात्‌ 
बाह्य जगत्‌ ओर अन्तजंगत्‌ का अन्य कोई तच्च नंहीं जाना जाताया कुछ जानने 
योग्य नहीं है | सूक्ष्म दिं से देखने पर सर्वत्र ही प्रकाश, क्रिया और स्थिति ये तीन 
गुण ही दिखाई देते हें । वाह्य जगत्‌ झब्दादि पाँच गुणों द्वारा ज्ञात होता है | शब्दादि 
में वोध या प्रकाश है; वोध का कारण क्रिया है; एवं उस क्रिया का कारण शक्ति है । 
व्यावहारिक घटादि भी विदोष-विशेष शब्दादिरूप ्रकाशधर्म, क्रियाधर्म, काठिन्यादिरूप 
जाञ्यधमों की समष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं । इसी प्रकार चित्त में भी प्रख्या, 
पत्ति और धृतिरूप प्रकाश, क्रिया और स्थिति-ये 'तीन युंग ही देखे जाते हैं | 

इस प्रकार यह निश्चित हुआ कि वाह्य तथा. आन्तर जंगत्‌ में मूलतः प्रकाश, 
क्रिया और स्थिति-ये तीन मौलिक गुण ही हैं। जिसका शीळ या स्वभाव केवळ 
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प्रकाश है वह सत्त्व है; सत्व का अर्थ है द्रव्य या “अस्ति इति” रूप से ज्ञायमान 
भाबः! प्रकाशित या. घुद्धः होने पर वही विषय सत्‌ कहा जाता है । अतः प्रकाश- 
शील भाव का नाम सच्च है क्रियाशील भाव रजस्‌ है; रजस्‌ या धूलि जिस प्रकार धूसरित 
या मलिन कर देती है उसी प्रकार सच्च को मलिन या विप्छुत कर देने के कारण 
. क्रियाशील भाव. का नाम रजः होता है। क्रिया. द्वारा अवस्थान्तर होने के कारण 
सत्त्व ( या स्थिर सत्ता ) असत्‌ के समान या अवस्थान्तरित या लयोदयशील होता 

इसी कारण क्रिया सत्त्व का विप्लवकारी होती है । स्थितिंशील भाव ही तमः है । 
यह तम या अँचेरे के समान स्वगतभेदशस्य, अलक्ष्यवत्‌ आदृत अवस्था में रहती. 

; अतः इसका नाम तमः होता है । 


अतः प्रकाशशील . सत्त्व, क्रियाशील : रजः और. स्थितिशील तमः ये तीनों भाव 
चह तथा आन्तर जगत्‌ के मूल तत्त्व हो- जाते हैं।। उनसे. अतिरिक्त और कोई 
- मूळ शेय नहीं है । जो भी जो कुछ भी कहे, सभी इन .त्रिगुणों के अन्तर्गत ही होंगे । 
. दब्येका अर्थ है 'द्र्ट-प्रकाश्य. वा पुरुष-प्रकाञ्य,. अर्थात्‌ पुरुष के योग से जो 
व्यक्त होने योग्य है वही हृद्य कहलाता है; फलतः ज्ञाता के या द्रष्टा के संयोग से जो 
“व्यक्त होता है, अन्यथा जो - अव्यक्त.रह जाता है वही दृश्य होता है। भूत और 
इन्द्रिय अर्थात्‌ आहय और ग्रहण ये द्विविध पदार्थ ही दृश्य की व्यवस्थिति हैं; इनके 
` सिवाय. और कुछ व्यक्त दृश्य नहीं है । भूत और इन्द्रिय त्रिगुणात्मक हैं, अतः त्रिगुण 
- ही मूल दृश्य.है । दृश्य तथा ग्राह्य में भेद है । हस्य का अर्थ है--पुरुष-प्रकाइय; ग्राह्म 
का. अर्थ है-इन्द्रिय-ग्राह्म । 


द्रा का द्विविध अर्थ है । अर्थात्‌ समस्त दृश्य द्विविध हैं, अर्थस्वरूप या विषय- 
स्वरूप ।:भोग तथा अपवर्ग का वही अर्थ है । दृश्य भोग्यःस्वरूप अथवा अ-भोग्यं अर्थात्‌ 
अपवर्गस्वरूपः होता. है | भोग का अर्थ है-इष्ट या अनिष्टरूप से दृश्य की उपलब्धि । 
ञ्य की उपलब्धि का अर्थ है-द्रष्टा-तथा .हर्य का : अविशेष प्रत्यय या अविवेक | 
अपवर्ग का अर्थ है द्रष्टा के स्वरूप की उपलब्धि; अर्थात्‌ स्वरूपतः भै? दृश्य नहीं 
दै अथवा द्रष्टा ह॒श्य से एथक है, इस प्रकार का विवेकज्ञान । इस ज्ञान के पश्चात्‌ 
और अर्थता नहीं रहने के कारण वह अपवर्ग (या चरम फलकी प्राप्ति) कहलाता 
है । अपवर्ग होने पर दृश्य निवृत्त हो जाता है। 


अतएव सूत्रकार ने दृश्य का जो लक्षण दिया है, वह गम्भीर, अनवद्य तथा 
, सम्यकसत्य-दर्शन-प्रतिष्ठ है । 


१८. ( २ ) परस्परोपरक्त-प्रविमाग = गुणों का प्रविमाग या ' निज-निज स्वरूपों का 
'परस्पर्‌ द्वारा .उपरक्त या... अनुरक्षित .होना। सत्र गुण सदा .ही विकारव्यक्तिरूप" से 
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(जैसे रूप, रस, घट, पट आदि) ज्ञायमान होते हँ । हर व्यक्ति में ही त्रिगुण: मिश्रित 
हें. | उसका विश्लेषण कर देखने से एक ओर .सत्त्व, एक :ओर तमस और बीच में 
रजस'मिलता है.। सत्त्व कहने से रजस और तमस रहेंगे ही । रजस्‌. तथा 'तमस्‌ के 
विषय मं भी इसी प्रकार समझना चाहिए । 


अतः गुणसमूह आपस में उपरक्त हैं। प्रकाश सदा ही क्रिया तथा स्थितिं-द्वारा 
उपरक्त है | क्रिया और स्थिति भी वैसी होती हँ । उदाहरण के ` लिए-शब्द्शान को | 
ळें । उसमें जो शब्द-वोध है, वह कम्पन “और जडता. द्वारा उपरक्षित रहता हे । : 
अतएव सत्त्व, रज और तम--इस प्रकार का प्रविभाग करने पर प्रत्येक गुण अन्य 
दोनों से उपरज्ञित रहता हे । 
संयोगविभाग-धर्मा = पुरुष के साथ संयोग तथा वियोग रूपं स्वंभाव से युक्त--यह . 
-मिश्रजी का मत हे । भिक्षु जी कहते हें-परत्पर संयोग-विमांग-स्वमांवंयुक्त' । सभी गुण 
संयुक्त रहने पर भी उनका विभाग या प्रभेद ह-#ऐसा अर्थ करने पर- ही-मिक्षु जी 
की व्याख्या संगत होती हे, नहीं तो. गुणों .का परस्परवियोग कभी कब्पनीय नहीं 
डोता 
अन्योन्याश्रव द्वारा उत्पादितमूर्ति-मूर्ति = त्रिगुणात्मक द्रव्य सच्च आदि समी द्रव्य 
-परस्पर सहकारि-भाव से सृष्टि करते हँ ।- अर्थात्‌. सात्विक भाव में: राजस और तामस 
भाव भी सहकारी रहते हैं | केवल सर्वमय, केवळ : रजोसय वा केवळ तमोमव-कोई 
भाव नहीं रहता. । सर्वत्र ही एक की प्रधानता तथा अन्य दोनों की सहकांरिता' रहती 
जिस प्रकार लाळ, काले और श्वेत सूतों से वनी रस्सी मं ये तीना सूत' अङ्गाङ्गि- 
-माव से और परस्पर सहकारि-भाव से रहने पर भी आपस में असंकीण रहते: हे अर्थात्‌ 
` श्वेत श्वेत ही रहता हे, काळा काळा.ही तथा लाल लाल ही, इसी प्रकार त्रिगुण भी 
असंमिश्र-शक्ति-प्रविभाग हैं, अर्थात्‌ प्रकाशशक्ति, क्रियाशक्ति और -स्थितिशक्ति सदा 
स्वरूपस्थ ही रहती हैं, कभी अपने अपने स्वल्प से नहीं इटती । प्रत्येक की शक्ति 
असंभिन्न हे, अन्य द्वारा संभिन्न वा मिश्रित नहीं है । > BR 22 
- प्रकाश आदि सव गुण परस्पर असंभिन्न होने पर भी आपस में सहकारी होते हैं । 
अतएव कहते ह कि “गुण-समूह तुल्य तथा अतुल्यजातीय शक्ति-भेद के अनुपाती 
हं । तुल्यजातीय शक्ति = सात्त्विक द्रव्य की उपादान सत्वशक्ति । सच्चशक्ति के नाना 
भरदा स नाना प्रकार क सात्विक भाव होते'हैं। सत्त्व की राजसी-तामसी शक्ति 
अतुस्यजातीय है । इसी प्रकार रजस्‌ तथा तमस की भी अतुल्यजातीय ' शक्ति है । 
साच्विकी शक्ति, राजसी शक्तिः तथा तामसी" शक्ति के असंख्वः मेदों से असंख्य-भाव 
“उत्पन्न होते हैं । जिस माव की. जो शक्ति :प्रधान : उपादानः है वह ` ( अर्थात्‌ तुल्य 
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“ जातीय शक्ति ) उस भाव में स्कुटरूप से समन्विता या. .अनुपातिन्नी होगी. परंतु अन्य 
` अतुल्यजातीय शक्ति मी उस भाव की सहकारिणी. शक्ति के रूप: से-अनुपातिनी या 
` 'उपादानमूता: होती. है । .अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति में .कोई भी गुण प्रधान क्यों.न हो 
' अन्य दोनों गुण उस प्रधान गुण के सहकारीभाव से रहते हें । जैसे दिव्य शरीर; यह 
` ` सात्विकी शक्ति का कार्य है, .परन्तु इसमें राजसी और -.तामसी शक्ति .सहकारी-रूप 
से अनुपातिनी,रहती है । 


प्रधान-वेला में उपद्शित-सन्निधान-अपनी-अपनी प्रधानता के. समय. कार्यात्पादन 

में उद्भूत-बत्ति । । अधान-वेला में अपनी. प्रधानता के समय; उपदर्शित-सन्निधान = 
सान्निध्य उपदर्शित करते हैं अर्थात्‌ यद्यपि शुणःसमूह. स्थलविशेष में सहकारी रहते हैं, 
तथापि -जब.उनक्के - प्राधान्य ,का. समय आ जाता (है. उस. समय वे अपने कार्य को 
उत्पन्न करते हे--जिस प्रकार राजा की मौत 'के. पश्चात्‌ सन्निहित राजपुत्र शीघ्र राजा 
बन जाते हैं । उदाहरण-जाग्रत-रूप सात्त्विक अवस्था-विशेष में रज और .तम सहकारी 

` रहते-हैं.। -किन्तु वे. सन्निहित या कार्यारम्भ के लिए. उद्यत होकर रहते हं;-सत्त्व का 
प्राधान्य; कम होते ही वे प्रधान होकर स्वप्न अथवा निद्रा-रूप अवस्था उद्भावित. कर 


देते हें। इसी भाव को ही भाष्यकार ने . कहा है कि. प्राधान्यवेला में प्रधान होकर 
अपना सन्निधानत्व दिखाते हैं? 


१८. ( ३.) अप्राधान्य काळ में भी: ( अर्थात्‌ गौणावस्था में: भी:). वे' प्रधान के 
` अन्तगत- भाव में रहते हैं, .यह व्यापारमात्र से.या सहकारिता से अनुमित होता है 
जैसे, शब्दज्ञान प्रकाशप्रधान या सात्त्विक होता. है तथापि -इसमें रज.तथा .तमःअन्तर्गत 

हं, यह अनुमित होता है ।.. शब्द में प्रत्यक्ष . क्रिया. -नहीं देखी जाती, परन्तु हम 
जानते हैं कि बिना कम्पन. के. शब्दज्ञान; नहीं होता, अतः शब्दज्ञान के. सहकारी: कम्पन 

या क्रिया हैं ।.इस प्रकार सत्त्वप्रधान शब्दज्ञान में रजोगुण अनुमित होता है । 


१८ (४) वपुरुषार्थ-कत्तेव्यता इत्यादि । भोगःतथा.- अंपवगे पुरुषसाक्षिक भाव 

हँ पुरुष की: साक्षिता नहीं .रहने पर गुण .अव्यकत होते हैं। उनकी बृत्तियाँ और 

काय नहीं रहते हैं। अतः गुणों. की कार्योसादक सामथ्यं पुरुष्रसाक्षिता. यां पुरुषार्थता 

से ही होती है.। जैसे पुरुष: की. साक्षितामात्र ..द्वारा:सन्निहित . होकर गुण भोगःतथा 

अपवर्गे का साधन .करते हैं, वैसे ही गुण सन्निधिमात्रोपकारी.-हैं | पुरुष ' तथा गुण 

का सन्निधान घटःपट सन्निधान के समान देशिक सन्निधान नहीं है, प्रत्युत केवळ 

क प्रत्यय की-अन्तर्गतृता ही यह सन्निधान:-हे.। में चेतन. हूँ? इस प्रत्यय. में चेतन्य 

` और अचेतन. करणवर्ग अन्तर्गत रहते हैँ; . यूही गुण और पुरुष का “सान्निध्य. है । 
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अयस्कान्त-मणि जिस प्रकार सन्निहित होने पर ही लौह-आकर्षण कार्य करतौ है, 
लौह में मत्यक्षतः अनुप्रवेश नहीं करती, शुणसमूह भी उसी प्रकार पुरुध में अनु- 
प्रवेश न कर सानिव्य-वद्य ही पुरुष के उपकरण होकर उपकार करते हैं । समीप से 
कायं करने कॉ उपकार कहते हं। 

१८ (५ ) प्रत्वयव्यतिरेक इत्यादि । प्रत्यय = कारण; इस स्थळ म॑ जिस कारण 
से करिसी गुण का प्राधान्य होता है वह कारण ही प्रत्यय है । जैसे, धर्म सात्विक 
परिणाम का प्रत्यय या निमित्त है ।. तीनों गुणों में बिन दो गुणां के ्रधानरूप से 
प्रादुर्भाव का हेतु या निमित्त नहीं रहता, वे तीसरे प्रधानभूत गुण की इत्ति का.अघुवत्तन 
करते हैं । जैसे, धर्म द्वारा सात्त्विक देवत्वपरिणाम प्रादुर्भूत होने पर रज और तम उस 
सात्त्विक देवत्वपरिणाम के उपयोगी राजस और तामसभाव ( जैसे, स्वर्गसुख की चेष्टा 
तथा उसमें मुग्ध रहना ) को साधन कर. सच्वरूप प्रधान की देवत्व-रूप इत्ति का 
अनुवर्तन करते हैं । 

इन गुणों का नाम प्रधान या प्रकृति है । किसी विकार का जो उपादान-कारण 
होता है, बह प्रकृति है । मूला प्रकृति ही प्रधान है । रुणत्रयस्वरूप प्रकृति आन्तर 
तथा वाह्य समस्त जयत्‌ का उपादान कारण होती है । 

इन सत्त्वादि तीन गुणों को जाने विना सांख्ययोग या मोक्षविद्या नहीं समझी जा 

सकती । अतः इनका विवेचन और भी स्पष्टता के साथ किया जा रहा हे । सभी 
अनात्म पदार्थों के दो विभाग हो सकते हैं, ग्रहण और ग्राह्य । उनमें भी आहय विषय है, 
सौर ग्रहण इन्द्रिय है । ग्रहण से विषय का ज्ञान या चालन अथवा धारण होता 
है । शब्दादि शेय विषय, वाक्यादि कार्य विषय ओर शरीरव्यूहादि धार्यं विषय हैं | 
शब्दरूप विषय का विश्लेषण करने पर शझब्द-ज्ञान-स्वरूप प्रकादाभाव, कम्पन-रूप 
क्रिया-भाव तथा कम्पनशक्तिरूप ( ०६००४०] 21४9 ) स्थिति-माव प्रात होते 
हं | स्पशरूपादि के विषय में भी इसी प्रकार तीन भाव पाए जाते हैं । 
_ वागादि कर्मेन्द्रियाँ में भी तीन भाव ग्रात होते हैं । वागिन्द्रिय के द्वारा उच्चारित 
शब्द व॒र्णादिरूप प्रकारविशेष में जो परिणत होता है वही. वाक्यरूप कार्यविषय है । 
उसम भी प्रकाशादि तीन भाव वरत्त॑मान हैं । तमःप्रधान विषय या धार्य विषय में भी 
एसा ही जानना चाहिए | 
_ करणां का बिदलेषण करने पर भी ये तीन भाव ही देखे जाते हैं । जैसे श्रवणेन्द्रिय; 
इसका गुण है शब्द को जानना । इसमें शब्दरूप ज्ञान प्रकाशभाव होता है । कर्ण की 
क्रिया ( Nervous impulse ), जो बाह्य कम्पन से उत्तेजित होती है, तथा कर्ण की 
अन्यान्य क्रिवाए कर्ण-स्वित क्रियामाव हैं । स्नायु तथा पेशी आदि में जो शक्तिभाव 
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- ( शाश४४.) रहता है, वही सक्रिय होकर ज्ञान में परिणत होता है; यही कर्णगत 
` स्थितिभाव है । इसी प्रकार पाणि नामक कर्मेर्द्रिय का पेशी-त्वगादि में जो बोध (०४1७. 
sense, 0050: ५९०५९ आदि ) है, वह उसमें रहने वाला प्रकाशभाव है, हाथ 
का संचालन उसका क्रियामाव है; और स्नायुपेशीगत शक्ति हाथ का स्थितिभाव है। 

ये याह्य करण हैं। अन्तःकरण का विश्लेषण करने पर भी प्रकाशप्रधान प्रख्या, 
'क्रियाप्रधान प्रवृति और स्थितिप्रधान धृति भाव प्राप्त होते हैं। प्रत्येक बृत्ति का भी 
एक अंश प्रकाश, एक अंश स्थिति और एक अंश क्रिया होती है । 

उपर्युक्त रीति से जान पड़ता है कि आन्तर तथा बाह्य सभी पदार्थ प्रकाश, 
. क्रिया और स्थिति-इन तीन भावों का स्वरूप है | बाह्य तथा आन्तर जगत्‌ का. 
इसके अतिरिक्त और कुछ ज्ञेयभूत मूल उपादान नहीं है एवं हो भी. नहीं सकता है । 
अतः सत्त्व, रजः और तमः जगत्‌ के मूल उपादान हैं । 

शक्ति के बिना क्रिया नहीं होती, क्रिया के बिना कोई वोध नहीं होता; उसी प्रकार 
त्रोध होने से पहले क्रिया अवश्य रहती है ओर क्रिया से पहले शक्ति अवश्य रहती 
है । अतः प्रकाश, क्रिया और स्थिति परस्पर अविनांभाव-सम्बन्ध से सम्बद्ध हैं। एक 
भाव रहने से अन्य दो भी रहते हैं ।. इनमें किसी एक भाव की प्रधानता रहने से 
उसी गुण के अनुसार पदार्थ की आख्या होती है। यह आख्या आपेक्षिकता को 
सूचित करंती है; जैसे, शान में प्रकाश-गुण अधिक होने के कारण ज्ञान को सात्विक 
कहा जाता है; यह कर्म की अपेक्षा सात्त्विक होता है। “फिर ज्ञानों में भी कोई शान 
अन्य ज्ञान की अपेक्षा अधिक प्रकाशवान्‌ हो तो उसे. उन ज्ञानों की अपेक्षा अधिक 
सात्विक कहा जाता है ।. | । 

किसी को सात्त्विक कहने से तद्वर्गीय राजस और तामस मी हैं, यह समझना 
चाहिए । सात्त्विक द्रव्य अन्य राजस और तामस द्रव्य की अपेक्षा अधिक सात्त्विक 
होता केवल सात्त्विक? कोई भी वस्तु नहीं हो सकती'। 'राजस तथा तामस के 
सम्बन्ध म॑ भी ऐसा ही नियम है । अतएव सच्चादि गुण; जाति तथा व्यक्ति प्रत्येक 
पदाथ में वर्तमान हैं | केवल एक या दो जाति अथवा व्यक्ति रहने से तुलना नहीं की 
जा सकती, इसलिए वह. सात्त्विक, राजस या तामस है, ऐसा वक्तव्य नहीं. होगा; अथवा 
तुलना के अयोग्य बहुत. पदाथ रहने पर भी वे सात्त्विकादि रूप से निर्णीत नहीं होंगे । 


अतः जगत्‌ वा सभी विकारशील. भाव-पदार्थ सात्त्विक, राजस वा तामस रूप से 
निर्णीत हो सकते हें । जो वैकल्पिक अवास्तव “जाति? पदार्थ है, जो केवल एक या 
दो हँ, वे सास्विकादि नहीं हो सकते । जैसे कि सत्ता = सत्‌ का भाव; जो सत्‌ है बही 
भाव है, अतएव सत्ता राहु के सिर के समान वैकल्पिक पदार्थ हुआ । उसी प्रकार 
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माव, अभाव इत्यादि पदार्थ मी वैकल्पिक हैं। घट-पट आदि पदार्थ वास्तव हँ; 
पर भाव? यंह शब्द घटांदि का साधारण नाम होता दै । उस नाम से किसी अथ का 
बोध ही भाव? पदार्थ का ज्ञान होता है । यह मी ज्ञातव्य है कि चक्ष आदि द्वारा 
“माव” ज्ञात नहीं होता हे; घट,' पट आदि ही ज्ञात होते हँ । अतः भाव सात्विक है 
या राजस, यह नहीं कहा जा सकता । जहाँ पर भाव द्रव्यवाचक होता दै; वहाँ पर 

अवश्य ही वह गुणमय होगा । 

फलतः सत्त्वादि कोल्पंनिक अवास्तविक पदार्थों के कारणभूत ने होने पर भी कोई _ 
हानि नहीं है, लेकिन सच्चादि गुण सभी विकारशील वास्तव पदार्थ के मूल कारण होते 
हैं। ये सव विषय समझने पर भाष्यकार के गुणसम्त्रन्धी विशेषणों का अर्थ सरळतया 
वोधगम्य होगा । | | 

१८ (६ ) गुण दृश्य के मूलरुप हैं। भूत और इन्द्रिय या करणवग दृश्य के 
वैकारिक रूप हैं । दृश्य की प्रदत्ति--बिसका फल है हृद्य की उपळब्धि-द्विविध 
हे । अर्थात्‌ दृश्य का विषयभाव ( अर्थता ) द्विविध है-भोग तथा अपवर्ग | गुणसमूह 

दृश्य के स्वरूप हैं, भूतेन्द्रिय दृश्य के विरूप (वा-विकाररूप ) हैं. एवं अर्थ या इच्य 

की क्रिया का अर्थ हे--द्रष्टा और दृश्य का सम्बन्धभाव । न 

डस्य की प्रवृत्ति द्विविध है--एक प्रवृत्ति के लिए प्रबृत्ति, और एक निवृत्ति के 
लिए मदृत्ति; जैसे विषयानुराग और ईश्वरानुराग । . प्रथम का फळ भोंग या संसार है, 
द्वितीय का फल अपवय या संसार-निइत्ति । 

अर्थ = द्रा और दृश्य का सम्बन्धमाव । जब अविद्यावश द्रष्टा और इश्व एक 
की तरह सम्बद्ध होते हैं, तभी वह सम्बन्ध भोग कहलाता है । भोग दो प्रकार के होते 
हे--इष्टविधयावधारण और अनिष्टविषयावधारण । अर्थात्‌ में सुखी हुँ एबं म॑ दुःखी 
हँ---इन दो प्रकारो से द्रष्टा और हस्य का अमेद प्रत्यय होता है | में सुख-दुःख-च्चन्य 
हूँ? इस प्रकार से विषय और द्रश का भेद-प्रत्यय ही अपवग होता हे । 


भोग एक प्रकार की उपलव्धि या ज्ञान है तथा अपवर्ग मी एक प्रकार का ज्ञान 
है । पुरुष भोग तथा अपवर्ग दोनों का भोक्ता है । भोग और अपवर्ग जव ज्ञानविशेष 
होते हैं तव भोक्ता का अर्थ है--ज्ञाता । वस्तुतः जिस प्रकार दृश्य के साथ द्रष्टा का 
सम्वन्धभाव लक्ष्य कर दृश्य को अर्थ कहा जाता है, उसी प्रकार उसी सम्बन्धभाव 
को लक्ष्य कर द्रा को भोक्ता कहा जाता है । विज्ञाता और विजेय के एयक भाव होने 
के कारण विज्ञेय पदार्थ की विकृति से विज्ञाता विकृत नहीं होता । अतएव द्रष्टा पुरुष 
दव्य-दशन का अविकारी तथा अविनामावी हेतु होता है। दृश्य तद्दशन का विकारी 
| द्र “पुरुषः सुखदुःखानां सोक्तृस्वे हेतुरुच्यते’ (गीता १३।१०) । भाष्यकार 

ने जयपराजव की उपमा सें भोक्ता की अविकारिता तथा अकर्चुता ग्रदंशित की है । 
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: सुखदुःख स्वयं अचेतनः और बुद्धिधर्म हैँ । करणवर्ग में अनुकूल क्रियाविशेष 
होने से उनका जो प्रकाशभाव होता है, वही सुख का स्वरूप हे |: अतः सुख अचेतनः 
- प्रकाशित क्रियाविशेष हुआ । में सुखी हूँ? इस मकार चिद्रूप आत्मा के साथ सम्बन्ध- 
भाव होने पर ही सुख सचेतन या चेतना-सा' होता है। इसे हीं भाष्यकार ने 
पहले. “पोर्येय चित्तदत्तिवोध' कहा- है ( १७ )। चिद्रूप पुरुष के साथ सम्बन्धः के 
विना सुख अचेतन; अहृञ्य और अब्यक्तस्वरूप होता है । अतएव सुख की अभिव्यक्ति 
चेतन पुरुषापेक्ष होती है । सुख-दुःख आदि. पुरुषभोग्य होते हैं । सुख-दुःखादिं का 
पौरुष संवेदन रहने के कारण ही. दुःख छोड़कर सुख कौ ओर ओर सुख-दुःख त्याग 
कर कैवल्य की ओर प्रवृत्ति होती है । | 


आचार्य शंकर ने आत्मा को: मोक्ता नहीं कहा; ` वस्तुतः उन्होंने भोक्ता शब्द 
का प्रकत अर्थ हृदयंगम न कर सांख्यपक्ष पर. दोषारोपण किया है। सांख्य में भोक्ता 
का अर्थ दै--विज्ञाता-विरोष*।: शंकर ने: -आत्मा. का अर्थ कियाःहै “मोक्ता-का 
आत्मा? |. - अतः शंकर के अनुसारः आत्मा : “विज्ञाता का विज्ञाता? है और इस प्रकार 
एक अलीक पदार्थ हो ज्ञाता है । अतः पुरुष भोग तथा: अपवर्ग का भोक्ता है-- 
यह सांख्यीय _ दर्शनः ही न्यास्य,- गम्भीर तथा . अनवद्य'है-।- गीता १३।२० में यही 
कहा गया है... - _ ट 

१८ .( ७-) पुरुषार्थ की. अपरिसमास्ति का अर्थ है~भोगः का. अनवसान एवं 
अपवग की.अपात्ति और उसकी-परिसमातिःका अर्थ हे--भोग का अवसान एवं, अपवग 
की प्रासि:। ..मोगदर्शंन-का नामः बन्धः और अपवर्ग-दर्शन का. नाम मोक्ष है ।, अतः 
बन्ध. तथा मोक्ष पुरुष में नहीं, परन्तु बुद्धि में ही रहते हैं; पुरुष: में. केवळ द्र्टत्व है । 

माष्यकार.नेः बुद्धि या अन्तःकरणं के. सभी मौलिक कार्यों. का. संग्रहपूर्वक प्रति- 
पादन किया है। ग्रहण, धारण, ऊह,-अपोह, तत्त्वज्ञान तथा. अभिनिवेश ये-छह चित्त 
के मौलिक मिलित काय हैं.। . . 

ग्रहण = ज्ञानेन्द्रिय, कमन्द्रिय तथा प्राण-द्वारा 'किसी विषय. का बोध; चित्तभाव का 
साक्षात्‌ वोध ( अनुभव ) भी ग्रहण होता है। ज्ञानेन्द्रिय-द्वारा- नीलःपीतादि का. बोध, 

१. सोक्तेव केवलं न कतेत्येके > > % आत्मा स भोक्तुरिव्यपरे ( झारीरक- 
भाष्यः१।१।१.) [ सम्पादक ]+ ` 

२. सांख्यदुर्शन के. .अनुसार भोक्ता का अर्थ है--प्रवृत्ति का. अंपरिंणामी द्रष्टा - 
या सुखडुःखबुद्धि का. प्रतिसंवेदी । . अन्तःकरण की - तीन सूर ` वृत्तियो ( प्रख्या 


प्रवृत्ति, तिः) को. लक्ष्य कर. उनके साक्षी के- रूप में निगुण द्रा को यथाक्रम. ज्ञाता 
भोक्ता ओर अधिष्ठाता. कहा जाता हे [ सम्पादक | । 
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कर्मेस्द्रिय द्वारा वागुचारणादि का कौशल्बोध, प्राणद्वारा देहगत पीड़ादि का वोध तथा 
मन-द्वारा सुखादि मनोभाव का बोध-ये सव बोध ( अर्थात्‌, स्मरण ज्ञानादि के वोध 
भी) ग्रहण हैं । 

धारण-द्वारा समुदय अनुभूत विषय चित्त में विश्वत रहते हैं | सभी संस्कार धारण 
कहलाते हैं । घृत विषय के ग्रहण का नाम है-स्मृति । स्मृति, ज्ञानदृत्ति-विशेप है; 
धारण नहीं है | मिश्र जी धारण का अर्थ स्मृति कहते हैं। परन्तु यह स्मृति अनुभव- 
विशेष नहीं, धारण-मात्र है । स्मृति के दोनों अर्थ ही होते हैं । 

ऊह--धृत विषय का उचोलन अर्थात्‌ स्मरणार्थ चेष्टा। गृहीत विषय विधृत होता 
है; विधृत विषय को मन में उठाना ही ऊह है । 

अपोह--ऊहित विषयों में से किसी का त्याग एवं आवश्यक विषयों का ग्रहण | 

तच्वज्ञान--अपोहित विषय की एकभावाधिकरणता ( एक भाव में बहुभाव 
अन्तर्गत हैं, ऐसा समझना ) तत्त्व होता है । उसका शान तत्त्वज्ञान है । तत्त्वज्ञान 
लौकिक तथा पारमार्थिक दोनों प्रकार का दै । गोतच्व, धाठुतच्च आदि लौकिक हैं, 
भूततच्व, तन्मात्रतच्व आदि पारमार्थिक हँ । 

अभिनिवेश--तत्त्वज्ञान के पश्चात्‌ प्रवृत्ति या निवृत्ति । ज्ञान के पश्चात्‌ ज्ञेय पदार्थ 
की हेयता या उपादेयता के विषय में जो कर्तव्य का निश्चय है, वही अभिनिवेश है | 

अन्तःकरण की चिन्तन प्रक्रिया इन छह भागों में विश्छिष्ट हो सकती है । जैसे- 
नीळ, पीत; मधुर, अम्ल आदि बहुत विषयों को चित्त ग्रहण करता है; फिर वे चित्त 
में विधृत होते हैं । अनुव्यवसाय कोल में वे नीलादि ऊहित होते हैं; पश्चात्‌ नीळ मधुर 
आदि विषय अपोहित होकर रूप, रस आदि बहुतों में साधारण एक-एक भाव पदार्थ 
का अपोह होता है | रूप = नीळ, पीत आदि पदार्थों की एक-भावाधिकरणता अर्थात्‌ 
नील, पीतादि सभी अपोह रुप-नामक एक पदार्थ के अन्तर्गत हैं । रूप एक तत्त्व 
है; उसका ज्ञान तत्वज्ञान है । इस प्रक्रिया से तच्वज्ञान को जानकर रूप-पदार्थ को 
हेय वा उपादेय भाव से व्यवहार करना अभिनिवेश है । यह भूततच्वज्ञानःसम्बन्धी 
उदाहरण है; साधारण तच्वज्ञान में या घट-पट आदि विज्ञान में ऐसा ही समझना 
चाहिए । १६ (१) देखिए 

एकाम्रादि सभी प्रकार के च्युत्यित चित्तां में ये सब रहते हैं और निरुद्ध चित्त में 
ये सव निरुद्ध होते हैं। लौकिक तथा पारमार्थिक सभी विषयों में ग्रहण-धारणादि 
रहते हैं । ग्रहण व्यवसाय है, धारण रुद्वव्यवसाय है तथा ऊह, अपोह, तत््वश्ञन और 


अमिनिवेद' अनुव्यवसाय हैं। तच्वसाक्षात्कार में जहाँ विचार नहीं रहता, वहाँ वह 
व्यवसाय है | | 


सांधनपांद्‌-१८-१९ | १८५ 


` ये व्यवसाय बुद्धि या अन्तःकरण के धमे हे । मलिन बुद्धि में द्रष्टा' और दृश्य 
का अभेद निश्चय होकर व्यवसाय का. चलते रहना ही अविद्या है; और प्रसन्न बुद्धि में 
दरष्टा एवं दृश्य की . भेद-ख्याति होकर व्यवसाय का चलते रहना विद्या है । अतएव 
व्यवसाय द्रष्टा में केवळ आरोपित होता है, वह वस्तुतः बुद्धि में ही रहता.है । पुरुषः 
व्यवसाय का फलमोक्ता मात्र या चित्तव्यापार का विज्ञाता मात्र है । 


_ भाष्यमू-दृश्यानांस्तु गुणानां स्वरूपभेदावधारणार्थभिदसारभ्यते- 
_ विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि शुणपर्वाणि॥ १९ ॥ 


तत्राकाशावाय्वग्न्युद्कभूमयो भूतानि शब्दस्पर्शरूपरसगन्धतन्मात्नाणाम- 
विशेषाणां विशेषाः । तथा श्रोत्रत्वक्‌चक्षुरजिह्णाघाणानि बुद्धीन्द्रियाणि, बाकपा- 
णिपादपायूपस्थानि कर्मेन्द्रियाणि, एकादशं मनः सवोर्थसित्येतान्यस्मिता- 
लक्षणस्याविशेषस्य विशेषा: ।. गुणानामेष घोडशको विशेषपरिणामः । षड- 
अविशेषास्तद्‌ यथा-शव्दतन्मात्रं स्पशतन्मात्रै रूपतन्मात्रं रसतन्मात्रं गन्ध- 
तन्मात्रं च इत्येकद्वित्रिचतुष्पञ्चलक्षणाः । शब्दादयः पञ्चाविशेषाः, षष्ठश्चाविरो- 
घोऽस्मितांसात्र इति । एते सत्तामात्रस्यात्मनो महतः षडविशेषपरिणाभाः । 


यत्‌ तत्परमंविरोषेभ्यो लिङ्गमात्रं महत्तत्त्वं तस्मिन्नेते सत्तामात्रे महत्यात्म- 
न्यवस्थाय विवृद्धिकाष्ठा मनुभवन्ति, प्रतिसंसुञ्यमानाञ्च तस्मिन्नेव सत्ताभात्रे 
सहत्यास्मन्यचस्थाय यत्तन्निःसत्तासत्तं निःसदसद्‌ निरसद्‌ अव्यक्तसलिङ्गं 
प्रधानं -तत्प्रतियन्तीति। एष तेषां ङिङ्गमात्रः परिणामः, निःसत्ताऽसत्त् 
अलिङ्गपरिणाम इति । अछिङ्गावस्थायां न पुरुषार्थो हेतुः, नालिङ्गावस्थायामादो 
पुरुषार्थताः कारणं भवतीति न तस्याः पुरुषार्थता कारणं भवतीति; नासौ पुरुषा- 
थेक्कतेति नित्याख्यायते । त्रयाणान्त्ववस्थाविशेषाणामादो पुरुषाथता कारणं 
भवति; स चारो हेतु निमित्तं कारणं भवतीत्यनित्याख्यायते । 
` गुणास्तु सर्वेधमौनुपातिनो न प्रत्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते । व्यक्तिभिरेवा- 
तीतानागतव्ययागमवतीभिुणान्वयिनीभिरुपजनापायधमेका इव प्रत्यबभा- 
सन्ते, यथा देवदत्तो दरिद्राति; कसमात्‌ ? यतोऽस्य म्रियन्ते गाव इति; गवामेव 
रणात्तस्य दरिद्राणम्‌ , न स्वरूपहानादिति समः समाधिः ` 
लिङ्गमात्रम्‌ अलिङ्गस्य प्रत्यासन्नम्‌ , तत्र तत्संसृष्टं विविच्यते कमानतिवृत्तेः। 


तथा -षडविशेषा लिङ्गसाचरे संसष्टा विविच्यन्ते-। . परिणासक्रमनियभात्तथा 
_ तेष्वविशषेघु भूतेन्द्रियाणि संसृष्टानि विविच्यन्ते । तथा चोक्तं पुरस्तात्‌ । न 
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विशेषेभ्यः परं तत्त्वान्तरमस्ति, इति विशेषाणां नास्ति तत्त्वान्तरपरिणामः; 

तेपान्तु धर्मेछक्षणावस्थापरिणासा व्याख्यायिष्यन्ते ॥ १९॥ | 
भाष्यानुवाद--इब्य-स्वरूप गुणों के स्वरूप तथा मेद के अवधारणाथ यह सूत्र 

रचा गया है-- : 


१९ | विशेष, अविरोष, लिङ्गमात्र तथा अलिङ्ग-थे सत्र गुणपर्व हूँ । 


उनमें आकाश, वायु, अग्नि, उदक और भूमि-ये भूत हैं; ये अब्दतन्मात्र, 
स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्र इन अविशेषों के विशेष हैं (२)। 
इसी तरह श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घाण ये पांच बुद्धीन्द्रिय; वाक, पाणि, पाद, 
पायु और उपस्थ ये पांच कर्मेन्द्रिय तथा. सर्वार्थ (उभयेन्द्रियार्थ ) एकादश मन, ये 
सव अस्मितालक्षण अविरोष के विशेष हैं । गुणों के ये. पोडश बिशेष” परिणाम हैं । 
अविशेष ( ३ ) परिणाम छह प्रकार के. हैं; शाब्दतन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र, 
रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्रे शब्दादितन्मात्र पञ्च अविशेष हैं; ये क्रमानुसार एक): 
दो, तीन, चार और पाँच लक्षण वाले हैं । छठा अविशेष अस्मिता (४ ) है । सत्ता- 
मात्र-आत्मा महत्‌ के ये छइ अविशेष परिणाम (५) होते हैं। - 

इन अविशेषा से परे लिङ्गमाच महत्तत्व होता है;. उस सत्तामात्र महदात्मा में वे 
( अविरोपगण ) अवस्थान कर विद्वद्धि की चरम सीमा प्रात करते हैं; और. लीयमान 
होकर उस सत्तामात्र महदात्मा में अवस्थान कर ( अर्थात्‌, तदात्मकत्व प्राप्त कर). 
निः्सत्तासत्त, निःसदसत्‌ , निरसत्‌ , अव्यक्त और अलिङ्ग जो प्रधान ( प्रकृति ) है 
उसमें प्रलीन. होते है (६ )। सव अविशेषों का पूर्वोक्त परिणाम ळिङ्गमाच-परिणाम 
हे और निःसचासत्त अलिङ्ग-परिणाम है । अलिङ्गावस्था में पुरुपाथ हेतु नहीं 
(क्योंकि) पुरुपार्थंता अलिङगावस्था का आदि कारण नहीं हैं । अतः पुरुषार्थता उसका 
हेतु भी नहीं है और वह पुरुषार्थकृत नहीं है । अतः उसे नित्या कहा जाता 
( ७) । त्रिविध विशेष अवस्थाओं ( विशेष, अविशेष और लिङ्कमात्र ) की. आदि में 
पुरुषार्थता कारण होती है । यह हेतुभूत पुरुषार्थ निमित्त कारण है, अतः उन 
( अवस्थात्रय ) को अनित्य कहा जाता है । 

गुण सवंधर्मानुपाती होते हैं; वे प्रत्यस्तमित अथवा उपजात नहीं होते (८ )। 
गुणान्वयी, आगमापायी एवं अतीत तथा अनागत व्यक्ति के ( एक-एक कार्य ) द्वारा 
गुणत्रय मानो उत्पत्ति-विनाझशीळ के समान प्रत्यवभासित होते हैं । जैसे-देवदच की 
दुर्गति हो रही है क्योंकि उसके गोसमूह मरे जा रहे हैं; गोसमूह का मरना ही जिस 
प्रकार देवदत्त की दरिद्रता का कारण होता है, परन्तु स्वरूपहानि उसका कारण नहीं 
होता, शुणत्रय के सम्वन्ध में भी उसी प्रकार समाधान करनाचाहिए' । 


-सांधंनपाद-१९ ` ~ + 5 १८७ 


` "लिङ्गमात्रं ( महत्‌ )' ` अलिङ्ग का प्रत्यासन्नं ( अव्यवहित कार्य) होता है। | 
_ अलिङ्गावंस्था में वह ( लिङ्गमात्र ) संसृष्ट ( अविभक्त अर्थात्‌ ` अनागतः रूपसे स्थित ) 

रह कर ( व्यक्तावस्था में ) क्रम का अतिक्रमण न कर ( ९) विविक्त या पृथक्‌ 
- होता हैं। उसी प्रकार छह अविशेष लिङ्गमात्र में संसृष्ट रहकर विविक्त होते हैं । उसी 
प्रकार परिणाम-क्रम-नियम से इन अविशेषों में सब भूतेन्द्रिय संसृष्ट रहकर. विभक्त 
: वा व्यक्त होते हैं । पहले ही कहा जा चुका है कि विशेष के बाद कोई दूसरा तत्त्व 
नहीं है । विशेष का तत्त्वान्तर-परिणाम नहीं है; उनके धम, लक्षण तथा अवस्था 
रूप तीन परिणामों की व्याख्या आगे की जाएगी ( ३॥१३ )। 


टीका १९ (:१ ) विशेष = जो बहुतों में साधारण नहीं होता । अविशेष = 
जो बहुत : कार्यों का साधारण. उपादान हे.। विशेष. भूतेन्द्रियादि षोडशसंख्यक 
विकार । अविशेष = तंन्मात्रात्मक भूतकारण एवं अस्मिता-रूप' इन्द्रिय तथा तन्मात्राओं 
.का कारण? विशेष: शान्त या :-सुखकर, घोर या दुःखकर और मूढुःया मोहकर है । 
अविशेष, शान्त, घोर और मू. भावो. से शून्य है। नील; पीत, मधुर, अम्ल. आदि 
नाना भेद्युक्त द्रव्य विशेष हँ.) इन भेदों से रहितः द्रव्य:अविशेष होते हैं । घोडश 
विकांर की .पारिभाषिक संज्ञा विशेष.और उनकी छह प्रकृतियों की संज्ञा अविशेष है | 
लिज्ञमात्र--महततत्व-). यद्यपि प्रकृति के-रूप सेः वहः अविशेषः होता है, तथापिं 
लिङ्ग शब्द-ही उसकी स्पष्टार्थक संज्ञा है। लिङ्ग का अर्थ है-गमक.। जो जिसका 
गमक-या अनुमापक. होता है, वह उसका लिङ्ग कहा जाता है.। महत्त्व आत्मा और 
' अव्यक्त: का-गमक होता है, अतएवःयह उनका ळिङ्ग है.। लिङ्गमात्र का अर्थ है-स्वरूप 
. या मुख्य लिङ्ग । इन्द्रियादि भी... पुरुष तथा प्रकृति. के लिङ्ग हो सकते हैं। परन्तु वे 
अपने साक्षात्‌ कारणों के.ही. प्रधान लिङ्ग होते हैं | महान्‌ पुम्प्रक्कति का छिङ्गमात्र है । 
लिङ्ग अखिल वस्तुओं का व्यज्ञक है, तन्मात्र (= वही ) लिङ्गमात्र; यह 
_ विज्ञानभिक्षु की व्याख्या है । अखिल वस्तुओं के : व्य्ञक-भाव से यह लिङ्ग नहीं होता 
है, किन्तु यहः पुम्प्रक्ति का लिङ्ग है ।. . 
अलिङ्ग = प्रकृति-। यह. किसी का भी लिङ्ग नहीं, क्योंकि इसका और कारण नहीं 
= है। “न वा किञ्चिब्लिङ्गयति गमयतीति  अछिङ्गम्‌ 1 
छिङ्ग शब्द का दूसरा अथ भी किया जाता है. | यथा--हूय गच्छतीति लिङ्गम्‌ । 
तव अलिङ्ग का अथ है-जो लय नहीं, पाता । 
बिशिष्टलिङ्ग, अविशिष्ट लिङ्ग, लिङ्गमात्र और अलिङ्ग-ये चार प्रकार के पदार्थ 
गुणरूप वंश के पवस्वरूप होते हैं । अतएव इन्हें गुगपवे कहा जाता है । 
_ १९ ( २) साधारणतया जो जळ, मिट्टी आदि हैं, वे भूततच्व नहीं हैं | जो सत्ता 
शब्द-लक्षणा है, वही आकाश है; इसी प्रकार सस्पर्शलक्षणा, रूपलक्षणा, रसळक्षणा 
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और गन्धल्क्षणा सत्ताएँ क्रम से वायु, तेज, अप्‌ + और क्षिति नामक तच्च हैं। शात्र 
में कहा है--शब्दुलक्षणमाकाशं वायुस्तु स्पर्शलक्षणः । ज्योतिपा लक्षणं झपमापश्च 
रसलक्षणाः । धारिणी सर्वभूतानां एथिवी गन्धळक्षणा ॥ ( अश्वमेधपर्व ४१1१२) | 
अतः तच्च दृष्टि से क्षिति आदि भूत गन्धादि-लक्षण सत्तामात्र हैँ । मिट्टी, पानीय जळ 
आदि पञ्चीक्कत भूत हँ | अर्थात्‌ वे सत्र पञ्चभूत के समष्ठिविशेष हँ । 


अताच्विक कारण-दृष्टि से देखने पर शात होता दै कि आकाश वायु का कारण 
है, वायु तेजः का और तेजः जल का तथा जल्भूत क्षितिभूत का निमित्त कारण हैं । 
वैज्ञानिक प्रणाली से तथ्यानुसन्धान करने पर देखा जाता है कि शब्द की लहर रद्ध 
होने पर ताप उत्पन्न होता है, ताप से रूप और रूप ( सूर्याळोक ) से समस्त 
रासायनिक द्रव्य ( उद्धिजादि ) उत्पन्न होते हैं, रासायनिक द्रव्य का सूक्ष्म चूर्ण ही 
गन्धज्ञान उत्पादन करता है । शास्त्र भी कहता है ( महाभारत, मोक्षधर्म, रूगुमारद्वाज- 
संवाद अ० १८३)-भूतसर्ग के आदि में सर्वव्यापी शब्द हुआ, पश्चात्‌ वायु, फिर 
उष्ण तेज, तदनु तरल जल, और फिर कठिन क्षिति हुई । अतएव निमित्त दृष्टि से 
जो शब्दगुणक है उससे स्पर्श, स्पर्शगुणक द्रव्य से रूप-इत्यादि प्रकार का क्रम देखा 
जाता है। इस प्रकार गन्धाघार द्रव्य शब्दादि पाँच लक्षणों का आधार होता है | 
रसाधार गन्ध के अतिरिक्त चार लक्षणों का आधार है । रूपाधार रूपादि तीनों का 
आधार है । स्पर्शाधार दो-गुणों का एवं शब्दाघार शब्दमात्र का आधार है । प्रलय काल 
में भी उसी प्रकार क्षिति अप्‌ में, अप्‌ तेजः में इत्यादि रूप से छीन हो जाते हैं । यद्यपि 
व्यावह्ारिक भूतभाव इस प्रकार आकाशादि क्रम से उत्पन्न होता है, तात्त्विक वा 
उपादान-दृष्टि से वैसा नहीं होता है। उसमें शब्दतन्मात्र स्थूल शब्द का कारण है. 
स्पशतन्मात्र स्थूल स्पर्श का** "इत्यादि क्रम ग्रहण करना होगा । | 


इन्द्रियज्ञान की या ग्रहण की दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञात होगा कि गन्धशान 
सूक्ष्म चूण के सम्पक से होता है। रसञ्चान तरलित-द्रव्यजनित रासायनिक क्रिया द्वारा 
होता है । उष्णता से ही रूपज्ञान होता है । अर्थात्‌ उष्णवाविशेष तथा रूप सदा 
सहभावी हैं! । प्रधानतः स्पर्शज्ञान वायवीय द्रव्ययोग से ही होता है। हमारी त्वचा 
वायु में निमग्न है; शीतोष्ण रूप स्पर्शज्ञान उस वायुगत ताप से ही प्रधानतः होता 
हैं । और शब्द-शान के साथ आवरणशन्यता या रिक्तता का ज्ञान होता है । इसी 


१ द्रव्यविशेष से इस उप्णता का तारतम्य होता है । फासफोरास्‌ अत्यल्प 
उप्णता से आलोकवान्‌ होता है, पर उसमें भी (४148४07 जनित उप्णता है 
सूर्य के उप्णताजनित आलोक से ही दिन में हमारे सभी रूपज्ञान होते हैं । 


साधनपाद--५ ९ जा बटर 


'प्रकार- काठिन्य-तारब्य आंदि अवस्थाओं के साथ. भूत॑ज्ञान का संबन्ध है। किन्तु 
काठिन्य-तारल्यादि ताप के तारतम्यमात्र से होते हैं, वे तात्त्विक गुण नहीं हैं । 


अतएब तत्वदृष्टि के अनुसार साक्षात्कार करने पर भूतसमूह शब्दमंय सत्ता. 
(= आकाश ), स्पर्शमय सत्ता (= वायु ) इत्यादि रूप से जान पड़ते हैं। व्यवहारतः 
उन शब्दादि के साथ उनके सहभावी काठिन्यादि भीं ग्राह्य हैं। यही कारण है कि 
संयम-द्वारा भूतजय करने में काठिन्यादि भाव भी ण्हीत होते हैं । 


क्षिति आदि भूत विशेष हैं; वे गन्धादि तन्मात्रों के विशेष हैं। विशेष शब्द यहाँ 
_.पर.तीन अर्थो में प्रयुक्त हुआ है शब्द आदि के षड्ज-क्रषम, शीत-उष्ण, नील-पीत, 
सुगन्ध-दुर्गन्ध' आदि जो भेद हैं, उनका नाम विशेष है । भूतसमूह में तादश विशेष 
होते हैं; तन्मात्र ताइश विशेष से रहित है । (३) यान्त, घोर तथा मूढु-ये तीन 
भाव भी विशेष हैं; शब्दादि विशेष के शान्तादि बिशेष सहभावी हैं । षड़जादि विशे 
का ज्ञान नहीं रहने पर वैषयिक सुख, दुःख तथा मोह उत्पन्न नहीं हो सकते हैं । 
( ३.) भूतसमूह चरम विकार होने के कारण ( वे अन्य विकार की प्रकृति न होने 
के कारण ) विशेष हैं। अतएव भूतसमूह का लक्षण इस प्रकार है--जो नानाविध 
` शब्दों का गुणी एवं सुखादिकर होता है वही आकाश है; उसी प्रकार सुखादिकर 
नाना स्पर्शों का गुणी वायु है; तेज आदि भी इसी प्रकार की हैं । 


ये पञ्चभूतस्वरूप हैं, ग्राह्मविरेष हैं । इन्द्रियरूप विशेष साधारणतया एकादश 
माने जाते हँ ।' ये द्विविध हैं--बाह्य इन्द्रिय तथा अन्तरिन्द्रिय । बाह्मेन्द्रियगण बाह्य 
विषय का -व्यवहार करते हें । अन्तरिन्द्रिय मन वाह्म-करणार्पित शब्दादि तथा 
आन्तरिक अनुभव जात सुखादि और चेष्टादि विषय लेकर व्यवहार करता है । 


- बाह्येन्द्रियाँ साधारणतः दो प्रकार की मानी जाती. हैं, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय । 

: उनके अन्तर्गत होने के कारण .प्राण एथक नहीं गिना जाता, परन्तु प्राण भी 
बाहेन्द्रिय है । ज्ञानेन्द्रिय सात्विक; कर्मेन्द्रिय राजस और प्राण तामस है । वे प्रत्येक 

` पाँच पाँच हैं । . शानेन्द्रियाँ हैं--शब्दग्राही कर्ण; शीत और उष्ण रूप स्पशंग्राह्ी त्वचा, 
ख्पग्राही चक्षु, रसग्राही रसना तथा गन्धग्राही नासिका । कमैन्द्रिय हँ--वाक्यविषया 

. वाक्‌ , शित्प-विषय पाणि, गमनविषय पाद, मलमूत्रविसर्गविषय पायु, प्रजननविषय 
` १ साधारणतः पांणि का कार्य ग्रहण कहा जाता हे, परन्तु इसमें पाणि के सभी 

कार्यं नहीं आते । वस्तुतः त्याग को भी पाणिकाय रूप से . स्वीकार करना 


होगा । वस्तुतः पाणिका काये शिल्प हे ।. शाख भी हे--*विसगंशिल्पगव्युक्तिः कर्म 
तेषां च कथ्यते ।? ( विष्णुपुराण १1२४५) । . `` न 


३५० पातज्ञळ्योगदुर्दानम्‌ 


उपस्थ* | प्राण, उदान, व्यान, अपान और समान-ये पञ्च प्राण हैँ | प्राणका कार्य दै- 
शरीर के वाह्योद्भव वोधांशों का धारण; उदान का कार्य है-बातुगत वोधांशों का धारण; 
व्यान का कार्य है-चालनांशों का धारण; अपान का कार्य है--सभी शरीरमलां के 
अपनयनकारी अंशों का धारण; समान का कार्य हे--समनयनकारी अंशाँ का वारण । 
( विशेष विवरण “सांख्यतच्वालोक' तथा सांख्यीय प्रागतत्त्व 3 म॑ देखिए । ) 

अन्तरिन्द्रिय मन हं | “मनः संकल्पकमिन्द्रियम्‌?? (सां, का. २७) अर्थात्‌ 
मन विषय का संकल्पकारी है । सम्यक कल्पन अर्थात्‌ ग्रहण, चेष्टा तथा धारण ही 
संकल्प है । इच्छापूर्वक शेयादि विषयों का व्यवहार ही संकल्प है । 

पञ्च भूत, दश बाह्लेन्द्रियाँ और मन--ये पोडश विकार ही विशेष हैं । ये अन्य 
विकारों के उपादान नहीं । ये शेष विकार है । ' 

१९ (३ ) अविशेष छह हे । पञ्चमूतों का उपादान कारण पञ्चतन्मात्र हैं ओर 
तन्मात्र तथा इन्द्रियों का कारण अस्मिता दे । 


तन्मात्र का अर्थ हे केवल वही? अर्थात्‌ शब्दमात्र, स्पशमात्र इत्यादि । पड़जऋष- 
भादि विशेषों से शून्य सुक्ष्म शब्दतन्मात्र है । स्पशादि तन्मात्र भी इसी प्रकार विशेष- 
झ्य स्पर्श आदि ही हे । तन्मात्र की दूसरी संज्ञा परमाणु है । परमाणु का अर्थ 
क्षुद्रातिक्षुद्र कण” नहीं है अपितु शब्दस्पर्शादे की सूक्ष्म अवस्था है |. जिस सूक्ष्म 
अवस्था में शब्दस्पर्शादि का विशेष! नामक भेद अस्त हो जाता है, उसका नाम तन्मात्र 
हे । परमाणु शब्दादि-गुणों की ऐसी सूक्ष्म अवस्था हे कि उस के अवयव-वित्तार का 
स्फुट ज्ञान नहीं होता । वस्तुतः वह काल की धारा के क्रम से ज्ञात होता है। जिस प्रकार 
शब्द जब चारों ओर व्याप्त हो उठता है, तव वह महावववशाली वोध होता है, 
परन्तु शब्द को यदि कर्णगत ज्ञानरूप से व्यान किया जाए, तो वह कालिक-धाराक्रम 


१ साघारणतः उपस्थ का कार्य आनन्दमात्र कहा जाता हे । यह भी:ञान्ति है । 
आनन्द कार्य नहीं हे, पर बोधविशेष हे । चूकि उपस्थ-काय के साथ साधारणत 
आनन्द संयुक्त रहता है, इसलिए इस प्रकार कहा जाता है । परन्तु उपस्थ का कार्य 
“प्रजनन? | शाख भी हे--“'अ्रजनानन्दयो: शोफो निसगे पायुरिन्द्रियम्‌? 
(शान्ति० २१९।२२) । वीजसेक तथा प्रसवरूप कार्य उपस्थ का ही हे । चह आनन्द 
तथा पीड़ा दोनों भावों से हीयुछ-हो सकता है। गौडपादाचायंजी भी कहते हैं, 
आनन्द का अर्थ है प्रजनन, क्योंकि पुत्नोत्पत्ति से आनन्द होता है। ( सांख्य- 
कारिकभाष्य २८ ).। 
२, यह अन्थकारकृूत. संस्कृत ग्रन्थ हे. । 
३, यह निवन्ध वंगळा योगदशंन/स है । 


~ 
Ca 


सांधनपाद-१९ = ‘१९१ 


- ` से ज्ञात होता है; तन्मात्रज्ञान में भी इसी: प्रकार समझना चाहिए । परमाणु-साक्षात्कार में 
-रूपादि सभी विषयों.का बोधः इन्द्रियक्रिया. के .सूक्ष्म भाव रूप में होने के कारण परमाणु 
'भी:किया के समान कालिकधारा-क्रम से ही ज्ञान-गोचर होता है । वह महावयवी-रूप _ 
अर्थात्‌. खण्डय-अवयवी-रूप से ( जिसका अवयव विभाज्य है उस रूप से ) ज्ञानगोचर 
नहीं होता । जो अवयव खण्ड्य नहीं होता, वह अणु-अवयव कहलाता है । तन्मात्र 
उसी प्रकार का अणु-अवयव-झाली पदार्थ है । अणुःअवयव से क्षुद्र अवयव ज्ञानगोचर 
नहीं होता । समाहित चित-द्वारा उसका साक्षात्कार. करना पड़ता है । उससे.भी 
सूक्ष्म वाह्म-विषय समाहित चित्त का मी गोचर नहीं होता । सांख्य का. परमाणु 
अनुमेय्‌ पदार्थमात्र नहीं है, अपितु वह साक्षात्कारयोग्य वाह्य-पदार्थ है । 
5०, शब्दगुणक पदार्थ से स्पर्श, स्पर्शयुंणक पदार्थ से रूप, रूपगुणक पदार्थ से रस 
रसंगुणक द्रव्य. से गन्ध उत्पन्न होता हैं, पूर्वोक्त यह नियम तन्मात्र-पक्ष मे. प्रयोज्य नहीं 
होता ।.सभी तन्मात्र अहंकार से उत्पन्न हुए हें । गन्धशन कण के योग से. उत्पन्न 
„ होता है; अतः जिससे गन्धतन्मात्र्ञान होता है उससे रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द के 
ज्ञान भी हो सकते हें । इस प्रकार शब्दतन्मात्र एकक्षण, स्पशतन्मात्र द्विलक्षण, 
रूपतन्मात्र त्रिळक्षण, रसतन्मात्र चतुर्लक्षण और गन्घतन्मात्र पञ्चलक्षण होता है, किन्तु 
स्वरूपतः साक्षात्कार काल में एंक एकं तन्माच. अपने एक एक लक्षण-द्वारा ही 
साक्षात्कृतः होता हे 
१९ (४) अस्मिता = अस्मि का ( अहंभांव'का) भाव. अर्थात्‌ अभिमान । 
'अस्मिता' का अर्थ अहंबुद्धि भी होता है ।-यहाँ अस्मिता का अर्थ अभिमान है । करण- 
शक्तिसमूह के'साथ चैतन्य की एकात्मकता ही अस्मिता है, यह पहले कहा जा चुका 
हैं । इस इष्टि से बुद्धि अस्मितामात या चरम अस्मितास्वरूप होती' है ।-अस्मितामात्र सब 
- स्थलों. पर महत्‌-तत्त्व नहीं होता.) यहाँ पर वह छह इन्द्रियों के साधारणः उपादानरूप 
में साधारण अस्मितामात्र हैं । सब इन्द्रियों में. साधारण उपादानरूप अभिमान तथा 


` बुद्धि--इन दोनों को ही अस्मितामात्र कहा जाता. है | अस्मीतिमात्र कहने से महत्‌ 
तत्त्व ही: समझा जाता है | । 


अन्य करणों के साथ आत्मा का.संबन्ध-माव भी-अस्मिता है । उसमें प्रत्यय होता 
हैमकि .में श्रवणशक्तिमान्‌ हूँ? इत्यादि | अतः करणशक्ति के साथ “मैं” का योग 
अर्थात्‌ अभिमान ही अस्मिता हुआ | वस्तुतः इन्द्रियाँ अस्मिता की मिन्न-मिन्न 
अवस्था-मात्र हैं । बाहर से इन्द्रियों को भूतः के व्यूहविशेषरूप:में देखा जाता,है । 
जिस. आध्यात्मिक शत्ति-द्वारा भूतगण व्यूहितः.होते हैं, वास्तव -में वही इन्द्रिय/है। 
अध्यात्मशक्ति, वस्तुतः-अहंभाव -की अवस्था: विशेष या. अभिमान है ।. अभिमान रहने 
से;हीःसमस्त शरीर में भिं? इस प्रकारःसे प्रत्यय; होता.है।। ज्ञानेन्द्रिय, - कर्मेन्द्रिय, 
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प्राण तथा चित्त उस अभिमान की एक-एक प्रकार की अवस्था या विकृति हैं, जैसे 
चक्षु = ववक्षु में स्थित या चक्षुस्वरूप अंमिमान । रूप नामक क्रिया द्वारा उसके सक्रिय 
होने पर रूपज्ञान होता है | रूपश्ञान का अर्थ है--रूप के साथ ज्ञाता का अविभक्त 
प्रत्यय या एकात्मवत्‌ प्रत्यय । दूसरे शब्दों में वाह्य क्रिया से चक्षुरूप अहंभाव में जो 
विकार होता है, वही ज्ञाता में आरोपित होकर रूपज्ञान कहा जाता हे । ज्ञाता एव 
ज्ञेय का संबन्धमाव अर्थात्‌-भें रूपत्ञानवान? इस प्रकार का भाव ही अस्मिता नामक 
अभिमान है । यही अस्मितामात्र नामक पष्ट अविशेष ही इन्द्रियां की प्रकृति या 
साधारण उपादान है। 
१९ (५ ) सत्ता-मात्र-आत्मा = भें हुँ? या “मं-मात्र” ऐसा भाव; उुद्धितत््व 
का वा महत्ततत्व का गुण = निश्चय । निश्चय और सत्ता अविनाभावी हैं । विघवनिश्चय , 
और आत्मनिश्चय--दोनों ही बुद्धि के गुण हैं; उनमें आत्मनिश्चय ही निरुचय का दोष 
हे । अतएव वह बुद्धि का स्वरूप है। विषयनिश्चय बुद्धि का विकार या विल्प होता 
है।अतः भें हुँ? या अस्मीति-प्रत्यय या सत्तामात्र-आत्मा ही महत्तत्व है। यहाँ 
अस्मि! शब्द अव्ययपद है, जिसका अथ में? है | 
पहले मि” इस प्रकार का भावमात्र रहने से, उसके वाद फिर भें दर्शक, श्रोता, 
घाता, गन्ता हूँ? इत्यादि भइँमाव के विकार हो सकते हैं । यह विकार-भाव ही अमि- 
मान या अहंकार है। अतएव अस्मितामात्र-स्वरूप महत्त्व से अहंकार उत्पन्न होता 
है या महत्तत्व अहंकार का कारण है। 
इसी प्रकार आत्मभाव का विश्लेषण करने पर इम देखते हैं कि महृत्‌ सव प्रथम 
व्यक्तमाव होता है; उसी का विकार अहंकार या अस्मिता है, अस्मिता के विकार 
इन्द्रियगण हैं । शब्दादि तन्मात्र भी अस्मिता के विकार हैं । 
शब्दादि का ज्ञानरूप अंश हमारी अस्मिता का विकार होता है और जिस बाह्म 
क्रिया से शब्दादि उत्पन्न होते हैं, वह विराट्‌ ब्रह्मा की अस्मिता का विकार है; अतः 
शब्दादि दोनों ओर से ही अस्मिता-विकार हुए । 
भाष्यकार कहते हैं कि महत्त्व के तन्मात्र तथा अस्मिता-रूप .छह अविशेषः 
परिणाम हैं |? सांख्य कहते इँ--महत्‌ से अहंकार, अहंकार से पञ्च तन्मात्र होते हैं । 
कोई कोई कहते हैं कि यहाँ सांख्य तथा योग में मतभेद है। ऐसा कहना ठीक. 
नहीं । वस्तुतः भाष्यकार का वक्तव्य यह है कि लिङ्गमात्र छह अविशिष्ट लिङ्गो का 
कारण होता है | समस्त अविशेषों को एक जाति मानकर लिङ्गमात्र को उनका कारण 
बताया गया हे । सभी अविशेषों में भी जो कार्य-कारण-क्रम रहता है, भाष्यकार ने 
उसे उस दृष्टि से नहीं लिया दै । साक्षात्‌ रूप से नहीं, परन्तु परम्परा-क्रम से 
महत्‌ गन्धतन्मात्र का कारण होता है । इसी प्रकार भाष्यकार ने गुणों को एक साथ 
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है पोडश विकारों का कारण कह दिया है; किन्तु गुण-समूह मूल कारण होते हँ । १॥४५ 


सूत्र के भाष्य में भाष्यकार. ने. तन्मात्र का कारण अहंकार, अहंकार का कारण 
: . महत्तच्च इस प्रकार को क्रम बतायां दै । । 


. १९ (६) महत्तत्व के कार्य छह अविशेष हैं। महत्‌ से अहंकार या. अस्मिता, 
` अस्मिता से शब्दतन्मात्र, सपर्शतन्मात्र, : खूपतन्मात्र इत्यादि क्रम से ही महत्‌ से सभी 
अविशेष विकसित होते हैं । 


अतएव महत्‌ से एक साथ छह अविशेष हुए हैं, यह कहना ठीक नहीं | भाष्य- 
कार का भी यह आशय नहीं है । महान्‌ आत्मा से अहंकार, अहंकार से पञ्चतन्मात्र 
'एवं प्रत्येक तन्मात्र से प्रत्येक भूत--इस प्रकार का क्रम ही यथार्थ माना जाता है । 
आकाश से वायु, वायु से तेज इत्यादि क्रम केवल गन्धादिज्ञान के सहभावी काठिन्यादि 
` के विषय में ही घटता है । यह नेमित्तिक दृष्टि है, किन्तु तात्विक या औपादानिक 
दृष्टि नहीं है । राब्दज्ञान स्पर्शशान का उपादान कभी नहीं हो सकता, किन्तु शब्द- 
` क्रिया-रूप निमित्त के द्वारा अस्मिता रूप उपादान परिवर्तित होकर स्पर्राज्ञान में व्यक्त 
हो सकता है [ २१९ (.२) देखिए | | अतः सूक्ष्म शब्द ही स्थूल शब्द का उपादान 
हो सकता है । इससे यह सिद्ध होता है कि शब्दतन्मात्र से आकाशभूत होता है 
_स्पशतन्मात्र से. वायुभूत इत्यादि । अतएव अस्मिता से प्रत्येक तन्मात्र हुआ है एबं 
एक एक तन्मात्र से तदनुरूप एक एक भूत उत्पन्न हुआ है। | 


प्रथम व्यक्ति. रूप महत्‌ से क्रमशः छह अविशेष उत्पन्न हुए हैं। वे ही षोड़श- 

विकारूरूपः 'चरम. विकास या ` विवृद्धिकाष्ठा प्राप्त करते हैं और विलयकाळ में विलोम 

क्रम से महत्तत्व में लीन होकर अव्यक्तता प्राप्त करते हैं ।. अर्थात्‌ व्यापार के सम्यक्‌ | 

. अमाव से जत्र मदत्‌ लीन होता है, तब उसमें . छीन विशेष तथा अविशेष महत्‌ की 

` - गति प्रात. कर लेते हैं। महत्‌ छीन होने पर उस अवस्था की कोई भी व्यापाररूप 

. ` व्यक्ततां नहीं रहती.। अतः इसे अव्यक्त कहा जाता है । भाष्यकार नें इस अलिङ्ग 
` प्रधान के और भी कुछ विशेषण दिए हैँ-। उनकी व्याख्यां की जा रही हैः-- 


- निःसत्तासत्त = सत्ता-असत्ता हीन । ` सत्ता का अर्थ है सत्‌ का भाव। सभी सत्‌ 
या व्यक्त पदार्थ पुरुषार्थ के साधक हैं । अतः सत्ता है पुरुषार्थ-क्रिया-साधकता । हमारे 
` लिए साधारण अवस्था में सत्ता और पुरुषार्थ. क्रिया अविनामावी हैं ।: अळिङ्गावस्था में 
पुरुषाथ-क्रिया न रहने: के, कारण प्रधान निःसत्त. है,. और अभाव न होने के कारण. 
( क्योंकि वह पुरुषार्थक्रिया. -का. शक्तिरूप कारण होता है ) वह असत्त भी नहीं.। 
अतएव 'वंहं निःसत्तासत्त- होता है । I 
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निःसदसत्‌ = सतू या विद्यमान, अघत्‌ या अविद्यमान; जो मद्ददादि के समान सत्‌ 
अर्थात्‌ भर्थक्रियाकारी या साक्षात्‌ ज्ञेय नहीं हैं, तथा मदददादि का कारण होने सें 
अविद्यमान भी नहीं है, बह निःसद्सत्‌ है । सत्‌--अर्थक्रियाकारी । सत्ता = अर्थ 
क्रिया का भाव। निःसत्तासत और निःसदसत्‌ ये दोनों उपर्युक्त दो इटिकोर्गो से. 
प्रयुक्त हुए हैं । 

निरसत्‌-प्रधान को कोई नितान्त तुच्छ वा अविद्यमान पदार्थ न समझ ले, इसलिए. 
भाष्यकार ने पुनः निरसत्‌ शब्द का प्रथळ उल्लेख किया है । यद्यपि अव्यक्त प्रधान सेय 
है, तथापि व्यक्त महदादि के समान साक्षात्‌ जेव नहीं; महदादि क्रियमाणमाव से ज्ञेय 
होते हैं और प्रधान सभी क्रियाओं की शक्ति के रूप में शेय होता ढे | वह अनुमान” 
द्वारा क्षेय है | 

अतएव प्रधान, निरसत्‌ या भावपदाथ-विशेष ह । अव्यक्त = जी व्यक्त या साक्षात 
कारयोग्य नहीं हे । सभी व्यक्तियाँ जिस अवस्था में लीन होती हैँ उस अवस्था का 
नाम अव्यक्तावस्था है | “अन्यक क्ेत्रलिङ्गस्थं गुणानां प्रभवाप्ययम्‌ । सदा पञ्यास्यहं 
लीने विजानामि शुणोमि च ॥? ( महाभारत, अश्वमेध ४३1३७ ) | 


१९ ( ७) प्रकृति उपादान होने पर मी महदादि अ्यक्तियाँ पुरुषार्थता-द्वारा 
( पुरुषोपदशन द्वारा) अभिव्यक्त दोती हें। अतएव पुरुषार्थ महदादि. व्यक्तावस्था 
का हेतु या निमित्त-कारण हैं: | परन्तु, पुदधाथ अव्यक्तावस्था का हेतु नहीं है । प्रधान 
नित्य ही है, अतः वह पुरुपाथ-द्वारा परिणाम प्रात कर महृदादि रूप में अभिव्यक्त होता 
है। महदादि परिणाम-क्रम के अनुसार अनादि होते हुए भी पुरुषार्थ की समाति 
होने पर प्रत्यस्तमित हो जाते हैं, इसीलिए वे अनित्य हँ । उदय होने वाळी तथा लब 
होने वाळी सत्ता होने के कारण भी वे अनित्य कहलाते हैं । 
१९ ( ८ ) जितने व्यक्त पदाथ हं वे सत्र गुणात्मक हं, अतएव गुणत्रय का ळव 
कहीं भी नहीं होता । अव्यक्त अवस्था भी गुणत्रय की साम्यावस्था है। वह व्यक्त 
पदाथ कौ ळवावस्था होती है, पर शुणत्रय की नहीं । व्यक्ति के उदय तथा छ्य से 
सुगत्रय भी मानों उदितवत्‌ तथा लीनबत्‌ प्रतीत होते हैं; किन्तु वास्तव में उदय-लय 
से गुणत्रय की क्षयवृद्धि नहीं होती तथा होने की सम्भावना भी नहीं है। व्यक्त न 
हों तो गुणत्रय अव्यक्त भाव में रहते हैं। इस पर भाष्यकार के दृष्टान्त का अर्थ यह 
हे कि गोके न रहने से देवदत्त दुर्गत होता है, रहने से नहीं । जिस प्रकार 
गो-ल्प वाह्य-पदा्थ का रह्ना तथा न रहना ही देवदत्त की अदुगतता तथा. दुःस्थता 
के कारण होते हँ, परन्तु देवदत्त के शारीरिक रोगादि उनके कारण नहीं, . उसीप्रकार 
व्यक्तियों के उदय-व्यय ही गुणत्रय को उदित और व्ययित-सा वना देते हँ ॥.. परन्तु 
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- ` वास्तव में: मूळ कारण त्रिगुण उदित तथा लीन नहीं होते। उनका अन्य कारण नः 

. रहने से उनके उदय ( कारण से उद्मवः) तथा विनाश' ( स्वकारण मं ल्य) नहीं. होते । 
(९) क्रमानतिक्रमहेठु  सर्गक्रम का. अतिक्रमण सम्भव न होने के कारण। 

' अव्यक्त से महान्‌, महान्‌ से अहंकार, अहंकार से तन्मात्र तथा इन्द्रिय, -तन्मात्र से 


- . भूत--इस प्रकार का सर्गेक्रम पहले बताया जा चुका है। इस प्रकार के क्रम से हीं 


सर्ग होताः है, यह समझना चाहिए । पहले भाष्यकार ने क्रम की वात स्पष्ट न कहकर 
यहाँ उसी को कहा ह । 


` विशेर्षा का तच्वान्तर परिणाम नहीं होता । शब्दगुणक आकादा-भूत .अन्य किसी 
तत्त्व में परिगत नहीं होता । तत्त्व का अर्थ साधारण उपादान है । जेसे, बाह्य भौतिक 
जगत्‌ का साधारण उपादान आकारा, . वायु इत्यादि होते हैं। एक-एक जातीय प्रमाण 
द्वारा वे प्रमित होते हें.। स्थूळ तच्च वितर्कानुगतसमाधि-रूप प्रमाण के द्वारा सम्यक्‌ 
प्रमित होते हैं । . उसी प्रमाण के द्वारा आकाझादि स्यूलभूत ओर श्रोत्रादि स्थूल: इन्द्रियों 
`का और अधिक सूक्ष्म विश्लेषण नहीं होता है । शब्द या रूप के नाना भेद हैं; किन्छु वे. 
सव शब्दलक्षण तथा रूप-लक्षण के अन्तर्गत हैं, अतः उनका तच्वान्तर परिणाम नहीं है । 
उसी प्रकार अनेक प्राणियों में चक्षु अनेक प्रकार.के भेदों के साथ हो. सकते हैं 
परन्तु वे सभी चक्षु-तच्व हैं; उनमें चक्षुतच्व अन्य तत्त्व में परिणत नहीं होता ।.अतएव 
कहा गया है कि विरोपों का तच्चान्तर परिणाम नहीं है, सुक्ष्मतंर प्रमाण ( विचारानुगत 
. समाधि ) के बल से विशेष को सवकारण अविशेष रूप.में प्रमित किया जाता है.। : 
भाष्यम्‌ व्याख्यातं. टश्यम ; अथ द्रष्टः स्वरूपांवघारणार्थमिदमारभ्यते- : 


द्रटा दाशभात्र। छद्वाजाप प्रत्ययानुपश्यः ॥२०॥। 


टरिमात्र.इति दृरक्शाक्तिरेव विशेषणापरामृट्टेत्यथः । स पुरुषो बुद्धेः प्रति 
संवेदी; सःवुद्ध ने सरूपो नात्यन्तं विरूप इति | न तावत्‌ सरूपः, कस्मात्‌ ? 
` ज्ञाताज्ञातविषयत्वात्‌ परिणामिनी हिः वुद्धिस्तस्याश्चः विषयो गवाद्घिटादिवी 
ज्ञातश्चाज्ञातश्चेति परिणासित्वं दृशयतिः; -सदाज्ञातविषयत्वन्तु पुरुषस्यापरिणा- . 
सित्व॑ परिदीपयति, कस्मात्‌? न हिः बुद्धिश्च नास. पुरुषविषयश्च स्याद्‌ 
गृहीताऽगृहीता. च,. इति सिद्धं . पुरुषस्य'. सदाज्ञातविषयत्वं; ` ततश्चापरिणा- 
सित्वसिति । | 
किञ्च पराथो वुद्धि: संहत्यकारित्वात्‌, स्वार्थः पुरुष इति । तथा सवीथौध्य- 
वसायकत्वात्‌ त्रिगुणा बुद्धिस्रिंगुणत्वादचेतनेति; गुणानां तूपद्रष्टा पुरुष इति, अतो 
_ न सरूपः । अस्तु तर्हि बिरूप इति । नात्यन्तं तं विरूपः, कस्मात्‌ ? शुद्धोऽप्यसौ 
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ग्रत्ययाहुइयो यतः प्रत्ययं बौद्धमबुपश्यति तमलुपद्यन्नतदात्माउपि तदात्मक ` 
इव प्रत्यवभासते । तथा चोक्तम्‌ “अपरिणामिनी हि भोकवृशक्तिरमतिसंक्रमा 
परिणामिन्य्थे प्रतिसंक्रान्तेव तदवृत्तिमनुपतांत, तस्याञ्च प्राप्रचतन्योपप्रहः 
रूपाया बुद्धिवृत्तेरनुकारमात्रतया वघुद्धिवस्यविशिष्टा हि ज्ञानदृत्तिरित्या- 
ख्यायते? ॥ २०॥ | 
भाष्यानुवाद--इड्य व्याख्यात दो चुका; अव द्रष्ट-स्वरूप के अवधारणार्थ वह 
सूत्र स्वा जा रहा हे 
२० | द्रष्टा इशिमात्र है और शुद्ध होने पर भी वद्द प्रत्ययानुपरव (प्रत्यय का | 
अनुदशक ) इं । सू? 
दजिमात्र' का अर्थ बिशेपग द्वारा अपरामृट टक्‌ शक्ति ( १ ) है। यह पुरुष 
बुद्धि का प्रतिसंवेदी है । यह बुद्धि का सख्य भी नहीं है और न उसका अत्वन्त 
विरूप ही । यह सल्प नहीं हैं, क्योंकि ज्ञाताञ्चात-विपय होने के कारण बुद्धि परिणामी |. 
होती है। वुद्धि का गवादि ( चेतन ) वा घटादि ( अचेतन ) विषय ( पृथक्‌ वर्तमान 
रहते हुए बुद्धि को उपरक्त कर ) ज्ञात होते हैं तथा ( उपरक्त न कर) अज्ञात होते 
हॅ | यह ज्ञाताज्ञातविषयता बुद्धि का परिणामित्व प्रमाणित करती है । सदा-शातविपयत्व 
पुदप की अपरिणामिता को परिदीपित करता है, क्योंकि पुरुपविषया बुद्धि कभी रहीत 
तथा कभी अण्दीत ऐसी नहीं होती ( अर्थात्‌ सदा ही ग्हीत होती है ) । इस प्रकार 
पुरुष का सदाशात-विषयत्व सिद्ध होता है (२)। अतएव ( पुरुष के सदाज्ञात- 
विषयत्व सिद्ध होने पर ) इससे पुरुष की अपरिणामिता सिद्ध होती है । 
बुद्धि संहत्यकारित्व के कारण परार्थ होती है, और पुरप स्वार्थ (३) होता है । 
बुद्धि सर्वार्थनिश्चवकारिका होने के कारण त्रिगुण है तथा ग्रिगुणत्व के कारण अचेतन 
है । पुरुष गुणसमूह का उपद्रष्टा (४) है । अतएव पुरुष बुद्धि का सरूप (समजातीय ) 
नहीं होता । तव क्या वह विरूप है ? नहीं; वह अत्यन्त विख्प भी नहीं है (५)। 
कारण, शुद्ध होने पर भी पुरुष प्रत्ययानुपश्य होता है; क्योंकि पुरुष बुद्धि-संभूत 
प्रत्ययसमूह का अनुद्शन करते हुए तदात्मक न होने पर भी तदात्मक-सा प्रत्यव- 
भासित होता है । ( पञ्चशिख द्वारा ) कहा भी गया है--भोक्तुशक्ति (पुरुष) अपरि- 
गामिनी तथा अप्रतिसंक्रमा ( प्रतिसंन्चारशून्या ) होती हे; वह परिणामी अर्थ में 
( बुद्धि में ) प्रतिसंक्रान्त-सी होकर उसकी (वुद्धि की) वृत्तियो की अनुपातिनी 
होती है, और चेतन्योपराग-प्राप्त बुद्धिवृत्ति के अनुकरणमात्र-द्वार उस भोक्तशक्ति की 
शानस्वरूपा वृत्ति बुद्धिदक्ति से अविरिष्टा. के रूप में आख्यात होती है ( अथवा -चिति 
के साथ अविशिशा बुद्धिइत्ति शानवृत्ति के नाम से कथित होवी है ) ? (६) | 
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टीका. २०.. (१ ) द्रष्टा = अविकारी ज्ञाता; ` ग्रहीता = विकारी ज्ञाता; द्रष्टा . 
` तथा ग्रहीता सह्य होते हैं, पर एक नहीं । द्रष्टा सदा ही सवद्रष्टा है; ग्रहीता ज्ञानकाळ 
`: में-प्रहीता होता दै, जाननिरोध में नहीं । भें द्रष्टा हूँ? इस म्रकार की बुद्धि ही | 
` ` 'ग्रहीता? है | ॒ 
इशिमात्र--दकशि का अर्थ है ज्ञ वा चित्‌ वा स्ववोध । जिस बोध के लिए करण 
की अपेक्षा नहीं रहती, वही दइशि कहलाता है । में हूँ" इस प्रकार का वोध हम 
अनुभव करने के बाद कहते हैं | उसमें करण की अपेक्षा रहती है, क्योंकि वह वुद्धि- 
विशेष है । किन्तु में? इस प्रकार के भाव का भी जो मूळ है, जो इस भाव के भी 
पहले रहता है एवं जिसे हम वाक्य द्वारा प्रकाशित करने की चेष्टा करते हैं, वह 
` . ` .करण-सापेक्च नहीं है । श्रुति भी कहती है--“विश्ञातारमरे केन विजानीयात्‌, (बृहृदा० 
.. - ३।४।१४ ), "न हि विज्ञातुर्विज्ञातेविपरिलोपो ` विद्यते ।'  ( बृहदा० ४।३।८० ) | 
करण के विषय इर्य होते हैं, करण भी दृश्य है । अतः जो द्रश है वह करण का विषय 
. नहीं है । द्रष्टा के अन्तर्गत ( अर्थात्‌ द्रष्टा के स्वरूप का ) जो बोध है वह स्वबोध ही 
होता है । द्रष्टा सवद्रष्टा अर्थात्‌ में शाता हूँ? ऐसी स्वविषयक बुद्धि का द्रष्टा हैः। 
जितने समय तक हृश्य रहता है उतने. समय तक भाषा में पुरुष को द्रष्टा कहा 
जा सकता है; किन्तु दृश्य लीन होने पर उसे द्रष्टा कैसे कहा जा सकता है--यह शङ्का 
हो सकती है । इसका उत्तर यही है कि. द्रष्टाः- इस शब्द का व्यवहार न करने पर 
भी कोई हानि नहीं होती, तब “चितिशक्ति? “चेतन्य? इस प्रकार के शब्द व्यवहार्य होते हैं; 
_ य॒दि “द्रष्टाः-शब्द का व्यवहार भी किया जाए तो उसे चित्तयान्ति . का द्रष्टा कहना 
` चाहिए। इस प्रकार की भाषा का व्यवहार करने पर भी प्रकृत पदार्थ: का 
अन्यथाभाव नहीं हो जाता, यह स्मरण रखना चाहिए। . 


चित्‌ द्रष्टा का धमं नहीं है, क्योंकि, धर्म तथा धर्मी दृश्य हैं, : वे ज्ञाताज्ञात 
भावविशेष हैं.। जो चित्‌ है, बही द्रष्टा भी है । अतएव द्रष्टा को चिद्रूप कहा जाता है । 


इशिमात्र इस.प्द्‌- के ममात्र! शब्द-द्वारा .सर्व-विरेषणञ्चत्यत -या धर्मञ्चत्यत्व 
` समझना चाहिए । अर्थात्‌ सर्वःविशेषणञ्चन्य जो बोध है. बही /द्रष्टा कहलाता. है: 
` ( द्र० साँख्यसूत्र १।१४६--नि्गुणव्वान्न चिद्वमा) । ~ . .. - `=. 


` शङ्का हो सकती है कि तव चितिशक्ति को “अनन्ता, _ अप्रतिसंक्रमा? , प्रति . 
विशेषणों से ` विशेषित क्यों. किया. जाता है १ वस्तुतः “अनन्त? : विशेषण या 
घर्मं नहीं, . परन्तु : धर्म-विशेष का . अभाव है. . अंग्रतिसंक्रमा? भी इसी प्रकार 
है । सान्त आदि व्यापनार्थक जो विशेषण हैं. तथा अन्य प्रधान. जो विशेषण हैं, 


उन सभी के अभाव का उल्लेख कर “सर्वधमीभाव? क्या वस्तु है इसको प्रस्फुट किया 
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जाता है । अन्तवत्ता, विकारशीलता आदि दस्य के साधारण धर्मों का निषेध कर 
दरष्टा को लक्षित किया जाता है | ह. ह 


पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी है, इस वाक्य का अर्थ पहले व्याख्यात हुआ है । 
[ १७ सूत्र की (५) टीका देखिए | । | 


~ 


२० (२) वुद्धि से पुरुध का भेद जिन-जिन मेदक छक्षणों-द्वारा विज्ञात होता है, . - 
भाष्यकार उन्हींको कहते हैं । जेसे--(क) वुद्धि परिणामी दै, पुरुष अपरिणामी है; 
(ख) बुद्धि परार्थं है, पुरुष स्वार्थ दै; (ग) वुद्धि अचेतन : है, पुरुष चेतन वा 
चिद्रूप है | | EE 

इस प्रकार पुरुष और वुद्धि की भिन्नता जानी जाती है । भिन्न होने पर भी 
उनम॑ कुछ साइश्य रहता हे । अविवेकवश बुद्धि तथा पुरष की. एकत्वख्याति ही 
यह साहञ्य है; अर्थात्‌ अविवेकवश पुरुष बुद्धि की भाँति तथा बुद्धि पुरुष की भाँति 
प्रतीत होती है । 

जिन युक्तियो-द्वारा बुद्धि और पुरुष का सारूप्य और भेद आविष्कृत होते हैं, 
उन भाष्योक्त युक्तियों को विशद किया जा रदद है । बुद्धि के विषय. ज्ञाताज्ञात होते `. 
हैं, अतएव बुद्धि परिणामी होती है और पुरुष के विषय सदा ज्ञात होते हैं, अतएव . 
पुरुष अपरिणामी होता है । यह प्रथम युक्ति है । 


द्वि के विषय गोघटादि ज्ञात तथा अज्ञात होते हैं । जव गो बुद्धि में प्रकाशित 
होकर स्थित रहती है, तव बुद्धि गोविषयाकारा होती है; बही वाद में घरादि-आकारा 
होती है । 
फलतः पुरुष को विषय वनाकर पुरुष-जैसी जो बुद्धिवत्ति होती है, उसका लक्षण 
सदाशातृत्व है । पुरुषविषया = पुरुष जिसका विषय है वह । अथवा “पुरुषं विषित्य 
उत्पन्ना” ( पुरुष को विषय कर उत्पन्न ) ऐसा अर्थ भी होता है । पुरुषविषया बुद्धि 
या ग्रहीता सदा ही “ज्ञाता? है, ऐसा बोध होता है और ाब्दादिविषया. बुद्धि उस 
प्रकार की नहीं होती है, किन्तु ज्ञात तथा अज्ञात इस प्रकार की होती है । पुरुष .. 
बुद्धि को विषय करने पर या प्रकाशित करने पर बुद्धि भी पुरुष को विषय बना लेती 
है अथोत्‌ निजी प्रकाश के मूलभूत द्रष्टा को में द्रष्टा हूँ? इस रूप से जानती है । अतः 
“पुरुष का विषय वुद्धि? और “बुद्धि का विषय पुरुष, यह दो वाते प्रायः एक हैं। - | 
“बावादिरघेटादिवी” इस भाष्य के “गो? शब्द को विज्ञानभिक्च ने शब्दवाची . 
कहा है; अर्थात्‌ गो शब्द का अर्थ जो मन में रहता हे उसे' समझना चाहिए, वाह्य 
एक गाय नहीं । 
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संक्षेपतः बुद्धि का विषय या वुद्धि-प्रकादय शब्दादि एक वार ज्ञात और फिर अज्ञात 
होने के कारण पहले शब्द-बुद्धि उत्पन्न होती है, पीछे अ-शब्द-बुद्धि अर्थात्‌ अन्य-घुद्धि 
- हो जाती हैं और इस प्रकार वुद्धि का परिणाम सूचित होता है; पर पुरुषविषय या 
पुरुष-प्रकाश्य चुद्धि (ज्ञाताहंबुद्धि) एक बार झञाताहम? और दुबारा अज्ञताहम! ऐसी नहीं 
होती; बुद्धि रहने पर वह 'ज्ञाताहम्‌? अवश्य होगी । अज्ञाताहम्‌-बुद्धि अलीक और . 
अकल्पनीय पदार्थ है । अतः पुरुष-प्रकाश सदा प्रकाश है, कभी अप्रकाश (या अज्ञाता) न 
होने से वह अपरिणामी प्रकाश है | बुद्धि न रहने पर या छीन होने पर वह प्रकाशित नहीं 
होती-यह भी बुद्धि का ही. परिणाम है, प्रकाशक का उससे कुछ बनता-बिगड़ता 
नहीं । स्वकीय क्रिया शक्तिद्वारा बुद्धि प्रकाशक के पास प्रकाशित होती है । ऐसा. 
_.न होने से प्रकाशक का कुछ नहीं होता, बुद्धि ही अप्रकाशित रह जाती ह। | 


विपयाकारा बुद्धि ही भिन्न-भिन्न दिषयरूप बनती है, किन्तु पुरुषाकारा बुद्धि केवळ 
` ज्ञाताहम! इसी प्रकार की होती है, कमी अज्चाता नहीं होती । अतएव उसके द्वारा 
लक्षित प्रकृत ज्ञाता निर्विकार होता है | 


मै ज्ञाता हैं? यह भाव ही पुरुषविषया बुद्धि है । कोई इसे यदि अज्ञाता दिखा 
- सकता ( यहा तक कि कल्पना भी कर सकता ) तो इस बुद्धि का विषय पुरुष ज्ञाता 
- तथा. अज्ञाता अर्थात्‌ परिणामी होता । | 

में! इस प्रकार का भाव व्यावसायिक ग्रहीता है, में रहा था और “रहूँगा? 

यह आनुव्यवसायिक ग्रहीता है । स्मृति-इच्छादि अनुब्यवसायमूलक भाव हैं। 

अनुव्यवसाय ( 1९९८६०० ) एक प्रतिफलक ( 7९1९८६०7) के विना नहीं हो 

सकता । ज्ञान के लिए जो ज्-स्वरूप प्रतिफलक ( 1४९०६०६ ) है, उसी का नाम 
प्रतिसंवेदी है । प्रतिसंवेदी के बिना. कोई भी ज्ञान कल्पनीय नहीं होता । क्योंकि; . 
- सभी ज्ञान प्रतिसंवेच हैँ । अतः बुद्धि के प्रतिसंवेदी पुरुष का विषयभूत जो ग्रहीता 
` है, उस ग्रहीता के द्वारा अणहीत किसी भी ज्ञान की सम्भावना षष्ठ. बाह्य-इन्द्रियाथ 
की. अपेक्षा भी अधिकतर.अकस्पनीय होती है । ग्रहीता सदाज्ञात होने से उसका 
जो द्रष्टा है, वह अपरिणामी जस्वरूप होता है, नहीं तो अज्ञात ग्रहीता या अज्ञात 
में-बोधः--इस प्रकार अकदपनीय की कल्पना आ जाती है । अर्थात्‌ ज्ञान का ग्रहीता 
में हूँ? इस प्रकार का प्रत्यय जब अज्ञात नहीं होता, तत्र वह सदाज्ञात होता है । 
-` सदाञ्ञात विषय का जो ज्ञाता है, वह भी सदाज्ञाता दै । यदि कोई पदार्थ सदा ज्ञाता . 
' ही रहे और कभी अशत न हो तो वह अपरिणामी झ-स्वरूप ही होगा । | | 
. `. `` . उदाहरणार्थ भें. अपने को जानता हैँ? इसमें “मैं? ही द्र्टा.है तथा 'अपने-कोः 
.. का अर्थ हे-मिं-के समग्र अचेतन - अंश = बुद्धि । नीलादि विषयों का ज्ञान 'मैं-को मैं 
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जानता हैं? ऐसे भाव का अवकाशमात्र होता है | मील को यदि समाधिवल से सूक्ष्मरूप | 


से देखा जाए तो वह नीळ नहीं रहता, पर रूपमात्र परमाणुस्वरूप होता है; उसे .. . 


भी सूक्ष्मतररूप में देखते-देखते वह अव्यक्त में पर्यवसित हो जाता है [ १४४ 
सूत्र की ( ३ ) टीका देखिए ]। अतएव विषयज्ञान आपेक्षिक सत्व ज्ञान है। उसे 
अव्यक्त या समान तीन गुणों के रूप से जानना ही सम्यक ज्ञान होता है, ओरं उस 
समव द्रा का जो "स्वरूप में अवस्थान? होता है उसे जानकर, द्रष्टा स्वरुपद्रष्टा है? 
यह जानना ही द्रष्टविघयक सम्यक्‌ ज्ञान है । 


शास्त्रोक्त 'परयेदात्मानमात्मनि! इस वाक्य में एक आत्मा बुद्धि है, और एक 
आत्मा पुरुष है। अनादि-सिद्ध पुरुष तथा प्रकृति रहने से ही यह स्वतःसिद द्रष्ट- 
दस्यमाव रहता हे । केवल चित्‌ या केवळ अचित्‌ से द्रष्ट-हश्यभाव का व्याख्यान | 
सङ्गत नहीं होता है । 


इस स्थल का भाष्य अतीव दुरूह है, इसलिए इतना अधिक कहनां पड़ा | `: 
सभी टीकाकारों की व्याख्या पूर्णतया ग॒हीत नहीं हुई है [ ४१८ ( १ ) देखिए ] 


२० (३) वुद्धि तथा पुरुष के वैरूप्य का द्वितीय हेतु है--बुद्धि संहत्यकारित्व ` 
हेतु से परार्थ है और पुरुष स्वार्थ है । जो क्रिया अनेक प्रकार की शक्तियों के मिलन . 
का फल है, वह तन्मध्यस्थ किसी शक्ति के लिए या उनके समवाय के अर्थ में नहीं | 
होती है । जिसके द्वारा बहुत-सी शक्तियाँ समवेत होकर एक क्रिवारूप फल. उत्पन्न 
करती हैं, वह क्रियारूप फल अपने प्रयोजक का अर्थभूत होता है। इन्द्रियादि नाना .. 
शक्तियों की सहायता से बुद्धि सुख-दुःख फळ पैदा करती है। अतः उस फल का 
भोक्ता वा चरम ज्ञाता बुद्ध्यादि नहीं, परन्तु तदतिरिक्त पुरुष है। इसीलिए बुद्धि 
परार्थ या पर का विप्रय है एवं पुरुष स्वार्थ या विषयी है । इस युक्ति की सम्यक्‌ | 
व्याख्या चतुर्थ पाद में देखिए ( ४२४ सू० ) । 


- २० (४) इस विषय पर तृतीय युक्ति हैं--बुद्धि अचेतन है और पुरुष चेतन 
या चिद्रप दे । बुद्धि परिणामी हे और जो परिणामी होता है उसमें क्रिया, प्रकाश 
तथा अप्रकाश ( अर्थात्‌ त्रिगुण ) रहते हैं । त्रिगुण हर्य के उपादान हैं, और हृद्य 
तथा अचेतन समानाथक हैँ | अतः बुद्धि त्रिगुण और अचेतन हे । पुरुष त्रिगुणातीत 
द्रा हें, अतः चेतन हैं । द्रा और दृश्य को या .चेतन और अचेतन को छोड़कर 
और कोई पदार्थ नहीं हे । अतः जो दृश्य नहीं होता वह चेतन ( यहाँ चेतन का 

_ अर्थ चैतन्वयुक्त नहीं, पर चिद्रूप है ) हे औरं जो द्रष्टा नहीं होता वह अचेतन हे । 
प्रकाग्रशीठ अध्यवसायधमंक या निश्चवधर्मकं होने के कारण वुद्धि त्रिगुणा हें, क्योंकि 
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' ग्रकाशशीळता सत्त्व का . धर्म हे; और जहाँ सत्त्व रहता है वहाँ रजस्तम भी रहते हैं.) 
... निंगुणात्मक होने के कारण वुद्धि अचेतन है । 


` २० (५) पुरुष बुद्धि का सदृश नहीं है--यह सिद्ध हो गया। प्र वह बुद्धि | 
- से सम्पूर्ण विरूप भी नहीं है, क्योकि वह शद्ध होने पर भी अर्थात्‌ वुद्धि से अतिरिक्त 
` होने पर भी बौद्ध प्रत्यय या बुद्धिवृत्ति का उपदर्शन करता हे । उपदृष्ट वुद्धिवत्ति का 
नाम ज्ञान या आत्मानात्म-बोध है। ज्ञान का परिणामी अंश या उपादान और पुरुषोप- 
, ` इष्टिरूप हेतु-ये दो ज्ञानकाळ में अभिन्न रूप से अवभात होते हैं । सदा हो शान का 
` प्रवाह चल रहा है। अतएव पुरुष तथा ज्ञानरूप घुद्धि की अमेद-प्रत्ययरूप आन्ति 
भी सदा चळ रही है । | 
प्रश्‍न हो सकता है कि बुद्धि तथा पुरुष का अभेद किसको प्रतीत होता है! 
इसका. उत्तर यह है कि भें? को या अहंबुद्धि को या. ग्रहीता को; किस वृत्ति द्वारा 
यह अवभात होता है १ भ्रान्तज्ञान और तज्जनित भ्रान्तसंस्कारमूलिका. स्मृति के 
द्वारा । ` अर्थात्‌ साधारण सभी ज्ञान भ्रान्ति हैं; - जत्र वुद्धिपुरुषष का ऐसा ` अभेदरूप 
शन्त ज्ञान.होता है तमी बोध होता हे कि 'मैंने जाना? ।. अतएव 'मैंने जाना! इस . 
प्रकार का भाव ही वुद्धि-पुरुष की एकत्वभ्रान्ति हे, और उस भ्रान्ति के अनुरूप 
संस्कार से भ्रान्तिस्मृति का प्रवाह चलते रहने के कारण साधारण अवस्था में बुद्धि 
पुरुष के प्रथकृत्व का बोध नहीं होता । विवेक-ख्याति उत्पन्न होने से मैंने जाना? यह 
. बोध क्रमशः निवृत्त होता रहता हे और ख्यातिसंस्कारद्वारा निवृत्ति पुष्ट होकर विज्ञान 
` या चित्तवृत्ति का सम्यक्‌ निरोध होता हे। .. 
“मने नीळ जाना? यह एक विज्ञान हे'। इसमें नील यह हृदय भाव अचेतन हैं 
' और मि? इस माव से लक्षित विज्ञाता के अन्तर्गत चैतन्य हे । इसी से अचेतन “नील? 
पदार्थ विज्ञात होता है । द्रष्टा-द्वारा ऐसे नीलंप्रत्यय का प्रंकाश-भाव ही प्रत्ययानुपश्यता 
है । नीळ-ज्ञान और पुरुष की प्रत्ययानुपस्यता अविनाभावी हें । ज्ञान या बुद्धिवृत्ति 
` -मे यह प्रत्ययानुपञ्यतारूप सहमावी हेतु रहने के कारण यह पुरुष का कुछ सरूप 
` या सहश होता हे । अर्थात्‌ अचेतन नीलादि ज्ञान सचेतन ( चैतन्ययुक्त ) होने के 
. कारण ही चिद्रूप पुरुष के कुछ-कुछ सदृश होते हैं। | | 
` ` २० (६) प्रतिसंक्रम = प्रतिसंचार | - अपरिमाणी होने पर ही वह - प्रतिसंचार- 
शून्य होता हे । अपरिणामित्व-द्वारा अवस्थान्तर-शून्यता और अ-प्रतिसंक्रमत्व द्वारा. गति- 
शून्यता ( कार्यगत न होना ) सूचित होती हे । . प्रत्ययानुपश्यता के कारण परिणामी . 
वृत्ति-समूह को प्रकाशित करने के कारण, चितिशक्ति परिणामी तथा प्रतिसंक्रान्त के 
समान ज्ञात होती है । चैतन्योपराग-प्रात अर्थात्‌ चित्मकाशित वुद्धिवृत्ति की अनुकारता .. 
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या अनुपश्यता के द्वारा इ-स्वरूप चिद्दृत्ति तया ज्ञान-स्वल्प बुद्धिवृत्ति अविशिष्ट या ` 
अभिन्नवत्‌ प्रतीत होती हे [ ४२२ ( १ ) देखिए | | » आ ९ 


तदर्थं एव दश्यस्यात्मा || २१ ॥ 


भाष्यम्‌ -टदिरूपस्य पुरुषस्य कर्मरूपतासापन्नं द्रश्यमिति तदर्थ एव 
दृक्यस्यास्मा स्वरूपं भवतीत्यर्थः । तत्स्वरूपं तु पररूपेण प्रतिळव्धात्मकस्‌ः। 
भोगापवगोर्थतायां कृतायां पुरुपेण न रयत इति । स्वरूपहानादस्य नाशः 
प्राप्तो न तु विनश्यति ॥ २१ ॥ 

२१ | पुरुष का अर्थ ही दृश्य की आत्मा या स्वरूप है | सू? 

भाष्यानुवाद--ह शिरूप पुरुष की कर्मस्वरूपता को ( १ ) प्राप्त पदार्थ हव्य दै; 
अतएव उसका ( पुरुष का ) अर्थ ही दृश्य की आमा अर्थात्‌ स्वरूप होता है 
यह हृ्यस्वरूप पररूप द्वारा ्रतिळब्ध-स्वभाव ( २) है । भोगामवर्ग निष्पन्न होने पर 
पुरुष उसका दर्शन और नहाँ करता है; अतः उस समय स्वरूप-( पुरुषार्थ ) हानि 
के कारण से वह दृश्य नष्ट हो जाता है, परन्तु विनष्ट ( अत्वन्तोच्छिन्न ) नहीँ । | 


टीका २१ ( १ ) कर्मेत्वरूपता = भोग्यता | . हद्वत्व और  पुरुषभोग्यत्व ` 
मूलतः एकार्थक हैं । भोग्य = अर्थ | अतः पुरुप-दृब्य = पुरुषाथ । अतएव पुरुष का 
अथ ही हृदय का स्वरूप है | नीलादि ज्ञान, सुखादि वेदनाएँ, इच्छादि क्रियाएँ सभी . 
पुरुषार्थ हें । दृश्य तथा पुरुषार्थ सम्पूर्णतया एक ही भाव हैं । 


२१ (२ ) ज्ञानल्प दृश्य ज्ञातृरूप द्रशा की अपेक्षा से ही संविदित होता है । ` 
संविदित भाव ही हर्यता का स्वरूप है; अतः यह व्यक्त दृश्य पर अर्थात्‌ इससे भिन्न 
पुरुष के स्वरूप द्वारा ही प्रतिलब्ध होता है। दूसरे शब्दों में पुरुष की 
रोग्यता ही जब इच्यस्वरूप है, तव पुरुष की अपेक्षा- से ही दृश्य व्यक्त रूप से 
उपलब्ध होता है । मोग्यता न रहने से हस्य नष्ट होता है; परन्तु उसका पूर्ण अभाव 
नहाँ होता । यह उस समय अव्यक्त रहता है । 


दृश्य की एक व्यक्ति ( = अभिव्यक्त रूप ) अव्यक्तता प्राप्त करती है, किन्तु 
अन्यान्य व्यक्तियों अन्य पुरुष के लिए दृश्य रहती हैं, इस कारण भी दृश्य का. अभाव 
नहीं होता । 


इद्य किस प्रकार से पररूप-द्वारा प्रतिळब्ध होता है, इसे विषय पर पाठक 
पूर्वोक्त सूयं तथा तदुपरिध्थ अस्वच्छ द्रव्य के इृष्ठान्त का स्मरण करें. [ २। १७ 
(२) टीका ]। 


-सांधनपाद-२9 . - ` | २०३, 


पुरुष या द्रष्टा का अर्थ ही दृश्य का स्वरूप होता है.। . अथ? को “प्रयोजन? 


` ` समझकर.साधारणतः लोग पुरुष को एक प्रयोजनबान्‌ या प्रयोजन सिद्धि का इच्छुक . 


` सत्त्व मान लेते हैं और सांख्यीय दर्शन को विपयस्त करते हैं। सांख्यकारिका में 
कुछ उपमाएँ. दी गई है; उनका' तात्पर्य और उपमामात्रत्व न समझ कर लोग उन्हे 
'सर्वोशा-में सत्यः समझ लेते हें । "यह उनका विचारदोष' हे; इसी के आधार पर 
कुछ-ञ्रान्तं धारणाएँ प्रचलित हुई हें! ` | 


: , अर्थ? का तात्पये है. विषय”, परन्तु प्रयोजन? नहीं । पुरुष: विषयी है. और 

“बुद्धि उसका विषय `या प्रकाश्य है । साधारणतः प्रकाशक का अर्थ है, 'ो प्रकाश 
करता है?.। प्रकाश करना”-रूप क्रिया का कर्ती प्रकाशक होता है-यह बात सत्य है, 

किन्तु हम अनेक स्थलों पर ऐसी क्रियां की कल्पना केवळ भाषा-द्वारा . करते 

` हैं । 'प्रकाइय प्रकाशक-द्वारा प्रकाशित होता है/--ऐसा कहने से यंह समझ जाता 
है कि प्रकाशक. की कोई क्रिया नहीं है। अतएव सर्व, स्थलों में. प्रकाशक 
क्रियावान्‌ है, ऐसा नहीं है । निष्क्रिय द्रव्य. को हम भाषा-द्वारा ( व्याकरण के 

` प्रत्ययविशेष दवारा ) सक्रिय .करते हँ । . निष्क्रिय पुरुष को भी ऐसा कर लेते हें । 

- अहंभाव के पीछे स्वप्रकाश पुरुष . रहने के. कारण... मैं स्वप्रकाशक हूँ या निजका 
ज्ञाता हूँ! इस. प्रकार की-प्रकाशनरूप क्रिया “मै , करता रहता है । ऐसा होने के 
कारण पुरुष को उस क्रिया का कर्ता मानकर . उसे हम प्रकाशक या प्रकाशकर्चा 
कहते हैं । वस्तुतः “प्रकाश होना?-रूप क्रिया. मैँ-पन में ही रहती है । पुरुष के 
सान्निध्यहेठु से. दी यह घटती है, अतः पुरुष को प्रकाशकर्ता कहा जाता. है । 

भोग तथा अपवर्ग . याः विवेक ये दो प्रकार के अथ हौ वुद्धिमात्र हैं। वुद्धि. 
केबल त्रिगुण से ही नहीं बनती, परन्तु एकस्वरूप साक्षी द्रष्टा के योग से त्रिगुण का 
` परिणाम. ही वुद्धि- होता है । बुद्धि चूँकि बिषय है इसलिए वह जिसकी सत्ता से 
प्रकाशित होती है उसे . विषयी या. विषय का प्रकाशक कहा जाता है। विषय के 
प्रकाशक? इस वाक्य में “विषय के? .इस सम्बन्धकारकथुक्त पद को प्रकाशक? इस 
कःतुकारकयुक्त पद के साथ हम अपनी भाषा की प्रकृति के अनुसार जोडते हैं । ऐसा 
करने पर भी प्रकृत पदाथ में सक्रियता नहीं आ जाती है.। यही कारण हे कि-पुरुष का 
अथ? इस प्रकार का सम्बन्धवीघक वाक्य भी कोई क्रिया विज्ञापित नहीं करता है । 
भोग तथा. अपवग यदि विषय या प्रकाइय हों तो वे. किसके प्रकाइय विषय होंगे 
या विषयी किसे कहना होगा ? इसके उत्तर में कहना पड़ेगा कि उसी द्रष्टा पुरुष 
को । इस प्रकार मोगः तथा अपवर्ग रूप में विषय या अर्थभूत होना ही दृश्य का 
स्वरूप होता है । । 


२०४ पातञ्जलयोगदशनम्‌ 


भाष्यम्‌ । कस्मात्‌ (-- 
कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टे तदन्यसाधारणत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 


कृताथमेकं पुरुषं प्रति दऱ्यं नष्टमाप नारा प्राप्तमांप अनष्ट तद्‌ अन्यपुरुष- ` 
साधारणस्वात्‌। कुराळं पुरुषं प्रति नाशं ग्राप्रमप्यकुशछान्‌ पुरुषान्‌ अत्य- . 
कृतार्थसिति; तेषां हरेः कर्मविषयतामापन्ने लभते एवं पररूपेणात्मरूपमिति । 
अतरच दृग्दशनशकत्योर्नित्यत्वादनादि: संयोगो व्याख्यात इति | तथा 
चोक्तम्‌-“ धर्मिणामनादिसंयोगाद्धर्ममात्राणामप्यनादिः संयोगः” इति॥२२॥ 
भाष्यानुवाद--क्यां ( विनष्ट नहीं होता ) ! 


र | कृतार्थं के निकट वह ( ह्य ) नष्ट होने पर भी अन्यसाधारणत्व के कारण. 
वह भन रहता है ॥ सू० 


कृतार्थं एक पुरुष के प्रति दृश्य नष्ट होने पर भी अन्यसाधारणत्व के कारण वह. 
अनष्ट रहता है । कुशल पुरुष के प्रति नष्ट होने पर भी अकुशल पुरुष के समीप दृश्य _ 
अनष्ट है | उनके पास दृश्य दरिशक्ति की कर्मविषयता ( भोग्यता ) प्राप्त कर पररूप _ 
के द्वारा निज रूप में प्रतिळ्ध होता है। अतएव हृकशक्ति तथा दर्शनश्क्ति की 
नित्यता के कारण संयोग अनादि है, ऐसा व्याख्यात हुआ है । जैसाकि (पञ्चशिख-द्वारा)' 
उक्त हुआ हे--“धर्मियो का संयोग अनादिं होने के कारण धर्मों का संयोग भी अनादि 
होता है” ( १) | 


टीका २२ (१) विवेकख्याति-द्वारा कृतार्थ पुरष का दृश्य नष्ट होने पर भी अन्य 
पुरुषों का दृश्य रह जाता है, अतः दृश्य अनष्ट है । आज भी जिस प्रकार हदय अनष्ट 
है, सभी कालों मं उसी प्रकार दृश्य अनष्ट था तथा रहेगा । सांख्यसूत्र भी है-इदानीमिच 
सबेत्र नाव्यन्तोच्छेदः (१।१३९) | क्रमशः सव पुरुषों की विवेकख्याति होने से तो 
टस्य विनष्ट हो जाएगा-ऐसी संभावना नहीं है, कारण पुरुष-संख्या अनन्त है.। असंख्य 
का कभी रोप नहीं होता । असंख्य + असंख्य = असंख्य । यही असंख्य-का तत्त्व है । 
[ £० ४।३३ (४) ]। श्रति भी कहती है--पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते' 
(ृद्ृदा० ५।१)। इस कारण इच्च सदा था और रहेगा भी । जो पुरुष अकुशल हैं, वे उसी 
हेतु से अनादि इस्य के साथ अनादि-सम्बन्धयुक्त होते हैं । ऐसा नहीं हो सकता है कि 
पहले इश्यसंयोग नहीँ था और किसी विशेष काळ में वह हुआ है, क्योंकि ऐसा होने से 
टञ्यसंयोग होने का हेतु कहाँ से आएगा । आगे व्याख्यात होगा कि संयोग का हेतु 
अविद्या या मिथ्याज्ञान है । मिथ्याज्ञान मिथ्याज्ञान का ही प्रसव करता है । अतः: 
मिथ्याज्ञान की परम्परा अनादि होती है, इस विषय का विवरण यहाँ पर उद्धृत पञ्च-. | 
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_.... रिखाचार्य के. सूत्र में संगतरूप से किया गया है । सत्र धर्मी जिगुण हैं । पुरुष के 
` सांथ उनका अनादि काल से संयोग है, इस कारण शुण-धर्म रूप जो बुद्ध्यादि-करण 
. तथा शब्दादि-विषय हैं, उनके साथ भी पुरुष का अनादि संयोग है । 


` पुरुष का बहुत्व तथां. प्रधानः का एकत्व इस सूत्र में उक्त हुआ है (२२३ तथा 
४१६ सू० देखिए) । इस पर वाचस्पति मिश्र कहते हे-““प्रधान के समान पुरुष 
. एक नहीं है । पुरुष का नानात्व, जन्ममरण, सुखदुःखोपयोग, मुक्ति, संसार इन सबों 
: की व्यवस्था से ( अर्थात्‌ युगपत्‌ इन बहुज्ञानों के ज्ञाता बहुत-से ज्ञाता होंगे इस 
प्रकार की - कल्पना युक्तियुक्त होने से ) पुरुष का बहु सिद्ध होता है । जो सब 
एकत्वज्ञापक श्रतियाँ हैं वे प्रमाणान्तर के विरुद्ध हैं । चूँकि द्रष्टगण में देशकाल-विभाग 
- का अमाव है अर्थात्‌ द्रष्टगण देशकालातीत हैं अथवा “अमुकत्र यह द्रष्टा है अमुकत्र 
'बह द्रष्टा हैं? ऐसी कल्पना करना विधेय नहीं है; अतः द्रंशओं को एक कहना युक्त 
होता है । ' इसी भाव में अर्थात्‌ एक” शब्द के गौण अर्थ में ही इन सत्र श्रतियां की 
` उपपत्ति की जाती है ।” [ वस्तुतः श्रति में द्रेष्टमात्र का एकत्व उक्त नहीं हुआ है, पर 
जगदन्तरात्मा” सट्टा, रक्षक सथा संहर्त्तौरूप सगुण ईश्‍वर का ही एकत्व उक्त हुआ है । 
महाभारत भी कहता हैं--स सगकाले च करोति सगं संहारकाले च तदत्ति भूयः। 
_. . संहृत्य सर्व निजदेहसंस्थं . कृत्वाअप्सु होते जगदन्तरांत्मा' ( शान्ति ३०११११६ ) । 
श्रुति. भी इस -सर्वमूतान्तरात्मा को ही एक कहती है । बह द्रष्टरूप आत्मा नहीं है । ] . 
“प्रकृति का एकत्व तथा पुरुष कां नानात्व श्रतिद्वारा साक्षात्‌ ही प्रतिपादित हुआ 
है । श्रुति (स्वेताइवतर ) में कहा गया है “एक रजः-सत्त्व-तमोमयी, अजा, वहुमजासृष्टि- 
'कारिणी प्रकृति का अनुशयन या उपदर्शन कोई एक पुरुष करता है और अन्य एक | 
अज पुरुष भुक्तमोगा ( 'चरित-मोगापवर्गा ) उस प्रकृति का त्याग करता हे ।? ( इवेता- 
श्वतर ४५ ) । इस श्रतिका अर्थ हौ. इस सूत्र-द्वारा अनूदित हुआ है |”? 
भाष्यम्‌--संयोगस्वरूपाऽभिधिरसयेदं सूत्रं प्रववृते-- 
स्वस्थामिशकत्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोग; ॥२३॥ 


` पुरुषः स्वामी, ट्श्येन स्वेन दरांनार्थ संयुक्तः । तस्मात्‌ संयोगाद्‌ दश्य- 

स्योपलव्धियौ स भोगः, या तु द्रष्टुः स्वरूपोपलड्धिः सोऽपवर्गः । दशेनकार्यों- 

` वसानः संयोग इति दशनं वियोगस्य कारणमुक्तम्‌ । दशनमद्शनस्य प्रति- 
न्द्वीति अदर्शनं संयोगनिमित्तमुक्तम्‌ । नात्र दशोनं मोक्षकारणभदरानाभावा- 

देव बन्धाभावः, स मोक्ष इति । दशनस्य भावे बन्धकारणस्याद्शीनस्य नाश 
इत्यतो दर्शनज्ञानं केबस्यकारणसुक्तम्‌ । 
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किझ्वेदमदशन नाम । ( १ ) किं जुणानासधिकारः । (२) आहास्विद्‌ 
दक्षिरूपस्य स्वामिनो दर्शितविषयस्य प्रधानचित्तस्याबुत्पादः, स्वस्सिन्द्श्ये 
विद्यमाने द्शानाभावः। (३) किमथेवत्ता गुणानाम्‌ । (४) अथाविद्या 
बचित्तेन सह निरुद्धा स्वचित्तस्योपत्तिबीजम्‌ । ( ५ ) किं स्थितिसंस्कारक्षये 
गतिसंस्काराभिव्यक्तिः, यत्रेदमुक्त--“प्रधानं स्थित्यैव वर्त्तसानं विकाराकरणाद- 
प्रधानं स्यात्तथा गत्येव वर्त्तमानं विकारनित्यत्वादप्रधानं स्यादुभयथा चास्य 
प्रवृत्ति: प्रघानव्यनहारं लभते नान्यथा, कारणान्तरेष्वपि कल्पितेष्वेष. 
समानङ्चर्चः”। (६) दर्शानशक्तिरेवादर्ानसित्येके, “प्रधानस्यात्मख्याप- 
नारथी प्रबृत्ति” इति श्रतेः । सर्ववोध्यवोधससर्थः प्राकप्रवृत्तेः पुरुषो न पश्यति, 
सबकायंकरणससर्थ दर्यं तदा न द्यत इति । (७) उभयस्याप्यद्‌रानं घस ` 
इत्येके । तत्रेदं रयस्य स्वात्मभूतमपि पुरुषप्रस्ययापेक्षं दशनं दृश्यधसंत्वेन 
भवति, तथा पुरुपस्यानात्मभूतमपि दृइ्यम्रत्ययापेक्षं पुरुषधमंत्वेनेव देशन- 
मवभासते। (८) दशेनज्ञानमेवादरीनमिति केचिदभिदवति । इत्येते 
झाख्गता विकर्पाः, तत्र विकर्पवहुत्वमेतस्सवेपुरुपाणां गुणसंयोगे 
साधारणविषयम्‌ ॥ २३॥ | | 
भाष्यानुवादु--संयोगस्वरूप के निर्णय की इच्छा से यह सूत्र रचित हुआ है--- 
| संयोग स्वशक्ति तथा स्वामिंशक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का कारण है 
अर्थात्‌ जिस संयोग से द्रष्टा तथा हस्य की उपलब्धि होती है वह संयोगविशेष ही यह 
संयोग हे ( १ ) ॥ सू० 
पुरुप स्वामी--'स्व' -भूत द्य के साथ दर्शन के लिए संयुक्त है । उसी संयोग से : 
जो हृद्य की उपलब्धि है बह भोग है और जो द्रा के स्वरूप की उपलब्धि है वह 
अपवर्ग है । संयोग दर्शन-कार्यावसान है अर्थात्‌ विवेक-द्वारा दर्शनकार्य की परिसमाति 
होने पर संयोग का भी अवसान हो जाता है, अर्थात्‌ जत्र तक दर्शन रहता है तत्र 
तक संयोग भी । अतः उस दर्शन ( विवेक ) को वियोग का कारण कहा गया है । 
दशन अदशन का प्रतिद्वन्द्वी होता है । अदर्शन के संयोग का निमित्त कहा गया है । 
परन्तु यहाँ दशन मोक्ष का ( साक्षात्‌ ) कारण नहीं है । अरदर्शनामाव से ही बन्धा- 
भाव होता है; यही मोक्ष है । दर्शन से वन्धकारण अदर्शन का नाश होता है, इस 
कारण दशन-शान को कैवल्यकारण कहा गया है ( २) । 


यह अदर्शन क्या है (२)? [ १] कया यह शुण-समूह का अधिकार 


( कार्य-उत्पादन करने वाला सामर्थ्यं ) है १ [ २] अथवा क्या यह दशिरूप स्वामी 
क पास आान्दादिरूप तथा विवेकरूप विषय जिसके द्वारा ददित होते हैं उस प्रधान 


_ . साधनपाद-२३. । २०७. 


-. चित्त का अनुत्पाद है. अर्थात्‌ अपने में दृश्य ( शब्दादि तथा विवेक ) वतमान रहने . 
पर भी दर्शनामाव है? [३ ] अथवा क्या गुणसमूह की अर्थवत्ता .अदर्शन है! 
[४ ] अथवा क्या -स्वचित्त के साथ ( प्रलय काळ में ) निरुद्ध हुई. अविद्या ही 
` स्वचित्त की उत्पत्ति का वीज है १.| ५ ] अथवा क्या स्थिति संस्कार के क्षय: के. 
बाद गतिसंस्कार की अभिव्यक्ति अद्‌शन है १. इस विषय पर, यह उक्त हुआ है कि 
“प्रधान स्थिति में ही वर्तमान रहने पर विकार न करने के कारण अप्रधान होगा, 
-इस प्रकार गति में ही वर्तमान रहने पर विकार-नित्यत्व के कारण अप्रधान होगा; 
स्थिति तथा गति इन. दोनों प्रकारों से इसकी प्रवृत्ति रहने पर ही. प्रधान रूप से 
व्यवहार प्राप्त करता है अन्यथा नहीं करता । अन्यान्य .जो कारण होते हैं, उनमें 
भी यही विचार प्रयोज्य है? । [. ६ :] कोई-कोई कहते. हँ--दर्शन शक्ति ही अदशन 
है । “प्रधान की आत्मख्यापनार्थ प्रवृत्ति? यह श्रति ही उनका प्रमाण है । सवे-बोध्य 
, -बोध-समर्थ पुरुष प्रवृत्ति से. पहले दर्शन नहीं करते हैं; सब्कायकरणसमथ दृश्य को 
उस समय नहीं देखते हैं। [ ७ ] दोनों का ही धर्म अदर्शन है, कुछ लोग ऐसा 
कहते हैं | इस में ( इस मत में ) दृश्य के स्वांत्मसूत होने पर भी पुरुषग्रत्ययापेक्ष 
दर्शन ही दृश्य-धर्म होता है, इसी प्रकार .पुरुष के अनात्मभूतं होने पर भी हंदय- 
 प्रत्ययापेक्ष दशन पुदुषधर्मरूप से अवभासित होता हें । [ ८ ] कोई-कोई दरान-ज्ञान 
' को ही. अदर्शन नाम देते हैं। ये सवं शास्रगत मतभेद. हँ | अदर्शन के विषय में 
इस प्रकार के कई विकल्प रहने पर भी यह सभी मानते. हैं कि “सर्व-पुरुषों के साथ 
गुण. का जो पुंरुषार्थ-हेठु संयोग है वही सामान्यतः अदर्दान दै? (४)॥ | 


टीका २३.( १.) संयोग हेतुस्वरूप . है, उसका फल 'स्व'स्वरूप हृद्य तथा 
स्वामि” स्वरूप पुरुष की उपलब्धि दै ।. पुम्प्रक्कति-का संयोग ही ज्ञान कहलाता है । 
'वह ज्ञान दो प्रकार का - हे--भ्रान्ति ज्ञान या भोग तथा सम्यक्‌ ज्ञान या अपवर्ग । 
` अत; संयोग से भोग और अपव होते हैं, अर्थात्‌ मोग और अपवर्ग-रुप ज्ञानद्वय ही 
पुम्प्रक्ृति की संयुक्तावस्था होते हे । अपवग सिद्ध होने पर. पुम्प्रकृति का वियोग 
हो जाता है । | | mE | 


२३ (२) वुद्धितत्त्व का साक्षात्कार “कर तत्परस्थ पुरुषतत्त्व में स्थिति के 
लिए एक बार बुद्धि का निरोध करने के बाद जब संस्काखश बुद्धि पुनरुस्थित होती 
है, तव “पुरुष बुद्धि से परे या. उससे प्रथक्‌ तत्त्व है” ऐसी जो ख्याति या प्रबल ज्ञान 
` होता है, वही दर्शन यानी प्र्त. विंवेक-ख्याति है: वह निरुद्ध बुद्धि के ( जिससे 

पुरुष-स्थिति प्राप्त होती है ) संस्कार-विशेष की स्मृतिमूलक ख्याति है । अतः उस 
_ प्रकार की ख्याति का एकमात्र फल होता है वुद्धिनिरोध या: पुम्प्रकृति का वियोग । 
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बुद्धि का भोगरूप व्युच्यान ही अदर्शन है, सुतरां विवेक-ददान-द्वारा भोग की निवृत्ति 
होने पर अदर्शन या विपरीत दर्शन ( वुद्धि तथा पुरुष पृथक होने पर भी उनका 
एकल्वदर्शन ) निवृत्त होता है । यही दृश्यनिदृत्ति अर्थात्‌ पुरुष का केवल्य है 
अतएव विवेकज्ञान परम्पराक्रम से केंवस्य का कारण है । . 

२३ (३ ) अदर्शन-सम्बन्धी आठ प्रकार के विमिन्न-मत झाञ्नकारों ने कहे 
हैं। भाष्यकार ने उनका संग्रह किया है। ये सत्र ळक्षग मिन्न-मिन्न दृष्टिकोणों के 
आधार पर ग्रहीत हुए हैं । उनमें चोया विकल्प ही सम्यक ग्राह्य है । उन.आठ 
प्रकार के मतों का व्याख्यान नीचे किया जाता है । 


श्छा-शुग का अधिकार ही अदर्शन है। अधिकार का अर्थ है--कार्यासम्मण- 
सामर्थ्यं । गुण समूह सक्रिय रहने से ही उस समय अदर्शन रहता है, इस लक्षण में 
इतना सत्य है; 'देह में ताप रहना ही ज्वर है? इस प्रकार के लक्षण के समान यह 
सदोष है । 

र्रा--प्रधान चित्त का अनुत्पाद ही अदर्शन है । हशिरूप स्वामी के निकट जो . 
चित्त भोग्य विषय तथा विवेक विषयका दर्शन कराकर निवृत्ति मात करता है; | 
वही प्रधान चित्त है | भोग्य विषय का. विंवेकद्वारा पार-दर्शन तथा विवेकदर्शन होने 
से ही चित्त निवृत्त होता है; इस दशन से युक्त चित ही प्रधान चित्त है | चित्त में ही 
भोग-दर्शन और विवेक-दर्शन इन दोनों का बीज रहता है; इस मत में इस वीज का 
सम्यक्‌ प्रकाश न होना ही अदर्शन कहलाता है। यह लक्षण भी संपूर्ण नहीं दै । 
स्वस्थ न रहना ही रोग है? इस लक्षण के समान इस लक्षण में भी अंशतः सत्य है । 

श्रा--शुण की अर्थवत्ता ही अदर्शन है। अर्थवचा अर्थात्‌ गुण की अव्यपदेश्य 
कार्यजननशील्ता । सत्कार्यवाद में कार्य और कारण सत्‌ हैँ । जो कभी उत्पन्न होगा, 
वह वर्तमान में अव्यपदेदय रूप से रहता है। भोग तथा अपवर्ग रूप अर्थों का उस 
प्रकार अव्यपदेश्य भाव में रहना ही गुण की अर्थवत्ता दै । यह अर्थवत्ता ही अद्शन 
हैं; यह भी अंशतः सत्य लक्षण है । अर्थवत्ता और अदर्शन अविनाभावी हैं, किन्तु 
अविनाभावित्व के उल्लेखमात्र से हो संपूर्ण लक्षण नहीं होता | रूप क्या है £- 
जो विस्तृत हे । विस्तार और ख्पज्चान अविनाभावी होते हैं, तव भी बिस्तारमात्र 
रूप का लक्षण नहीं है । 

४था--अविद्या संस्कार ही संयोग का हेतु रूप अदर्शन है । अविद्यामूलक कोई 
बृत्ति उठने से उसके पीछे होनेवाळी इत्तियाँ मी अविद्यामूछक होंगी--यह अनुभव | 
किया जाता है; अतः अविद्यामूछक संस्कार बुद्धि तथा पुरुष का संयोग घटाता है, 
यह सिद्ध हुआ | पूर्कपूर्वक्रम के अनुसार विचारने पर ज्ञात होगा कि प्रलयकाळ में: - 
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जो चित्तः अविद्यावासित होकरं लीन होता है, वही संर्गकाल में “अविद्यायुक्त होकर 
.- वुद्धि-पुरुष का संयोग घटाता है । आगे इस मत की सम्यक्‌ व्याख्या की जाएगी । यह 
. पमत ही वुद्धि-पुरुष के संयोगःकोः. (अतः संयोग के सहभावी अदर्शन को भी) 
- समझने के लिए समर्थ है | र र पवत 
` ष्‌ बाँ--प्रधान-की - गति याः वैषबस्ये-परिणोम एवं, स्थिति या साम्य परिणाम हैं; 
i क्योंकि, यदि गति ही एकमात्र स्वभाव हो तो विकार की - नित्यता होती है तथा 
“स्थितिमा स्वभाव हो तो विंकांर -नहीं होता) प्रधान के इन दोनों 'स्वभावो में 
__ स्थितिसंस्कार के क्षय से गतिसंस्कार की अभिव्यक्ति ही (अर्थात्‌ गतिसंस्कार का सहूजातः 
. विषयज्ञान ही )- अदर्शन - होती है; यह . पञ्चम,कहंपं है|. इसमें. मूल कारण का 
` स्वभावमात्र कहा गया है; सनिमित्त कार्यरूप संयोगं का. निमित्तभूत.पदार्थ व्याख्यात 
“नहीं हुआ-। घर क्या-है १ परिणामझीळ मृत्तिका का पंरिणाम-विशेष ही घट है+-केबळ 


` ऐसा कहने से; जिस :प्रकार घट सम्यक्‌':लक्षितः .नहीं होता है, ठीकःइसी प्रकार 
अदशन भी यहाँ सम्यक्‌ लक्षित नहीं हुआ | 


`` ६ ठा-दर्शनशक्ति ही अदर्शन है - प्रधानं की प्रवृत्ति होने पर सभी विषय. दृष्ट 
“होते हं, अतः प्रधान-प्रदृत्ति की जो शक्तिरूप अवस्था है वही अदर्शन. है। अदर्शन 
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-उछेख करने प्र वह उतनां बोंधगम्य नहीं, होता है; जैसे कि सूर्यलोक-जात दास्य 
तण्डुल है? कहने से तण्डुल सम्यक्‌ लक्षित नहीं होता| | 


. उवॉ--हृश्य तथा पुरुष दोनों का.. धर्म अदर्शन. है । अदर्शन . ज्ञान-शक्ति-विरेष 
है । ज्ञान इश्यगत होने पर भी पुरुष-सापेक्षं हे । अतः वह पुरुषगत न होकर भी 
पुरुषधमे के समान अवमासित होता है.। चूँकि पुरष की अपेक्षा रहती है इसीलिए 
ज्ञान ( शब्दादि ज्ञान तथा विवेक शान ) दृश्य तथा पुरुष दोनों का ही धर्म है. सूर्य- 
- सापेक्ष,ज्ञान ही दृष्टि है यह-जिस- प्रकार दृष्ठिःका : सम्यक लक्षणं नहीं होता, उसी 
प्रकार अपेक्षामात्र कहने. से. द्रव्य लक्षित नहीं होता । | ः 


८ बाँ--विंवेक ज्ञान को छोड़कर जो शब्दादि-विषयज्ञान है, वही अदर्शन है और 
वही पुम्प्रकृति की संयोगवस्था है । 


सांख्यशास्त्र मं यें आठ प्रकार के मत अदर्शन सम्बन्ध में देखे जाते हैं। अदर्शन 

: = नजन दर्शनं | नञ्‌ शब्द के छह प्रकार के अर्थ हे--( १ ) अभाव या निषेधमात्र 
जैसे .अपाप; ( २) साहंश्य, जैसे -अंग्रोह्मण अर्थात्‌ ब्राह्मणंसहश; ( ३) अन्यत्व, 
जैसे अमित्र वा मित्र-भिन्न शत्रु; ( ४ ) अल्पता, जैसे अनुदरी कन्या अर्थात्‌ अब्पोदरी 
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(५) अप्राशस्त्य, जैसे अकेशी अर्थात्‌ अप्रशस्तकेशी; -( ६ ) विरोध; जैसे . असुर 
वा सुर-विरोधी । - DR डक Fo 

इनमें से अभाव अर्थ को छोड़ कर अन्य सभी अर्थ अन्य एक भाव पदार्थ के स्पष्ट ` 
द्योतक हैं । जैसे अमित्र का अर्थ है-झात्रु । ' निषेधमात्र का ज्ञापन करने से उसे 
प्रसज्यप्रतिघेध कहते हैं; और भावान्तर का ज्ञापन करने से उसे पर्युदास कहते हैं । 
उक्त आठ प्रकार के मतों में केवल द्वितीय मत मसज्यप्रतिषेध-परक है, क्योंकि उसमें 
उत्पत्ति का अमावमात्र कहा गया है । अन्य सभी मत पर्युदासपक्ष में ग्रहीत हुए हैं 
अर्थात्‌ अदर.न शब्द में नञ्‌ भावार्थ में गृहीत हुआ है । 


२३ (४ ) उक्त सभी मत ( चतुर्थ को छोड़कर ) प्रकृति तथा पुरुष के सयोग- . 
मात्र को समझाते हैं । वह संयोग स्वभाविक नहीं है । यदि ऐसा होता तो कमी 
(वियोग न होता । परन्तु वह नैमित्तिक है । अतः उस निमित्त का उल्लेख ही सयोग _ 
की संपूर्ण व्याख्या है | अविद्या ही वह निमित्त है, जिससे संयोग होता है । 


वस्तुतः “गुण के साथ पुरुष का संयोग? यह सामान्य है.. अर्थात्‌ सभी लक्षणों में 
यह स्वीकृत हुआ है। जभी संयोग होता है, तभी गुणविकार देखा जाता है । सर्गकाछ 
में व्यक्तरूप और प्रलयकाल में संस्काररूप गुणविकार के साथ पुरुष का संयोग सिद्ध. 
होता है | अतः संयोग वास्तव में स्वबुद्धि तथा प्रत्यक्‌ चेतन का (प्रत्येक पुरुष का.) 
संयोग है । यह संयोग अविद्या से उत्पन्न होता है । अतः चतुर्थ विकल्प में जो अविद्या 
को संयोग का कारणभूत अदर्शन कहा गया है, वही सम्यक्‌ लक्षण है | सूत्रकार ने. 
यही कहां र 


भाष्यम्‌ यस्तु प्रत्यकचेतनस्य स्वघुद्धिसंयोगः, 
तस्य हृतुरावघा ॥ २४ ॥ 


विपययज्ञानवासनेत्यर्थः। विपयंयज्ञानवासनावासिता न कायेनिष्ठां पुरुषः 
ख्यातिं बुद्धिः प्राप्रोति, साधिकारा पुनरावर्तते । सा तु पुरुषख्यातिपर्यवसाना 
कार्येनिष्ठां प्राप्रोति चरिताधिकारा निवृत्ताद्शना वन्धकारणाभावान्न 
पुनरावत्तते । 
अत्र कञ्चित्‌ पण्डकोपाख्यानेनोद्धाटयति; मुग्धया: भाय्यंया . अभिधीयते 
पण्डकः, आयपुत्र, अपत्यवती मे भगिनी किमर्थ नाहमिति ? स तामाह 


मृतर्तेऽहभपत्यञ्चुत्पादयिष्यामी”ति; -तथेदं विद्यमानं ज्ञाने चित्तनिवृत्ति न 
करोति विनष्टं करिष्यतीति का प्रत्याशा । 
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तत्राचार्यदेशीयो बक्ति-ननु बुद्धिनिवृत्तिरेव मोक्ष; अदशेनकारणाभावांदू 
` बुद्धिनिवृत्तिः तंचादशेन बन्धकारणं दरशनात्निवत्तेतेट। तत्र चित्तनिवृत्तिरेव 
- मोक्षः, किसथेसस्थान एवास्य मतिविश्रमः ॥ २४ || 
` . भाष्यानुवाद--प्रत्यक्चेतनः के साथ जो स्ववुद्धिसंयोग है 
२४-। उसका हेतु अविद्या हे( १.) । स्‌»... .,: ५ ५४ 7 ९५.०.५. ५ 
अविद्या अर्थात्‌ विपर्ययशानवासना । विपर्ययज्ञांनवासना से वासिता होकर बुद्धि 
पुरुषंख्याति रूप. कार्यनिष्ठा अर्थात्‌. कत्तव्यता (चेष्टा) का. अन्त नहीं पाती,. अतः 
अधिकार से युक्त रहने के कारण पुनरावत्त॑न करती है; और पुरुषख्याति.से पर्यवसित 
. होने पर वह घुद्धि-कार्यसमातति को ग्राप्त कर लेती है । तब-चरिताधिकारा, अदर्शन- 
-शून्या बुद्धि बन्धकारण केः: अभाव होने के - कारण और दुबारा . आवर्तन नहीं 
करती ( २.) । . 
. इस पर कुछ ( विपक्षवादी ) व्यक्ति. ( निञ्रोक्त ) षण्डकोपाख्यान-द्वारा . उपहास 
करते. है । एक नपुंसक की सुग्ध-पत्नी उससे कह रही है--“आर्यपुत्र;, मेरी बहन 
की सन्तान है, मेरी क्यों नहीं हैं? १ . नपुंसक ने पत्नी से. कहा है--“मरने के. वाद 
आकर में तेरे पुत्र पैदा करूँगा ।” इस प्रकार जब यह विद्यमान ज्ञान ही ' वित्तनिवृत्ति 
नहीं करता, तब वह विनष्ट होकर करेगा,: इसकी क्या आशा १ कोई आचार्थकल्प 
व्यक्ति इसका उत्तर देते हैं. कि 'बुद्धिनिवृत्ति ही मोक्ष दै, अदर्शनरूप कारण का अपगम 
होने पर घुद्धिनिवृत्ति हो जाती है । यह बन्धकारण अदर्शन. दर्शन से निवर्तित होता 
है ।२. निष्कर्घ-यह है कि. चित्तनिदत्ति ही मोक्ष है, अतः उक्त विपक्षवादी का. अनवसर 
मतिविश्रम व्यर्थ है । ी री 
टीका २४ (-१.) प्रत्यकचेतन . शब्द:का. विस्तृत अर्थ १1२९ सूत्र की टिप्पणी 
में देखिए; प्रतिपुरुषरूप एक एक चित्‌ ही प्रत्यकचेतन है । 
अविद्या का अर्थ विपर्ययज्ञानवासना है|. .विपर्यय का अर्थ. है--मिथ्याशान । 
अविद्यालक्षण में .कथित अनात्मा में आत्मज्ञान आदि विपर्ययज्ञान स्मरणीय है । 
सामान्यतः बुद्धि तथा पुरुष का अभेदज्ञान ही. बन्धकारण विपर्ययशान है । उस ज्ञान 
की वासना ही मूलतः संयोग का कारण. है । संयोग अनादि है, अतः कोई समय नहीं 
था जब कि संयोग नहीं था । अतएव संयोग की आदि प्रवृति देखकर उसका कारण- 
निर्णय नहीं किया जाता । परन्तु वियोग जानकर हौ संयोग का - कारण निणेय होता 
है । कुछ खनिज मेनसिळ ( [२८७1४७1 ) मिला; उसको उत्पन्न होते मैंने : नहीं 
देखा, प्ररन्तु,उसका विश्लेषण कर जाना कि वह गृन्धक और शक्क धातु. ( आसँनिक ) 
हे । संयोग के विषय में भी यही बात है ।.. विवेकश्ञान. होने पर बुद्धि सम्यक्‌ ' निरुद्ध 
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होती है या बुद्धि-पुरुष का वियोग होता है; अतः विवेकज्ञान का विरोधी जो अविवेक .. 
यां अविद्या है, वही संयोग का कारण हैः। भाष्यकार-ने ऐसा ही दिखाया है.) .. 
विपर्ययज्ञाननासना जब तक रहती'है; तब तक वियोग नहीं होता. । सम्यक्‌ - 
पुरुषख्यातिं होनेपर ही चित्त का कार्य समाप्त होता हे या वियोग होता है; अतएव 
पुरुषख्याति का विपरीत जो विपर्ययज्ञान'है वही संयोगः का. कारण है.। पूर्वसंस्कार को 
हेतु करके ही वर्तमान विंपर्ययज्ञान उदित होता परम्परा क्रम की इष्टि से 
संस्कार अनादि है । अतएव अनादि-विपयय संस्कार या :अनादि. बिपर्वयज्ञानवासना 
ही संयोग का हेतु हे । 7 ne य 
२४ (२) केवस्यावस्था में दर्शन और: अदन :समी निवृत्त होते हैं । दर्शन 
“आर अदर्शन परस्पर सापेक्ष हैं । मिथ्या ज्ञान-रहने से” चित में -सत्यंानरूंप परिणाम 
होता है । बुद्धि तथा पुरुप पृथक हैं? समाहित चित्त के इस पकार के साक्षात्कार 
-( विवेकज्ञानं ) काळ मे. वुद्धि? पदाथ का ज्ञान रहना चाहिए । वही ज्ञानं ( सेरी 
बुद्धि है या थी, ऐसा ) विपर्यवमूळक हैः। वुद्धि पदार्थ, का ऐसा ज्ञान रहने पर 
चित्तवृत्ति का सम्यक्‌ निरोघरूप केवल्य. नहीं होता. है अतः कैवल्य में विवेक 
अविवेक कुछ भी नहीं: रहता ।- विवेक-द्वारा ' अविवेक नष्ट होता है | ऐसा होने 
से ही चित्त-निरोध या घुद्धि-निवत्ति होती है... : + 
अविद्या, अस्मिता; राग आदि संभी 'क्लेश,-विवेक तंथा तन्मूलक.  परवेराग्य-द्वारा 
नष्ट होते हं। “शरीरादि कुछ भी “म? नहीं हैं एवं शरीरादि से मैं कुछ नहीं चाहता 
हँ? इस प्रकार की समापत्ति होने.पर- बुदि-पयन्त सभी: हृदय स्पन्दनञ्ल्य या निरुद्ध 
हो जाएँगे--यह स्पष्ट है । अतएव विवेक-द्वारा अविवेक नष्ट होता है; अविवेक नष्ट 
होने पर वित्तनिवृत्ति होती है । विवेक अग्नि के समान स्वाश्रय को नष्ट करतां-है । 
भाष्यम्‌--हेयं दुःखं हेयकारणं च संयोगाख्यं सनिमित्तसुक्तम्‌ | अतःपरं 
हानं वक्तव्यम्‌ ` 


तदभावात्‌ संयोगाभावो. हानं तद्‌ दशेः कै्रल्यम्‌ ॥२५॥ . .. 


तस्यादशैनस्याभावाद्‌ वुद्धिपुरुषसंयोगाभावः आत्यन्तिको वन्धनोपरमं 
इत्यर्थः | एतद्‌ हानम्‌ । तद्‌ दृशेः केवस्यम्‌ पुरुषस्यामिश्रीसावः पुनरसंयोगो 
गुणेरित्य्थः । ढुःखकारणनिवृत्ती डुःखोपरमो दानं ` तदा स्वरूपम्रतिष्ठः पुरुषं 
इत्युक्तमु] २५॥ ...: 0 प्यासा 
साध्यानुवाद--हेय दुःख, देय का कारण संयोग तथा संयोग .का भी कोरण- थे 
सर कहे गए. हैं । अव हान वक्तव्य हे-- । . | 
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: २५ | उसके (अविद्या के;) अभाव से जो ::संयोगाभाव. हे; वही हान;है,: और ' 
ही-द्रष्टा. का केवल्य है । सू० जा न 
` उसका अर्थात्‌ अदर्शन का अभाव होने पर बुद्धि-पुरुष का जो संयोगाभाव अर्थात्‌ 
बन्धन की आत्यन्तिक निवृत्ति होजाती है; यही हान है । यही हशि का केवल्य है 
. अर्थात्‌ पुरुष का अमिश्रीमाव यानी शुणों के साथ पुनः असंयोग है । . दुःखकारण की, . 
-. निवृत्ति होते:पर-जो दुःख: की. निवृत्ति होती है, वही हान है ।- इस अवस्था. में पुरुष 
` स्वरूपप्रतिष्ठ रहते हैं, यह कहा गया. है । ( १-) | 
. टीका २५ ( १.) द्रष्टा के केवल्य का. अर्थ है-केवल द्रष्टा । | द्रष्टा तथा दृश्य 
` का संयोग रहने पर केवल: द्रष्टा है, यह नहों कहा जा सकता.। शङ्का हो सकती है 
` कि केवल्य और: अकेवल्ये क्या द्रष्टगत भेदभाव हैं? नहीं; ऐसा नहीं है। वुद्धि 
कों ही ख-निरोधरूप परिणाम या अह्श्यपथ की प्राप्ति होती हे । उससे द्रष्टा का -न 
कुछ होता है या हो सकता है | यह :विषय इस. पाद के बीसवें. सूत्र की दूसरी 
टिप्पणी में व्याख्यात हुआ है.।- पुरुष का केवस्य--यह यथार्थ कथन. है, पर-पुरुष . 
की मुक्ति--यह औपचारिक (गौण) कथन है। ' 


ष्यमू--अथ हानस्य कः प्राप्युपाय इति-- 
बिवेकख्यातिरविपुवा हानोपायः ॥ २६ ॥ 


सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययो विवेकख्यातिः, - सां त्वनिद्वत्तमिथ्याज्ञाना प्रवंते । . 
.. यदा सिथ्याज्ञानं दृग्धवीजभावं' बन्ध्यप्रसनं : संपद्यते ` त॒दा ' विधूतर्केलेशरजसः' ` 
सत्त्वस्य परेः वेशारदे परस्यां. बंशीकारसंज्ञायां. - वत्तेसानस्य 'विवेकंप्रत्यय- 
प्रवाहो' निसेळो -भवति। सा. -विवेकख्यातिरविष्ठवा 'हानेस्योपांयः) ` ततो. 

हानस्योपाय इति 1 २६ ॥ इ 
भांष्यानुवाद--हान-प्राप्ति का उपाय क्या है १-- . १ | 
१६ । अविप्लवा विवेकख्याति हान का उपाय है । सू FE | 
बुद्धि तथा पुरुष का अन्यता- ( भेद- ) प्रत्यय हो विवेकख्याति है, वह अनिबृत्त 
मिथ्या-शान के द्वारा भग्न हो जाती है (१) ।. जब मिथ्याज्ञान दग्ध-बीज-भाव.. तथा 
प्रसंबशून्य अवस्था प्राप्त करता दै, तंव विधूतक्लेशमल बुद्धिसत्त्व की :विलक्षणता या 
सम्यक्‌ निमलता होने पर वशीकार वैराग्य की परावस्था में वर्तमान योगी का विवेकः 
प्रत्यवप्रवाह निर्मल होता है। यही अविप्लवो विवेकख्याति है, जो हान काः उपाय. होती 
` है। इससे ( विवेकख्याति से) मिथ्या ज्ञान की द्ग्घनीजभावग्राति तथा पुनः 
_ प्रसवश्यन्यता होती है । यही, मोक्ष का मार्ग या हान का उपाय है। .. 


२१४ पातञ्षळयोगदर्रानम्‌, 


टीका २६ (१) पहले वहुत स्थलों पर विवेक ' व्याख्यातः हुंआ हैं । विवेक का. 
अर्थ है-बुद्धि ओर पुरुष का भेद । तद्विषयक जो ख्याति या प्रवल ज्ञान या प्रधान ज्ञान 
अर्थात्‌ मन का प्रख्यात भाव है, वही विवेकख्याति है । | | 


सर्व-प्रथम विवेकज्ञान झात्र-श्रवण से होता है; वाद में युक्तिपूर्वंक मनन-द्वारा वह 
हृद्तर तथा स्फुटतर होता है । योगाङ्गों का अनुष्ठान करते-करते वह क्रमञ्चः प्रंस्कुट ` 
होता रहता हे । सम्प्रज्ञात योग या समापत्ति के द्वारा. दश्यविपंयक मिथ्यो-ज्ञान उत्पन्न 
होने की संभावना जव निवृत्त होती है, तत्र उसे मिथ्याज्ञान की दग्धवीजावस्था कहते 
हें । वैसा होने पर एवं दृष्टाद्विष्रयक राग सम्यक्‌ निदृत्त होने पर समावि-निर्मल 
विवेकशान की ख्याति होती है । यही विवेकख्याति अविप्छवा या मिथ्याज्ञांन-द्वारा 
अभग्ना होने पर ही उसके द्वारा हान या दृश्य का सम्यक त्याग सिद्ध होता है। 
विवेकख्याति के समव मिथ्याज्ञान दग्धनीजवत्‌ हो जाता है। हान सिद्ध होने पर 
दग्धवीजकल्प विपर्यय और विवेकज्ञान दोनों ही विलीन हो जाते हैं । यही कैवल्य है । 

विवेकख्याति द्वारा वुद्धिनिदृति केसे होती है, यह आगामी सूत्र में व्याख्यात 
हुआ है । 


तस्य सप्ता प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७ ॥. 


भाष्यमू--तस्येति प्रत्युदितख्यातेः अत्याम्नाय: सप्तधेति । अशुद्ध-चाव- 
रणमलापगसाचित्तस्य प्रत्ययान्तरानुत्पादे सति सप्तप्रकारेव प्रज्ञा विवेकिनो 
भवति, तद्यया- १ ] परिज्ञातं हेयं नास्य पुनः परिज्ञेयमस्ति [ २ ] क्षीणा 
हवेयहेतवो न पुनरेतेषां क्षेतव्यमस्ति । [ ३ | साक्षात्कृतं निरोधसमाधिना ` 
हानम्‌ । [ ४ ] भावितो विवेकख्यातिरुपो हानोपायः । इत्येषा चतुष्टयी कायी - 
विमुक्तिः म्रज्ञायाः। चित्तविसुक्तिस्तु त्रयी । [ ५ ] चरिताधिकारा शुद्धि 
[ ६ ] गुणा गिरिशिखरकूटच्युता इव ग्रावाणो निरवस्थानाः स्वकारणे प्रल्या- 
भिसुखाः सह तेनास्तं गच्छन्ति, न चेषां विप्रळीनानां पुनरस्त्युत्पादः अयोजना- 
भावादिति । [७] एतस्यासवस्थायां गुणसम्वन्धातीतः स्वरूपभात्रञ्योतिरमळः 
केवली पुरुष इति । एतां सप्तविधां आन्तभूमिप्रज्ञामनुपइयन्पुरुषः कुशळ 
इत्याख्यायते, प्रतिप्रसवेऽपि चित्तस्य सुक्तः कुशल इत्येव भवति शुणातीत- 
त्वादिति ॥ २७ ॥ | 

२७ । उनकी ( विवेकख्यातिमान्‌ योगी की ) प्रान्तभूमि प्रज्ञा सात प्रकार की 
होती है (१) ॥ सू० | 

भाष्यानुवाद--सूत्र में “तस्य? (उनकी) इस सर्वनाम शब्द के द्वारा उदितख्याति -- 


_ साधनपाद-२७: . | २१५ 


` योगी को लक्ष्य किया गया है| सप्तधा( = सात प्रकार ) कहने का तात्पर्य यह है 


| | चित्त से अशुद्धिछ्प आवरणमल का - अपगम होने के . वाद्‌ यदि यत्ययान्तर उत्पन्न, नहीं 


होता तो विवेकी में सात प्रकार की प्रज्ञा होती है, जो इस प्रकार है-[ १ ] समस्त 
देय परिशात हो चुके हैं, और इस विषय में अन्य परिशेय नहीं है.। [२] समस्त हेयहेतु 
क्षीण हो चुके हैं; अब उनमें. क्षय करने योग्य कुछ नहीं है। [२] निरोध समाधिद्वारा हान: - 
साक्षात्कृत हो चुका है । [४ ] विवेकख्यातिरूप हानोपाय भावित हो चुका. है । प्रज्ञा 
की यह चार प्रकार की कार्यविमुक्ति है, और उसकी चित्तविमुक्ति तीन प्रकार 
की है ५ ].घुद्धि चरिताधिकारा हो चुकी है। [ ६-] समस्त गुण गिरिशिखरच्युत 
उपलखण्ड के . समान निरवस्थांन होकर स्वकारण में प्रलयाभिमुख हुए हैं, एबं उस 
"कारण के साथ विलीन हो रहे हैं, उन बिप्रढीन गुणों का फिर प्रयोजन न रहने के 
` कारण पुनः उत्पत्ति नहीं होगी। | ७ ] इस अवस्था मै ( सप्तम भूमि में) पुरुष 
` गुणसम्बन्धातीत, स्वरूपमात्रज्योति, अमल तथा केवळी होता हे । (-प्रज्ञा-द्वारा पुरुष 
केवळ इस रूप से ही अवभासित होता है )। इन सप्तप्रान्त-भूमि प्रज्ञाओं का अनुददानं 
करने. पर पुरुष को कुशल कहा जाता है । चित्त प्रलीन होनेपर भी उसे मुक्त, कुशल 


कहा जाता है क्योंकि उस समय पुरुष गुणातीत हो जाता है । ES ८ 


टीका २७ ( १) प्रान्तभूमिप्रज्ञा = प्रज्ञा की चरम अवस्था । जिसके बाद और 
तद्विषयक प्रज्ञा नहीं हो सकती; जिसके होने से तद्विषयक प्रज्ञा की समाप्ति या निवृत्ति 
होती है, वही प्रान्तभूमि प्रज्ञा कहलाती हैं। “जो जानने का है वह जान चुका हूँ, 
` और मेरा ज्ञातव्य नहीं है? ऐसी ख्याति होनेपर जो ज्ञाननिवृत्ति होगी, यह स्पष्ट है । 


प्रथम प्रज्ञा में विषय के दुःखमयत्व का सम्यक्‌ शान होकर विषयामिमुखता से 
चित्त सम्यक निवृत्त होता है । FS आ 
द्वितीय प्रज्ञा में छेश-क्षय (लय नहीं) करने की चेष्टा सम्यक्‌ सफल होने के 
` कारण ऐसी. ख्याति होती है कि मेरी उस विषय में और कोई कत्तेव्यता नहों है । 
` इस प्रकार संयमचेष्टा की निइत्ति होती है | 


तृतीय ग्रज्ञा-द्वारा चरम-गति-विषयक जिज्ञासा निवृत्त होती है, क्योंकि तब उसका 
साक्षात्कार होता हे । इससे आध्यात्मिक गति के विषय में जिज्ञासा निवृत्त होती है | 
एक वार निरोध-समाधि कर हान सम्यक्‌ उपलब्ध होने से पश्चात्‌ योगी को तदनु- 
- स्मृतिपू्वैक इस प्रकार का सम्प्रज्ञान होता है। | 


चतुर्थ प्रशा--हानोपाय लाभ होने से चित्त में और किसी योगधर्म की भांवनीयता 
नहीं रहती । इससे कुशल-घर्मोपादन: की चेष्टा निवृत्त होती है । इस चार प्रकार की 


२१६. पातजलयोगदशनम्‌ 


प्रज्ञा का नाम कार्य-बिमुक्ति दै ।' चेष्टा-द्वारा यह - विमुक्ति होती है; दूसरे शब्दों में 
साधन-कार्य इससे परिसमाप्त होता है, इस कारण इसका नाम कार्यविसुक्ति होतां है ।. 
अवशिष्ट तीन प्रकार की प्रान्तभूमि का नाम चित्तविमुक्ति ( चित्त से विमुक्ति ) है । 
कार्यविमुक्ति होने पर तीन प्रकार की यह प्रज्ञा स्वतः ही उदित होकर चित्त को सम्बक 
निवृत्त कर देती है । यही परवैराग्य रूप ज्ञान की पराकाष्ठा है। यही अग्रया वुद्धि 
है । वुद्धिव्यापार की यह प्रान्त या सीमान्त रेखा है । इसके वाद केवल्य है | ये तीन 
प्रान्त-प्रशाएं इस प्रकार की हँ | 
पञ्चम--घुद्धि चरिताधिकारा हुई है अर्थात्‌ भोग तथा अपवर्ग निष्पादित हो चुके 
हे । अपवर्ग रूब्ध होने पर भोग निवृत्त होता हे । भोग की समासि का नाम अपव 
है। “बुद्धि द्वारा और कुछ प्रयोजन नहीं है? इस प्रकार की प्रज्ञा होकर वुद्धिके 
व्यापार से विरति होती है । : यी 
षष्ठ--वुद्धि का स्पन्दन निवृत्त हो जाती है तथा वह और नहीं उठेगा, इस प्रकार 
का ज्ञान पठ प्रज्ञा का स्वरूप है । उसमें समी क्लिष्टाक्लिषट संस्कारों के अपगम से 
चित्त का शाश्वतिक निरोध होगा, इसकी स्फुट प्रज्ञा होती है.। पर्वत-चूड़ा. से वृहत्‌ 
उपलखण्ड नीचे गिरने पर जिस प्रकार वह अपने स्थान में फिर नहीं छीटता, उसी प्रकार 
गुगसमूह भी पुरुष से विच्युत होकर प्रयोजनाभाव के कारण पुनः संयुक्त नहीं होंगे । 
यहाँ गुण का अर्थ हे--सुख-दुःख-मोहृ रूप बुद्धि का गुण, मौलिक त्रिगुण नहीं, क्योंकि 
ही तो मूल होते हैं, वे फिर किसमें छीन होंगे? ` | 
` सप्तम--इस प्रज्ञावस्था में पुरुष गुण-सम्वन्ध से शून्य; स्वप्रकाश, अमळ, केवली 
है, इस रूप से प्रख्यात होता है । यहाँ गुण का अर्थ त्रिगुण है | यह केवल्य नहीं, पर 
केवल्य-विषयक सर्वोत्तम प्रज्ञा है । केवल्य में चित्त का प्रतिप्रसव या लय होता है; 
अतः उस समय प्रज्ञान मी छीन हो जाता दै । 
इन सात प्रान्तभूमि-प्रज्ञाओं के बाद चित्त निरुद्ध होने पर ज्ञान्तोपाधिक पुरुष 
को मुक्त-कुशल कहा जाता हे । इस प्रज्ञा के भावनाकाल में भी पुरुष को कुशल कहा 
जाता हे । यही जीवन्मुक्ति. अवस्था है । जीवनकाल में भी जिसे दुःख-संस्पर्श नहीं 
लगता, उस योगी को जीवन्मुक्त कहा जाता है । विवेकख्याति के वाद जब लेशमात्र 
संस्कार रहता है और योगी प्रान्तभूमि-प्रज्ञा की भावना करते हैं तब वे जीवन्मुक्त कहे 
जाते हँ; क्योंकि उस समय दुःखकर विषय उपस्थित होने पर भी वे उसका अतिक्रमणं 
कर विवेकदर्शन में समापन्न हो सकते हैं, इसलिए उनके साथ दुःख का संस्पर्श 
घटता ही नहीं । अतः वे जीवन्मुक्त ( जीते हुए भी मुक्त) होते हैं। निर्माणचित्त 
अवल्म्बन कर जीवित रहने से भी योगी जीवन्मुक्त हँ । फलतः सुक्त या. दःख-संस्पश 
से अतीत होकर भी जीवित रहने से अर्थात्‌ सामर्थ्य रहने पर भी सम्यक चित्त-निरोध 
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न कर विदेहकेवल्य का आश्रय न करने से ही योगी-को जीवन्मुक्त कहा जाता है-- 
` ` ¦ जीवन्नेवः विद्वान्‌ बिसुक्तो भवति” (४ ।: ३० भाष्य ) । क 


:: 'आध्यम्‌--सिद्धा भवति विवेकख्याति हीनोपायंः; न -च सिद्धिरन्तरेण 
` साधनसित्येतदारभ्यते-- ` 


योगाङ्गाचुष्ठानादशुद्विक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकर्यातेः ॥ २८ ॥ 


. योगाङ्गानि अष्टावभिधायिष्यमाणानि; तेषासबुष्ठानात्‌ पञ्चपर्वणो चिपर्य- 

यस्याशुद्धिरुपस्य क्षयः नाशाः | तरक्षये सम्यरज्ञानस्याभिव्यक्तिः । यथा यथा 
'च साघनान्यनुष्ठीयन्ते तथा तथा तनुत्वमञुद्धिरापद्यते। यथा यथा च 
क्षीयते तथा तथा क्षंयक्रमाचुरोधिनी : ज्ञानस्यापि दीप्षिविंवद्धते । सा खर्वेषा 
विवृद्धिः प्रकषेसनुभवति आ विवेकख्यातेः-आ गुणपुरुषस्वरूपविज्ञाना- 
दित्यर्थः । योगाङ्गानुष्ठानमंशुद्धेर्वियोगकारणं यथा परशुरछेद्यस्य, विवेकख्या- 
तेस्तु प्रा्तिकारणं यथा धेः सुखस्य, नान्यंथा कारणम्‌। ` ` 


कति चैतानि कारणानि शास्त्रे भवन्ति, नवेवेत्यांह; तंद्यया--“उत्पत्ति 
स्थित्यभिव्यक्तिविकारप्रत्ययाप्तयः । वियोगान्यत्वधृतयः कारणं नवंधा स्ख्ृतम्‌? 
इति। तत्रोसंपत्तिकारणम्‌-मनो भवति विज्ञानस्य; स्थितिकारणम्‌-सनसः पुरुषा- 
थता, झारीरस्येवाहार इति । अभिव्यक्तिकारणम्‌ यथा रुंपस्यालोकस्तथा रूप- 
ज्ञानम्‌ । विकारकारणम्‌-मनसो विषयान्तरं यथाम्निः पाक्यस्य । प्रस्ययकारणम्‌- 
` धूसज्ञानमभ्निज्ञानस्य । ` प्राप्तिकारणम्‌-योगाङ्गाचुष्ठानं विवेकख्यातेः । बियोग- 
कारणंम्‌-तदेवाइुद्धेः । अन्युत्वकारणम्‌-यथा सुवर्णस्य सुवर्णकारः । एवमेकस्य 
ख्ीप्रत्ययस्यं अविद्या मूढत्वे, द्वेषो दुःखत्वे, रागः सुखत्वे, तत्त्वज्ञानं साध्य- 
` स्थ्ये। धृतिकारणम्‌-शरीरसिन्द्रियाणां-तानि च तस्य, महाभूतानि शारीराणां 
तानि च परस्परं सर्वेषाम्‌, तेर्यगयौनमानुषदैवतानि च परस्परार्थत्वात्‌ । इत्येचं 
नब-कारणानि । तानि च-यथासम्भवं - पदाथोन्तरेष्वपि योज्यानि । योगाङ्गा- 
चुछानन्तु द्विधेब कारणर्वं लभत इति॥ २८॥ 
`  -भाष्यानुवाद--विवेकख्याति निष्पन्न होने पर वह हानोपाय होती है; पर किसी 
की निष्पत्ति ( सिद्धि ) साधनः के विना नहीं होती, अतः इस (योगसाधन के विषय) 
पर विचार किया जाता: है-- क 
२८ । योगाङ्गों के अनुष्ठान द्वारा अग्नुद्धि-क्षय होने .पर ज्ञानदीति विवेकख्याति 
. पर्यन्त होती रहती. है ( १) ॥ सू० र. ३. 
अभिधायिष्यमाण ( जो अभिहित होंगे ) योगाङ्ग अष्टसंख्यक हँ । उनके अनु- 
छान से पञ्चपर्वा विपर्यय-रूप अशुद्धि का क्षय या नाश होता है । उसके क्षय से सम्यक्‌ 
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ज्ञान की अभिव्यक्ति होती दै । ज्यॉ-ज्यों साधनों के अनुष्ठान किए जाते हैं त्योनत्यॉ. 
अशुद्धि तनुता ( क्षीगता ) प्राप्त करती जाती है । अग्नुद्धिक्ष के साथ ही साथ | 
क्षयक्रमानुसारिणी ज्ञानदीति बढ़ती रहती है । जब तक विवेकख्याति या गुग-पुच्य क 
स्वरूपविज्ञान न हो, तत्र तक ज्ञान बढ़ता रहता द । योगाङ्ग का अनुष्ठान अयुद्विका 
वियोग-कारण ( २) होता है; जैसे परशु छेद्य का वियोग-कारण होता दै, और यद 
( योगाङ्गानुष्ठान ) विवेकख्याति का प्राप्तिकारक हे; जेसे कि धम सुख का होता 
हैं; वह ( योगाङ्गानुष्ठान ) दूसरे प्रकार से कारण नहीं होता । 


शास्त्र में'नौ प्रकार के कारण कहे गए ६ं,-उत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति, विकार, 
प्रत्यय; आप्ति, वियोग, अन्यत्व तथा घृति । उनमें मन विज्ञान का उत्पत्तिकारण है; 
मन का स्थित्रिकारण पुरुषार्थता हे; तथा शरीर का स्थितिकारण आहार है। रुप का 
अभिव्यक्तिकारण आलोक है और रूपज्ञान रूप का अमिव्यक्तिकारण है ( अर्थात्‌ रूपत्ञान 
भी रूप के प्रतिसंवेदन का कारण है, उससे “मैंने रूप जाना? इस प्रकार की रुपबुद्धि 
का प्रतिसंवेदन होता है) । मन का विकार-कारण विषय'न्तर है, जैसे अग्नि पाक 
वस्तु का । धूमशान अभिज्ञान का प्रत्यय कारण है! योगाङ्गानुप्ठान विवेकख्याति 
का प्राप्तिकारण है और वही अशुद्धि का वियोगकारण है । सोनार सोने का अन्यत्वकारण 
है; उसी प्रकार एक ही त्रीज्ञान के मूटुख, दुःखत्व, सुखत्व, तथा. माध्यत्थ्यरूप 
अन्यत्व कारण यथाक्रम अविद्या, द्वेष, राग तथा तच्वज्ञान हैं । शरीर इन्द्रियों का और 
इन्द्रिय शरीर का धृतिकारण है। इसी प्रकार महाभूत समस्त . दारीरों का और वे. 
( महाभूत ) आपस में एक दूसरे के धृतिकारण होते हैं । पञ, मनुष्य एवं देवता भी 
परस्पर एक दूसरे के अर्थ होने से धृतिकारण हैं। ये नौ कारण हैं। ये यथासम्भव 
अन्य पदार्थों में भी प्रयोज्य हैं । योगाङ्गानुछान दो प्रकार से ( वियोग तथा प्राप्ति ) 
कारणतः प्राप्त करता है । | 


टीका २८ (१) क्लेशसमूह या अविद्यादि पांच मकार के अज्ञान पत्र 
रहने से भी श्रुतानुमानजनित विवेकज्ञान होता है । परन्तु योगसाधन-द्रारा उने सव. 
अज्ञान संस्कारों की जितनी क्षीणता होती रहती है उतनी ही विवेकञ्ञान की प्रस्फुटता 
होती हे । तडुपरान्त समाधिळाभ-पूर्वक सम्प्रज्ञात समापत्ति में सिद्ध होने पर विवेक 
की भी पूर्ण ख्याति होती है । इस रूप से विवेकज्ञान की स्फुटता होना ही ज्ञानदीति 
है । “विषयों में राग होना, दुःख का हेतु है? ऐसा जानकर भी जो उसके अर्जन तथा 
रक्षण में यस्नवान्‌ होते हैं उनका ज्ञान एक प्रकार का है, और जो उसे जानकर विषय- 
सम्पर्क त्याग करने में यत्नवान्‌ होते हैं उनमें तद्विधयक ज्ञान की दीति या स्फुटता 
होती है; और जो विषय-त्याग कर उनके पुनर्ग्रहण से सम्यकू विरत हैं, उनका विषय 
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: ` दुःखमंय है? इस ज्ञान की ख्याति या सम्यक्‌ स्फुटता-हो चुकी हे, यह जानना 
चाहिए । विवेक-ज्ञान के सम्बन्ध में भी ऐसा ही जानना चाहिए |... - | 
२८ (२ ) यम-नियम आदि योगाङ्ग किस प्रकार ` ज्ञानरूप विवेक के कारण हो 

सकते हैं, भाष्यकार ने इस शङ्का का समाधान किया है कि योगाङ्ग अशुदि के वियोग- . 


| ` - काराहें । - 


` अविद्यादि सभी अज्ञान. हँ । . योगाङ्गानुछान का अर्थ है. अविद्यादिवश कार्य न 
करना । अविद्यादिवश कार्य न करने से अविद्यादि क्षीण होते हैं और विवेकज्ञान की 
दीति होती है.। जैसे, द्वेष एक अज्ञानमूलक वृत्ति है; हिंसा ही प्रधान द्वेष है । अहिंसा 
करने पर उस दोषरूप. अज्ञान का. कार्य रक... जाता है। अतः क्रमशः उसके द्वारा 
विवेकंज्ञान की ख्याति हो सकती है । इसी प्रकार सत्य-द्वारा लोमादि बहुविध अशान 
` नष्ट होते हे । आसन-प्राणायामद्वारा शरीर स्थिर; निश्चल), . वेदनाद्युन्यवत्‌ - होनेपर में 

' शरीरी हूँ? इस अविद्या-ख्यांति का हास होकर में अंशरीरी हूँ” इस विद्या-भावना की 
अनुकूलता होती है.। इसी प्रकार योगाङ्गानुष्ठान विद्या का, कारण होता है । उसके 


द्वारा साक्षात्‌ रूप से अशुद्धि रूप विपर्यय-संस्कार वियुक्त होता है; ऐसा होने से ही 
विद्या की ख्याति होती है 


- ` अशुद्धि का अर्थ केवळ अशान नहीं, पर अज्ञानमूलक कम और उसका संचित 
` संस्कार है । योगाङ्ानुष्टान.का अर्थ, है~जञानमूलक कम का आचरण । ज्ञानमूलक 
कर्म-द्वारा अज्ञानमूलक कर्म नष्ट होता है । .उससे ज्ञान-की. सम्यक्‌ ख्याति होती है । 
ज्ञान की ख्याति होने पर अज्ञान नष्ट होता है । अज्ञान भली भाँति नष्ट होने पर 
बुद्धिनिदृत्ति या केवल्य होता है । इसी प्रकार योगाङ्गानुष्ठान केवल्य का हेतु होता है । 


- बहुत-से स्थूलदशा व्यक्ति योग-द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है? इस मत को पूर्णतया 
असङ्गत समझते हें । वे कहते है कि अनुष्ठान ज्ञान का कारण नही है । प्रत्यक्ष, 
अनुमान और आगम ही ज्ञान के कारण होते है । वस्तुतः इस बात को योगी 
भी मानते हैं । योगानुष्ठान ज्ञान का कारण किस प्रकार होता है, . यह प्रदर्शित किया 
जा चुका है। निष्कर्ष यह है कि समाधि परम प्रत्यक्ष है, तत्पूर्वक विचार ही विवेकशान 
में पर्यवसित होता है । प्रत्यक्षदर्शी पुरुषों द्वारा उपदिष्ट ज्ञान ही मोक्ष-विषयक विशुद्ध 

` आगम होता है । | 
योगानुष्ठान विद्या का कारण है । कारण कहने से केवल उपादान कारण नहीं 

समझना चाहिए, यह भाष्यकांर ने सुस्पष्ट रूप से समझाया हे । वस्तुतः मोक्ष का. 
कोई भी उपादान कारण नहीं हे । बन्ध का अर्थ है गुण तथा पुरुष का संयोग । 

बाह्य द्रव्य का संयोग जिस प्रकार एकदेशीय . होता है, अबाह्य पुम्प्रकृति का संयोग . 
उस प्रकार नहीं होता । उनका संयोग “अविविक्त प्रत्ययमात्र ( अएथग्धूत-ज्ञान ) 
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है | वह अविवेक-प्रत्यय विवेक के द्वारा न४ होता है । योगः अञ्जुद्धि का : वियोगकारण. 

और विवेक का प्रात्तिकारण है.। विवेक के द्वारा अविवेक का नाश होता है; अतः | 

इस क्रम से योग मोक्ष का कारण हे । परन्तु संयोग का जिस प्रकार कोई उपादान 

कारण नहीं है, उस प्रकार वियोग ( ढुःखवियोग या मोक्ष) का भी उपादान 

कारण नहीं हे । त 
भाध्यम्‌--तत्र योगाङ्गान्यवधार्यन्ते-- 


यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणा- - 
` ध्यानसमाथयोड्शवड़ानि ॥२९॥ 


यथाक्रममेतेषामंनुष्ठानं स्वरूपं च वक्ष्यामः ॥ २९ ॥ 
भाष्यालुवाद--यहाँ पर योगाङ्ग अवधारित (१) हो रहे हैं-- 
९ | यम, नियम, आसन, प्राणायाम; प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि 

ये आठ योगाङ्ग हैं । सू० Eh 

यथाक्रम इनका अनुष्ठान और स्वरूप वताएगे । _ अ अं 

टीका २९ ( १ ) दूसरे शास्त्रा में योग के छह अङ्ग कथित हुए हँ । कुछ व्यक्ति 
व्यर्थ ही ऐसी आपत्ति करते हैं । योग के अङ्गां का विभाजन चाहे जिस रूप से ही 
क्यों न किया जाए इन अष्टाज्ञों के अन्तर्गत साधनों का अतिक्रमण करने की कोई 
भी सम्भावना नहीं हं । |. 


महाभारत (शान्ति ३१६।७) में मी हे--“विदेपु चाष्टगुणिनँ योगामाहुर्मनीपिणः?” 
अर्थात्‌ मनीषीगण वेदों में योग को अष्टाङ्ग कहते हैँ । _ 
भाष्यम्‌-तत्र— 


अहिसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा; ॥। ३० ॥ 


तत्राहिसा सबंथा. सवेदा सर्वेभूतानामनभिद्रोहः । उत्तरे च यमनियमा- 
स्तन्मलास्तस्सिद्धिपरतया तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते, तदवदातरूपकरणाये- . 
बोपादीयन्ते । तथा चोक्तम्‌-“स खल्वयं त्राह्मयो यथा यथा ब्रतानि बहूनि. 
समादित्सते तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो हिंसादिनिदानेभ्यो निवत्तमानस्तामे- 
वावदातरूपामहिंसा करोती”ति । 


सत्यं यथार्थे वाडःसनसे; यथा दृष्टं यथानुसितं यथा श्रतं तथा वाङमनश्चेति। | 
परत्र स्ववोधसंक्रान्तये वाशुक्ता सा-यदि न वञ्चिता श्रान्ता वा प्रतिपत्तिचन्ध्या 
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वा भवेदिति; एषा  संबेभूतोपकारार्थ प्रवत्ता न भूतोपघाताय; यदि चैवमप्यं 


* . भिधीयमाना भूतोपघातपरैव स्यान्न सत्यं भवेत्‌ पापमेव भवेत्‌। तेन पुण्या- 


.. भसेन पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टं ' तमः आप्लुयात्‌ ;- तस्मात्‌ परीय सवंभूतहिते 
. सत्यं न्यात्‌ ।' ` ` ` =` 
स्तेयमशास्रपूर्वकं द्रव्याणां परतः स्वीकरणम्‌ ; 'तत्म्तिषेधः . पुनरस्प्रह्मारू 


_ पसस्तेयमिति 1: ब्रह्मचर्य गुपतेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः. ।- विषयाणामजनरक्षण- 


क्षयसङ्गहिसादोपदर्रनादस्वीर्करणसपरिग्रह इत्येते. यमाः ॥ ३० ॥ 
भाष्यानुवाद--उनमें--. ... .. ; " 
३० । अहिंसा; सत्य, अस्तेय; ब्रह्मचर्य तथा: .अपरिग्रह, (.ये पाँच ) यम हैं | सू० 


`` > इनमें से अहिंसा (१) सर्वथा, सर्वदा संब भतों के प्रंति-अनमिद्रोह हे । सत्य आदि 
अन्य यमनियम अहिसामभूलक हँ । वे अहिंसा-सिद्धि के हेतु होने के 'कारण अहिँसा- 
प्रतिपादन के लिए ही ` शोत्र म॑ प्रतिपादित हुए हँ । अहिंसा को 'निमल करने: के 
लिए ही वे ( सत्यादि ) ` उपादेय होते हें । कहा भी हे (श्रति में )--वि ब्रह्मवित 
जिस प्रकार व्रतों, का अनुष्ठान -करते' हैं, उसी प्रकार ( उन बरतों द्वारा) प्रमादकृत 
हिंसामूलक कर्मा से निवत्तमान होकर उसी अहिंसा को 'निर्मल-करते हैं (अर्थात्‌ 
ब्रह्मवित्‌ व्यक्ति के समस्त आचरण अहिंसा को निर्मल वना देते हे) । ___. 


यथाभूत अथयुक्त' वाक्यं और मन ही 'सत्य ( २.) हे;. अर्थात्‌ जिस. प्रकार का 
दृष्ट; अनुमित अथवा श्रुत हुआ. हे, उसी प्रकार का. वाक्य और मन.अर्थात्‌ कथन -और 
` चिन्तन सत्य है । अपने ज्ञान की संक्रान्तिः के लिए दूसरे के- प्रति. जो.वाक्यः हों जाए 
“ वह वाक्य यदि वञ्चनाकारंक या. 'भ्रान्तिकारक याः श्रोता के' पास अर्थशून्य न हों 
(तो वह वाक्य सत्य होता. हे ) | बह,वाक्‍्य:सर्वभूत का उपघातक न होकर उपकार 
रूप से प्रयुक्त होना चाहिए, .क्योंकि वाक्य कहने. पर यदि: किसी को उपघातः हो जाए 
तो.वह सत्यरूप पुण्य नहीं परन्तु पाप: ही होता हे ।' उस प्रकार पुण्यवत्‌ प्रतीयमान; 
पुण्यसद॒द वाक्य-द्वारा दुःखमय तम या निरयः का लाभ होता हे.। अतएव-विचारपूर्वक 
सवभंतहितजनक सत्य वाक्य ही कहना चाहिए: | ९": 
` ` स्तेयका (२ ) अर्थः हे--अशास्त्रपू्वेक :( अवैधरूप. सेः ) दूसरे की वस्तु लेना; 
अस्तेय उसका निषेधरूप है जो अस्पुह्वारूप है | व्रहाचर्य--गुस्तेन्द्रियरूप उपस्थ का संयम । 
(४ .)1 अर्जन, रक्षण; क्षय," सङ्ग और हिंसा इन पाँच :प्रकार के दोषों को देखक़र 
विषयों का ग्रहण न करना: (५ )-अपस्ग्रिह है । ये ही यम 'हैं:। | 
टीका ३० “(7१८ भाष्यकार ने अहिंसा का सुस्पट-विवरण* दिया. है ) श्रति 


(२४ 


कहती .हेः--“मा:हिंस्यांत्संवभूतानि । “केवल, प्राणिपीड़ा को त्यागना ही. अहिंसा नहीं 
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है, परन्तु प्राणियों के प्रति मैत्री आदि सद्भाव का पोषण मी है । सर्वथा वाह्य-विपयक "| 
त्वाथपरता न त्यागने से अहिंसा का आचरण संभव नहीं होता । दूसरे के मांस से 
अपने झरीर के तोषण-पोषग की इच्छा हिंसा का प्रधान निदान दे, आर यह निश्चित 

कि वाहरी सुख खोजने से दसरे को पीड़ा देना अवद्यंभावी होता है । अन्य को 
डराना, पदप वाक्य से मर्म छेदना इत्यादि सभी कर्म हिंसा हैं। सल्वादिद्वारा . 
लोभद्वेपादि-स्वार्थपरतामूलक चृत्तियाँ क्षीण होती रहती हैं, इसलिए अन्य सब यम . 
तथा नियमों के साधन अहिंसा को ही निर्मल करते हैँ । : 

बहुतों का विचार है कि जब जीवन-धारणार्थ प्राणि-इत्या करना अवश्यंभावी दै 

तव अर्हिसा-साधन कैसे संभव होगा ? अईिसा-साधन का मूलतत्त्व न समझने के 
कारण ही इस प्रकार की शङ्का उठा करती हे । योगभाष्यकार कहते हँ---नाजुपः 
भूठान्युपभोगः सम्भवति’ ( २१५ ), अतः देह-बारण करने से प्राणिपीड़ा अवदवं- 
भावी है । ऐसा जानकर ( १ ) देह-घारण न करने के उद्देश्य से ही वोगीगण योगा- 
चरण करते हँ, यह प्रथम अहिंसा सावन हे 1 (२) यथाशक्ति स्थावर तथा जङ्गम 
प्राणियों की अनावश्यक हिंसा से विरत होना द्वितीय साधन है। (३ ) प्राणियों में 
यथादाक्ति ऊँचे प्राणियों को दुःख न देना तृतीय अहिंसा-साधन है । 


फलतः कररता, जिधांसा, द्वेष आदि जिन दूषित मनोमावों से हिंसा या ग्राणिपीड़न 
की जाती है उन्हें त्यागते रहना ही अहिंसा है । किसी में ऋरतादि, दूषित भाव न 
हो और यदि उसके किसी कर्म से उसके माता-पिता भी निहत हो जाएँ तो उत 
कर्म को व्यवहारतः या परमार्थतः हिंसा नहीं माना जाता है | हिंसा में भी तारतम्य 
है | पितामाता की या संतान की हिंसा करना और दुश्मन का वध करना एक 
प्रकार का अपकर्म नहीं है क्योंकि कितनी अधिक क्ररतादि-दुष्ट प्रवृत्ति होने पर 
लोग पिता आदि की हिंसा कर सकते हैं यह सभी समझ सकते हैं। हृदय की दुर 
प्रवृत्तियों के तारतम्य से हिंसादि अपकर्मो का भी तारतम्य होता है । अतः आदमियां 
को मारना और तिनका तोड़ना समान-हिंसा नहीं है; उसी प्रकार परुष वाक्य से पीड़ा 
देना तथा प्राणिवध करना भी समान हिंसा नहीं हे । | 
प्राण प्राणियों को सबसे प्रिय होता है, अतः प्राणिनाश सत्रसे प्रतल हिंसा है। . 
उसमें भी पिता-माता-आदि की हिंसा-प्रधान होती है, उसके बाद दोस्त: रिइतेदारों 
की, उसके वाद साधारण आदमियाँ की, उसके वाद दुर्मनों की, उसके बाद उपकारी 
जानवरों की, उसके वाद जानवरों की, उसके बाद अपकारी जानवरों की, . उसके बाद 
साधारण पेड़ों की, उसके बाद अपकारक पेड़ों की,. उसके बाद भक्ष्य पेड़ों की, उसके 
वाद भक्ष्य झत्वादि को, उसके वाद अदृद्य:प्राणियो की हिंसा क्रमशः मृदुतर होती 
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` है | यहाँ तक कि आततायी-वध तथा इक्षादिनाझ साधारण लोगों के... लिए दोषावह 

हिंसा नहीं मानी जाती है, क्योंकि साधारण लोग जिस अवस्था में; हैं उससें वे उस 
प्रकार के कर्म सें अधिकतर दूषित .नहीं होते । स्वेद भोजन करने से कृमि और - 
क्या अधिक इषित होगा १. इसीलिए .मनुजी कहते हैं कि. मांसादि भक्षण सें दोष 
नहीं है, - क्योंकि वह . प्राणियों की. प्रबृत्ति हे, पर उससे निवृत्ति होने से महाफल 
होता है (५५६) | जिस प्रकार स्याही लिप्त कपड़े में और स्याद्ी डालने से वह अधिकं 
.. मेळ नहीं होता, उसी प्रकार प्रवृत्तिपङ्क में मझ मनुष्य मांसांदि भोजन से या क्षेत्रादि 
कर्षण से और अधिक कया पापी होगा १ . ऐसा होने पर भो साधारण. ब्रतादि-धर्म 
कर्म-द्वारा इससे निवृत्त होने पर महाफल होता है | 


यह तो साधारण लोगों की वातं हुई । . योगियों के लिए अहिंसादि का सार्वभौम 
महांत्रत आचरणीय है । अतः वे जहॉ तक हो सकता है... अहिंसादि. के आचरण 
, की चेष्टा. करते हें । प्रथमतः वे मनुष्यजाति की, यहाँ तक कि, आततायी की भी 
हिंसा: नहीं करते तथा जानवर के. प्रति भी यथासम्मव अहिसा अथवा. अति मृडु 
हिंसा ( जैसे सर्पादि को डरा के केवळ भगाना ) करते हैं । द्वितीयतः व्यर्थ स्थावर 
प्राणियो का भी उत्पीड़न नहीं करते । : देहधारण के लिए. कोई-कोई शीर्णपत्रादि 
` भोजन करते हैं अथवा मिक्षान से. ही देहधारण करते हैं | प्राचीन काल में यह नियम 
था (अत्र भौ आर्यावत्त सं किसी-किसी स्थांन-स्थान पर है.) कि गृहस्थ कुछ अधिक 
अन्न का पाक करें और उसका एक भाग अभ्यागत, संन्यासी तथा ब्रह्म॑चारी को दें. 
. “यतिश्व ब्रह्मचारी च पक्कान्नस्वामिनावुझा 1? ( पराशर ११४५ ), संन्यासी यहच्छया 
विचरण करते-करते किसी गृहस्थ के घर पर माधुकरी ले तो उनको उनमें. अन्नघटित 
हिसादोप नहीं होता । मनु जी कहते हैं कि पादक्षेपादि में. जो अवश्यंभावी हिंसा 
` होती हैं संन्यासी उसके क्षालनाथ छह वार प्राणायाम करे ( ६।६९ ) | इसी प्रकार योगी 
लोग मृढुतम अवश्यंभावी हिंसा करतें हुए भी अहिंसाधर्म को प्रवर्डित करने के पश्चात्‌ 
योगसिद्धि द्वारा देहधारण से. नित्य .विमुक्त होकर सभी प्राणियों के अहिंसक होते हैं । 
देश, काळ तथा ' आचार, मेद से प्राचीन काल के. समान उपयोगी . परिस्थिति न 
` पाने पर भी. अहिंसा के इन तत्वों पर इष्टि रखकर यथाशक्ति अहिंसा का आचरण 
करते जाने - पर हृदय हिंसादोष- सें मुक्त ` होता है औरं योग के . अनुकूल होतां है। 
येभांवी कुछ हिंसा न छोड़ सकने से भी “में योग-द्वारा-अनन्त काल के . लिए 
सर्वेप्रागियॉ का. अहिंसक हो सकूँ” ऐसे बिशुद्ध अहिंसा-संकल्प' के द्वारा उस दोष 
-का वारण हो जाता है, क्‍योंकि हृदयशुद्धि ही योगाङ्ग का उद्देश्य है.। > 
' ३० ( २.) सत्य । जो विषय प्रमित हुआ है, चित्त तथा -वाक्य को तदनुख्प 
करने की चेष्टा ही. सत्यसाधन - होता है । परपीड़ाप्रद सत्य वाच्यं या चिन्त्य नहीं 
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होता; जैसे--पराये यथार्थ. दोष काः कीर्तन कर पर -को -पीड़ित करना. अथवा 
'असत्यमतावलम्त्री नाश प्राप्त हों? इस प्रकार की चिन्ता करना । | 

सत्य के विषय में श्रुति है~“ सव्यमेव जयते. नानृतं. . सव्येन पन्था विततो. 
देवयानः ।? ( मुण्डक ३1११६.) आदिं । ` सत्य-साधन करने में पहले मौन या. अल्प 
भाषिता का अभ्यास करना पड़ता है ।. अधिक बातें कहने से . अनेक. असत्य वातें 
प्रायः. कही जाती हैं | मन को सत्यप्रवण करने में काब्य, कहानी, उपन्यास आदि 
काल्पनिक विषयों से विरत . होना पड़ता है। वाद में 'अप्रारमार्थिक संत्यसमूह को 
त्यागकर केवळ पारमार्थिक सत्य या-तत्त्वसमूह का चिन्तन करना पड़ता है । 

साधारण मनुष्यों के चित्त अळीक चिन्तन में सदा लगे हुए रहने के कारणं तात्त्विक 
सत्य की चिन्ता मन में प्रतिष्ठित नहीं हो पाती । अतएव साधारण .व्यक्ति कहानी 

उपमाः प्रकृति मिथ्या-प्रपञ्च-द्वारा. सद्विषय का किंचित्‌ ग्रहण करते हैं ।. लड़के से-पिता 
कहता है “सच वात बोळ नहीं तो तेरा सिर, तोड दूँगा? “अश्वमेघसहसं च सव्यं. च 
तुळ्या 'टतम्‌” ( आदिपर्व ७४।१०३ ) इत्यादि अळीक. उपमा से सत्य का. उपदेश 
साधारण मानव के लिए काम: देता है. i 

सम्यक्‌ सत्याचरणशीळ योगी के लिएं उपयुक्त प्रकार का उपदेश या चिन्तन काम 
नहीं देता है ।-' वे समस्त काव्पनिकता और अढीकता छोड़करःवाक्य तथा मन को 
केवळ तच्वविषयक एवं प्रमितपदार्थ-विघयक करते हैं.।. कल्पनाविलास न छोड़ने.से 
प्रकृत सत्यसाधन कठिन होता है| सत्य कहने से जहाँ पर दूसरे का अनिष्ट होता-है. 
वहाँ पर मौन विधेय है । सदुद्देश्य के लिएं मी असत्य अकथनीयं है ॥ अर्ध सत्य 
( “नरो वा कुञ्जरो वा” के समान.) अधिकतर हेय होता है। आन्त तथा प्रतिपतिः 
बन्ध्य वाक्य-द्वारा ही अर्ध-सत्य कथित होता है । - 

३०.( ३.) जो अदत्त याः धर्मतः अप्राप्य होता है उस प्रकार के द्रव्य का 
ग्रहण स्तेयःकहळाता है । उसे त्यागकर मन में उस प्रकार की स्पृह्या उठनेवाळा जो | 
निस्पृह भावविशेष है; वही अस्तेव: है.।.. अचानक मिलने से या भूगमंस्थित द्रब्य पाने 
से उसे. ग्राह्म नहीं करना है, क्योंकि वह परस्व है। कोई योगी पर्वत परः रहते हों, ओर 
उनको यदि वहाँ. एक मणि भी मिल जाए तो वह भी उनके ग्रहणयोग्य नहीं होती 
क्योंकि पर्वत राजा का दै, अतः वहाँ की सभी वस्तुएँ राजा के अधिकार में हे.। फलतः 
जो निजस्व नहीं है. उस प्रकार के द्रव्य का ग्रहण न करना एवं उस प्रकार के द्रव्य: में 
स्पुह्म त्यागने की चेष्टाः ही अस्तेयसाधन कहलाता है । .इस विषय पर श्रति हे-- 

मा गुधः कस्यस्विद्धनम्‌ ( ईशावास्य १ ) | :: 
(४ ) ब्रह्मचर्य = गुसेन्द्रियं ( =चक्षुआदि, समस्त इन्द्रियो.) की रक्षा 
कर अर्थात्‌ अत्रह्मचर्य के विषय में समस्त इन्द्रियों को. संयत कर, उपस्थसंयम करना 
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:__ ही ब्रह्मचर्य है । केवल उपस्थसंयममात्र ब्रह्मचर्य नहीं कहलाता “स्मरणं कीर्तनं केलि 
क्षणं गुह्यभाषणम्‌, । संकट्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥ एतन्मैधुनमष्टाङ्गं प्रव- 
` दन्ति. मनीषिणः । विपरीतं ब्रह्मचयमनुष्टेयं मुसुक्षमि” ॥ ( दक्षस्मृति ७।३१-३२ 9] 
अग्रहाचर्य के इन आठ रूपों का वर्जन ही ब्रह्मचर्य. कहलाता -है।- अन्रह्मचर्य की 
चिन्ता मन में उठने पर ही उसे दूर फेंक देना चाहिए,. कभी उसको. टिकने नहीं 
देना चाहिये, नहीं तो ब्रह्मचर्य कदापि सिद्धःनहीं होता । 


ब्रह्मचर्यं के लिए मिंतादार आवश्यक हे |. प्रचुर धी-दूध आदि भोगी के लिए 
सात्त्विक आहार होते हैं, योगी के लिए नहीं । मिताहार तथा मितनिद्रा द्वारा शरीर 
`को कुछ क्लिष्ट रखना ब्रह्मचारी के पक्ष में आवश्यक होता है'। उसके साथ ही 
अन्रह्मचर्य का आचरण भलीमाँति त्यागकर . तथा मन को काम्यविषयक संकल्प से 
शून्यकर उपस्थेन्द्रिय को मर्महीन करने पर ही ब्रह्मचर्य सिद्ध होता है। अव्रह्मचारी 
`को आत्मसाक्षात्कार नहीं होता; इस पर श्रुति भी हैं--“सत्येन रूभ्यस्तपसा होष 
. आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌? ( मुण्डक ३।१।५ ) । “में जीवन में कभी 
अब्रह्मचर्य न. करू? इस प्रकार का संकल्प करना” तथा इस प्रकार के संकल्प के द्वारा 
जननेन्द्रिय सूख जांए” इस प्रकार जननेन्द्रिय के मर्मस्थान पर निष्कियता की भावना 

` करने से ब्रह्मचर्य में सहायता. होती है । _ 


३० ('५ ) विषय के अजन से दुःख, रक्षण से दुःख, क्षय होने से दुःख, संग 
करने से संस्कार-जनित दुःख तथा.विषय-ग्रहण से अवद्यंभावी हिंसा और. तज्जनित 
ख होता हें । इन सघ दुःखों को समझकर. दुःख से. मुक्ति चाहने वाले पहले विषय 
त्यागते हैं, बाद में औंर विषय ग्रहण नहीं करते । केवळ प्राणघारण के. सहायक द्रव्य- 
मात्र ही स्वीकार-योग्य होता हैं । श्रुति कहती' है 'व्यागेनेकेडमतत्वमानशुः । 
_ ( तैत्तिरीय आरण्यक १०1१० ) । 
`` ` बहुतः द्रव्य के. स्वामी होकर उसे परार्थ में नंहीं लगाना स्वार्थपरता हैं; साथ ही 
वह परःदुख- में: सहानुभूति को: अभाव है। योगीगण निःस्वार्थपरता की चरम सीमा 
में जाना: चाहते हैं, अत; उनके लिए भोग्य विषय का भलीमाँति त्याग आवश्यक 
होता है। मान लो कि किसी के पास प्रयोजन से' अतिरिक्त धन. है'और दुःखी व्यक्ति 
आकरं उससे उसे माँगतां है, यदि-वह नहीं देता तो वह स्वार्थपर तथां'दयाहीन हे | 


इस कारण योगीगण पहले ही निजस्व पराथ में त्यागते हैं और बाद में प्राणयात्रार्थ 
आवश्यक द्रव्य केः अतिरिक्त -कुछ. ग्रहण नहीं करते.) प्राणधारण न.करने.से योगसिद्धि 
द्वारा दोष की-सम्यक_निवृत्तिःन होगी, अतः प्राणंधारण:के लिए! उपयोगी, भोग्य-का ही 
परिग्रह करते हें । अधिक भोग्य वस्तु का स्वामी बनने: से-योगसिद्धि. दूरं हो जाती है । 
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भाष्यमू--ते तु— 
जातिदशकालसमयानवाच्छिन्ना; सावेभोमा महात्रतम्‌ ॥२९१॥ 


तत्राहिंसा जात्यवच्छिन्ना--मत्स्यवन्धकस्य सत्स्येष्वेव नान्यत्र हिंसा (सा ।सेब . 
देशावच्छिन्ना--न तीर्थ हनिष्यासीति । सेव काछावच्छिन्ना--न चतुदेश्याँन . 
पुण्येऽहनि हनिष्यामीति । सेव त्रिभिरुपरतस्य ससयावच्छिन्ना--देवत्राह्मणाथ. 
नान्यथा हनिष्यासीति, यथा च क्षत्रियाणां युद्ध एव हिंसा नान्यत्रेति । 


एभिजोतिद्‌ शकाळसमयंरनवच्छित्रा आहिसादयः सर्वेथंव परिपालनीया: 
सवभूमिषु सर्वविषयेषु सरवथवाविदितिव्यभिचाराः सार्वभौमा . महात्रत- 
1मव्युच्यते ॥ ३१ ॥ 
_ भाष्याचुवाद--वे ( यमसमूह ) तो-- 
३१ | जाति, देश, काळ और समयसे अनवच्छिन्न होकर सार्वभौम होने पर 
महात्रत होते हैं ( १ )। सु० Ne जू 
जात्यवच्छिन्ना अहिंसा का उदाहरण दै-मछओं की मत्स्यगत हिंसा और अन्यः 
जातिगत अहिंसा । ( अर्थात्‌ . उनकी हिंसा. यदि केवल आजीविकार्थ मत्स्या तक ही 
सीमित हों और अन्यत्र वे अहिंसक हों तो यह जात्यवच्छिन्न अहिंसा होगी.) । 
इसी प्रकार देशावच्छिन्न अहिंसा दे--तीथ में हनन नहीं करूँगा? इत्यादि.] कालाव- 
च्छिन्न अहिंसा हे--“चतुर्दशी में या पुण्य दिन में इनन नहीं करूँगा? इत्यादि । 
हृ अहिंसा ज्ञातिं-देश-काळ से अवच्छिन्न न होकर भी समयावच्छिन्न हो सकती 
है । जैसे देव-त्राह्ण के लिए हिंसा करूँगा अन्य किसी प्रयोजन से नहीं | अथवा _ 
क्षत्रियों का युद्ध में ही हिंसा करना ( कतव्य की दृष्टि से), अन्यत्र न करना-वह 
समवावय्छिन्न अहिंसा है । 


इस प्रकार जाति, देश, काळ तथा समय-द्वारा अवच्छिन्न या सीमित न कर ' 
अहिंसा, सत्व प्रद्दति का सावभौम परिपालन करना उचित है । सभी भूमियों में समी- 
बिघरयो में, सर्वथा व्यभिचार से छत्य या सार्वभौम दोनेपर यम .महात्रत केहलते हैं । 
टीका ३१ (१) समी धार्मिक व्यक्ति अहिंसा का कुछ न कुछ आचरण करते 
पर योगीगण उनका परिपूर्ण रूप से आचरण करते हैं । इस रूप से आचरित यमसमूह 
सार्वभौम होते हैं तथा महात्रत कहे जाते हैं । 
-. समयका अर्थ है कर्त्तव्य के लिए नियम, जैसे अर्जन ने क्षत्रियकर्तव्य की दृष्टि 
से युद्ध किया था । यह समववश हिंसा दै । योगीगण सर्वथा और सर्वत्र हिंसादि का 
वर्जन करते हैं । इस सूत्र का भाष्य सुगम है । 
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शोचपसंन्तोषतपःस्वाव्यायेशवरप्रणिधानानि `` नियमाः ॥३२॥ 


भाष्यम--तत्र- शौच मृञ्जलादिजनितं  भेध्याभ्यवहरणादिःच. बाह्यम्‌ । 
आभ्यन्तरं चित्तमळानामाक्षाळनम्‌। ` सन्तोषः: सन्नि हितसा धनाद्‌धिकस्याचु- 
- पादित्सा । तपः इन्द्रसहनम्‌ ; इन्दरच . जिघत्सापिपासे शीतोष्णे स्थानासने 
काष्ठमौनाकारमोने.च । त्रतानि चैव यथायोगं कृच्छचान्द्रायणसान्तपनादीनि । 

= स्वाध्यायः सोक्षशाखाणामध्ययनं प्रणवजपो वा | 


ईशवरप्रणिधान तस्मिन्परमशुरो सर्वकमीर्पणम्‌ ; “शय्यासनस्थोऽथ पथि 
ब्रजन्वा स्वस्थः परिक्षीगवितर्कजालः। संसारंबीजश्षयभीक्षमाणः स्यान्नित्यसुकतो 
' ऽसृतभोगभागी |” . यत्रेदसुक्तम्‌ “ततः `` म्रत्यक्‌चेतनाधिगमोऽप्यन्तराया- 
भावइच” इति॥ ३२॥ . A 
३२ शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईदवरप्रणिधान--ये नियम हैं । सू० 


~ भआष्यानुवाद्‌-उनमें सृत्‌-जलादिजनित और मेष्य आहार प्रभृति जो शौच हैं 

वे बाह्य हैं।. आभ्यून्तर शौच चित्तंमळ का क्षालन (१ ) है। सन्तोष ( २)-सन्नि 
हित सांधनं ( केवळ प्राणधारण योग्य उपलब्ध साधन ) से. अधिक साधन के ग्रहण में 
इच्छाशून्यता ।. तपः. (२)-द्वन्द्वसहन; द्वन्द्व के उदाहरण हैं-क्षुधा और पिपासा, शीत 
और उष्ण, स्थान (खडा रहना या स्थिर रहना) और आसन, काष्ठमौन और आकारमोन । 
.. कुच्छ, 'चान्द्रायण; -सान्तपन .आादि. त्रतसमूह भी : तपः कहे . जाते हैं. . स्वाध्याय 


_ . ( ४ )-मोक्ष्ा्राष्ययन अथवा प्रणवजप । ` 


ईश्वरप्रणिधान. ( ५ )--परम गुरु ईश्वर -को. सरव-कर्म का अर्पण; ( जैसे: कहा भी 
है ) “शय्या या आसन पर रहते हुए अथवा राइ चकते. हुए आत्मस्थ तथा. परिक्षीग- 
1 वितक्‌-जाल योगी .संसार-वीज का क्षीयमाण रूप: में निरीक्षण .करते हुए नित्य सुक्त 
(अर्थात्‌ नित्य. वृत्त) और अमृत. मोगमांगीः हों ।? इसे विषय में सून्नकार ने भी कहा 
है---'उस से ( ईश्वरमणिधान से.). प्रत्यक्‌ चेतनाधिगम एवं अन्तरायसंमूह का अभाव 
होता है? ( १।२९ सूत्र ) | Os 


टीका ३२ (१) शौचाचरण द्वारा ब्रह्मचर्यादि में. सहायता होती है । पूतियुक्त 
जान्तव पदार्थ के आघाण से अस्फू्तिजनक (5९५६४४०) भारीपन होता है । अतः 
लोग उत्तेजना- चाहते हैं और तदर्थ वे उत्तेजक शराब आदि पीते हैं जिससे इन्द्रियों 
में उत्तेजना आ जाती है । अतएव अशुचि व्यक्ति का चित्त मलिन तथा शरीर योगोप- 

` योगी कर्मण्यता से शून्य होता है । अतः शरीर और आवास निर्मल रखना तथा 
मेध्य आहार करना योगी का कर्तव्य है। अमेध्य आहार द्वारा शरीर में अशुचि 
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पदार्थ जाने से मन में मलिन भाव आते हें । सड़े हुए, दुर्गन्धित, नशीले, अस्वा- 
भाविक रूप से शरीर यन्त्र के छिए उत्तेजक पदार्थं अमेध्य कहे जाते हैं। उनका . 
संसर्ग या आहार अविधेय है । मादक द्रव्य के सेवन से कभी भी चित्त की स्थिरता 
नहीं होती। योग में चित्त को वशीकृत करना पड़ता है। मादक द्रव्य उसे वशीक्कत नहीं 
होने देते, अतः वे योग के शत्रु हैं । चरक में भी ठीक यही कहा है--परेव्य चेह च 
यच्छेयस्तथा मोक्षे च यत्परम्‌ । मनःसमाधो तत्सर्वमायचं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ मद्येन 
मनसइचायं संक्षोभः क्रियते महान्‌ । श्रयोभिर्विप्रयुज्यन्ते मदान्धा मयळालसाः ॥ 
( चिकित्सास्थान २४ । ५२-५३ ) अर्थात्‌ परलोक और इहलोक में जो हितकर 
तथा परम श्रेयः है वे सव देही को मन की समाधि द्वारा ही प्राप्त होते हें । परन्तु 
मद्य से मन में अत्यन्त संक्षोम दो जाता .है । मद्य से जो अन्ध है तथा मच्च में जिनकी 
लसा है वे श्रेयः से विमुक्त होते हैं । 

मद (गर्व), मान, असूया आदि चित्तमळ को क्षालन करना आम्यन्तरिक शौच हैं। 

३२ (२) सन्तोष । किसी. इष्ट पदार्थ के ग्राप्त होने से जो तुए-निश्चित 
भाव होता है उसकी भावना कर सन्तोष को आयच करना पड़ता है।' पश्चात्‌ जो 
प्राप्त किया है वही पर्यात है?--इस प्रकार की भावना से उक्त तुट और निश्चिन्त 


भाव में व्यान लगाना पड़ता है | यही सन्तोष का साधन है.। सन्तोष के सम्बन्ध में 
शाख्रोक्ति है कि “काँटे से वचने के लिए समग्र भूतल को चमड़े से न ठक कर जूते पहनने 


से ही जिस प्रकार उससे वचा: जा सकता है, उसी प्रकार सभी काम्य विषय पाकर म 
सुखी होऊं ऐसी इच्छा से सुख नहीं हो सकता, परन्तु सन्तोष के द्वारा हो सकता है । 
ययातिं ने कहा है---“न जातु कामः कामानाझुपभोगेन शाम्यति । इविषा कृ*णवत्मेव 
भूय एवाभिवधते ॥? ( आदिपवे 4५१२ ) ।. अन्यन्न-सवंत्र सम्पदस्तस्य सन्तुष्टं 
यस्य मानसम्‌ | उपानद्गूठुपादस्य ननु चमीस्तृतैव भूः ॥ 

३२ (३) तप ( २।१ सूत्र की टिप्पणी द्रष्टव्य.) । केवळ काम्य विषय के लिए 
तपस्या करना योगाङग नहीं होता । श्रति' में कहा है, 'न तत्र दक्षिणा यन्ति नावि- 
द्वाँसस्तपस्विनः' ( शतपथ ,१०।५।४।१७)-1 . अल्पमात्र दुःख से जो घत्रराते हैं, उनके 
दारा योग-सिद्धि होने की आज्या नहीं । अतः दुःखसहिष्णुतारूप तपस्या द्वारा तितिक्षा 
साधन करणीय है. ।-शरीर कष्टसहिष्णु. होने पर एवं शारीरिक सुख के अभाव में मन 
विकृत न होने पर ही. योग-साधन में उत्तम अधिकार होता है.। . 

काष्ठमोन.= वाक्य, आकार तथा-सक्केंत से भी कुछ न जानना; - आकारमौन =. | 
आकार आदि-द्वारा विज्ञापन करना, पर वाक्य न कहना! मौन-द्वारा वृथा वाक्य, परुषः . 
वाक्य आदि न कहने की साम्य होती है. एवं. सत्य कथन में सहायता-होती है ।. इससे 
गळी सहना, अर्थिता-संकोःच.. आदि. भी . सिद्ध होते 


साधेनपीद-३२-३३ `. २२९ 


!>क्षुत्मिपींसा सहन करने से क्लुधादि से सहसा ध्यान में विष्न नहीं होता । आसन 


`. “सेशरीर की निश्चता होती दै । कृच्छादि अतंसंमूइं पापक्षय के लिए, 'आओवंईयक होने 


' पर ही करंगीये हैं, अन्यंथा नहीं । क व्या 0 
३२ ( ४) स्वाध्याय-द्वारा वाक्य - एकतांनं ` होता है ।. उससे एकतोन-माव- 


संहित अर्थस्मरण में अनुकूंलता, होती है । मोक्षशयास्राध्ययन से विषयचिन्तों क्षीण 
होती है एवं परमार्थ में रुचि और शान बढ़ते हैं। | 


 ३२(५) प्रशान्त ईवर-चित्त में अपने चित्त को स्थापित कर अर्थात्‌ आत्मा या 
निजको ईश्वर में तथा ईश्वर को निजमें भावना कर सवं अपरिहार्य चेष्टा मानो उन 
के ही द्वारा हो रही हैं, प्रत्येक कर्म में इस प्रकार की भावना करना अर्थात्‌ 
` कर्म के फल की आकाडक्षा भी त्यांगना ईश्वरार्थ सर्वकमोरपंण है । उंसी प्रकार निश्चिन्त 
साधक शर्यन-आसन आंदि सभी कार्या में निज को ईश्वरस्थ या शान्तस्वरूंपे जानकर 
_ करणवर्ग की निवृत्ति की- ओर लक्ष्य कर' शरीर-यात्रा का निर्वाह कर जाते हैं। अर्पने 

अन्तर में चिद्रूप ईश्वर का चिन्तन करते हुए योगी को प्रत्यक्चेतन का अधिगम 
होता है ( ११२९ सूत्र द्रष्टव्य ) । ईश्वर को. विस्मृत. कर कोई कर्म करने से उस 
समय ईश्वर में कमे का समर्पण नहीं होता । वह कर्म पूर्णतया 'अमिमांन पूवक ही 
होता. है ।: “म . अकर्ता हूँ? “ऐसी. भावना तथा हुद्य या अंन्तर्बाह्य में “इश्वर का 
स्मरण करते. हुए कोई 'भी - कर्म करने से तथा “उस कर्म का फल योग या निवृत्ति की 
और जाए? ऐसा सोचकर कमे करने से तंभी उस-कंम का अपण ईश्वर में होता है । 

भांष्यमू--एतेषां यमनियमानाम्‌  . ` 
वितकवाघने प्रतिपक्षभावनम्‌ ३२ ॥ 


यदास्य त्राह्मणस्य हिंसादयो वितको जायेरन्‌' हनिष्याभ्यहमपकारिणम्‌ , 
अनृतसपि . वक्ष्यामि, द्रव्यमप्यस्य स्वीकरिष्यामि, ` दारेषु -चास्य .व्यवायी 
भविष्यामि). परिग्रहेषु . चास्य. . स्वामी - भविष्यामीत्येवसुन्मार्गप्रवणवितर्क- 
उबरेणातिदीप्तेन .. वाध्यमानस्तत्प्रतिपक्षान्भावयेत--घोरेषु संसाराङ्गारेषु 
पच्यमानेन. मया शरणसुपागतः सर्वेभूताभयम्रदानेन योगधर्मः, `स खल्वहं 
त्यक्त्वा वितकोन्पुनस्तानाददानस्तुल्यः श्वृत्तेन. इति भावयेत्‌ ।. यथा श्चा 
वान्तावलेही तथा त्यक्तस्य. पुनराददान इत्येवमादिः सूत्रान्तरेष्वपि 
योज्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 


: भाष्यानुबाद---इन यमनियमों की--- , 
३३ । वितर्क द्वारा बाधा होने पर प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए (१) | सूं० 
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इस ब्रह्मविद को जव हिंसादि वितक होते हँ, कि में अपकारी का हनन कलँगा) 
असत्य वाक्य कहूँगा, इसकी चीज ढँगा, इसकी दारा-के : साथ व्यमिचार करूँगा, 
इन सब वस्तुओं का स्वामी होऊँगा? तव ऐसे अतिदीप्त उम्मार्गप्रवण . बितर्कज्वर. 
द्वारा पीड्यमान होने पर उसके प्रतिपक्ष की भावना करे; जेसे-- घोर ससार-अङ्गार 
से जलते हुए मेंने सर्वभूत में अभय-दान कर, योग-धर्म की शरण ली में 
वितर्क-समूह त्याग कर फिर उन्हीं को ग्रहण कर कुत्तों जेसा आचरण कर रहा हूँ !? 
जिस प्रकार कुत्ता वान्त वरठु को भी चाट जाता है ( अर्थात्‌ उगले हुए अन्न को 
खा जाता है ) उसी प्रकार त्यक्त पदार्थ का ग्रहण करना भी वैसा ही दे इत्यादि, 
प्रकार का प्रतिपक्षमावन अन्य सूत्रों में युक्त साधनों में भी करना चाहिए! ._ 


टीका ३३ ( १ ) वितर्क = अहिंसादि जो. दशविध यम. तथा नियम. हैं उनके. 
विरुद्ध कर्म; जैसे--हिंसा, अदत, स्तेय, अत्रह्मचर्य, परिग्रह और अशौच, असन्तोष, | 
अतितिक्षा, इथा वचन, हीन पुरुष के चरित्र की भावना या अनीदवरयुण खरगुण की भावना । 


वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता ठोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्या- 
धिमात्रा टुः्खाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षमावनम्‌ ॥२४॥ 


भाष्यम--तत्र हिंसा तावत--ऋृता कारिताब्लुमोद्तिति त्रिधा-। एकेका 
पुनखिधा; छोभेन्न--सांसचर्सार्थेन,.: करोघेन--अपकृतमनेनेति, मोहेन--धर्मो 
में भविष्यतीति ।- ढोभक्रोधमोहाः पुनश्चिविधा, मूदुसध्याधिसांचा इति.1 
एवं सप्तविशतिर्भदा भवन्ति हिंसायाः । मदुमध्याधिमात्राः पुनस्त्रिधा, 
मदुमटुः, मध्यसटुः, तीन्नमटुरिति, तथा मूदुमध्य:, मध्यसध्य:, तीन्नमध्य इति, 
तथा मृटुतीत्रः, मध्यतीत्र:, अधिसान्रतीत्र इति; एवमेकाशीतिभेदा हिंसा भवति । 
सा पुनर्नियमविक्रल्पसमुञ्चयभेदादसंख्येयाः आणशभ्रद्भेदस्यापरिसंख्येयत्वा- 
दिति । एवसनृतादिध्वपि योज्यम्‌। ` 


ते खल्बंमी वितकों टुःखाज्ञानानन्तफळा इति प्रतिपक्षभावनमू ; दुःखभङ्ञा- 
नञ्चानन्तफळं येषामिति प्रतिपक्षभावनम्‌ । तथा च हिंसकः प्रथमं तावद्‌ 
वध्यस्य वीयेमाक्षिपतिं, ततः शाख्रादिनिपातेन दुःखयति, ततो जीवितादपि 
मोचयति । ततो वीयाक्षेपादस्थ चेतनाचेतनसुपकंरणं : क्षीणवीर्यं भवति, - 
ठुःखोतादान्नरक-तियेकम्रेतादिषु दुःखमनुभवति, जीवितव्यपरोपणात्प्रतिक्षणं 
च जीवितात्यये वत्तेमानो मरणमिच्छन्नपि ठ:खबिपाकस्य नियतविपाकवेद्‌- 
नीयत्वात्कथंचिदेवोच्छचसिति । यदि च कथञ्चित्‌ पुण्यादपगता ( पुण्यावा- 
पगता इति. पाठान्तरम्‌ ) हिंसा भवेत्‌ तत्र सुखप्राप्तौ भवेदल्पायुरिति । 


सांघनपांद--३४ - रेड 


----एवसनतादिष्वपि:-योज्यं यथासम्भवम्‌ः। ` एवं 'बितकोणां. -चामुमेवानुगतं: 


` विपाकसनिष्ट भावयन्न वितकषु मंनः . प्रणिदधीत | म्रंतिपक्षभावनाद्धेतोहयाः | 
वितको 1 ३४ || । RE tr 8 230 2 


३४- हिंसा, अनंत; स्तेयं आदि वितक कृत, कारित तथा अनुमोदित होते हैं; 
ये क्रोध; लोम तथा मोहपूवंक आचरित एवं मदु, मध्य तथा अघिमात्र होते हे | 
ये अनन्त दुःख और अनन्त अज्ञान के कारण हँ | यही प्रतिपक्षमावन है (१) | सू 


_ _भाष्याबुवाद-उनमे हिंसा कृत, कारित तथा अनुमोदित .इस प्रकार त्रिविध 
है | इन तीनों मै प्रत्येक फिर त्रिविध हे | लोभपूर्वक, जैसे” कि मांस'्वमं के लिए; 
क्रोधपूर्वक जैसे कि “इसने मेरा अपकार करिया है, अतः यह हिंसायोग्य है और 
मोहपूर्वक जैसे कि “हिंसा ( पशुबलि ) से धर्माचरण होगा” |` 'छोम, क्रोध और मोह 
` भी त्रिविध हैँ--मृदु, मध्य तथा -अधिमात्र । इस प्रकार हिंसा. सत्ताईस प्रकार की 
होती है । मदु, मध्य तथा अधिमात्र! ( तीब्र.) भी -पुनः त्रिविध हैं-+मदु-मृदु, 
मध्य-मदु-ओर तीत्र-मूदु; मृदु-मध्य, मध्य-मध्य और तीव्रमध्य; ` मृदु-तीतर; मध्य-तीत्र 
और अधिमात्र-तीत्र | इस प्रकार हिंसा इक्यासी प्रकार की है.। वहीं हिंसा फिर 
. नियम; विकल्प और: समुञ्चयं भेद से असंख्य प्रकार'का होता. है,, क्योंकि प्राणिगत 
भेद भी :अपरिसंख्येय हैं.। इस प्रकार ' की.विभाग-प्रणाळी अबत, स्तेय आदि, में भी 
योज्य है Pe Rte 01; 

थे सत्र वितरक. अनन्त-दुःख-अञ्ञान-फलक है? इस प्रकार की..भावना, ग्रातिपक्ष- 


` , भावना है;.अर्थात्‌; अनन्त दुःख और अनन्त .अज्ञान.वितकोँ के फळ हैं? इस. प्रकार 


की प्रतिपक्षमावना । “इस विषय में उदाहरण. के .रूप में. यह कहा जा.सकता है. कि 
हिंसक पहले वध्य: का वीर्य (-बल.), नाश करता है.( बन्धनादिपूवक ); वाद में .उसे 
अस्त्राघात से दुःख देता है, फिर जीवन-विमुक्त करता है । तदनन्तर बध्य का वीर्याक्षेप 
करने के कारण हिंसक के. चेतनाचेतन (करण और शरीरादिं ) उपकरण क्षीणवीर्यं 
` _(दुवेछ ) हो जाते हैं, दुःख-प्रदान के फलस्वरूप हिंसक को नरक-तियंक-ग्रेतादि 
- योनियों में दुःखानुभव होता-है। प्राण का विनांश करने से हिंसक व्यक्ति प्रतिक्षण | 
जीवननाशकारक मोइ-मय रुग्ण अवस्थादि में वर्तमान रहकर: मरने की इच्छा करते 
हुए भी उस दुःखविपाक को नियत-विपाक-वेदनीयता के कारण.( २ ) किसी प्रकार 
केवल जीवित . ही रहता हे और यदि किसी पुण्य से हिंसा. का अपगम भी (३) ` 
हो जाए, तो सुखपाति. होने पर भी अब्पायु होता है।.. | Le 
(यह युक्तिःशैलीः) अन्त, स्तेय -आदिःमें -भी यथासंभव . प्रयोज्य है । वितर्क- 
समूह के इस प्रकार के 'अवश्यंभावी अनिष्ट फल का चिन्तन' कंर मंन: को -बितक में 


र 
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और. अधिक निविष्ट नहीं करना चोडिए । प्रतिंपक्ष-भावना रूप देतु के द्वारा वितक-. 
समूह हेय (त्याज्य) होते है । ` ॒ र 

टीका--२४ (१) कृत =स्वयं किए हुए । कारित = किसी के: द्वारा कराये 
हुए | अनुमोदित = मौन या प्रकट स्वीकृति दिए हुए । प्राणी को स्वयं पीड़ा देना 
कृत हिंसा है। मांसादि खरीदना कारित हिंसा हे । शत्रु, अपकारी या भयंकर किसी '' 
पाणी. की पीड़ाया वघ में मोन या प्रकट स्वीकृति देना अनुमोदित हिंसा है। 
तुमने साँप मारा, बहुत अच्छा किया? यह अनुमोदन है । इस प्रकार के हिंसा आदि . 
फिर क्रोधपूर्वक, लोमपूर्वक या मोहपूर्वक ( जैसे--भगवान्‌ ने मक्चणार्थ पश्ुओ की 
सृष्टि की है, इत्यादि मोहयुक्त सिद्धान्त पूर्वक.) आचरित होते हैं । 

कृत, कारित, अनुमोदित एवं क्रोध-लोम-मोहपूवॅक आचरित हिंसादि सभी - 
वितरक फिर मृदु, मध्य और अधिमात्र ( तीव्र ) होते हैं और इस प्रकार हिंसादिं 
प्रत्येक वितरक इक्यासी प्रकार का होता है । 

फलतः सवथा अणुमात्र-भी हिंसादि दोष न दों .यह देखना योगियों का. कर्तव्य 
है | तभी: विशुद्ध योगधर्म का प्रादुर्भाव होता है । [ 

३४ (२ ) नियतविपाक-वेदनीयता के कारण अर्थात्‌ वह दुःख जिस हिंसाकर्म 
का फल है वेह कर्म यतः पूर्णतया. फलवान्‌ होगा या: हुआ है, अतः उस दुःखदायक 
कर्म का फळ जव तक समाप्त न दो जाए, तत्र तक जीवन भी समाप्त नहीं होता ।. ` 

३४ (३) “पुण्यादपगता” और “पुण्यावापगता” ये दो प्रकार के पाठ हैं । 
“पुण्यावापगता? का अर्थ है प्रबळ पुण्य के साथ आवापयत या फळींभूत । उससे 
हिंसा का फल मलळीभाँति विकसित नहीं हो पाता, परन्तु वहं उसके द्वारा अब्पायु 
होता है । अपगत का अर्थ यहाँ नाझ नहीं, परन्तु सम्यक्‌ फलीभूत न होना? है । 


भाष्यम्‌--यदास्य. स्युरप्रसवधभीणस्तदा तत्कतमैशवर्य योगिणः सिंदधि- 
“सूचक भवति; तद्यथा-- | 


अहिँसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥ ३५ ॥ 
सर्वेप्राणिनां भवति । ३५॥। 
भाष्याचुवाद्‌-जव ( प्रतिपक्ष भावना द्वारा) योगी के हिंसादि वितकंसमूह 


अप्रसवधर्मा ( १ ) अर्थात्‌ दग्ध-बीज-कंब्प हो जाते हैं तत्र तजनित ऐश्वर्य योगी की 
सिद्धि का सूचक होता है, जेसे-- | 


. ३५ अहिंसा -ग्रतिष्टित होने पर उसकी (-अहिंसाप्रतिष्ठ योगी की ) सन्निधि 
मं-सव प्रांगी निर्वेर होते हैं। सू० . 


साधनपाद-३५-३६ - २३३ ` 


टीका--३५ ( १ ) सभी ` यम. तथा. नियमः समाधि ` द्वारा.या उसके. निकटस्थ 
व्यान: द्वारा प्रतिष्ठित होते हैं । ईश्वरप्रणिधान की प्रतिष्ठा :तथा समाधि सहजन्मा हैं । 


` हिंसादि वितक भी. सूक्ष्मानुसूक्ष्म रूप से ध्यान बल से ही लक्ष्य होते हैं और ध्यान 


. वलसे.ही वे चित्त से विदूरित. होते हैं। उच्च ध्यान ही यमनियम की प्रतिष्ठा का 
हेतु होता है | in 
बहुतों का, विचार है कि पहले यम, फिर नियम, इत्यादि.क्रम से योग का साधन 
करनां पड़ता है । यह सम्पूर्ण भ्रान्ति हे । यम; नियम, आसन, “प्राणायाम तथा 
ग्रत्याहारानुकूल धारणा का अभ्यास पहले से ही. करना चाहिए; धारणा पुष्ट होने 
से ध्यानं बनता है. और उसके बाद ध्यान ही समाधि बन जाती है। साथ ही साथ 
यम नियम आदि प्रतिष्ठित तथा भासन-आदि.सिद्ध होते रहते हैं.। . 
यमनियम की प्रतिष्ठा का अर्थ है वितकंसमूह की अप्रसवधर्मता । जब हिंसादि 
' वितक चित्त में स्वतः या किसी उद्बोधक हेतु से पुनः नहीं उठते, तभी अहिंसा आदि 
प्रतिष्ठित हुए हैं ऐसा कहां. जा.सकता' है .। 
मेसूमेरिजूम्‌ विद्या से इच्छाशक्ति का. सामान्य उत्कर्षे .कर मनुष्य और जानवरों 
को वशीकृत किया :जा सकता है । जिन :योगियों. की इच्छाशक्ति इतनी उत्कृष्ट हो 
चुकी है कि वे उसके. द्वारा स्वप्रकृतिं. से हिंसा को सम्पूर्णतया दूर कर चुके हैं, उनकी 
` सन्निधि में ्राणीगण- उनके मनोभाव से . भावित होकर हिंसा छोड़ देंगे, इसमें:संदेह 
. नहीं हो सकता । - , 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रयाफलाश्रयत्वम ॥ २६.॥ 
आष्यम्‌--धार्सिको भूया इति भवति. धार्भिकः, स्वर्ग प्राप्ुद्दीति स्वगं 
` प्राप्नोति; अमोघास्य वाग्भवति ॥ ३६॥ ` ` : ` 
३६ । सत्य प्रतिष्ठित होने पर (१ ) वाक्य क्रियाफल के आश्रयत्व शुणों से युक्त 
होता है।सू० . - 
आध्यानुवाद-- धार्मिक हो जाओ”, कहने से. धार्मिक होता है, . “स्वगप्राप् 
करो” कहने से स्वर्ग प्राप्त करता है । सत्यप्रतिष्ठ व्यक्तिके वाक्य अमोघ होते हैं । 
टीका--३६ ( १) सत्यप्रतिष्ठाजंनित फल भी इच्छाशक्ति द्वारा उत्पन्न होता है । 
. जिनके वाक्य और मन सदा ही यथार्थ विषयक होतें हैं, जो प्राणरक्षार्थ मिथ्या कहने का 
विचार नहीं करते, उनकी वाक्यवाहित इच्छाशक्ति अमोघ "होगी, यह असंदिग्ध है । 
. Hypnotic su€estion “ द्वारा रोग, मिथ्यावादित्व, . भयशीलता प्रति दूर हो 
जाते हैं; हमने. भी-ऐसी परीक्षा. की -है.] उस-क्रिया:द्वारा जिस प्रकार वश्य व्यक्ति के . 
मन में अचल विश्वास उत्पन्न होता है औरःउसके -रोगादि दूर होते हैं,' उसी: प्रकार 
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परमोत्कृष्ट इच्छाशक्ति योगी के मन में उत्पन्न होकर सरळ अरुद्ध नळ में जल-प्रवाइ 

के समान सरल सत्य वाक्यःद्वारा वाहित होकर श्रोता के हृदय पर -आधिपत्य कर .. 
लेती है । इससे श्रोता में उस वाक्य के अनुरूप भाव प्रवळ' होते हे. और उसके 
विरुद्ध भाव दुर्बळ । इस प्रकार धार्मिक हो जाओ! कहने से धार्मिक प्रेकतिका ` 
आपूरण होकर श्रोता धार्मिक बनता है । जल मिट्टी हो? इस प्रकार का वाक्यः सत्य- 
प्रतिष्ठा द्वारा सिद्ध नहीं होता । अतः सत्यप्रतिष्ठ योगी. अपनी क्षमता के वहिभूत 
व्यर्थ संकल्प छोड़ देते हैं। जो वाक्यार्थ समझते हँ उस प्राणी के ऊपर सत्वग्रतिष्ठा- 
जनित शक्ति काम करती है । - i 


अस्तेयप्रतिष्ठायां सवरल्लोपस्थानश्र्‌ ॥ ३७ ॥ 


भाष्यम्‌-सवंदिकस्थान्यस्योपतिष्ठन्ते रत्नानि ॥ ३०॥ . 
३७ | अस्तेय की प्रतिष्ठा होने से सर्व रत्न उपस्थित होते हैं । सू० 
भाष्यानुवाद--सर्वदिक्स्थित सभी रत्न उपस्थित. होते हैं ( १ ) । 


टीका--३७ ( १ ) अस्तेय को प्रतिष्ठा द्वारा -साधक का : ऐसा: निस्पृहभाव 
मुखादि से विकीर्ण होता है कि उसको देखने से ही ' प्राणी उन्हें अतिमात्र विश्वास- 
योग्य मानते हैं और इस कारण दानी व्यक्ति अपनी- अपनी अच्छी वस्तुएं उन्हे 
कर अपने को कृतार्थ समंझते हें । “इस प्रकारं के योगी कें पास (योगी अनेक 
स्थानों का पर्यटन करे तो) नानादिकूस्थित रत्न ( अच्छी अच्छी वस्तु ) उपस्थित 
होते हैं । योगी के प्रभाव से मुग्ध होकर उनको परम आइवासस्थल जानकर चेतन 
रत्नसमूह स्वयं उनके पास आ सकते हैं, पर अचेतन रत्नसमृह .दाताओं के ही द्वारा 
उपस्थापित होते हैं । जिस जाति में जो उत्कृष्ट होता है, वही रल है । 


ब्रह्मचयग्रतिष्थयां बीयलाभः-॥ ३८ ॥ 


. भाष्यम्‌ं-यस्य लाभादम्रतिघान्‌ शुणानुत्कर्षयति, सिद्धच ` विनेयेषु 
ज्ञानमाधातुं समर्थो भवतीति ।! ३८ ॥ 

३८ । ब्रह्मचय की प्रतिष्ठा होने पर वीयलाम होता है । सू? 

साष्यानुबाद्‌-जिसकी प्राति से अप्रतिघ गुणसमूह ( १ ) ( अर्थात्‌ -अणिमादि ) 
उत्कर्ष पाते.हैं और सिद्ध (ऊहादि-सिद्धि से सम्पन्न ) शिष्यों के हृदय में शान | 
आधान करने में समर्थ होते हैं । 

टीका--३८ ( १ ) अप्रतिघ शुण--प्रतिधातशून्य वा व्याहतिशूऱ्य ज्ञान, क्रिया 
और शक्ति अर्थात्‌ अणिमा आदि । अन्रह्मचर्य से शरीर के स्नायु आदि सब की . सार- 
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`` हानि होती है । वृक्षादि भी. फलित होने के. वाद निस्तेज होते. हैं-+यह देखा जाता 


`. है| अह्मचर्य द्वारा सारहानि रुद्ध हो जाने के कारण वीर्यलाभ होता है ।. उससे क्रमशः 


अप्रेतिध गुण'कां उपंचय होता . है, और ज्ञानादिलांभ में सिद्ध .होकर उस ज्ञाने को 
.. शिष्य के हदय में आहित करने की सामर्थ्यं होती है। अंब्रह्मंचारी का शानोपदेश 
शिष्य के हृदय में आहित नहीं होता, दुबल घानुष्क द्वारा प्रक्षिप्त शर की तरह वह 
. केवल चर्ममात्रै को विद्ध करता है। ... ., | 


इन्द्रिय , कार्य, मात्र से, विरत. रहकर,आहार-निद्रादिपरायण होकर जीवन विताने से 
ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा नहीं होतीं । स्वाभाविक नियम से देहियों. में जो देइबीज उत्पन्न 
. होता दै; धृचि-संकल्प,.आहारनिद्रादि. का संयम तथा काम्यविषयक-संकद्प-त्याग द्वारा 
उसे. रुद्ध. करने से ही ब्रह्मःवर्य. आफरित और सिद्ध होता है । 


अपरिग्रहस्थेर्ये  जन्मकथन्तासम्बोधः॥। ३९ ॥ 


_ भाष्यम्‌-अस्य भवति । कोऽहसासम्‌, कथमहमासम्‌, किंस्विदिदम्‌; कथंस्वि-: 
- दिदमू, के वा भविष्यामः, कथं-वा. 'भविष्यास :-इति;:-एवसस्य पूर्वीन्तपरान्त- 
` मध्येष्वात्मभावजिज्ञासा. स्वरूपेणोपावत्तेते। एता यमस्थैर्य सिद्धयः ॥ ३९॥ 


३९ |. अपरिग्रहस्थैय. से. जन्मंकथन्ता कां शान होता हें ॥ सू० वि 


आधष्यानुवाद--इस योगी को (.१.) । मे. कौन था -और किस प्रकार था! यह. . 
शरीर क्या है १ कैसे यह हुआ; भविष्यतः में क्या क्या होऊँगा १ किस प्रकार होउँगा ! 
( इसका नाम जन्मकथन्ता है ) | योगी को इस प्रकार अतीत, भविष्यत्‌ औरूवत्तमान ' 
के. आत्मभाव की जिज्ञासा यथास्वरूप ज्ञानगोचर होती है.। पूर्वलिखित -सिद्वियाँ यमस्थैय 
मेंग्राइमत होती हे)  : , .. हा 
टीका--३९.( १) शरीर के भोग्य विषय में अपरिग्रह-द्वारा तुन्छता-ज्ञान. होने 
से शरीर भी परिग्रह स्वरूप है, ऐसा जान पड़ता दै । अतएव विषय और शरीर से मन 
का अंल्गाव होता है। इस पथक भाव का ध्यान करने से जन्मकथन्ता-सम्बोध होता है 
शरीर तथा विषय के साथ घनिष्ठता जनित-मोह .ही -पूवापर-ज्ञान का प्रतिबन्धक है । 
` शरीरं को सम्यक स्थिर और निश्चेष्ट करने पर जिस प्रकार शरीर-निरपेक्ष दूरदशनोदि- 
ज्ञान होते हैं उसी प्रकार भोग्य विषय के साथ शरीर.भी परिग्रहमात्र दै ऐसी. ख्याति 
होने पर आत्मा ( निज ) के प्रथक्त्व. का बोध .तथा शारीर मोह,से ऊपर हो जाने के 
कारण जन्मकथन्ता-का ज्ञान. होता है.। A 


भाष्यम्‌--नियमेषु बक्ष्यामः--:;= `: ;: 
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शाचात्स्वाङ्गजुगुप्सा पररससग; ॥ ४० ॥ 


स्वाङ्गे जुगुप्सायां शोचमारभमाणः कायावद्यर्शी कायानभिष्वङ्गी. यतिभे- 

भवति । किंच परेरसंसर्गः, कायस्वभावावलोकी. स्वमपि कायं जिह्दायुमे 
ज्जळादिभिराक्षाळयन्नपि कायशुद्धिमपयन्‌ कथं. . परकायेरत्यन्तमेवाप्रयतै 
संसृञ्यत ॥ ४० ॥ 

भाष्यानुबाद--नियम की सिद्वियाँ कहेंगे-- 

४० | शौच से अपने शरीर में जुगुप्सा या घृणा एवं पर के साथ असंसग रूप 
वृत्ति सिद्ध होती हैं । सू ० 

अपने शरीर में जुगुप्सा या छणा होने से शौचाचरणशीळ' योगी कायदोषदर्शो और 
शरीर में प्रीतिञ्चत्य होते हैं । पर के साथ संसर्ग में अनिच्छा ' होती है, ( क्योंकि ) 
कायस्वमाव-दर्शी और स्वकीय शरीर में हेयता-बृद्धि-युक्त व्यक्ति अपने शरीर को मृत- 
जलादि से क्षालन करते हुए भी जव शुद्धि नहीं देख पाते, तव अत्यन्त मळिन परकाय 
के साथ कैसे संसर्ग करेगें ? (-१ ) | | ~ बाक. 

टीका ४० ( १) स्वशरीर . का शोधन . करते-करते स्वशरीरं-में जुगुप्सा तया 
पराये शरीर के साथ संसग में अरचि होती हे ।: जानवर खाने. का अभिनय कर तंया 
चाट कर प्यार जताते हैं। मनुष्य भी पुत्रादि का चुम्बनादिं कर पशुतुल्य खाने के 
अभिनय के समान प्यार जताते हैं । शौच द्वारा ऐसा पाशव प्रेमं इट जाता है । मैत्री 
करुणादि योगी के प्रेम हैं, वे इन्द्रियस्प्रहा ( 5015009119.) से शून्य हँ । स्त्री-पुत्रादि 
के आसंग की लिप्सा शौचगप्रतिष्ठा द्वारा सम्यक्‌ दर हो जाती है । 

भाष्यमू--किच । 


सचणुद्धिसोमनस्येकास्येन्द्रियज यात्मंद्शनयोग्यत्वानि' च ॥ ४१ ॥ 


भवन्तीति वाक्यशेषः । शुचेः सत्त्वशुद्धिस्ततः सौमनस्यं तत ऐकाग्य तत 
इन्द्रियजयस्तंतरचात्मदर्शनयोग्यत्वे वुद्धिसत्त्वस्य भवति । . इत्येतच्छांचस्थ- 
योदघिगस्यत इति॥ ४१॥ | कू 

भाष्याचुवाद्‌-इसके अतिरिक्त-- 9 | 

४१ । सत्त्वधुद्धि, सौमनस्य, ऐकाग्रय, इन्द्रियजय तथा आत्मदर्शनयोग्यत्व | सू० ' 

भाष्याचुवाद्‌-सिद्ध होते हैं, यह सूत्रवाक्य का शेष है । जो शचि है उसकी 
सच््वशुद्धि अर्थात्‌ उसके अन्तःकरण की निर्मल्ता होती है, उससे ( सच्वशुद्धि से ) 
सौमनस्य अर्थात्‌ मानसिक प्रीति या स्वतः आनन्द का लाभ होता है । सौमनस्य से 
ऐकाग्रय होता है; ऐकाग्रय से इन्द्रियजय होती है; इन्द्रियजय से 'बुद्धिसच्च की 
आत्मदशन-क्षमता होती है ( १ ) । ये सव शौचस्थैय से प्राप्त होतेः हैं । 
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टीका ४१ (: १) मद-मान. आसंगलिप्तादि-दोष मन सेः सम्यक्‌ दूर होने पर 
मन. में शचिता या अपने. तथा -पराये . शरीर पर जुगुप्सावश शरीर से विविक्तता का 
` बोध होता है; शारीरमाव-द्वारा अकलषित यह अवस्था ही आभ्यन्तर शौच है। 
आभ्यन्तर शौच से चित्त.की शुद्धि. या मदमानादि दूषित विक्षेपमछः की अल्पता होती 
` है, उससे चित्त में सौमनस्य. या आनन्दभाव (शरीर में भीः सात्त्विक स्वाच्छन्द्य ) 
आता है । सौमनस्य के बिना एकाग्रता की सम्भावना नहीं होती । एकाग्रता के बिना 
इन्द्रियातीत आत्मदर्शन भी सम्भव नहीं होता । 


सन्तोषादनुत्तमसुखलाभ! ॥ ४२ ॥ 

भाष्यम्‌--तथा चोक्तम्‌--“यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
` तृष्णाक्षयसुखस्यैते नाहतः षोडशीं कढाम्‌?”॥ इति । ( शान्ति १७४।४६, वायु 

९३।१०१ ) ॥ ४२॥ | 
` ४२ | सन्तोष से अनुत्तम सुख का लांभ होता है | सू० | 

_ भाष्यानुबाद--इस पर उक्त हुआ है--/इहलोक में काम्य-वस्तु का जो उपभोग- 
जनित. सुख है अथवा स्वंग का जो महान्‌ सुख है. वह वृष्णाक्षयजनित सुख, के षोड़दा 
भाग के एक भाग के समान भी नहीं है” । | 


कायेन्द्रियसिद्विरशुद्धिक्षयात्तपसः ।॥ ४३. || 


भाष्यम--निवेत्त्येमानमेब तपो हिनस्त्यक्ुदूध्यावरंणमळ॑ तदावरणमला- ` 
पामात्कायसिद्धिरणिसाद्या, तथेन्द्रियसिद्धिदूराच्छवणदरशनाद्येति॥ ४२ ॥ सू० 

४३ | तप केआचरणस-से अशुद्धि का क्षय होने के कारण कायेन्द्रिय सिद्धि होती है । सू० ` 

भाष्यानुवाद--तप सम्पद्यमान होने से अशद्धिजनित आवरणमल को नष्ट कर 
देता है । उस आवरणमळ का: अपगम होने पर कायसिद्धि (अणिमादि) तथा इन्द्रिय- 
सिद्धि ( दूर से श्रवण-दर्शनादि.) उत्पन्न होती है ( १ ).। ` 
` टीका ४३२ (१ ) प्राणायाम आदि तपस्या-द्वारा शरीर की. वशनत्तितारूप 
अशुद्धि प्रधानतः दूर हो जातीः है । शरीर का ,वशीभाव दूर होने से ( क्षुत्पिपासा, 
स्थानासन, श्वासप्रश्‍वास आदि. कायधर्म-द्वारा अनमिभूत होने- से ).-तज्जनित.आवरण- 
मळ भी दूर होता हे । उस समय शरीरनिरपेक्ष-चित्त अव्याहत'. इच्छाशक्ति के प्रभाव 
से कायसिद्धि तथा इन्द्रियसिद्धि की प्राप्ति कर सकता. है ।.योगाङ्ग-तपस्या को. योगीगण 
सिद्धि की ओर प्रयुक्त नहीं करते, परमार्थ ही उनका लक्ष्य होता है । 


विनिद्रता;:निश्चबस्थिति; निराहार, प्राणरोध आदि तपस्या मानुष-प्रकृति-के - विरुद्ध 
. औरदेव-सिद्ध-ग्कृति के अनुकूल हैं अतः उनसे कायेन्द्रिय सिद्धि हो जातीं है | यही 
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कारण है कि ऐसो तपस्या से'हीन, पर विवेक-वैराग्य के अभ्यासशीछ शानयोगियों को 
सिद्धि नहीं भी हो सकती, किन्तु विवेकसिद्धि होने से समाधि अवश्य ही सिद्ध होती 
है; तब इच्छा करने से उस योगी को विवेकजज्ञान ( २।५२ देखिए ) नामक सिद्धि 
हो सकती है । किन्तु विवेकी योगी को ऐसी इच्छा होने की संभावना नहीं होती। | 
अतएव ऐसे ज्ञानयोगियों को कायेन्द्रिय-सिद्धि न होने पर भी केवल्य सिद्ध हो जाता 
है। [ ३। देखिए ] 


स्पाध्यायादिट्देवतासम््रयोगः ॥४४७॥ 


भाष्यम्‌-देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दरानं गच्छन्ति, काय 
चास्य वत्तेन्त इति ॥ ४४॥ 2.2 

४४ । स्वाध्याय से इष्ट देवता के साथ मिलन होता है (१) । सू०. 

भाष्यानुवाद--देव, ऋषि तथा सिद्धगण स्वाध्यायशील योगी को दृष्टिगोचर होते 
हैं और उनके द्वारा योगी का कार्य भी सिद्ध होता है। २ 

टीका ४४ | (१) साधारण अवस्था में जप-करने के समय अथभावना ठीक 
नहीं रहती । जापक कभी-कभी निरर्थक वाक्य उच्चारण करता. रहता है, और मन. 
विषयान्तर में दौड़ता रहता है । स्वाध्याव-स्थैय होने. पर बहुकाल तक मन्त्र तथा 
मन्त्राथभावना अविच्छिन्न रहती है । ऐसी प्रचल इच्छा के साथ देवादि की भावना 
करने से वे दर्शन देंगे ही, यह. असंदिग्ध: है । कोई शायद. कुछ क्षणों तक कातर होकर 
इष्टदेव का स्मरण करता है," पर - कुछ क्षणों के : बाद मुख में इष्टदेव.का नामजपमात्र 
रह गया और मन. इधर-उधर की बातें सोचने लगा--इस प्रकार के स्मरण-चिन्तन से ' 
विशेष फल नहीं मिलता । | 


समाधासाठू रीच्वरप्राणिधानात्‌ ॥४५॥ 


आध्यम्‌--ईश्वरार्पितसवेभावस्य समाधिसिद्धिर्यया सर्वेमीप्सितसंवितथं 
जानाति देशान्तरे कालान्तरे च, ततोऽस्य प्रज्ञा यथाभूतं प्रजानातीति ।1४०॥ 

४५ । ईश्वरप्रणिधान से समाधि सिद्ध होती है | सू० 

भाष्यानुवाद--ईश्वर में सर्वभावार्षित योगी को समाधिसिदि होती है (१), 
जिसके द्वारा सभी अभीष्ट विषयों को--जो देहान्तर, देशान्तर या कालान्तर में हो चुके 
हैं या हो रहे है--योगी यथार्थरूप से जान सकते हैं) अतः उनकी प्रज्ञा यथाभूत-विषय 
को जानती है । 

टीका ४५ ( १ ) अर्थात्‌ इश्वरप्रणिधान यथानियम आचरित . होने पर उसके 
द्वारा समाधिसिद्धि सुखपूवंक होती है । अन्यान्य यमनियम दूसरे प्रकार से समाधि 
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के सहायक होते हैं; पर ईश्वर-प्रणिघान समाधि का साक्षात्‌ सहायक होता है, क्योंकि 
वह समाधि के अनुकूल भावना-स्वरूप है । वह भावना प्रगाद होकर शरीर को निश्चल ` 
( आसनस्थ ) और इन्द्रियों को . विषयविरत ( प्रत्याह्त ) करती: है और घारणा तथा. 
ध्यान के. रूप में परिपक्क हो केर अन्त में समाधि में परिणत हो जाती है । ईश्वरार्थ ` 
सर्वमावापैण? का अर्थ है-भावना द्वारा इश्वर में आत्मंनिमम़ होना । 


.. अज लोग शङ्का करते हैं कि यदि ईश्वर-प्रणिधान ही समाधिसिद्धि का हेतु हो, तो 
अन्य योगाङ्ग व्यथं हैं । यह शङ्का निःसार है । असंयत-अनियत होकर दौड़ने-फिरने 
- से या विधयज्ञान जनित विक्षेप काळ में समाधि नहीं होती। समाधि का अर्थ: है ध्यान 
` की प्रगाढ अवस्था; ध्यान है धारणा की एकतानता । अंतः संमाधिसिद्धि कहने से 
ही समस्त योगाङ्ग कथित हो जाते-हैं। किन्तु अन्य ध्येय ग्रहण न कर पहले से ही 
साधक. यदि ईश्वर-प्रणिधान-परायण हो तो सहज रूप-से ही समाधि सिद्ध हो जाती है । 
यही तात्पर्य है | समाधिसिद्धि होने से . सम्प्रज्ञातः तथा असम्प्रज्ञात योग-क्रम से कैवस्य- 
लाभ होता है, यह भाष्यकार कह चुके हैं। _ 


यमनियम में किसी एक के नष्ट होने पर सभी त्रत नष्ट हो जाते हैं । शास्त्रोक्ति 
-- विह्यचयमहिसा च क्षमा शोचं तपो दमः। सन्तोषः सत्यमास्तिक्य॑ ्रताङ्गानि 
विशेषतः । 'एकेनाप्यथ हीनेन घतमस्य तु छप्यते” ॥ (कूमंपुराण २।११।६९--७ ०) । 


भाष्यम्‌--उक्ताः सह सिद्धिभिर्येमनियमाः;आसनादीनि वक्ष्यांमः। तत्र-- 
ता स्थिरसुखमासनम्‌ ॥४६॥ | 


तदू यथा पद्मासनम्‌ , वीरासनम्‌ , भद्रासनन्‌ , स्वस्तिकम्‌ , दण्डासनम्‌ ; ` 
` सोपाश्रयम्‌ , . प्यङ्कम्‌ ,  कौञ्चनिषद्नम्‌ , -हर्तिनिषदनम्‌ ,-- उष्ट्रनिषद्नम्‌ , 
- समसंस्थानम्‌ , स्थिरसुखम्‌ , यथासुखञ्च इत्येवमादीति ॥ ४६॥ . | न 
साष्याबुवाद--सिद्धियों के साथ यमनियम उक्त हुए, अब आसनादि कहेंगे । 
४६ | निश्चल-और सुखावह ( उपवेशन ही) आसन है । सु» 
जैसे-पद्मासनं, -वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, दण्डासन, सोपाश्रय, पर्यङ्क, 
क्रौञ्जनिषद्न, हस्तिनिषदन, उष्ट्रनिषदन, समसंस्थान आदि स्थिरसुख अर्थात्‌ यथासुख 
होने से आसन कहे जाते हैं.( १ ) । 

- टीका ४६ ( १) - पद्मासन प्रसिद्ध है । इसमें बौये ऊर के . ऊपर दायाँ पैर 
तथा दायें .ऊरु के ऊपरं बायाँ पेर रखकर रीद॒ को सीधी कर बैठना होता है । वीरासन 
अर्धपद्मासन है: अर्थात्‌ इसमें एक. पांव उर के ऊपर और अन्य .पांव अन्य उरू के 
नीचे रहता है। भद्रासन में दोनों पेर का तळवा वृषण के समीप एकत्र कर-.उसके ऊपर 
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दोनों हथेली संपुटित करके रखना चाहिए! स्वस्तिकआसन में एक-एक पैर का पत्ता 
दसरी ओर के जांध और ऊरु के बीच में आबद्ध कर सीधे वेठना चाहिए। 
दण्डासन में पैर फैछाकर बैठिए, पैरों के गुल्फ और उँगली जोड़कर रखिए | सोपाश्रय 
योगपद्धक के साथ उपवेशन है। योगपद्टक = पुष्ठ और जानु को घेरनेवाला वल्य के 
आकार का दृढ़ वल्न। पर्यङ्क आसन में जानु और वाहु फैलाकर शयन करना चाहिए; 
इसे शवासन भी कहते हँ । क्रोञ्जनिधदन आदि निर्दिष्ट पझु-पक्षियों के उपवेशनभाव 
देखकर जान लीजिए । दोनो पेरों की पार्णि और अग्रमाग का आकुञ्चन कर परस्पर 
संपीड़नपूर्वक उपवेशन करना समसंस्थान कहलाता है । 

सभी प्रकार के आसनों में मेरुदण्ड या रीइ को सीधा रखना चाहिए । श्रति भी 
कहती है “ब्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरम्‌” (श्वेताश्वतर २।८ ); अर्थात्‌ वक्ष, ग्रीवा 
अर सिर उन्नत रहना चाहिए, साथ. ही आसन स्थिर तथा सुखावह होना चाहिए । 
जिसमें किसी प्रकार की पीड़ा था कष्ट हो या शरीर के अस्थैय॑ की सम्भावना रहे, 
वह योगाङ्गभूत आसन नहीं है । 


प्रयत्रशेथिल्यानन्तसमायत्तिभ्याम्‌ ॥ ४७ ॥ 


साष्यम्‌-भवतीति वाक्यशेषः । प्रयत्नोपरमात्‌ सिध्यत्यासनम्‌,- येन 
नाङ्गमेजयो भवति । अनन्ते वा समापन्नं चित्तमासनं निर्वेत्तेयतीति ॥ ४७ ॥ 
४७ | प्रयद्वराथल्य एव अनन्तसमापति द्वारा ॥ सु० 


भाष्यानुवाद--आपसन सिद्ध होता है--यह सूत्रवाक््य का रोष है । प्रयक्ञोपरम से 
आसनसिद्धि होती है जिससे अङ्गमेजय ( अङ्ग कम्पन रूप समाधिविष्न ) न हो; 
अथवा अनन्त में समापन्न चित्त आसनसिद्धि को निष्पन्न करता हैः (१) । 


टीका ४७ । (१) आसनसिद्धि अर्थात्‌ शरीर को सम्यक्‌ स्थिरता तथा 
सुखावहता प्रयत्नशैथिल्य और अनन्तसमापत्ति-द्वारा होती है । प्रवक्न-शेथिल्य का 
अर्थ है--शव के समान शरीर का निष्प्रयत्ष-भाव | आसन करके शरीर ( हाथ-पैर ) 
को इस प्रकार निष्ययंत्र भाव से रखना चाहिए कि शरीर कुछ भी वक्र न हो । ऐसा 
करने से स्थैर्य आ जाता है और पीड़ा-चोध कम होकर आसन विजित होता है । चित्त 
को मी अनन्त में या चदुर्दिक्‌ ब्यापी चऱ्यवदूमाव में समापन्न करने पर आसन सिद्ध 
होता है । पहले पहल कुछ कष्ट न करने से आसन सिद्ध नहीं होता । कुछ समय 
तक आसन करने से शरीर के कई स्थानीं पर पीड़ा-बोध दोगा परन्तु प्रयत्नरैथिं्य 
तथा अनन्तञ्चत्यवत्‌ ध्यान (शरीर में भी झल्यवत्‌ भावना ) करने से आसन 
विनित होता है। | 
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सदां-ही शरीर को स्थिर तथा प्रयक्ूत्य रखने का: अभ्यास करनेः से आसन 
में भी सहायता - होती है । स्थिर होकर आसन करते-करतेः,बोधः होगा: कि 
. मानों शरीर भूमि के साथ जम कर एक हो गया है। और भी अधिक स्थैय-लाम 
होने से शरीर का अस्तित्वः ही नहीं जान पड़ेगा-।: भेरा, शरीर शून्यवतू होकर अनन्त . 
. आकाश में, मिल गया. है, में व्यापी आकाश के समान हुँ?” इस. प्रकार की भावना ही | 
अनन्त समापत्ति है.। i लाली 
ततो-इन्द्रानभिघातः-॥ ४८.॥ 

भाष्यम्‌--शीतोष्णादिभिद्न्द्वरासनजयान्नाभिभूयते ॥ ४८ ॥ 
४८ उससे द्वन्द्वामिधात नहीं होता | सू ` ' ` (०-१5१ १5 तिर, 
' भाष्यानुवाद--आसनं-जंय होने पर शीतं-उष्ण- आदि: इन्दोंद्ांरा ( साधक) 
-' अमिंभूत नहीं होता है.( १ `) RR । 
दीका ४८ । ( १ ) शीत-उण्ण, :क्षुघा-पिपासा आदि से- आसनजयी योगी अभि- 
“भूतं नहीं: होते हँ॥ - अंसनसंयैयं * के” कारण शरीर झन्यबतू होने पर बोधशून्यता 
Canaesthesis)आ.जातीः है,-उससे -शीतोष्णः लक्षित नहीं होते। क्षुधां और पिपांसा 
“के स्थान परं भी उस प्रकार की स्थैयंभांवना प्रयोग करने से वे भी" बोधशून्य होते हैं। 
“वस्तुतः पीड़ी एक प्रकार की चञ्चलता है, स्थिरता-द्वारो,चञ्चलता अभिभूत' होती: हे । 


ns '> तास्मन्सात इवासप्रश्‍वासथोगंतिविच्छेद्‌! श्राणायाम; ॥ ४९ |: | 
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वायोर्निःसारणं. प्रवासः, तयोगतिविच्छेद उभयाभावः प्राणायासः ॥.४९| 
४९ | यह ( आसनजय.) : होने.पर श्वासप्रश्वास का जो ग्रतिविच्छेद किया जाता 
है, वही प्राणायामःहै । सू? | | । 
` भाध्यानुवाद--आसन-जय होने पर श्वास या बाह्य वायु .का आचमन्‌,तथा 
. ग्रश्वास या कौष्ठ्य, वायु का. निःसारण, इन. दोनों की गतियो का जो विच्छेद है, 
` अर्थात्‌ उभयाभाव है, वही (एक) प्राणायाम है (२)।. ` ` = ` ५ 
टीका ४९ ( १ ) हठयोग आदि में जो रेचक, पूरक और कुम्भकं उल्लिखित 
हैं, योग का प्राणायाम ठीक वैसा' नहीं है । व्याख्याकारों ने. उन अप्राचीन रेचकादि 
के साथ इसे मिलाने का प्रयत किया है, पर वह संगत नहीं है। . . ` 
` श्वास लेकर फिर प्रश्वास न करने से श्वास-प्रश्वास का जो गति-विच्छेद च्छेद होता है 
वह एक. प्रकार का प्राणायाम है। उसी प्रकार प्रश्वास (वायु-रेचन ) कर 


२४३ _ - पातञ्षलयोगदुरनम्‌ः 


श्वासऱ्प्रश्नास का गतिविच्छेद करनेः से ` भी एक अन्य प्रकारं का प्राणायामं होता है । 
€ पूरकान्त अथवा रेचकान्त जो भी:प्रकार हो, गतिविच्छेद करना ही एक प्रकार-का 
प्राणायाम है ) । 
परम्परांक्रम से इस प्रकार के एक-एक प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ता है। | 
“त्रच्छ इंन-विधारणाभ्याम्‌? इत्यादि सूत्र में रेचकान्त प्राणायामं का विवरण दिया गया है । . 


आसनसिद्ध होने पर प्राणायाम होता है। सम्यक्‌ आसन जय न होने सें भी 
आसनकाळीन शारीरिकस्थैर्य और मानसिक झूल्यवत्‌ भावना अथवा अन्य किसी समापन्न 
भाव के अनुभूत होने से तसूर्यक:प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। अस्थिर वित्त 
का प्राणायाम योगाङ्ग नहीं होता। प्रत्येक-प्राणायाम में जिस प्रकार श्वास-प्रश्वास का. केवळ : 
गतिविच्छेद ही होता है, उसी प्रकार की स्पन्दनहीनता तथा-मन की-एकविषयता रक्षित . 
न होने से वह समाधि का अङ्गभूत प्राणायाम नहीं होता । अतः सर्व प्रथम आसन के... 
साथ. एकाग्रता का अभ्यास करना आवश्यक-हे | 
ईश्वर-माव, देइ-मन का शून्य भाव, आध्यात्मिक म्मस्थानः में:ज्योतिर्मव भाव | 
आदि किसी एक भाव में एकाग्रता-का अभ्यास करने के बाद, शवासप्रदवास,के.साथ - 
उस एकाग्रता को मिलने का अभ्यास करना पड़ता है, अर्थात्‌ प्रत्येक इवास और प्रश्वास 
में वह: एकाग्र भाव मानों उदित: रहे, इवासम्रस्वास. ही:: मानों उस 'एकाग्रभाव- को उदय 
' करने के कारण हों, इस प्रकार इवास-प्रश्‍वास के साथ स्थैर्य-संयोजन का अभ्यास करना . 
चाहिए । यह अभ्यस्त होने से गतिविच्छेद्‌ का अभ्यास करना पड़ता है.। गतिविच्छेद- 
काळ में. भी उस एकाग्रभाव को अचल रखना होता है । जिस प्रयत्न से इवास-प्रश्‍वास 
का-मतिविच्छेद किया जाए उसी प्रयत्न से “चित्त के उस स्थिर एकाग्रभाव को मानों 
पकड़े हुए हूँ? ऐसी भावना द्वारा उसे (व्वित्तस्थैयं को) अचळ रखना पड़ता है ।'अथवा . 
मानों. “आभ्यन्तरिक हढ॒. आलिङ्गन संहित इवासरोधप्रयत्न द्वारा ही. ध्येय विषय को 
पकड़े हुए हूँ,” ऐसी भावना करनी होती है | जब तक इवासप्रश्‍वास का गतिबिच्छेद 
रहता" है, तब तक चित्त का भी यदि गतिविच्छेद रहे, तो -वह एक यथाथ प्राणायाम 
हुआ । परम्पराक्रम से उसी का साधन कर धारणादि का अभ्यास करना पड़ता है । 
परन्तु समाधि में इवासप्रश्‍वास सुक्ष्मीभूत होकर अलक्ष्य हो जाते हें अथवा सम्यकू 
रुद्ध होते हैं । 
सूत्र का अथ यह हे--वायु की इवासरूप जो आभ्यन्तर गति एवं प्रश्‍वासरूप . 
जो बर्हिंगंति हैं उनका विच्छेद ही प्राणायाम होता है; अर्थात्‌ इवासगति तथा प्रश्‍वास- 


गति रोध करना ही ग्राणायाम है । इस गतिरोध के भेद आगामी सूत्र में प्रदर्शित हए हैं। ` 
भाष्यम्‌ -स तु-- 
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बाह्यास्यन्तरस्तम्मवृत्ति देशकालंसंख्यांमिः परिदष्टो: दीघस्ष््म; ॥५०॥। 


यत्र प्रश्‍वासपूवको गत्यभावः स वाह्यः, यत्र इवासपूर्वेको गत्येभांवः स. 
आभ्यंन्तरः'। तृतीयः स्तस्भवृ त्तियेत्रो मयाभावः सकत्मयत्नाद भवतिः यथा तप्ते 
न्यस्तमुपळे जंळं सर्वतः संकोचसापद्येत तथा द्वयोयुगपद्भवत्यभाव इति। ` ` 


त्रयोऽप्येते. देशेन परिहष्टाःः-इयानस्य विषयो देश इति । कालेन 
परिष्टाः-क्षणांनासियत्तावधारणेंतावच्छिन्ना इत्यथेः । , संख्याभिः. परि 
दृष्टा:--एतावड्िः इवासंप्रश्वासैः .. थम .उद्घातस्तद्वन्निगृहीतस्येतावंद्विद्दितीय 
उद्घात एवं तृतीयः; एवं मृदु रेव॑ मध्य एवं तीत्र इति संख्यापरिदृष्टा। स खल्बयमे- 
बसभ्यस्तो दीघेसूक्ष्मः ॥५०॥ | 


: भाष्यानुवाद--वह ( प्राणायाम )-- :. 


५० | वाह्मवृत्ति, आम्यन्तरबृत्ति औरं स्तंम्मंबृत्ति होता है | ( ये तीन: फिर ) देश, 
काळ तया संख्या-द्वारा परिदष्ट होकर दीर्घ और सूक्ष्म होते हैं। (१) सू० | 


. जिसमें प्रश्वासपूर्वक गत्यभाव है:वह वाह्मडत्तिक ( प्राणायाम ) हे; जिसमें सवास 
पूर्वक गत्यभाव है वह आभ्यतर-बृत्तिक है । तृतीय स्तम्म-इत्तिक है उसमें उभयाभाव 
( अर्थात्‌ बाहय और आभ्यन्तर-बृत्ति.का अमाव) होता है; वह. एंककॉलीन प्रयत्न” 
द्वारा होता हे ।.जिंसप्रंकार तप्त प्रस्तर परं न्यस्तं. जल. सब ओर से संकुचित होतां है 
उसीप्रकार ( तृतीय वा स्तम्भ बृत्ति में ) अन्य दो बृत्तियों. का युगपत्‌ अभाव होता है । 

` येतीन वृत्तियॉ भी पुनः देशपरिदृ्ट होती दे--देश अर्थात्‌ जितनी दूर. तक 
उसका विषय हे । कालदवारा-परिदृष्ट अर्थात्‌ क्षणसमूइ के. परिमाण-द्वारा. नियमितं.। 

. संख्या-द्वारा परिदेष्ट-जैसे, इतने इ्वासग्रइंवास द्वारा प्रथम उद्घात । इस प्रकार निंणहीत 
होने पंर इतनी - संख्या द्वारा द्वितीय उद्धात; उसीःप्रकार तृतीय उद्घात; इस प्रकार 

मदु; मध्य तथा तीत भेद होते हैं। यह संख्यापरिद्दष्ट प्राणायाम है; इस प्रकार प्राणायाम 
अंभ्यस्तं होने पर दीर्घ तथा सुक्ष्म होता हे |. 


टीका ५० ( १.) प्राचीन- काळ में, रेचक, पूरक और कुम्भक ये' तीन शब्द 

` अपने वत्तमान पारिभाषिक अर्था में व्यवहृत नहीं होते थे.। यदि ऐसा होता तो सत्रकार 
अवश्य ही उन शब्दों का उल्लेख करते । ये तीन शब्द बाद में प्रचलित हुए हैं । 

बाह्मबत्ति, आभ्यन्तर वृत्ति और स्तम्भंडृत्ति ये तीन रेचक, पूरक, और कुम्मक नहीं 

हैं । भाष्यकार ने वाह्मइत्ति को “प्रश्‍वासपूर्वक ग्त्यभाव?? कहा. है ।. यह रेचक नहीं, 

` क्योकि रेचक प्रश्वास-विशेष-मात्र होता. है ।..वास्तव में अर्वाचीन व्याख्याकारों ने 
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अर्वाचीन प्रणाळी के साथ इन्हें मिलाने की चेष्टा की हैं; परन्तु यह सुसंगत नहीं . 
होसकाहै। | 2 

गत्यभावः शब्द का अर्थ “स्वाभाविक ग्रत्यमाव! करने से रेचक-पूरकादि क साथ 
वाह्यवृत्ति आदि का किसी प्रकार मेळ होता है । रेचनपूर्वक वायु का वहिःस्यापन या 


व्वासग्रहणं न करना बाह्मदृति है, यह रेचक तथा कुम्भक दोनों हे । आभ्यन्तर वृत्ति ` 


मी उसी प्रकार पूरक तथा कुम्भक होती हैं । रेचकान्त कुम्भकं तान्त्रिक और पूरकात ' 


कुम्भक वैदिक प्राणायाम हैं, ऐसा कई जगह कहा गया है।  प्रणादि-रेचनान्तः 
प्राणायामस्तु वैदिकः । रेचनादि-प्रेणान्तः प्राणायामस्तु तान्त्रिकः 1 फलतः वाह्य" ` 


वृत्ति” आंदि केवळ आधुनिक रेचक, पूरक या कुम्मंक नहा होते हैं । 
रेचकादि के प्राचीन लक्षण इस योगदर्शनोक्तग्रणाली के अनुरूप हैं; यथान. 
“निष्क्रास्य नासाविवरादशेषं प्राणं बहिः - शूत्यमिवानिलेन । निंरुध्य सन्तिष्ठति 
रुद्धवायुः.स_ रेचको नाम महानिरोधः ॥ _ वाह्ये स्थित घाणपुटेन .वायुमाङष्य तेनेव 
शनैः समन्तात्‌ । नाडीइच सर्वाः परिप्रयेद्‌ यः स पूरको नाम मंदानिरोधः.॥ न. रेचको 
नैव च प्रकोऽन्न नासापुटे संस्थितमेंव वायुम्‌ । सुनिश्‍चलं धारयते ऋमेण कुम्भाख्यमे 
तत्प्रवेंदन्ति तज्ज्ञाः ॥१ये ही .वांह्मइृत्ति; आभ्यन्तरदंत्ति और स्तम्भइत्ति हैं । 


` [जिस ग्रयत्नविरोंष' द्वारा स्तम्मवृत्ति सांधी जाती है वह सर्वाङ्ग का आम्वन्तरिक छ 
संकोचजनित प्रयत्न है । उस प्रयत्न के अत्यन्त हद होने पर उस के द्वारा वहुत समय. 
तक रुडरवास हो कर रहा जा सकता है, नहीं तो केवळ इवास रोध का अभ्यास, _ 
करने से २३ मिनट से अर्थिक ( अकसिजन वायु से इ्वास-प्रंश्वास कर लेने पर. | 
८१० मिनट तक मी रुद्धळवास--रुद्धप्राण नहीं--होकर रहा जा सकता है) 
रुद्धश्‍वास हो कर नहों रहा जा सकता, यह भली माति समझ लेना चाहिए 


हठयोग में इस प्रयत्न को मूलवन्ध ( गुदा-संकोचन ), उड्डीयान वन्ध ( उदर- 
संकोचन ) और जालन्धर वन्ध ( कण्ठदेश-संकोचन ) कहा जाता है।. खेचरीसद्रा भी 
ऐसी दै । उसमें जिह्वा को खींच-खींच कर क्रमशः बढ़ाना पड़ता है । उस वढी हुई | 
जिह्वा को ब्रह्मताड ( २७४०७४७७7४: ) में घुसाकर वहाँ के स्नायु क ऊपर दवाव 
या खिंचाव देने से रुद्धमाण होकर 'कुछ समय तक रहा जा सकता है । फलतः इन 
सव अक्रियाओं से संकोचनादि अयक्ष-द्वारा स्नायुमण्डल निरोध की ओर प्रवणता पाने 


१. ये यथाक्रम बृढद्योगियाञ्चवलक्यस्म्रुति ८ । २१, २९, २०। यह 
योगियाञ्चवलक्य से भिन्न अन्य है। इस स्मृति के साथ पातवक्षरू योगदशन का 
असाधारण संवन्ध ज्ञात होता है, क्योंकि इसमें जो ईश्वरढक्षण हे ( २1४३-४४ ) 

सर्वथा पातञ्जळानुसारी है । [ सम्पा० ] 
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“के कारण रुद्धखास, तथा. रुद्धप्राण.. हुआ जा. .सकता हे । :आहारविशेष- द्वारा-तथा. 
सम्यक स्वास्थ्य के अभ्यास द्वारा स्नायु और : पेशियों की सांत्विक स्फूर्चि (बौद्ध इसे 
शरीर की. मृदुता तथा. कर्मण्यता धर्म कहते हैं ):होती दै: एवं उसी के द्वारा : ऐसा 

हृदुतर प्रय्न किया जाता है.। “स्थूल तथा सुहट्पेशीरहित शरीर के .द्वारां यह: साध्य . 
नहीं होता है, अतएव मुद्रादि . प्रक्रियाओं के: द्वारा पहले शरीर को इढ्‌ औरः सम्यक्‌ 
स्वस्थ करने - की विधि:है | | | ; 
ही हंठपूर्वक या : बलपूर्वक प्राणरोध .का:उपाय है । इससे चित्तरोध नहीं होता, 

परन्तु उसमें सहायता होती है ) . यह सिद्ध होने से यदि. कोई इसकी सहायता से 
धारणादि साधन कर वित्त:को स्थिर . करने : का : अभ्यास करें तभी वे योगमार्ग में 
ग्रसर हो सकते हैं, नहीं तो कुछ काल तक मृतवत्‌ भाव से रहने के सिवाय अन्य 

किसी फळं का ळाभ नंहों होता । मं |. 118: 


इसके अतिरिक्त दूसरे उपायं से भी प्रांगरोध होता है । जो ईखर-प्रणिधान) 
ज्ञानमय धारणा आदि का. साधन कर चित्तं एकाग्र करते हैं, उनकी यह: एकाग्रता 
महानेन्दकर होने पर सात्विक निरोधप्रयल प्रकटित होता है;'इसकें द्वारा वे रुद्ध्ाण हो 
सकते हैं । प्रन्ठु यह एकाग्रता यदि नित्य या स्थायी हो तो इसमें आनन्द-विभोर होते 
इए बिना क्लेश के ही अव्पांहार अथवा निराहार-दवारा रुद्धप्राण होकर समाहित हुआ जा 
सकता है | 'ठिंन्दन्ति पञ्चमं इचासमत्पाहारतया चुप’ (शान्तिपर्व २०१।५७) इत्यादि 
शास्त्रविधि इसी प्रकार के सांधकों के लिए हे । विशुद्ध ईसवरमक्ति, सात्विक धारणा 
आदि से अन्तरतम देशं में जो आनन्दावेग होता है उसमें द्वदयं-द्वारां उस हृदयस्थ 
आनन्दभाव का मानों इट आलिङ्गन. के. साथ रहने के समान आवेग होता है ।' उस 
आवेग से. रनायुमण्डंळ में सात्विक संकोचवेग उदूभूत” होकर प्रांगरोध हो” सकता 
है । हठप्रणाली में जिस प्रकार बाह्य से संकोचनवेग ' उद्भूतं होता है- उसी प्रकार 
इस प्रगाछी में संकोचनवेग आभ्यन्तर. में-ही उद्धत होतां है। 7 ०४. 


~ ess ie 


दीर्वेकाळ.तक रुख्ग्राण होकर रहना हो तो. हठप्रणालीदारा आँतों से मल सम्यक 
. निकासना-पड़ता- दै, नहीं तो उसके पूतिभाव के कारण: विघ्न होता हैं तथा उदूर- 
संकोचन: मी, भलीभाँति नहीं होता ।. निराहार वो. अल्पाहारप्रणांली में ( जिसमें 
केवल जळ-या थोड़ा दूध-से मिला हुआ .जळ.पीकर रहना पड़ता है; द्र० 'अपः.पीत्वा . 
पयोसिश्राः शान्तिपर्व ३००।४५ ) इसकी .. आवश्यकता नहीं. होती | | १।१९ ` 
(-२.) देखिएः। | 
. प्राणरोधःकरने का . यह." प्रय. किसी-किसी में स्वाभाविक रहता है । वे ऐसे. 
प्रयत्नंद्दार अल्पाधिक समव तक झद्धप्राण रह सकते हैं । इम एक व्यक्ति के विषय में 
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जानते हैं जो ग्रोयित अवस्था मै १०११२ दिन तक रह सकता था | .उस समय बह . 
सम्यक बाह्यसंज्ञाहीन भी नहीं होता था, परन्तु :जड़वत्‌ . रद्दता था । अन्य एक . 


व्यक्ति था,. जो अपनी इच्छा से: एक अङ्ग को . जड़वत्‌ करः सकता था. | कहना | 


अनावश्यक है कि इसके साथ -योगं का. कुछ भी. सम्बन्ध नहीं है.। अज्ञ लोग. इसे 
समाधि मान लेते हैं.। परन्तु. समाधि. तो बहुत, दूर की बात है;: यदि कोई तीन मास- 
तक मृत्तिका के अन्दर प्रोथित अवस्था में रहे तो भी शायद वह योगाङ्गधारणा के भी 
निकटवर्ती नहीं होता । : योग प्रधानतः चित्तरोध है परन्तु - शरीर-मात्र का रोध नहीं 


है, यह सर्वदा भळीभाँति याद रखना चाहिए । सम्पूर्ण चित्तरोध होने परः अवश्य ही _. 


शरीररोध भी होगा; किन्तु शरीररोध पूर्णतया होने पर अणुमात्र चित्तरोध नहीं मी हो 
सकता है । । - | 

प्रश्‍वासपूर्वक गति-विच्छेद करने से एक वाह्यवृत्तिक प्राणायाम होता है। इवासपूर्वृक : 
करने से एक आभ्यन्तर प्राणायाम होता है..। इवास-प्रश्नास का प्रयत्न न कर कुछ 
पूरित या कुछ रेचित अवस्था में ही. एक प्रयत्न से. खास-यन्त्र को सुद्ध करना तृतीय . 


स्तम्भवृत्ति है. जिससे फुप्फुस का वायु क्रमशः शोषित होकर कम हो जाता है। . 


अंतएव-यह बोध होता हैं कि मानों समग्र शरीर का वायु सूखा जा रहा है! . | 

` उत्तप्त प्रस्तर में ल्यस्त जळविन्दु जिस प्रकार चारों ओर से एक:साथ सूख जाता 
है, स्तम्भवृत्ति द्वारा भी. श्वास-प्रश्नास उसी प्रकार एक साथ रुद्ध होते हें । अर्थात्‌ प्रयक्ष- 
पूर्वक वायु को बाहर. निकाल कर-विधारणपर्वक गतिविच्छेद : नहीं करना पड़ता है 
अथवा उस रीति से आभ्यन्तर में वायु. प्रवेश करा कर विधारणपूर्वक गतिविच्छेद नहीं 
करना पड़ता.) 

प्रथमतः: वाह्यवृत्ति या. आभ्यन्तरवृत्ति में. से किसी एक को लेकर अभ्यास करना . 

प्राहिए। सूत्रकार ने त्राह्मवृत्ति के अभ्यास की प्रधानता 'प्रच्छईनविधारणाभ्यां वा 
( १।३४ ) इस सूत्र में दिखाई है। बीच-बीच में. स्तम्भवृत्ति के अभ्यास से प्राण को 
निय्ह्वीतकरनापडताहैी!. ळ|. 10. 
के प्रयत्न का स्फुरण होता हे । कुछ समय तक बाह्य या. आश्यन्तरंवृत्ति का अभ्यास | 
कर दो-चार बार स्वाभाविक श्वासप्रश्वास करने पर 'स्तम्भवृत्ति का प्रयत्न आप-ही- 
आप स्फुरित होता है । उस प्रयत्न के बल से इवासयन्त्र को हट रूप से रुद्ध कर स्तम्म- 
वृत्ति का अभ्यास करना उचित है । पहले पहल दीर्घकाल के बाद स्तम्मबत्ति के. . 
प्रयत्न की स्फूर्ति होती है, पश्चात्‌ यह प्रायः होता रहता हे । पुप्फुस सम्पर्ण रूपसे -: 
स्फीत या संकुचित रहने से. स्तम्भइत्ति प्रायः नहीं होती है। ऐसा होने पर - 
वाह्याभ्यन्तखत्तियॉ होतो हैं। | त 
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बाह्य, आभ्यन्तर तथा , स्तम्भ `ये ` तीन. प्राणायामदृत्तियॉ. ‰ देश). काल , और 
. सुंख्यो-दारा परिद्दष्ट होकरःअंभ्यस्त होने से: क्रमशः दीर्घ और सूक्ष्म: होती. हैं । उनमें 
` 'देशपरिदर्शन प्रथम है । देंश--बाह्य और आध्यात्मिक दिविध है | -नासाग्र से -श्वास 
की गति जितनी दूर तक होती है, वह बाह्यदेश्‌ है;। आभ्यन्तर में हृदय तक श्वास.की 
` गति है, अतः प्रधानतः वही आध्यात्मिक देश है। हृदय से .आपादतल्मस्तक भी 
आध्यात्मिक देश है। . ... . : ही | | 


| श्वास नासाग्र से क्रमशः जितनी कम दूरी तक जाता-है उतनी दूरी का परि- 
:दर्शन करना, साथ ही प्रश्नास अल्प दूर तक ही : जाए इस पर भी ध्यान, देकर प्राणा- 
याम. करना बाह्मदेश-परिदृष्टि है । इससे प्रश्नास क्रमशः - क्षीण होता: है । : अर्थात्‌ 
क्रमशः मृदुतर भाव से प्रश्वास की गति का ध्यान.रखकर प्राणायाम करना बाह्यदेश- 
परिदृष्ट प्राणायाम होता हे । आध्यात्मिक देश का परिदर्शन अनुभव-द्वारा करना पड़ता 
है । श्वास क्रिया से वायु जव वक्ष में प्रवेश करती. है, तव उस .हृतप्रदेश-का अनुभव 
: करना चाहिए. । यही आध्यात्मिक देश का.परिदशनपूवक प्राणायाम है। ... 

.- श्वासकाछ में हृदय को. प्रधान. कर सभी. शरीर पर आभ्यन्तरिक -स्पर्यानुभव मानों 
“बायुन्‍सा फेल गया हो और प्रश्वास-काळ में, फिर .उपसंहत होकर हृदय में: भा-गया हों 
उआरम्भ में. इस प्रकार सर्व.शरौरव्यापी ( विशेष कर पादतरू और करतलपर्यन्त.) देश 
“का. भी परिदर्शन करना आवश्यक है । : इससे नाडी-शुद्धि होती है अर्थात्‌ सर्व शरीर 
, का प्रकाशभाव अव्याहत होता है या सात्विक प्रकाशशील भांब उत्पन्न होता है, साथ 
“ही -सास्विकता-जनितः सुख-बोध पूरे. . शरीर में. होता है ।. इस , सुखबोध के, साथ 

प्राणायाम करने पर ही. प्राणयाम में सुफळ :मिलता है,.अन्यथा नहीं; प्रत्युत: शरीर 
सुगणं हो सकता हैः। । क ० “2.4 
ऐसा-सुखबोध होने पर उसको लेकर स्तम्मादि-बत्तियाँ का. अभ्यास करने से साच्ि- 
,' कता और भी बढ़ जाती है तथा निरायासपूर्वक बहुत देर तक प्राणरोध किया जा 
संकंता हे । जडता न रहने के' कारण रोध करने की शक्ति भी बहुत घट .होती हे । 
"५ हुदय से मस्तिष्क तक जो रक्तवहा घमनी (९६7/०४0-87:619 ) है, वह भी 
आध्यात्मिक देश है । ज्योतिर्मय-प्रवाह के रूप में इसका परिदशन करना पड़ता है । 
इसके सिवाय मूर्ध-ज्योतिं भी आध्यात्मिक देश कहलाता है। प्रार्णायाम-बिशेष में 
इसंका. भी परिदर्शन करना पड़ता है । ' 

इन सब आध्यात्मिक देशों में चित्त रख कर ( आम्यन्तरिक स्पर्शानुभव-द्वारा ) _ 

प्राणायाम करना होता है । प्रच्छदनकाल में बोध सर्व शरीर से हुद्यदेश. मै उपसंहुत 
होकर प्रश्वास वायु की गति के साथ ब्रह्मरन्ध्र ( मस्तिष्क का निम्नभाग ) तक जा रहा 
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है, ऐसे अनुभव के साथ देश-परिदर्शन करना चाहिए । आपूरण में हृदय से पूरे शरीर 
पर स्पद्यांबोध वायुवत्‌ फैल गया है--ऐसे अनुभव के साथ-देश-परिदर्शन करना :चाहिए । 
विधारण-प्रयत्न में हृदयं को लक्ष्य कर सर्वशरीरव्यापी वोध के प्रति अस्फुट भाव से दृष्टि . 
'रखकर देश-परिदशन करना चाहिए । | 


हृदय आदि देशों की स्वच्छ आकाश-केव्प धारणा करना ही सबसे अच्छा होता .. 
है । ज्योतिर्मय धारणा करना भी बुरा नहीं । हृदवादि देशों में इष्टदेव की मूर्ति की भी . 
“धारणा हो सकती है । इस प्रकार देशपरिदशन करने पर प्राणायाम का गतिविच्छेदकाल 
दीर्घ होता- है और श्रास-प्रश्नास सूक्ष्म होते हें । भाष्यकार कहते हैं इतना इसका | 
विषय है? ` इस'ग्रकार का परिदर्शन ही देशपरिदृष्टि है । इसका. अर्थ है---इतना = 
हृदयादि आध्यात्मिक तथा बाह्य देश । इसका = श्वास, प्रश्नास; अथवा विधारण. का. ` 
विषय = श्वास-प्रश्नास की गति और विधारण की वृत्ति: ( अनुभूतिपूर्वक चित्चधारण) से . 
व्याप्त देशों का परिणाम देंखते रहना .ही उसका विषय होता. है-। 


इसके बाद काल-परिदृष्टि कही जाती है। क्षणं = निमेष क्रिया को चौथा भाग; .. 
क्षण: की-इयत्ता=-इतने क्षण । उसके अवधारण-द्वारा अवच्छिन्न अर्थात्‌ इतने काल से 
अविच्छिन्न श्वास, प्रश्नास और विधारण. करणीय हँ इस प्रकार लक्ष्य रखना ही-काळ- 
परिदर्शनपूवकः. प्राणायाम. होता है। काल-परिदशन:जप-द्वारा-करना- चाहिएँ | .परन्तु 
उसके साथ काळ की धारणा रखना अच्छा ही है। क्रिया द्वारा. हमें काळ का अनुभव 
“होता है। शाब्दिक क्रिया-धारा- में मन छगाने से काळ.काः अनुभव स्फुट होता है । _ 
*अति-द्गुत प्रणव-जप करते हुए उसी पर मन ळगाकर रखने से जो एक धारा या प्रवाइ- 
सा.चलता रहता दै, वही कालानुभव है | एकबार कालानुभव कर सकने पर प्रत्येक 
शब्द में ही ( जैसे अनाहत नाद में ) काछानुभव होगा । शब्द एकाकार-न होने पर 
-भी उसमें इस प्रकार की काळ-धारा का अनुभव' हो .सकता है।. अर्थात्‌ गायत्री के 
“उच्चारण में भी काळधारा का ,अनुभव हो सकता है.अथवा एकतान दीर्ष रूप से एक 
- दीधे'श्यासप्रश्नासव्यापी प्रणव-उच्चारण ( मन-ही-मन ) करने से वैसा.काछानुभव होता . 
हे । पूर्वोक्त देश-परिदशंन तथा काळ-परिदर्शन एक समय में. ही .अविरोध रूप. से करने . . 
पड़ते हैं.। 
प्राणायाम किसी एक विशेष काल को व्याप्त कर तथा जितने काल तक सांध्य हो 
उतने काल को व्याप्त कर भी किया जा सकता है। निश्चितसंख्यक प्रणवजप अंथवा 
- नियत. वार गायत्री आदि मन्त्रों के जप के साथ काळ स्थिर रखना चाहिए । “सिव्या- 
. दांत सप्रणवां . गायत्रों शिरसा सह । त्रिः पदेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते? 
.-( बृहद्योगि-याजंवल्क्य 41२ ) ,अर्थात्‌ जम भूर्खुवः स्वः महः जनः तपः सत्यं 
तत्सवितुर्वरेण्यं भो देवस्य धीमहि घियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ओम आपो ज्योती 
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'सरोईमृत ब्रह्म भूअुँवः स्वरोम्‌ः । इस मन्त्र को तीन वार पढ़ना चाहिए । किन्तु पहले 
"जिनको 'जितना सहज बोध हो, उतने समय तक :श्वास).: प्रश्वास और .विधारण करना 
` आवश्यक है ।..प्रणंव-जप की संख्या रखने के “लिए. कोई प्रणवों का एक-एक समूह 
. बनाकर ` प्रणवजप करना: चाहिए । कहने की आवश्यकता नहीं कि मन-ही-मन जप 
करना चाहिए, नहीं तो करादि में जप करने से चित्त कुछ बहिर्मुख हो जाता है । 
` पूर्वोक्त. सामूहिक जप इस प्रकार है-ओम्‌ ओम; ओम्‌ ओम्‌, ओम्‌ ओम्‌ ओम्‌ । एक 
समूह में सात बार अणवजप हुआ । इस प्रकार.जितने समूह आवश्यक हों, उतने जप 
-करने से संख्या मन में ठीक होती जाएगी । 


जहाँ तक हो सके वहाँ तक श्वास-प्रश्वास-रोध कर: प्राणायाम करने की विधि भी : 
। 'यह अनेक क्षेत्रों में सहज होता है। यथाशक्ति धीरे-धीरे प्रश्वास निकालने में 
"जितना समय लगता है अथवा यथासाध्य विधारण करने में जितना समय. लगता है. 
वही; इस क्षेत्र सें, प्राणायोम-काल .समझना होगा |: इसमें जप: की -संख्या रखने की 
“आवश्यकता नहीं है | इसंमें-एंकमान्र दीर्घ प्रणव (प्रधानतः: अर्धमात्रा वाळा मकार ) 
'एक तांन भाव से मनः ही मन उच्चरित हो सकता है एवं सहज में ही पूर्वोक्त 
काछानुभव हो सकता है । इस प्रकार क्षण-परम्परा से अवच्छिन्न काल का परिदर्शन कर 
प्राणायाम साधा जाता है | rns ON CRN NE 2 


उद्धातक्रम से जो प्राणायाम का कालावेच्छेद होता हैं उसे संख्या-पंरिदृष्टि कहते 
हे, क्योंकि उसमें श्वासप्रश्नांस की संख्या के द्वारा काल निर्णीत होता है । स्वस्थ मनुष्य 
` के स्वाभाविक श्वासप्रश्वांस:का. काळ मात्रा कहलांता. हे । . यदि एक मिनट में १५ बार 
श्वासप्रश्वास सान. लें तो ,एक-मात्रा ४-सेकेंड की हुई । इस प्रकार बारह मात्रा का नाम 
एक उद्घात. ( ४८ सेकंड-) होता है.) चौतीस मात्रा. द्विरुद्घात (या द्वितीय उद्घात) 
होती: हैः। छत्तीस मात्रा का ( २३ मिनट का) नाम तृतीय उद्घात है । ` नीचो 
, द्वादशमात्रस्तु सकृदुद्घात इंरितः। मध्यमस्तु: .द्विरुदूघातश्वेतुविशतिमात्रकः । 
_मुख्यस्तु यखिरुद्‌्घातः घट न्रशन्मात्र उच्यते ॥ (-लिङ्गपुराण १।८।४७-४८ ) | 


-_. . मतान्तर में मात्राकाल १३ सेकंड अर्थात्‌ पूर्वोक्त काल काडे अंश होता. है:। उसमें 
` प्रथम उद्घात ३६ मात्रा वाळा, द्वितीय ६३ मात्रा वाला और तृतीय .१०८ मात्रा वाळा 
होता है । उद्घात का ओर एक अर्थे है; यथा--“भ्राणेनोत्सार्यमाणेन अपानः पीडयते 
“यदा. ` गत्वा चोळ निवतेतः एंतढुद्‌घातळक्षणम्‌'।” इसके अनुसार भोजराज ने कहा 
कि “उदूघातो-नाभिमूळात प्रेरितस्य वायोःशिरस्यभिहननम्‌ ।? अर्यात्‌ श्वासप्रश्वास रुद्ध 
- “करने पर-उनके ग्रहण या त्याग के लिए जो उद्वेग होता है; वही उद्घांते है । विज्ञान- 
-भिक्ष॒ उदघांत का अर्थ श्वास-प्रश्वासरोधमातर ही मानते हैं.) ss 
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` वस्तुतः ये तीनों अर्थ ही समन्वययोग्य हैँ । उद्घात“का अर्थ इस प्रकार है-जितने | 
समय तक श्वास अथवा प्रश्नास. के रोध से वायु के त्याग या ग्रहण: के ठिए उद्वेगं होता . 
है, उतने समय तक का रोध ही उद्धात है । यह समय प्रथमतः १२ मात्रा-या ४८ 
सेकंड होता है, अतः द्वादंश मात्रा से अवच्छिन्न काळ ही प्रथम उद्घात होता है । 


इवासप्रश्‍वास के इतने-इतने काळ में यह यह उद्धात होता है, इस 'प्रकार | 
इवास-प्रश्‍वास की संख्या के परिदर्श के साथ यह निश्चित होता हैं, अतः इसको 
'संख्यापरिद्शन कहा जाता है । फलतः यह पहले से ही :निरिचित रहता है; प्राणायाम- -. 
काल में इसका परिदर्शन करना आवश्यक नहीं होता, किन्तु कितनी संख्या का. 
प्राणायाम करना चाहिए, किस प्रकार की संख्या से उसे बढ़ाना पड़ता है, इत्यादि रूप . 
से भी संख्यापरिदशन की आवश्यकता पड़ती है । -इठयोग के मतानुसार दिन में चार 


वार, अस्सी प्राणायाम करणीय हैं ।.. क्रमशः वढा कर अस्सी. संख्या में आना चाहिए,  - 


सहसा नहीं--शनेरशीतिपर्यन्त॑ चतुवीरं समभ्यसेत?.( हूठ्योग-प्रदीपिका २१३ ) । . 
सावधानी से धीरे-धौरे प्राणायाम की संख्या बढ़ानी चाहिए । प्रथम उद्घातः का नाम - 

मदु, द्वितीय उद्घात का नाम मध्य, तृतीय उद्घात का नाम उत्तम प्राणायाम होता है । 
” . . इस प्रकार अभ्यस्त होनेपर प्राणायाम दीघ तथा सूक्ष्म होता है । दीधघ का अर्थ 
है-दीर्घकाळव्यापी रेचन वा विधारण। सूक्ष्म का अर्थ है-श्‍वासम्रश्‍वास-की क्षीणता 
तथा ब्रिधारण की. निरायासता । नासाग्र में स्थित रूई जिससे स्पन्दित न हो ऐसा 
प्रवास सूक्ष्मता का सूचक होता है। . | 


वाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुथः ॥. ५१ ॥ 


भाष्यम--देशकालसंख्याभिर्बाह्यविषय:ः परिरं आक्षिप्तः; तथांभ्यन्तर- 
विषयः परिदृष्ट आक्चिप्तः, उभयथा दीर्घसूक्ष्मः । तत्पूर्वको भूमिजयात्‌ क्रमेणो 
भयोगेत्यभावश्चतुर्थेः प्राणायासः । तृतीयस्तु ˆ विषयानोलोचितों गत्यभावः ` 
सक्रदारव्ध एव, देशकाळसंख्यामिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः | चतुर्थस्तु इवास- 
प्ररवासयोर्विषयाबधारणात्‌ करमेण भूसिजयादुभयाक्षेपपूर्वेको गत्यभावइचतुर्थ 
प्राणायाम इत्ययं विशेषः ॥ ५१ ॥ 

५१ | चतुर्थ प्राणायाम बाह्य तया आम्यन्तर विषय का आक्षेपक है (१) । सू» 

भाष्यानुवाद--देश, काळ तथा .संख्वा-द्रारा बाह्य विषय ( वाह्मइत्ति ) परिहृष्ट 
होने पर ( अभ्यासपड़ता से ) उसे. आक्चि्त या अतिक्रान्त किया जा सकता है | इसी 
प्रकार आभ्यन्तर विषय अर्थात्‌ आभ्यन्तर इत्ति ( पहले परिहृ. होकर अभ्वस्त होनेपर ) 
आश्चिप्त होती दै । उपयुक्त दोनों रूपों से ( अभ्यस्त होने पर ये दो वृत्तियाँ.) दीर्घ 
तया सूक्ष्म दोती हैं। तत्यूबंक अर्यात्‌ उक्त रूप से अभ्यस्त बाह्याभ्यन्तर वृत्तिपूर्वक . 


|) 
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. -भूमिजयंक्रय से उन दोनों का जो - गत्यमाव होता हैः वह चतुथ प्राणायाम कहलाता 
.. “है. देश आंदि:बिंषयों का आलोचन: न कर जो एक  अयत्न-द्वारा . गत्यभाव है वही 
तृतीय प्राणायाम हैं। यह” देश, : कोल «तथा -संख्या-द्वाराः परिहृष्ट होकर दीर्घं और 
-सूक्ष्म होता. हैं-। परन्तु इवास और प्रश्नास के विषय (देशादि ) के आलोचन के साथ 

: अभ्यासक्रम से भूमिजय होने परःआक्षेपपूर्वंक अर्थात्‌ अतिक्रमपूर्वक उन दोनों का जो 


गत्यभाव होता है वही चतुर्थ प्राणायामं है, यही. (-पूर्वेसूत्रोक्त त्रिविध ` प्राणायाम सें 
इस प्रोणयोम की ) विशेषता है । कु ना 
टीका ५१ (१) बाह्मवृत्ति, आम्यन्तरबृत्ति और सम्भदत्ति के अतिरिक्त एक चतुर्थ 


“प्राणायाम भी है । वह भी' एक प्रकार की स्तम्भवृत्ति हे ॥ किन्तु; तृतीय स्तम्भवत्ति से 
वह भिन्ने है । तृतीयं प्राणायाम (एक) प्रयंत्र-द्वारा अर्थात्‌ तुरन्त- ही-साधित होता-है 
परन्तु बाह्मयवत्ति, और आभ्यन्तरदत्ति का देश[दि-परिदुशनपू्वक - अभ्यास कर तथा 


जब बाह्य . और. आभ्यन्तरबत्ि आंतिसक्ष्म होती हैं तबं.उनका आक्षेप या अतिक्रम 


पूवक जो स्तम्भबृत्ति होती. हे,. वही चतुर्थ स्तम्मवतति है | इस. स्पष्टीकरण से भाष्य 


को समझना सरळ होगा । 


-: यहाँ पर प्राणायामं-अम्यास की. अन्यतम पद्धति विशद. कर दिखाई जा रही है । 


पहले आसन पर सुस्थिर होकर बैठना चाहिए! बाद में वक्ष: स्थिर रख कर उद्र-संचालन 


करः इवास-प्रश्नास करना “चाहिए ) ; प्रवास या रेचक बहुत घीरे (थथाशक्ति.) सम्पूर्ण 


` छुपू.से करना चाहिए 1-:उससे प्रण कुछ वेग-से होगा, पर-उदरमान्न को स्फ़ीत करके 
ही पूरण-करना होगा--यह ध्यान रखना- चाहिए । | 


इस प्रकार रेचन-पूरण के समय हुत्मदेद्ा में. (वक्षस्थल के भीतर) स्वच्छं, आलोकित 
या श्न, व्यापी, अनन्तवत्‌ः अंबकाश की भावना करनी चादिए।- पहले कुछ पूरण 
नं कर केवल इंस ध्यान का अभ्यासं करना आवश्यक होता है.। यह आयत्त होने पर 
उसके सहयोग से रे'वनं-पूरण-करना ठीकं होता है-मानों: उस शरीर-व्यापी अवकाश 
में ही रेचन किया जा रहा है और: उसी में मानों पूरण किया जा रहा है। शास्त्र 


में है, 'रुचिर रेचक चेव वायोराकर्षणन्तथा? (अम्तनाद उप०९) । [ यह रुचिर शब्द - 
कुस्भकवाची हे, द्र० टीका ]। मन को उसके साथ शून्यवंत्‌ करना होता है । ` शास्र 


में भी हे--“शून्यभावेन युन्जीयात?” ( वही, ११.) अर्थात्‌ शून्यमनं. से. शूज्यवत्त्‌ 
शरीर्यापी स्पर्श-बोध का अनुभव करते रहना चाहिए । हृदय को: उस शून्यबोध का 
केन्द्ररूप से लक्ष्य रखना “चाहिए । वहाँ से समूंचा शरीर पूरणकाल में मानों बोध से 
व्याप्त हो रहा है, इस प्रकार की भावना करना आवश्यक है॥। .. ... : 
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पहले धीरे-धीरे .रेचन और स्वाभाविक. पूरण-मात्र ध्यान के, साथ अभ्यसनीय : 
है | यह आयत्त होने पर बीच-बीच में वाह्मवृत्ति (अर्थात्‌ प्रश्वास फॅंककर और श्वास . 
इण न करना ) का अभ्यास करना 'चाहिए । . :इसी :तरह -आम्यन्तरत्ति-का 
मी अभ्यास करना चाहिए । उसमें पूरित हुआ : वायु मानों समूचा शरीर पर ; व्याप्त 
होकर निश्चल पूण कुम्भ के. समान शरीर.की समस्त चञ्चलता. को. रुद्ध कर चुका.है,' 
ऐसा वोध करना चाहिए कहने. की आवश्यकता नहीं है कि इयास वायु पुप्फुस को . 
छोड़कर शरीर के किसी दूसरे स्थान में नहीं जाता, किन्तु पूरण से.पुप्फुस पूर्ण होने पर 
समस्त शरीर प्रमी बह पूर्णता का. वोध मानों व्याप्त हो गया है7-इस प्रकार अनुभव 
होता है ऐसे बोध की ही भावना करनी होगी । प्राणायाम के लिए: शरीरमय वोध 
की भावना ही सिद्धि का हेतु है, इस संकेत को. याद. रखना . चाहिए । वायु-द्वारा 
शारीर पूर्ण करना? इसका गूढ़ अर्थ यही /है--यह जानना चाहिए |. . . :. लै 
.. पहले पहल बीच-बीच. में वाह्य तथा आभ्यन्तरवृत्ति का अभ्यास करना चाहिए । 
पश्चात्‌ आयत्त होने पर निरन्तर अभ्यास किया .जा सकता दे । इसके बीचनत्रीच सं 
पूरण कर वाताशय में स्वल्प वायु रहने के समय एक वार आम्यन्तरिक प्रयत्न, से 
फुप्फुस का संकोग्च कर श्वास-प्रश्नास का रोध करना चाहिए | पूर्वोक्त अंभ्यांसं के कारण 
फुप्फुस में तथा सव शारीर में सात्विक स्वच्छन्दता अर्थात्‌ लघु; सुखमय: बोधःरहने से 
तत्पूवेक स्तम्भवृत्ति का अभ्यास करना: चाहिए । उससे अत्यन्त दढ “भाव सेः इवास- 
यन्त्र रुद्ध कर सुख के साथ बहुत समय तक रहा जा सकतो'दै। सुंखस्पंश.के. साथ 
रुद्ध करने के कारण अर्थात्‌ उस सुखमय बोध की भावना-कर रोध करने के ' कारेण 
स्तम्भवृत्ति में सुखस्पर्शयुक्त इवासरोधंप्रेय्ञ अधिकतर 'सुखंकर होता है; पश्चात्‌ यदि 
सहा. न जाए; तो प्रयत्न को इछथ करके. श्वास का. ग्रहण अथवा... त्याग करना..उचित 
है । पुष्फुस में स्वल्प वायु रहने तथा उसका अधिक. भाग-शोषित हो:जाने के-कारण .. 
स्तम्म बृत्ति. के.वाद पूरण ही करना पड़ेगा, रेचन:नहां !: और,:उस समय प्रण करना 
भी आवश्यक: है क्योंकि उससे.हृत्पिण्ड-क़ा स्पन्दन, नहीं होता-। सतः: इतना: स्वल्प 
वायु फुप्फुस में रखकर स्तम्भवृत्ति का अभ्यास: -करना चाहिए .जिससे. वाद में प्रण 
किया जा सके | ठ “3; 
दले एक वार स्तम्भ वृत्ति के बाद कई वार स्वाभाविक, रेचन-पूरण चाहिए] 
अभ्यास दृढ़ होने पर निरन्तर अनेक वार स्तम्भ बृत्ति की जा सकती है । यह कहना 
अनावश्यक है कि स्तम्भ वृत्ति में भी-पूर्वोक्त रूप से मन को..किसी आध्यात्मिक देश-पर 
( द्दार्दाकाश ही अच्छा है) शत्यवत्‌, रखना . चाहिए; नहीं तो अभ्यास व्यर्थ हो 
जाएगा ( समाधि रूप रक्ष्य की प्राप्ति यदि अमीष्ट हो) । 


, 


सांधनपाद-५१. . ` . . रण़३ई: 


बाह्य तथा आम्यन्तर-जृत्तियों में ' से: अन्यतंर का. अभ्यास करने से. ही फल मिल* 
सकता. है:।, उद्घात के उत्कर्ष के लिए स्तम्मदृत्ति.का अभ्यास-करणीय है । स्तम्मइत्ति ` 
_ ही. अन्त में चतुर्थ प्राणायामरूप ्राणायामसिद्धि में परिणत होती. है । ..वाह्य तथा ' 

_ आमभ्यन्तर वृत्ति में: रेचन और- विधारण. तथा पूरण और विधारण.जिसरूप से एकतान'. 

` अभग्न प्रयत्न के साथ हो :सकते हों : उसी पर ध्यान देकर साधन करना चाहिए । 

` अर्थात्‌ पूरण तथा रेचन का प्रयत्न मानों सूक्ष्म होकर विधारण में मिल जाता हो। 
प्राणायामी व्यक्ति को निंम्नोक्ते विषय याद रखना चाहिए? ५ . `". 

(१ ) श्वासःग्रश्वासं के साथ आभ्यन्तरिक स्पेश-बोध का. अनुभव कर सार्विकता ` 
या सुख तथा लघुता को प्रकटित करना होगा । ' तंसूवक. प्राणायाम करने से ही प्राणा-. 
यामं:का [उत्कर्ष होता है; अन्यथा नहीं |: - सत्त्वगुण प्रकाशशील है, . अतः जिस प्रयत्न 
. मेःकिया.सहज या स्वाभाविक हो 'उसका-बोध : उदित : रखकर भावनां.:करने: से ही 
` सात्त्विकताःया सुख प्रकाशित होता है | जिस- प्रकार श्वास-प्रश्चास की: सहायता से फुफ्फुस 
में रहने वाले बोध की भावना करने पर वहाँ लघुता और सुख का बोध होता-है; उसी . 
प्रकार सब शरीर में भी होना चाहिए । द | 
| (२.),घीरेन्धीरे ` स्वास्थ्य तथा शारीरिक स्वाच्छन्य परः. ध्यान रखकर प्राणायाम 
` का अभ्यास-करना चाहिए। +. : --. 

(३ ):ध्य़ान. के: बिना, प्राणायाम का. .अभ्यास करने से; चित्त, अधिकतर चञ्चल . 
होता; है: | अतः कोई-कोई पागल हो जाते हैं;।: पहले ध्यानाभ्यास: कर आध्यात्मिक 


 देशःपरःचित्त को. झत्यवत्‌ न रखः सके.तो प्राणायाम का अभ्यास न. करना ही ठीक - . 
` हे । आध्यात्मिक देश में किसी. मूर्ति पर चित्त को स्थिर किया जा सके तो भी प्राणा- 


“याम हो सकता हैं । योग के लिए शुंन्यवत्‌ भाव ही अधिक उपयोगी होता है । 
(४) आहारादि के' ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अधिक आहार, व्यायाम, 


मानसिक श्रम आदि करने से ' प्राणायाम में अधिक उन्नति की आशा बहुत कम है । 
पेट कुछ खाली रखकर लघु द्रव्य आहार करना ही. मिताहार है-। . इठेयोग. के ग्रन्थों में 


` मिताह्दार का विशेष विवरण देख लेना, चाहिए.।:. श्वेतसार युक्त द्रव्य: (.(Garboby- 
4६०४९) सेवन करना चाहिए 1. स्नेह वा. छततैलादिः( [41०००६०० ) का. अधिक 
सेवन नहीं करना चाहिएः। ` 

. अन्त में योगी को पूर्णतया स्नेह का वर्जन. करना पड़ता है, इसको याद रखना 
सराहिए: दीर्घ काळ तक म्राणरोध करते रहने के लिए: उपवास भी करना चाहिए 
( ज़िसमें श्वास-प्रश्वास की आवश्यकता न रहे )। - अतएव महाभारत में कहा गया है 
( यान्ति २०० अ° )--आहारान्कीदशान्कृत्वा कानि जित्वा च भारत । योगी वरूम- 
वाप्तोति तद्गवान्वक्तुमहति ॥ भीष्म उवाच ॥ कणानां भक्षणे युक्तः पिंण्याकस्य च 
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'च भारत ॥ स्नेहानां ' वर्जने युक्ती योगी. वर्ूमवांसुयात्‌ ॥--सुझानो ` यावकं रूक्ष 
दीर्घेकारमरिन्दम ॥ एकाहारो विछुदधात्मा योगी बलुसवाध्ुयात्‌ ॥ पक्षान्मासानतूशे-' 
तान्संवत्सरानहरुतथा ॥ अपः पीववा पयो मिश्रा. योगी बळमचाञयाव ॥.- अंखण्डमपि. 
वा मासं सततं मनुजेश्वर । ॥ उपोष्य सम्यक्‌ झुद्धाव्मा योगी बळमंवाद्चयात्‌॥ अर्थात्‌ 
तण्डुल का रवा एवं तिळकल्क भक्षण. करके और दीर्षेकाळ तक रूखा यवागू आहार. कर 
तथा स्नेह पदार्थ का. वर्जन कर योगी बल लाभ करते हैं। पक्ष, मास, ऋतु या संवत्सर 
घ से मिला हुआ जळ पीकर अथवा एक मास संपूर्ण उपवास कर. योगी वल पाते 
हें । पहले पहल अवस्य ही मित परिमाण में स्नेहादि: सेवन करना उचित है] आहार । 
कम करने के लिए क्रमशः थोड़ा-थोड़ा कर कम करने की विधि है । । 


केवल प्राणरोध कर रहना योगाङ्गभूत प्राणायाम या समाधि नहीं है ।- कोई कोई: 
स्वभावतः प्राणारोध कर सकते हैं; वे ही मृत्तिका के अन्दर.प्रोयित रहकर लोगो को 
तमाशा दिखाकर पैसा कमाते हैं । यह योग-समाधि नहीं है, ` इस कारणे योग का फलं 
इन सब व्यक्तियों में नहीं देखा जाता । 

जिस प्राणरोध के साथ चित्त को भी रुद्ध या एकाग्र किया जाता है, वही योगाङ्ग 
प्राणायाम दै। एक एक प्राणायामगत चिचस्थैर्य घारावाही क्रम से वर्धित होकर अन्त 
में समाधि के रूप में परिणत होता है। अतएव यह कहा जाता है कि द्वादंश प्रोंगां- 
याम से एक प्रत्याहारं होता है; द्वादशा "प्रत्याहार सेः ,एक धारणा होंती है. इत्यादि 
( द्रण ढिङ्गपुराण १।८।११३-११४०)'। फलतः: चित्त. कीः स्थिरता तथा -निर्विषयता का 
उत्कर्ष न होने परं वंह . योगाङ्गभूत प्राणायाम नहीं. होता, वहं केवळ तमाशा हें] 
प्राणरोधमांत्र करके रहना समाधि का वाह्य लक्षण है, आभ्यन्तरिक लक्षण नहीं | | 


ततः क्षीयते ग्रकाशावरणस्‌ ॥५२॥ . ... : 
भाषयम्‌-घ्राणायामानभ्यस्यतोऽस्यः योगिनः क्षीयते विवेकज्ञानावरणीयं कमे, 
यत्तदाचक्षते--““महामोहमचेनेन्द्रजालेन.प्रकाश शीलं सत्त्वसावृत्य तदेवाकाय 
।नयुङक्ते”, इति । तदस्य म्रकाशावरणं कसं . संसारनिवन्धनं .प्राणायांमाभ्या- 
साइवंळं भवति, प्रतिक्षणं च _ क्षीयते । तथा चोक्तम्‌--“तपो न परं प्राणायाः 
सात्ततो विशुद्धिसेळानां दीपिश्च ज्ञाचस्ये”ति ॥५२।। आ. 

५२--उससे प्रकाशवरण क्षीण होता है | सू० _- .  ।।.. : ` 
आधष्यानुवाद--प्रागायाम. अभ्यासकारी योगी के विवेकज्ञान- का आवरणभूत' 
कम क्षीण होता. है । ..(.१ ) यह जिस प्रकार होता है वह निम्न वाक्य में. कहा गया 
हे--महामोहृमव . इन्द्रजाळद्वारा. प्रकाशशील सत्त्व को आवृत कर उसे अकार्य में 
छगाता है-।? योगी का: यह प्रकाशावरणभूत संसार-हेठु: कर्म प्रोगायामान्यास से बलहीनः 
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हो जाता है; और प्रतिक्षण क्षीण होता है. कहा भी है--प्राणायांम.से .श्रेष्ठ कोई 
` तपस्या नहीं है; उससे मलसमूह की विशुद्धि तथा ज्ञान की दीप्ति होती हे ॥ ५. :. ` 


:.. टीका ५२ (१) प्राणायाम के द्वारा जो प्रकाशावरण' ('विवेकख्याति का आव- 
रण ) क्षीण होता है; वह अंज्ञानस्वरूप आवरण नहीं है; परन्तु, अज्ञानमूलक कर्मरूप . 
आवरण है । कर्म ही अज्ञान की जीवनवृत्ति है। अतः कर्म क्षीण होने से अज्ञान भी 
क्षीण होता.है ।.. प्राणायाम शरीरेन्द्रिय की निष्कमता है | उसके संस्कार द्वारा साधारण 
 क्लिष्टकर्म का संस्कार क्षीण होता हैं। जैसे कि क्रोध: का संस्कार अक्रोध के संस्कार 
` द्वारा क्षीण होता है । . मैं शरीर हूँ? 'मैं .इन्द्रियवान्‌ हूँ? इत्यादि आविद्यादिरूप अज्ञान 
. और-तप्मेरित कर्म और कर्म का संस्कार प्राणायाम-द्वारा दुर्बळ होकर क्षीण होता रहता 
है, यह स्पष्ट दै । | 
कुछ लोग यह शङ्का करते हैं कि अज्ञान, शान द्वारा ही नष्ट होता. है ।. प्राणायाम- 
` रूपःकर्म द्वारा वह कैसे हो सकता है १. इसका उत्तर यह. है कि, - यहाँ पर भी शान- 
: द्वारा ही अज्ञान का नाश हुआ है--ऐसा समझना चाहिए । प्राणायाम एक क्रिया. है 
यह ठीक है, परन्तु उस क्रिया से . जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वही अज्ञान को नष्ट 
` कर डालता है.। प्राणायाम-क्रिया शरीरेन्द्रिय से अहन्ता को. वियुक्त करने की क्रिया है | 
अतः उस क्रिया का शान ( सभी क्रियाओं, का. ज्ञान होता है ) 'मैं शरीरेन्द्रिय नहीं हूँ? 
इस प्रकार की विद्या. हे । bn 
भाष्यमू--किच-- ..... ४ .,.- ` i 
धारणासु च योग्यता मंनसः ॥ ५३१ 
प्राणायामाभ्यासादेव । “प्रच्छदेनविधारणाभ्यां वाः प्राणस्य? .( १।३४ ) 
इति. वचनात. ॥ ५३ ॥ 
_ भाष्यांनुबाद--और-भी-- -- . | i क 
` ` ५३। सब थारणाओं में मन की योग्यता होती है ( १)। सू० :' - " 
` भाष्यानुवाद्‌--प्राणायाम को अभ्यास से ही (योग्यता होती है) । “अथवा प्राण 
के प्रच्छदनविधारण ' द्वारा स्थिति साधित. होती है? ` इस- सूत्र-से भी (-यही जान 
पंड़ता है )।' ` 
टीका ५३ (१ ) आध्यात्मिक देश में चित्त का बन्धन धारणा कहलाती है । 
आगायांम में निरन्तर. आध्यात्मिक देश की भावना (. अनुभव ) . करनी पड़ती है । 
ऐसा करते रहने से चित्त को. उनः देशों में बाधने कीं- योग्यता होगी यहः कहना 
अनावश्यक हैं | 'प्रच्छद॑नविधारणाभ्यां वा प्राणस्य”: इस-सूत्र में (१।३४) प्राणायाम- 


STMT 
5 


२५६: त पातअल़योगदर्शनम्र्‌ 


द्वारा चित्त की स्थिति होती है, यह उक्त हुआ है । स्थिति का अर्थ ही धारणा अर्थात्‌ 
अभीष्ट विषय में चित्त को स्थापित करना है । 


भाष्यम--अथ कः ग्रत्याहारः? . .. | 
स्वविषयासभ्प्रयोगे चिच्तस्य स्मरुंपानुकार 


इवान्ट्र याणा अत्याहार। ॥ ५०॥ 


स्वविषयसम्प्रयोगाभावे चित्तस्वहपानुकार इवेति, चित्तनिरोधे चित्त-- 
वन्निरुद्धानीन्द्रियाणि, नेतरेन्द्रियजयवढुपायान्तरमपेक्षन्ते । यथा मधुकर- ` 
राजं मक्षिका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति, निविशमानमनु निविशन्ते, . तथेन्द्रियाणि 
चित्तनिरोधे निरुद्वानि, इत्येष प्रत्याहारः ॥5७॥ न मन 


भाष्यानुवाद-प्रत्याहार क्या है :-... =: `, -. RE > 

१४ | स्व विषय के साथ असंयुक्तं : होने पर इन्द्रियों का जो चित्तस्वरुंपांनुकारं- 
सदृरा अवस्था होती है, इन्द्रियों का प्रत्याहार मी उसी प्रकारका है। सूज >.” 
ˆ स्वविषयं के साथ सम्प्रयोगामाव ( संयोगाभाव ) होने पर चित्तस्वरूपानुकांर के 
समानं अर्यात्‌ चित्तनिरोध होने पर निरुद्ध चित्त के ' समान निरुद्ध इन्द्रियगण' भी अन्य 
प्रकारं की इन्द्रियजय की. तरह अन्य 'उपायों की अपेक्षा नहीं रखते (१ )।* जिस 
प्रकार उड़ती हुई रानी मक्षिका के पीछे अन्य मक्षिकाएं भी उड़ती हें और उसके 
बैठने पर वेठ जाती हैं, उसी प्रकार इन्द्रियगण भी चित्तनिरोध होने पर निरुद्ध होते 
हैं, यही प्रत्याहार है । क 


टीका ५४ ( १) अन्य प्रकार के इन्द्रियजय में विषय से दूर रहना पड़ता है 
अथवा मन को प्रबोध देना आवश्यक होता है या अन्य किसी उपाय. का अवलम्वन : 
करना पड़ता हे, परन्तु प्रत्याहार में ऐसा नहीं करना पड़ता, -क्यॉकि उसमे वित्त की 
इच्छा ही प्रधान होती है । इच्छापूर्वंक चित्त को जिधर रखा जाए, . इन्द्रियाँ उधर 
हो जाती हैं । चित्तं को आध्यात्मिक देश में निरुद्ध करने पर इन्द्रियाँ उस समय वाह्य 
विषय का ग्रहण नहीं करती हैं । उसी प्रकार, बाह्य शब्दांदि किसी विषय पर चित्त को 
स्थित करने से केवल उसी विषय का व्यापार होता है; अन्य विषय-व्यापार से इन्द्रियाँ 
विरत रहती हैं । 


ग्रत्याहार-साधन के लिए प्रधान उपाय ये हैं--( १ ) बाह्य विषय पर ध्यान न | 
देना और ( २) मानस भाव लेकर रहना । अवहित होकर घक्षु आदि के द्वारा 
विघयग्रहण का अभ्यास न छोड्ने से प्रत्याहार नहीं होता है । जो बाह्य विषय को 
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सम्यक्‌ लक्ष्य (स्वभावतः) नहीं कर सकते उनको प्रत्याहार सुकर होता है । उन्मत्त का 
भी एक प्रकार का प्रत्याहार होता हे । 55७7० (मृगी रोगी) को भी एक प्रकारका _ 
प्रत्याहार होता है । जो एn०६।० 90०४४०४४०१ ( सम्मो हन-आदेश ) के वशी- 
` - भूत है, उनको भी मलीमाँति प्रत्याहार होता हैं; नमकं को शक्कर कहकर देने सें 
` वे शक्कर का स्वाद पाते हैं । | 


` ` इनःसब अत्याहारों से योगाङ्ग प्रत्याद्दार की विशेषता हे । योगाङ्ग प्रत्याहार संपूर्ण 
` स्वेच्छाधीन है । योगी जब इच्छा करते हैं कि में यह नहीं जोनूँगा, तो. तत्काळ ही 
उस शानेन्द्रियशक्ति का रोध हो जाता है। प्राणायाम इस प्रकार के रोध का सहायकं 
' होतां है। -अधिक देर तक प्राणायाम करने से इन्द्रियसमूह में निरोध का भाव गाढा 
` होता रहता हें । उसके साथ प्रत्याहार सुकर होता हे। अन्य उपाय ( भावना ) के 
द्वारा भी यह हो सकता हे । यमनियम आदि. के अभ्यास के साथ ही प्रत्याहार होने 
पर ही वह श्रेयकर होता हे, नहीं तो दुष्टचित्त व्यक्तियों का दुष्पथ में . .चालित प्रत्या- 
र अधिकतर दोष का हेतु होता हे। | 


चित्तनिरोध होने पर इन्द्रियं. का निरोधसाधनरूप प्रत्याहार ही योगियों को उपादेय 
` होता. हे । जब मधुमक्खियों का एक झुण्ड एक नवीन छत्ता बनाने के. लिए पहला 
छत्तां त्यागते हैं तब उन्नकी एक रानी ( मघुमक्खियाँ प्रायः कलीब होती हैं, उनके.छत्ते 
सें एक या कदाचित्‌ दो स्रियाँ रहती हैं.। वे.आकार में बड़ी होती. हैं, समस्त मक्खियाँ 
उनकी सेवा में लगी रहती हैं.) आरे चलती है | वह बड़ो मक्खी जहाँ बैठती है, वहीं - 
. अन्य सब भी बैठ जाती हैं। उसके उड़ने से वे मी उड़ती.हैं.। भाष्यकार ने यही 
` दृष्टान्त दिया है । हिमवान्‌ प्रदेश में मक्षिका-पालन. होता है । 
ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌. ॥५५॥ 


भाष्यम्‌--शब्दादिष्वव्यसनम्‌' .इन्द्रियजय इति केचित्‌; सक्तिव्यसनं 
व्यस्यत्येनं श्रेयस इति । अविरुद्वा प्रतिपत्तिन्योय्या । शव्दादिसंप्रयोगः स्वेच्छ- 
' येत्यन्ये । रागद्वेषाभावे सुख-दुःख-शून्यं शब्दादिज्ञानमिन्द्रियजय इति केचित्‌ | 
.. “चित्तेकाग्रयादप्रतिपत्ति रेवे”ति जैगीषव्यः । ततश्च परमा त्वियं वश्यता यच्चित्त- 
निरोधे निरुद्धानीन्द्रियाणि; नेत रेन्द्रियज्जयवत्‌ प्रयत्नक्ृतम्‌ उपायान्तरमपेक्षन्ते 
योगिन इति ॥ ५५ ॥। 
इति श्रीपातञ्जले सांख्यप्रवचने वैयासिके साधनपादो द्वितीयः । 


-साष्याचुबाद्‌-कोइई कहते हैं-ान्दादि में अव्यसन ही इन्द्रियजय है । व्यसन 
का अर्थ आसक्ति अर्थात्‌ राग है, ( क्‍योंकि व्यसन शब्द का निर्वचन हैं )--जो पुरुष 
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को श्रेय से दूर हटा देता है, अर्थात्‌ विरत कर देता है | कोई-कोई यह भी कहते . 
ई--शात्र के अविरुद्ध शब्दादि ( विषय ) का सेवन ही न्याय्य है अर्थात्‌ बही 
इन्द्रिजय है |? कुछ लोग कहते हँ--स्वेच्छापूर्वक अर्थात्‌ परतन्त्र न होकर शब्दादि . 
में जो इन्द्रियसं प्रयोग है वही. इन्द्रियजय है? । ( अर्थात्‌ भोग्यपरतन्त्र न होकर जो 
भोग है वही इन्द्रियजय है )। “रागद्वेष के अभाव में सुख-दुःख शत्य जो शब्दादि 
शान है, वही इन्द्रिय है, ऐसा भी कोई-कोई कहते हँ । जैगीषव्य कहते हैं-- | 
“चित्त की एकाग्रता होने पर विषयों की ओर इन्द्रियां की.जो अप्रवृत्ति है अर्थात्‌ 
विषयसंयोग-झून्यता है, वही इन्द्रियजय है? इस कारण से यही ( जेंगीधव्योक्त ) - 
योगी की परम इन्द्रियवश्यता है जिसके द्वारा वित्तनिरोध होने से इन्द्रियसमूह भी. 
निरुद्ध होते हँ । योगी इसंमें अन्य प्रकार की इन्द्रिजय के समान प्रयत्नकृत उपावान्तर | 
की अपेक्षा नहीं करते (१) | | 
श्री पातज्ञल-योगशास्रीय वैयासिक सांख्यप्रवचन का अनुवाद समाप्त । 
टीका ५५ ( १ ) भाष्यकार ने जिन इन्द्रियजयों का उल्लेख किया है, उनमें - 
अन्तिम को छोड़कर और सभी प्रच्छन्न इन्द्रिय-लौल्य हैं एवं परमार्थ के विष्न हैं । 
अनासक्त भाव से? पापविषय का भोग करने पर अनासक्त भाव से ही निरय में जाना 
होगा । जिसने अग्निदाइ जान ल्या है वह और कभी अग्नि में हाथ देने की इच्छा 
नहीं करता है--अनारुक्त भाव से भी नहीं करता, आसक्त भाव से भी नहीं करता; 
तथा स्वतन्त्र भाव से या परतन्त्र भाव से भी नहीं करता । अतः परमाथविषय का 
अज्ञान ही विषय के साथ स्वेच्छापू८क संप्रयोग का कारण होता है। यही कारण है 
कि ये सभी इन्द्रियजय सदोष हैं । 
योगी जैगीषव्य ने जो कहा है वही थोगियों के लिए उपादेय है | इच्छामात्र 
से ही चित्तरोध के साथ यदि इन्द्रियरोध हो जाए, तो उससे उत्तम इन्द्रिजय और न 
हो सकता. ।-अतएव ग्रत्वाहार-जनित जो इन्द्रियजय- है, वही सबसे उत्तम दै । 


दूसरा पाद समात 


पाती निमूतिपाद; FAN 
. आध्यम्‌--उक्तानि पञ्च वहिरङ्गाणि साधनानि, धारणा वक्तव्या । : ` ` . 
| देशवन्धवित्तस्य धारणा ॥ '१॥ 


नाभिचक्रे हृदयपुण्डरीके मूर्शिन ज्योतिषि नासिकाग्रे जिह्ाग्रे, इत्येबमा- 
दिषु देशेषु, वाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्ध इति धारणा ॥ १॥ 
ष्यानुवाद--बहिरज्ञ साधन कहे जा चुके हैं; (अब) धारणा बतायी जाएगी . 
१ देश में बन्ध होना ही चित्त की धारणा है | सू० -, .. ' 
नामिचक्र, हृदयपुण्डरीक, मूद्धञ्योति,. नासिकाग्र, - जिह्वाग्र इत्यादि देशों भें (बन्ध 
होना ) अथवा बाह्य विषय में वृत्तिमात्र के द्वारा चित्त का जो बन्ध है, वही धारणा हैं (१)। 
. टीका १ (१) आध्यासिक. देश में अनुभव-द्वारा चित्त बद्ध होता है.। बाह्य 
देश में इन्द्रियवृत्ति द्वारा चित्त बद्ध होता है। बाहर के शब्दादि अथवा मूर्ति आदि 
_... बाह्य देश हैं । जिस चित्तवन्ध में केवळ उसी, देश का. ( जिसमें: चित्त- बद्ध , किया 
गया) ज्ञान होता. रहता. है, और जब प्रत्याहृत इन्द्रियसमूह- स्वविषय . का ग्रहण नहीं 
' करते हैं तब प्रत्याहारुमूलक वैसी धारणा ही-समाधि. की अङ्गभूत धारणा होतीः हे । _ 
प्राणायाम आदि में भी धारणा का अभ्यास: आवश्यक- होता है,. परन्तु: वह, मुख्य 
. “ारणा:नहीं होती, यह विशेष रूप से जानना चाहिए.। प्राणायाम. आदि. म॑ जिसका 
- अभ्यास करना. .पड़ता है, उसे साधारणतः 'ध्यान-घारणा? : कहने पर भी वस्तुतः उसे . 


` _ भावना कंहनां उचित -है। उस भावना की. उन्नति: होने. पर धारणा. और ध्यान 


` उत्पन्न होतेहैं। ., . ` ४: en 1 
`. ` :प्रा्चीनकाळ-मे. दृदयपुण्डरीक ही धारणा का प्रधान स्थान: माना जाता था । उस 
“स्थान से ऊपर की ओर जाने वाळी जो सोधुम्न ज्योति है वह भी . धारणा का. विषय 
था.। पीछे षट्चक्र या :द्वादशचक्र की धारणा का. प्रचलन हुआ ;। .षट चक्र प्रसिद्ध 
हे । शिवयोगमारी में -द्वादश प्रकार की धारणाएँ कंही गई हैँ; वे इस प्रकार है 
(१) मूलाधार; (२) स्वाधिष्ठान; (२) नामिचक्र; (४). हत्यक्र; : (५) कण्ठप्चक्र; (६) 
राजदन्त अथवा जिह्वामूल ( यहाँ शून्यरूप दशम द्वार ध्येय है); (७) भूचक्र ( यहाँ दिव्य- 
शिखारूप शानालोक ध्येय है; (८) निर्वाण चक्र ( यह ब्रह्मरन्ध्र में दै,.(९).ब्रह्रन्ध्र के 
ऊपर अष्टदल पद्म ( यहाँ त्रिकूट नामक तिमिर. के भीतर आकाशबीजसहित झून्यस्थित 
ङर्डवशक्ति ध्येय है ); (१०) समष्टिकार्यं (अहंकार); ( ११) कारण ( महत्तत्त्व या 
अक्षर ); (१२) निष्कल ( ग्रहीतृपुरंष )। ` | 


२६० पावक्षकयोगद््शनम्‌ _ 


इनमें १-५ आह्य हैं, ६-११ ग्रहण हैं और १२ अहीता है। काछक्रम से सांख्य- : 
योग का मत परिणत होकर इस प्रकार का चन गया था । इन सत्र धारणाओं का. 
अभ्यास करते-करते चित्त समाहित होनेपर असम्प्रज्ञात योग हो सकता हं | परंतु, ` 
इसमें सम्यक तत््वदष्टि की - अपेक्षा रहती है निंण्कल पुरुष ( अद्दीतृपुरुष ) अधिगत _ 
होनेपर तद्विषयक प्रज्ञा का निरोध होने से केवल्य होता दै । परन्तु परवैराग्य के साथ 


निरोध होना चाहिए । | 
धारणा प्रधानतः द्विविध होती है--तच्वज्ञानमय धारणा : तथा वैधयिक धारणा । 


ज्ञानयोगी सांख्यो की ही तच्वज्ञानमव धारणा होती है । उसमें पहले सभी विषय . 
इन्द्रियों के अभिइननकारी हैं, इस प्रकार की धारणा कर, इन्द्रियसमूह अमिमानात्मक 
हैं, अभिमान “अहंभाव” में प्रतिष्ठित है, अहंभाव या. बुद्धि पुरुषद्वारा प्रतिसंविदित है - 
ऐसी धारणा कर श-त्वरूप आंत्मा में स्थिति पाने की चेष्टा करनी पड़ती है । अन्यान्य 
धारणाओं के समान इसमें भी इन्द्रियादि के अम्यन्तरस्थ आध्यात्मिक देशों का सहारा | 
लेना होता है, किन्तु तेच्वज्ञान'ही इसका मुख्य आलम्त्रन है। ( इसके बारे में 
“ज्ञानयोग? और “स्तोत्रसंग्रह? 'की-तच्वनि दिष्यासन-याया देखिए” ) | | | 

` ` वैषयिक घारणाओ में . शब्द तथा ज्योति की धारणा प्रधान होती हें । इनमें : 
हार्दज्योति का अवलम्बन कर. बुद्धितत्व की धारणा ( अर्थात्‌ ज्योतिष्मती प्रवृत्ति) करना | 
प्रधान दै । शब्दधारणाओं में अनाइतनाद की धारणा प्रधान है । इनका साधन 
निःशब्द स्थान' पर ( गिरिकन्दर आदि में ) करना चाहिए । निःशब्द स्थान मे चित्त 
स्थिर करने से;-विशेष कर कुछ प्राणायाम करने से, नाना प्रकार के अभ्यन्तरस्थ नादे 


( आय: पहले दार्ये कान में ) सुने जाते हैं। बिनाद, झङ्कनाद, घण्डानाद करतल- 
नाद; मेघनाद आदि ही अनाहत नाद कहलाते हैं। अभ्यस्त होने पर वे सर्वशरीर में, 


हृदय में, सुघुम्ना के भीतर और मस्तक में सुने जाते हैं। इन आध्यात्मिक देशां में 
उनका श्रवण करते-करते क्रमशः बिन्दु में. पहुँचना पड़ता है ।. शब्द वस्तुतः क्रिया... 
की धारा है. अतः झब्द में चित्त स्थिर होने पर देशिक विस्तारज्ञान का लोप हो जाता . 
है । : वही बिन्दु कहलाता है । : शब्द का. -विस्तारहीन . मानसिक . भावमात्र ही बिन्दु 
है । अतः उसके द्वारा मन में पहुँचना होता है । इस प्रकार. इसः मार्ग के द्वारा उच्च 
तत्त्व में जाना पड़ता हे'। शाख्र में कहा है “नाद. के अन्तर्गत 'बिन्द और बिन्द के 
तर्गत.मन है; वह मन जव विलीन होता है तभी विष्णु का परम पद प्राप्त होता. है 1२ 


ज्ञानयोग” वंगळा योगदर्शन में हे । स्तोन्नसंग्रह अन्थकार कृत स्तोत्रो का 
संग्रहात्मक पुस्तक है । इसमें तत्वनिदिध्यासनगाथा नामक एक स्तोत्र हे । [सम्पादक] 


२. द° हठ्यागप्रदीपिका ४1११०; घेरण्ड से, ५।८२; नादविन्द उपं० 8६-४७ 
उत्तरगीता १1४२-४३ [ सम्पा० ] ME हा द 
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मार्गघारणा, भी अन्यतम. ज्योतिर्धारणाः है, क्योकिःज्योति के ही द्वारा अक्ममार्ग की 
- चिन्ता करनी-होती हैं एवं उसका शास्त्रोक्त नाम-भी अधिरादि मार्ग है । वह दो प्रकार | 
॥ का है--एक पिण्डव्रझाण्डमाग और दूसरा उपरिलिखित शिवयोगमार्ग। प्राणियों की ' 
आध्यात्मिक अवस्थानुसार एक-एक लोक में गति होती है। आध्यात्मिक उन्नतिसे . 
` देहाभिमानादि का त्याग होता है । देहादिका अभिमान जितना त्यागा जाता हैं उच- _ 
: उच्च लोकों में गति उतनी दी होती है । अतः निरमिमानता की एक-एक अवस्था के 
साथएक-एकलोकसंबद्धहैे।  . "© £ 1. 
पेण्डब्रह्माण्डमार्ग ही षटचक्रमार्ग है | मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, 
` विशुद्ध तथा आज्ञा ( भोंहों के बीच में ) रीढ़ के बीच में और उसके ऊपर सुषुम्ना में 
मुँथे हुए ये छह चक्र ही उक्त मार्ग हैं । इसमें कुण्डलिनी नामक ऊध्वेगामिनी ज्योतिर्मयी 
धारा की धारणा कर एक-एक चक्र में उठनां .पड़ता है। नीचे के . पाँचों चक्रो में 
` पार्थिव, आप्य इत्यादि - अभिमान या देहेन्द्रियादि.का अभिमान त्याग कर द्विदल 
` ` आज्ञाचक्र में या मंनःस्थान में. पहुँचना होता है ।. इस एक-एक चक्र के साथ -भूः, 
` सुवः आदि. एक-एक लोक का संबन्ध रहता है। संहखार में या मस्तकस्थ सप्तम - 
“चक्र में सत्यलोक वां. ब्रह्मलोक है । . वहाँ पहुँचने पर ज्ञान का प्रसाद प्राप्त कर तथा 
 परवैराग्य के साथ पुरुषतत्व का अघिग्रम कर लोकातीत परमपद का. लाभ होता है । 
(प्राणतत्वः १३देखिए 91 '.. ©` |... 
देहस्थ नाड़ीचक्र में जो धारणा की-जाती हे उसका विशेष विवरण दिया जा रहा 
है । पहले देखना है कि सुपुम्ना नाड़ी क्या है ? इसके. बारे. में. चार. प्रकार के सतभेद 
हैं श्रति में है--छदय से .ऊर्ध्वगत. नाड़ी: विशेष ही सुषुम्ना है ।. -तन्त्रशात्रान्तर्यत 
घटसचक्र-निरूपण” ग्रन्थ में तीन प्रकार के मत हैं । किसी मत सें रीठ. या. पीठ क्री हडडी . 
` में सुपुम्ना है; और उसकी दोनों ओर इडा और पिङ्गला. हैं । ; “मेरोबौद्यप्रदेशे शशि- 
मिहिरशिरे सब्यदक्षे निषण्णे, मध्ये नाड़ी सुझुम्ना”; (२) दूसरे तन्त्र:में है .“सेरोवासे 
स्थिता नाडी इडा चन्द्राद्धता शिवे-। दक्षिणे सूय॑संयुक्ता पिङ्गला नाम नामतः ना 
__ तद्वाह्ये तु तयोर्मध्ये सुघुम्ता वह्विसंयुता ॥?- इसमें तीन नाड्यो को ही मेरु के बाहर 
` कहा गया है । मतान्तर में, मेरु. मध्य में ही.ये तीनों नाड़ियाँ रहती हैं । “मेरोमंध्य- ' 
` पृष्ठगतास्तिखो नाडवः प्रकीतिताः”?, ( निगमतत्त्वतार-) । 


शरीर 'चीर-फाड करके इन नाड्यों को पाने की संभावना नहीं है । वस्तुत 
मस्तिष्क या सहलार से जो खायुएँ मेरु के बीच और बाहर होकर मलद्वार तक विस्तृत 
हैं, जिनके द्वारा बोध और चेष्टा होती है, वे सुषुम्ना, इडा तथा पिङ्गला हैं । कुण्डलिनी 


प्राणवच्व” बंगला योगदर्शन सें डे: । |. सम्पादक ] 


२६२. ` पातन्नल्योगदर्शनम्‌_ ` 


शक्ति का विचार करने पर यह स्पष्ट होगा । कुण्डली, कुण्डलिनी, कुलकुण्डळिनी, नागिनी. 
भुजगाङ्गना, वाळविधवा, तपस्विनी आदि बहुत से नाम आदर और छन्दाचुरोंध से. . 
कुण्डलिनी को दिए गए हैं । ६ 


कुण्डलिनी का स्वरूप समझने के लिए पहले उसके विषय मं कई वचन उदघृत 
किए जा रहे हैं, “चित्रिणी शून्यविवरे" " ' `" 'शुजङ्गी विहरन्ति च 1” चित्रिणी अर्थात्‌ 
सुघुम्ना के अङ्गभूत नाड़ी के छेद में कुण्डली विहार करती है| “कूजन्ती कुछकुण्डली _ 
च मधुरं’ *' ° "` " *श्वासोच्छ्वासविभव्जनेन जगवां जीवो यया धायते, सा मूला- ` 
म्दुजगहरे विळसति ।? कुण्डली मधुरमाव से शब्द करती है ( नादरूप से, वाक्य के 
मूळ रूप से ), और वह श्वासप्रश्वास के प्रवर्ततनद्वारा संसार के जीवों को प्राण घाण _ 
कराती है तथा वह मूलाधार पद्म के कुहर में प्रकाशित होती हे । “ध्यायेव्कुण्डलिनीं ' 
देवीं" ******* 'विश्वातीतां ज्ञानरूपा चिन्तयेदूध्वेवाहिनीम्‌ 1” विश्वातीत या अत्राह्म . 
ज्ञानरूपा ऊ्वंवाहिनी कुण्डली देवी का ध्यान करना चाहिए । “कला कुण्डलिनी सेव . _ 
नादशक्तिः शिवोदिता ।” उस कुण्डलिनीलूप कला ही नादशक्ति हें । “शून्यरूपं शिव 
साक्षांदू विन्दुः परमकुण्डळी ।” साक्षात्‌ शून्यल्प शिव ही परम कुण्डली हैं । “वृत्तः 
` छुण्डरिनीशाक्तिगुंणत्रयसमन्वितः । शून्यभाग सदेशानि शिवशक्त्यात्मकं प्रिये ॥ 
त्रिगुगसमन्वित कुण्डलीशक्तिरूप जो वृत्त या विन्दु हे वह शून्य और शिवशक्त्यात्मक 
| अन्त के इन दोनों वाक्यों में परमकुण्डळी की वात कही गई है | कुण्डलीशक्ति . 
नाम इस लिए हुआ हे कि वह सुप्तावस्था में साँप की भाँति कुण्डली लगाए रहती हें । 
सुप्त कुण्डलिनी मूलाधार में साढ़े तीन पेच की (साधंत्रिवल्येनावेष्टय' ) कुण्डली मार-. 


कर रहती हे । उसे जगाकर सहसार में ले जाना और विन्डरूप शिव के साथ युक्त . 
करना ही कुण्डलीयोग है । 


अतः सुषुम्नादिः नाड़ियाँ जिस प्रकार रीद्‌ के मध्यस्थ और वाह्यस्थ स्नायुखोत (जो 
` मस्तिष्क से गुह्य तंक विस्तृत है.) हुए, उसी प्रकार कुण्डलिनी . तन्मध्यस्थ बोध और 
चेष्टा करने वाली शक्ति हुईं । साधारण अवस्था में वह सुप्तं या देह कार्य में लगी हुई. - 
है । इस योग का उद्देश्य है--उसको मस्तिष्क में ले जाना । वह धारणा. तथा , 
- मराणायाम-द्वारा साधा जाता है | उसके साधनभूत दो प्रधान उपाय हैं, एक तो हठयोग 
और दूसरा लययोग । नानाविध रूप ( देव, देवी, विद्यत्‌ आदि वर्ण प्रति ) तथा 
नाद के द्वारा धारणा की जाती है । हठप्रणाली में मूलवन्ध, उड्डीयान वन्ध आदि 
दारा पेशी औरं स्नायु का संकोच कर कुण्डली को प्रबुद्ध करना पड़ता है । 
लययोग में रधानतः नाद-धारणा द्वारा. यह किया जाता है । नाद द्विविध. है-- 
आहत और अनाहत । ये दोनों नाद ही कुण्डली शक्ति से होतें हैं वाक्यरूप आहतः 
नाद चार प्रकार का है--परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी | वाक्योचारंण में पहले 


..विभूतिपाद-१ : क ५ शिवदे 
E मूलाधार या गुह्मदेश में परा नामक सूक्ष्म. चेश होती है. (श्वास तथा: प्रश्वास में गुह्यदेश. 
समावतः. कुञ्चित होता दै; अतः यह परा अवस्था-जो शब्दोचारण की मूळ क्रियां है- 


„ काल्पनिक नहीं है |; उसके बाद _ स्वाधिष्ठान में प्रश्‍वन्ती रूपः ( उदरंसंकोचन रूप ) 


क्रिया होती है । फिर अनाहत या वक्षःस्थल में ( पुप्फुस-संकोचन-रूपः) जो क्रिया 
ˆ होती है, वह मध्यमा है । पश्चात्‌ कण्ठतांड आदि में जो .क्रिया होती है. उसका फळ . 
- है वैखरी या. श्राव्य वाक्य. । ये सभी कुण्डली के कार्य हैं.।.. “स्वात्मेच्छाशक्तिघातेन 
प्राणवायुस्वरूपतः । मूलाधारे सञ्चुत्पन्नः  पराख्यो नाद्‌ उत्तमः ||. स एव चोध्वेतां 
, सोतः स्वाधिष्ठानविजम्मितः | पइयन्व्याख्यामवाप्नोति तथेदोध्वं शनेः शनेः | अनाहते 
` बुद्धितत्वसमेतों मध्यमाभिधः। तथा तयोरूध्वेगतो विशुद्धौ. कण्ठदेशतः ॥ वेखय्यो 
ख्यस्ततः. कण्डशीषतारवो्ठदन्तगः ।?. इस प्रकार वाक्य के साथ सम्बन्ध रहने के 
कारण “हुम? शब्द-द्वारा पहले कुण्डली को प्रवुद्ध करना चाहिए। “हंकारे णेच देवीं यमः 
नियमसमभ्यासशीळः सुशीलः” (षट्पवक्रनिरूपण ५२ छोक) । अनाहत:नाद उठने पर 
` उसके द्वारा यह साधा जाता है । इसका साधन संकेत इस प्रकार है--पीठ के अन्दर 
नीचे से ऊपर तक एक धारा उठ रही है--प्रयत्नविशेष-द्वारा इस प्रकार की अनुभूति 
` करनी चाहिए । वह. हूम-हूम? अथवा अन्य प्रकार के नाद के साद अनुभूत होती है । 
` अनाहत नाद द्विविध हे--एक तो कानों से (विशेष करके दाये कान से ) जो 
सुना जाता है, और दूसरा जो समी शरीर में. उध्वंगं धारांरूप में अनुभूत. होता है | 
.. इस शेषोक्त अनाइतं के द्वारा ही कुण्डलीं को क्रमशः दीर्घकाळ के अभ्यास द्वारा . 
` मस्तक पर उठाना पड़ता है और वह वहाँ बिन्दुरूप में परिणत होता है । “नाद एव . 
_ घनीभूतः क्वचिदृभ्येति बिन्डुताम्‌”? अर्थात्‌ नाद ही घनीभूत (. नाद के भीतर सम्यक्‌ 
- समाहित.) होकर  विन्दुता प्रात, करता है (सूत्ररूप में सूक्ष्म होकर ) । बिन्दु-- 
“केशामकोरिभ्रागैकमागरूपसूक्मतेजोंऽशः?? अर्थात्‌, केशाम्र- के. कोटिभाग; का: एक . 
भागरूप' सूक्ष्म तेज वाँ. शानरूप अंश ही विन्दु.कहृलाता है । - फलतः यही-शब्दतन्मात्र | 
( जो देशव्यास्तिहीन है ) दै । -“यत्रकुत्रापि वा नादे गति प्रथमं मनः । तत्र तन्न - 
स्थिरीभूता तेन साळ विलीयते.। ' विस्मव्य सकल बाह्य नादे दुग्धाम्बुजन्मनः । ॥ 
' पुकीभूयाथ सहसा चिदाकारो विलीयते? ॥ नाद को शक्ति तथा बिंदु को शिव 
कहकर तान्त्रिकगण नाद की बिन्दुत्व-प्रासि को शिवशक्ति का योग कहते हैं। ., 
शिव के अतिरिक्त फिर परशिव भी तन्त्रमत, में स्वीकृत हुए हैं। वे सांख्य के 
पुरुषतत्त्व के समान हैं |. परन्तु). सम्यक्‌ तत्त्रष्टि के अमाव सेः'इन सब विषयों में 
. इतनी गड़बड़ी हो गई है कि अत्र तन्त्रोक्त प्रणाळी से - मोक्षलाभ . संभव नहीं होता । 
` तत्त्वज्ञान के अभाव से यह सब प्रायशः अन्धो-द्वारा हस्तिदर्शन के-समान होता दै. 
जिन्होंने जैसी अनुभूति की है उन्होंने वैसा ही कहा है. यह निश्चित. है कि सिद्ध 


शी 
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पास तददृष्ट मार्ग का विषय सीखने पर सफलता दो सकती है, अन्यथा ऐसी अटपटी 

वार्ते तन्त्रशात्र में हैं कि जिन्हें पटकर किसी को भी' यथाथ कायं होने की संभा- | 
वना नहीं रहती है । कहा भी जाता है कि गुरमुख से ही सीखना चाहिए, इजारा . 
ग्रन्थ पढ्ने से भी कुछ नहीं होता | 


शिवयोग-मार्ग के अनुसार देहस्थित चक्रसमूह का संपूण अतिक्रमं कर पहले लिखे. 
हुए देहवाह्य में कल्पित चक्र तथा अवस्थासमूह का अतिक्रम कर सत्यलोक में पहुँचने 


की धारणा करनी चाहिए । श्रति में जो नाड़ी में व्याप्त सूर्य रशिम का उलेख है उस | 


ज्योतिर्मबी धारा का अवल्म्बन कर उसके द्वारा भी ऊपर उठने की धारणां करनो पड़ती . 
हे । हिन्दुस्तान में कबीरपंथियों के किसी-किसी संप्रदाय में इसकी विशेष चर्चा ह | 
इसके अतिरिक्त वौद्धो की दश कसिन-घारणाएँ, मूर्तिधारया आदि अनेक प्रकार | 
कीं धारणाएँ भी हैं । अश, एकदेशदर्शों लोग इनमें से किसी एक मार्ग को एकमात्र ' | 
मोक्षमायं जानकर परस्पर विवाद करते हँ । परन्तु, केवळ धारणा से सम्यक फल्लाम 
नहीं होता । अभ्यास-वैराग्य-दारा धारणा में स्थिति प्राप्त कर ध्यान और समाधि . 
लगा सकने पर ही किसी माग के द्वारा सम्यक्‌ फल्छाभ होता हे! 
`. ` तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ॥-२॥ 
भाष्यम्‌-तस्मिन्देरो ध्येयाळम्बनस्य प्रत्ययस्येकतानता. सद्टश- प्रवाह: 
. मत्ययान्तरेणापरामृष्टो ध्यानम्‌ ॥ २॥ , | 
` २ | उसमें प्रत्यय ( ज्ञानदत्ति ) की एंकतानता ध्यानं हें | सु)? | 
भाष्यानुवाद--उस ( पूर्वसूत्र के भाष्य में कथित ) देश में, ध्येयविषयक प्रत्यय 
की जो एकतानता अर्थात्‌ अन्य प्रत्यय के द्वारा अपरामृष्ट एकरूप प्रवाह हँ वही 
व्यान हैं (१) 
` टीका. २ (१) धारणा में प्रत्यय (या ज्ञानदृत्ति) केवल अभीष्ट देशं पर 
आवद्ध रहता हे । परन्तु उसी देश में प्रत्यय या शानवृत्ति ( अर्थात्‌ वह ध्येयदेशविष- 
यंक शान ) खण्डरूप से धारावाहिक क्रम से चलता रंहता है | अभ्यासबल से जब वह. 
एकतान या. अखण्ड धांरा की भाँति हो जांता है, तव उसे ध्यान कहते. हैं। यह 
योग का पारिमाषिक ध्यान हैं। ध्येय विषव के साथ इस: ध्यान-लक्षण कां सम्बन्ध 
नहीं हं । यह चित्तस्थेय की अवस्थाविशेष हे । किसी भी ध्येय विषय पर इस ध्यान का 
प्रयोग हो सकता हे । ध्यानशक्ति उत्पन्न होने पर साधक किसी भी विषय को लेकर 
ध्यान कर सकते हें । धारणा में जो प्रत्यय है वह मानो. पानी की बुँद की धारा 
के समान है और ध्यान में जो प्रत्यव हे वह मानों तेल की या शहद - की धारा के 


समान एकतान-है । एकतांनता का तात्पर्य यही हे । एकतान प्रत्यव में एक ही वृत्ति 
मानों'उद्ति हो रही हे, ऐसा बोध होता हे ! 


विभूतिपाद-३ेः ` ` | हा :.. २६५ 
तंदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि; ॥ ३ ॥ 
भाष्यम्‌--ध्यानमेव ध्येयांकारनिभासं प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमिव 


` यदा भवति ध्येयस्वभावावेशात्तदा समाधिरित्युच्यते ॥ ३॥ 


३ । ध्येयविषयामात्रनिर्भास, स्वरूपशून्य के समान ध्यान ही समाधि हे । सू० 


भाष्यानुवाद--ध्येयाकारनिर्भास ध्यान ही जव व्देयस्वभावावेश से अपने ज्ञाना- 
त्मक.स्वभावशुन्य के समान होता है, तब. (उसे ) समाधि कहते हे (१) | | 

टीका ३ ( १) ध्यान के चरम उत्कर्षं का नाम हे समाधि जो चित्तस्थैर्यं की 
सर्वोत्तम अवस्था है; इससे और अधिक .चित्तस्यैर्यं नहीं हो सकता हे । परन्तु यहाँ 
` भी सबीज समाधियों को लक्ष्य किया गया है। अर्थशून्य निर्बीज समाधि इसके द्वारा 
लक्षित नहीं हुई ६ । 


ध्यान जब अर्थमात्रनिर्मास होता हे अर्थातू ध्यान जब इतना प्रगाढ होता. हे कि 
उसमे केवळ ध्येयं. विषय मात्र की ही. ख्याति होती. रहती हे: तब उसे. समाधि 
कहते हैं.। उस समय चित्त ध्येय विषय के स्वभाव में आविष्ट होता हे; अतः प्रत्यय- 
स्वरूप की ख्याति नहीं .रहतीःहें। अर्थात्‌ - मैं ध्यान कंर रहा हूँ? इस प्रकार 
की ध्यान-क्रिया का जो स्वरूप है, वह प्रख्यात ध्येय स्वरूप में अभिभूत हो जाता हे । 
_ आसत्मविस्मृतिः की तरह ध्यान ही समाधि ह । सरल शब्दों में यह कहा जा सकता हे. 
. “कि ध्यान करते-करते जव हम आत्मविस्मृत हो जाएँ, जब केवल ध्येय-विषयक सत्ता - 
की ही उपलब्धि होती रहती हं तथा अपनी सत्ता विस्मृत हो जाती हे, ध्येय से 
- अपना पएथकत्व शानगोचर नहीं होता हे, ध्येय विषय पर उस प्रकार का चित्तस्थैय 
.हीसमाधिहे। ` | 
` ` समाधि का लक्षण उत्तम रूप से समझ कर याद रखना चाहिए, नहीं तो योग 
का कुछ भी यथाथरूप से समझ में नहीं आएगा | समाधि के विषय में श्रति हैं--- 
शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो -भूत्वा, आंत्मन्येवात्मानं पश्यति' वृह० 
उप० ४।४।२३; “नाविरतो दुइचरितान्नाशान्तोः नासमाहितः । नाशान्तमानसो वापि 
प्रज्ञानेनेनमाप्नुयाद्‌ ॥? कठ० १।२।२३; संमाघि के द्वारा ही आत्मसाक्षात्कार होता हे 
और समाधि के बिना वह नहीं: होता है, यह श्रुतिओं के द्वारा ही उक्त हुआ. है । 
` समाधि को छोड़कर आत्मसाक्षात्कार या. परमार्थसिद्धिं नहीं होती हे, .यह पहले भी 
` बारम्बार दिखया गया है । 
यहाँ राङ्का हो सकती है कि समाधि यदि आंत्मविस्मृति-सा ध्यान है तो अहंभाव 
के या अस्मि के ध्यान में समाधि केसे हो सकती दै १ इसका उत्तर यह दै किमे 
जान रहा हुँ, मैं जान रहा हूँ? ऐसी इत्ति जव रहती हे तब एकतान प्रस्यय'या 
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समाधि नहों होती है, पर सहश्-दत्तिख्प दारणा होती दै.] एकतानता होने पर जान. 
रहा हूँ"? इस प्रकार जानने की . धारा-मात्र रहती हे! इस प्रकार के जानने की . 
एकतानता ( अहंभाव जिसके अन्तर्गत है ) में समाधि हो सकती है । उसमें केवळ . 
जानने का निर्भास होता है; परन्तु भाषा में में अपने को जान रहा था? ऐसा वाक्य 


कहना होगा । अपने को जत्र तक स्मरण कर छाना पड़ता है तव तक स्वंरूपशत्व..... 


के समान एकतान प्रत्यय नहीं होता है । स्मृति का उपस्थान सिद्ध (सहज ) होने. 
पर एकतान आममस्मृतिरूप-ध्यान स्वरूप्यून्य के समान ( पूर्णतया स्वरूपञ्चन्य नहीं ) . 
होता है । 
८ 


भाष्यमू--तदेतद्धारणा-ध्यान-समाधित्रयमेकत्र संयमः-- 
त्रयमेक संयमः ॥ ४ ॥ 


एकविषयाणि त्रीणि साधनानि संयम इत्युच्यते; तदस्य त्रयस्य तान्त्रिकी ` ` 
परिभाषा संयम इति ॥ ४॥ 
, भाष्यानुवाद--ये, धारणा, ध्यान और समाधि तीनों ही एकत्र संयम. कहे . | 
जाते हैं-- ; 

४ | तीनों का एक ही विषय पर संघटित होना संयम कहलाता है । सू० 


एक विषयक तीनों साधनों को संयम कहते हैं । इन तीनों की शास्रीय परिमाधा 
संयम ( १ ) हे । | | 

टीका ४ ( १) समाधि कहने से ही धारणा तथा ध्यान की सत्ता ध्वनित 
होती हे, अतः समाधि को ही संयम कहना चाहिए, धारणा और ध्यान का उल्लेख 
निष्प्रयोजन हं--ऐसी शङ्का हो सकती हे । | 


समाधान यह हें कि संयम ध्येयविधय के ज्ञान तथा उसके वशीकरण के उपाय- 
रूप से कथित होता हे । उसमें एक ही विषय अथवा ध्येय विषय की: :एक दिशा 
लेकर ही समाहित होने से कार्य की सिद्धि नहीं होती हे, परन्तु विमित्न दिद्याओं में 
ध्येय विषय के अनेक भावों की धारणा करनी पड़ती हे और फिर समाहित होना 
पड़ता हे । एक संयम मं बहुत वार धारणा-ब्यान-समाधि हो सकती हैं, अतः वे 
तीनों साधन ही संयम नाम से परिभाषित हुए हैं। अतएव भाष्यकार ने ३1१६ सूत्र 
के भाष्य में कहा है “तेन ( संयमेन ) परिंगामत्रयं साक्षात्कियमाणम? इत्यादि | 
साक्षाक्रिवमाण का अमिप्राय 'है--धारणा-ध्यान-समाधि का बारवार -प्रयोय . कर 
साक्षात्कार करना । 
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| तञ्जयातप्रज्ञालोकः ॥-५ ॥ 

भाष्यम्‌--- तस्य संयसस्य जयात्‌ समाधिप्रज्ञाया भवत्यांढोकः, यथा यथा 
` संयसः स्थिरपदो भवति तथा तथा समाधिप्रज्ञा विशारदी भवति ॥ ५॥ 
.. ५ | संयम से प्रज्ञालोक होता हे।सूश 2: 
| भाष्यानुवाद--संयम-जय्‌ से 'समाधिप्रज्ञा का आलोक ( १ ) होता हे । ज्यों- 
` ज्यों संयम स्थिर होता- रहता हे; त्यों-त्यों समाधिप्रज्ञा विशारदी ( निमल ) होती 
रहती हैं । | | 

टीका ५ (-१ ) निम्नोच-भूमि के क्रम से संयम का' प्रयोग -करने पर समाधि- 

प्रज्ञा का उत्कर्ष होता हे । अर्थात्‌ क्रमानुसार जितने: सूक्ष्मतर विषय में संयम किया 
जाता है, उतना ही प्रज्ञा निर्मल होती रहती हे । तत्त्वविषयक समाधिप्रज्ञा के विषय 


` में पहले ( प्रथम पाद में उक्त हुआ हे । इस पाद में संयमप्रयोग के द्वारा जिस 


रूप से अन्यान्य विषयों का ज्ञान होता हे: और अव्याहत शक्ति का: लाभ होता हे, 
. वही प्रधानतः कथित होगा । ॒ 
समाधि के द्वारा अलौकिक ज्ञान तथा शक्ति का लाभ होता हे ।ज्ञानशक्तिको . 
यदि केवल एक ही विषय पर निवेशित किया जाए और अन्य विषयों का ज्ञान उसं . 
समय सम्यक्‌ न रहे तो उस विषय.का सम्यक. ज्ञान होगा, यह निःसन्देह है । क्षण- . 
` क्षेण नाना विषयों गे. विचरण करने से ज्ञानशक्ति... स्पन्दित होती हे, अतएव किसी ' 
` विषय का. सम्यक्‌ ज्ञान नहीं होता हे। .. ` | 
. .... यह विशेष: रूप से ज्ञातव्य. है. कि समाधि में ज्ञानशक्ति. के साय:विषय का-अत्यन्त ' 
`. सन्निकर्ष होता है। क्योंकि, समाधि में. ज्ञानशक्ति शेय से. पृथक प्रतीतः नहीं होती . 
" (समाधि-क्षण देखिए )। ज्ञान . और शेय की अषथक्‌ प्रतीति दी: अत्यन्त :-. 
संनिकर्ष है | | 9 
` प्रज्ञालोक 'का अर्थ है--सम्प्रज्ञातरूप प्रज्ञा का आलोक, . भ्रुवन-शानादि नहीं । 
 ग्रहीठृग्रहण-ग्राह्म विषयक जो ताच्विक प्रज्ञा या समापत्ति है, वह कैवल्य का सोपान 
` है | उसीको मुख्यतया-प्रशालोक-नाम' से कहा . गया है । केवल्य के अन्तरायस्वरूप 
अन्य सूक्ष्मव्यवहितादि ज्ञान प्रज्ञा नाम से संशित नहीं होते:। CU 
तस्य भूमिषु. विनियोग: ॥ ६ || .. . 
भाष्यम--तस्य ` संयमस्य ` जितभूमेयोनन्तरा ' भूमिस्तत्र विनियोगः; 
ह्यजिताऽधरभूभिरनन्तरभूमि विळङघ्य प्रान्तभूसिषु संयमं लभते; तदभावाच 


_ कुतस्तस्य प्रज्ञाळोकः। ` ईश्वरप्रसादात्‌ ( ईश्वरप्रणिधानातू-पाठा? :) जितोत्तरः 
. ` -भूमिकस्य च नाधरभूमिषु परचित्तज्ञानादिषु संयमो युक्त; कसमात्‌ तदर्थस्यान्यत 


२६८. पावनूर्योगदर्रनम्‌ 


एवावगतत्वातू । भूमेरस्या इयमनन्तरा भूमिरित्यत्र योग एवोपाध्यायः कथम्‌, ` 

एवमुक्तम्‌-“योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्प्रवत्तेते।  यो5प्रमत्तस्तु | 

योगेन स योगे रमते चिरम्‌”? | इति ॥ ६॥ त 
। भूमियो में उसका ( संयम का ) विनियोग ( करना चाहिए ) । सूं० 


भाष्यानुवाद--उसका = संयम का । जितभूमि की जो परभूमि है उसी में विनि-. - 
योग करणीय है (१ ) | जिन्होंने निम्नभूमि को नहीं जीता, वे परवर्ती भूमियों को 
लॉवकर ( एकवारगी ) ग्रान्तभूमियों में संबमछाम नहीं कर सकते हैं; उसके अमाव में | 
उनको प्रज्ञालोक केसे हो सकता है ? ईश्वर के ग्रसाद से (वा प्रणिधान से) (२) . 
जिन्होंने उत्तरभूमि को जीत लिया है उनके लिए परचित्तादि ज्ञानरूपा निम्नभूमियों में _ 
संयम करना युक्त नहीं है, क्योंकि ( निम्नभूमि की जय से साध्य ) उत्तर भूमि की जो... 
जय है उसकी प्राति अन्य से ( ईश्वर या अन्व किसी प्रकार से ) होती है | यह इस ' 
भूमि की परवर्ती भूमि है? इस विषय का ज्ञान योग द्वारा ही होता है । यह कैसे होता 
है, यह इस वाक्य में कहा गया है-थोग के द्वारा योग जेय है, योग से ही योग. 


प्रवर्तित होता है, जो योग में अप्रमत्त रहते हैं वे. ही योग में चिरकाल रमण 
करते हैं!” | 


टीका ६ (१) सम्पश्ञात योग की पहली भूमि ग्राह्मं-संमांपत्ति है; दूसरी भूमि 
अहण-समापत्ति, तीसरी भूमि ग्रहीतृ-समापत्ति और मान्तयूमि विवेकख्यातिः है । एकं-के 
वाद एक निम्नभूमियों को जीतकर प्रान्तभूमि में पहुँचनो चाहिए । सहसा आन्तभूमि म 
नहीं पहुँचा जाता | ईश्वर के प्रसाद ( यां प्रणिधान ) से ग्रान्तभूमि की प्रज्ञा होने पर ' 
अधर भूमि की प्रज्ञा अनायास ही उत्पन्न हो सकती है । 


६ (२) इश्वरप्रसादात्‌?, इैश्वरपणिधानात्‌? ये दो प्रकार के पाठ हैं; दोनों का एक 
ही.अथ है । इश्वर-्प्राणधान से इंश्वरप्रसाद होता है उससे उत्तराधर-भूमि-निरपेक्ष साडू 
हो सकती है | शङ्का हो सकती है कि ईश्वर तो सदा ही प्रसन्न हैं, उनका फिर प्रसाद्‌ 
कैसे होगा ? उत्तर में यहीं कहना है कि ईश्वरं-प्रणिधान करने के लिए आत्मा में ईश्वर 
की भावना करनी पड़ती है, उससे प्रत्येक देही में जो अनागत ईश्वरता रहती है, वह 
प्रसन्न या अभिव्यक्त होती रहती है । उसकी सम्यक अभिव्यक्ति ही केवल्य है । अतः . 
इस प्रकार की ईश्वरता के प्रसाद से भूमिजयरूप क्रमनिरपेक्ष सिद्धि हो सकती है । 
पत्थर में जिस प्रकार मूर्तियाँ निहित रहती हैं, हमारे चित्त में भी उसी प्रकार अनागत 
ईश्वरता रहती है, जो ईश्वरचित्त के समान है । उसकी भावना. करना: ही ईश्वर-भावना 
है । उसके आत्मगत होने पर भी वर्तमान अवस्था में वे हम लोगो. के. मध्यस्थ अन्य - 
एक पुरुष हैं ऐसी घारणा. होतो है । उस भाव की. प्रसन्नता हीं ईश्वरप्रसाद है । 
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त्रयमन्तरङ्कपूव भ्यः || ७-॥ 
भाष्यम्‌-तदेतदू . धारणा-ध्यान-समावित्रयम्‌ः अन्तरङ्ग: 'सम्प्रज्ञातस्य | 
- “.समाघेः पूर्वेभ्यो यमादिसाधनेभ्य इति!) ७ ॥। 
` ~ ` ७१ ये तीन पृवोक्तःसाधनों सेः अन्तरङ्ग हैं | सू०. ` कह; i 

| भाष्यानुवाद--धारणा, ध्यान और समाधि. ये तीन संग्रशात योग के पहले कहे 
- हुए यमादि साधनों कीः अपेक्षा अन्तरङ्ग हैं ( १.) । कै | 
| टीका ७:( १) संप्रज्ञात.योग. के ::ही; धारणा, - ध्यान 'तथा,समाधि अन्तरद्ध हैं, 
.. बैयक समाधि-द्वारा 'तत्वसमूहो का स्फुट.ज्ञाऩ ` होने-पर एकाग्रस्वसाव चित्तःद्वारा वह 
` _जञान जव विधुत रहता. है; : तजः वह संप्रज्ञान कहलाता :हैः। 


तदपे बाहेरङ्ग निर्बीजस्य ॥ ८ ॥| 


भाष्यमू--तंदपि अन्तरङ्ग साधनत्रर्‍यं निर्बीजस्य ` बहिर्गतः ` कस्मा 
तदभावे भावादिति ॥ ८ | कीत | 


1.८ वइ,मी.निर्बीज का बह्रिङ्गहै। सू. `" "`| 55 
भाष्यानुवाद---वह भी अर्थात्‌ अन्तरङ्ग साधनत्रयं भी निर्बीज योग,का बहिरङ्ग | 

है; क्योंकि उसके ( साधनजंय के.) अभाव से निर्बीज सिद्ध होता है। (१)। | 

`. टीका ८ (१ ) ` धारणा आदि असंप्रज्ञात थोग के बहिरङ्ग हैं। उसका अन्तरङ्ग - 

... केबुल परवैराग्य हे । कारण, असम्प्रशंत समाधि है-अ ( नञ्‌ ) + संम्मज्ञात समाधि; 


“2 


- . अर्थात्‌ संप्रज्ञातका भी अभावः या निरोध । वृत्तिनिरोध को लेकर देखने से... 
`` सम्प्रजात और असम्प्रज्ञात दोनो. ही योग या समाधि हैं, पर सबीज समाधि को लेकर 


~ ` विचारने से असंप्रज्ञात का अथ होगा अ-बहिरंग समाधि; अर्थात्‌ ध्येयार्थमात्र-निभोस | 
`, का भी निरोघ.। - | 
_ ` भाष्यम्‌-अथ निरोधचित्तक्षणेषुं ` चलं गुणवृत्तमिति- कीटशस्तदा चित्तः 
परिणामः? : .: ` 6. ४ - 
व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोर भिभवप्रादुर्भावी 
निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ ९॥ 


व्युस्थानसँस्काराश्चित्त्धमौ न ते प्रत्ययात्मका इति अत्ययनिरोधे न 
निरुद्धा; निरोधसंस्कारा अपि चित्तधर्मो: । तयोरभिभवंप्रादुभोबो; व्युत्थान- . 
संस्कारा हीयन्ते,. निरोधसंस्कारा आधीयन्ते; ' निरोधक्षणं ` चित्तमन्वेति । 
तदेकस्य चित्तस्य. प्रतिक्षणमिदं ` संस्कारान्यथात्वं ` निरोधपरिणामः । तदा 
संस्कारशोषं चिंत्तंमिति निरोधसमाधौ व्याख्यातम्‌॥.९॥ 


२७० पातञ्जलयोगदुशचम्‌ 


भाष्यानुवाद--युगवृत्त चळ या परिणामी दे; (चित्त भी गुगवृत्त हे ) अतः: 
निरोध क्षणों में चित्त का केसा परिणाम होता है! र 


९ | व्युत्थान संस्कार का अभिभव और निरोध' संस्कार का प्रादुर्भाव होकर 
प्रत्येक निरोधक्षण में एक अभिन्न चिच में अन्वित ( जो परिणाम होता दै, बद्दी) चित्त 
का निरोधपरिणाम हे ( १) । सूर न 
सभी व्युत्यानसंस्कार चित्तधर्म हैं, वे प्रत्यवस्वरूप नहीं होते हूँ, प्रत्यय के निरोध 
से. वे निरुद्ध ( छीन ) नहीं होते । सभी निरोधसंस्कार भी चित्त-्धर्म हँ । उनके 
अमिमव और प्रादुर्भाव का अर्थ है--व्युत्वानसंस्कारों का क्षीण होना और निरोध- : 
संस्कारों का सञ्चित होना । निरोधावसरस्वरूप चिच में यह परिणाम अन्वित रहता दै । 
एक ही चित्त में संस्कार के इस प्रकार का प्रतिक्षण अन्यथात्व निरोव-परिणाम है | 
उस समय “चित्त संस्कारशेष होता है? यह निरोध-समाधि में व्याख्यात हुआ है 
( द्र० १।१८ सूत्र )। 
टीका ९ (१ )'परिणाम का अर्थ दै--अवस्पान्तर होना या अन्ययाल । ' 
व्युत्थान से निरोध होना एक प्रकार का अन्यथात्व या परिणाम है । निरोध एक प्रकार. 
का वित्तधर्म हे । चित्त त्रिगुणात्मक होता है । निशुणवृत्ति सदा ही परिणामशील है । 
अतः निरोध भी परिणामशील होगा । परन्तु निरोध का स्फुट परिणाम अनुभूत. नहीं . 
होता है । उसका यह परिणाम कैसा दै, यही सूत्रकार कह रहे हैं । | 
.. एक ही धर्मी के एक धर्म का उदय और अन्य धर्म का लव ही धर्मपरिणाम है । 
निरोधपरिणाम सें निरोधक्षणयुक्त चित्त ही धर्मी है और उसमें व्युत्यान या संप्रशात के 
संस्काररूप चित्तधर्म का क्षय,तथा निरोधसंस्काररूप चित्तधर्म की वृद्धि होती रहती है। 
ये दो धर्म उस निरोधक्षणात्मक चित्तरूप धर्मी में अन्वित रहते हैं, जैसे कि पिण्डत्वघम 
तथा घटत्वधर्म एक मृत्तिका रूप धर्मी में अन्वित रहते हैं.। | ह 
निरोधक्षण का अर्थ निरोधावसर है अर्थात्‌ जब तक चित्त निरुद्ध रहता है तब: 
तक जो झूल्य-रूपी या अवकाश-सो चित्तावस्था होती है, वह; उस चित्तावस्था में कोई 
परिणाम लक्षित न होने से भी उसमें परिणाम रहता है, . क्योकि निरोधसंर्कार बढ़ता 
हुआ देखा जाता है और उसका भङ्ग भी होता दै । | 
निरोध का अभ्यास करने पर ही-जब निरोध-संस्कार बढ्ता है तव वह अवश्य ही ._ 
व्युत्थान-को अमिभूत कर बढ्ता है । वस्तुतः निरोध में अमिमव-प्राढुर्माव का संघर्ष 
होता है, इस लिए वह भी ( अपरिदृष्ट ) परिणाम है.। | 
` व्युत्थान संस्कार के. द्वारा व्युत्थान-उठता दै; अतः व्युत्थान न. उठ सकने का 
अथ है व्युत्थान संस्कार का अमिभव । निरोध .संस्कारशेष या संस्कारमात्र होता है). 
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_ प्रत्ययमात्र नहीं । ` अंतः यह संघर्ष संस्कार-संस्कार में..होता. हे । अतएव सूत्रकार ने 
दो प्रकार के संस्कारों के अभिभव-ग्रादुर्भावं कहे हें । संस्कार-संस्कार में. संघर्ष होने 
`. के कारण यहः अलक्ष्य होता है या प्रत्ययस्वरूप नहीं होता. है अर्थात्‌ विराम की चेष्टा 
'. का संस्कार व्युत्यान-के संस्कार को उस:समय अभिभूत कर: रखता है ।. प्रत्ययस्वरूप 
न होने पर भी अर्थात्‌, स्फुट रूप से. शांनगोचर न होने पर भी यह परिणाम है-। ठीक 
वैसे ही जैसे एक कमानी के ऊपर एक' गुरु मार :रखने से कमानी नहीं उठती. 
` परन्तु उस कमानीःका अमिमवः और - भार,का प्रादुर्भाव रूप एक संघर्ष चलता है, 
यह जाना जाता है | | 
`. इन द्विविध संस्कारों का अमिमव-प्रादुर्भाव रूप,परिगाम किसको होता. है १ उत्तर- 
उस समय के चित्त को होता हे । उस समंय का चित्त कैसा. होता हे.£ उत्तर--निरोध 
क्षण-स्वरूप ।.. विवद्गमानः अतएव परिणम्यमान होने के कारण निरोध का परिणाम ऐसा 
_.. हे । शङ्का हो सकती हे. कि यदि निरोधसमाधि परिणामी हे, तो क्या. कैवल्य भी 
परिणामी होगा £ नहीं, ऐसा नहीं हे। विवर्द्धमान निरोध में चित्त का परिणाम रहता | 
हे, कैवल्य में वित्त अपने कारण में छीन हो जाता हे, अतः उसमें चैत्तिक परिणाम नहीं 
होता । क्रमशः बढ़ते हुए निरोध जब सम्पूर्ण हो. जाता हे, व्युत्थान संस्कार जब समाप्त 
` हो जाता हैं, तब निरोध का. विदृद्धिरूप परिणाम (अथवा व्युत्थान-द्वारा भङ्कर परिणाम) 
.. समाप्त होने पर चित्त विलीन होता हे ।. अतएव सूत्रकार ने आगे केवल्य को 'परि- 
_ णामक्रमसमाप्तिगुणानाम? ( ४३२) कहा हे). .. 
' `. जब तक चित्त हे तब तक गुणबृत्ति या. विकार भी है । . परिणाम शेष होने पर या 
कृतार्थता हो जाने पर गुणबूत्ति नहीं रहती है, चित्त उस समय गुणस्वरूप में रहता हे 


` .' अर्थात्‌ अव्यक्त में विलीन हो जाता हे । निरोध शेष होने पर निरोधसंस्कार भी छीन 


हो जाता है । भोजराज ने दृष्टान्त दिया हे. कि जिसे प्रकार सीसक-मिश्रित सोने को 
जलाने से वह सीसा स्वयं भी जल जाता हे तथा सोने के मळ'को भी जला देता है, 


निरोध भी उसी प्रकार-का हे । उपरिकंथित कमानी . तथा भार के दृष्टान्त में यदि 
` कमानी को तपाकर उसके. स्थितिस्थापकता-संस्कार को .नष्ट कर दिया जाए तो जिस 
- प्रकार अमिभव-प्रादुर्माव का “संघर्ष समास: हो. जाता हे, . कैवल्य में भी उसी प्रकार 
परिणामों की समाप्ति. हो जांती हे । a 5 
भाष्यस्थ पद की व्याख्या--व्युत्थान-संस्कार यहाँ.पर संग्रशात का संस्कार हे | 
सस्कार: प्रत्ययस्वरूप नहाहे, ; -परन्तु वह प्रत्यय की. सूक्ष्म स्थितिशील- अवस्था हं | .. 
` संस्कार जिस जाति का हे; उस जाति का प्रत्यय निरुद्ध रहने से ही संस्कार निरुद्ध 
` होता हो, यह बात नहीं.) . बालकपन में बहुत-से प्रत्यय निरुद्ध रहते. हँ परन्तु संस्कार 
नहीं जाता हे ।.; उसी संस्कार से जवानी में. उसी प्रकार का प्रत्यय होता हुआ देखा 
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जाता हे । राग के समय क्रोध-प्रत्यय निरुद्ध रहने के कारण ऋरोध-संस्कार छूट गया, 
ऐसी वात नहीं । वस्तुतः संस्कार, संस्कार के द्वारा. ही निदद्ध होता हे अर्थात्‌ व्युत्यान 
संस्कार, निरोधसंस्कार के द्वारा ही निच्द्ध होता ह । क्रोध-संस्कार ( क्रोध. प्रत्वयं उठने 
का संस्कार”) अक्रोध संस्कार ( क्रोधनिरोध का संस्कार ) से ही निरुद्ध ढोता ह । 
व्युत्थान संस्कार का नाञ्च तथा निरोध संस्कार का उपचय--प्रतिक्षण चित्त-ल्प 
धर्मी के घर्मो की ऐसी मिन्नता ही निरोध-परिणाम है । । ८; 
तस्य अशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥ १० ॥ | 
भाष्यम्‌-निरोघसंस्काराद्‌ निरोधसंस्काराभ्यासपाटवापेक्षा प्रशान्तवाहिता - 
चित्तस्य भवति, तत्संस्कारमान्ये व्युत्थानधर्मिणा संस्कारेण निरोधधसम- 
संस्कारोऽभिभूयत इति ॥ १०॥ | 
१० | उस निरोधावस्था-प्राप्त चित्त के संस्कार से प्रशान्तवाहिता ( १ ) सिद्ध 
होती हे । सू० HN 
भाष्यानुवाद--निरोधसंस्कार से अर्थात्‌ निरोधसंस्कार के अभ्यास की पडता 
से चित्त में प्रशान्तवाहिता होती दै । यदि यह निरोधसंस्कारं मन्द होता है तो 
व्युस्थानसंस्कार द्वारा निरोधसंस्कार अमिभूत होता है । . '€ 
टीका १० (१) प्रशान्तवाहिता = प्रशान्त भाव से बहनशीळता।. प्रशान्त 
भाव का अर्थ है प्रत्ययहीनता या वह माव जिस भाव में परिणाम लक्षित नहीं होता । 
निरोधकाळीन अवस्था ही चित्त का प्रद्यान्तमाव है । संस्कारवळ से उसका प्रवाह हीं 
प्रशान्तवाहिता दै । .एक पहाड़ी नदी यदि एक प्रपात ( (288०608 ) के वाद कुछ 
दूर तक सम्पूर्ण समतळ भूमि के ऊपर से वहती हुई फिर गिरे तो वह समतलंवांही 
अंश जिस प्रकार वेगद्यून्य प्रशान्त ज्ञात होता दै, निरोधप्रवाह भी उसी प्रकार 
प्रशान्तवाही होता हे । प्रशान्ति = वृत्ति का. सम्यक्‌ निरोध । : 


सवाधंतकाग्रतया। क्षयादयां [च्चस्य समाधपारंणाम! ॥ १ १॥ 
भाष्यम--सवा्थंता चित्तधर्मः, एकाग्रता चित्तधर्सः । - सवोर्थतायाः क्षय 
तिरोभाव ` इत्यथः, एकग्रताया उदय आविभाव इत्यर्थ; तयांधमित्वेनानुगत॑ 
चित्तम्‌ । तदिदं चित्तमपायोपजननयोः स्वात्मभूतयोधर्मयोरनुगतं समाधीयते; 
स वत्तत्य समाधिपारिणासः १? - ~ 
« :११-। सर्वार्थता और एकाग्रता का यथाक्रम क्षय और उदय ही चित्त का समाधि- | 
परिणाम है | सू० . , : ड 
भाष्यानुवाद--सर्वाथता ( १.) चित्तघर्म है, एकाग्रता भी; सर्वार्थता का : क्षय 
अर्थात्‌; तिरोमाव, एकाग्रता का -उदयं अर्थात्‌ आविर्भाव ।:चित्त इन दोनों के घर्मिर्प ` 


न्य १८ ` ति शै विभूतिपाद--१५-९२ ` . २७३: 


से अनुगत है॥ सर्वार्थता और एकाग्रता-रूप स्वात्मंभूत ( स्वकाय-स्वरूप.) धर्मा के. 
` यथाक्रमः क्षयकाल.में और उदयकाळ में : अनुगत होकर ही'. वित्त: समाहितः होता हैः। . 
उसे चित्तःका समाधिपरिणाम-कहा जाता है) 7. पा £... हे दाण यय 
टीका ११ (१) सर्वार्थता = अनुक्षण सर्वविषयग्राहिता या विक्षिप्तता ।:. चित्त 
' जो संदों ही शांब्द, स्पर्श; रूप; रेस. तथा गन्ध ग्रहण किया. करता है. एवं अतीतः: . 
अनायत चिन्तनं मै लगा रहता है ` वही .सौर्थता.या सर्वविषयाभिमुखता. है 1: “ता?” 
..( तंलू + आंपः) प्रत्यय भाव या. स्वभाव का वाचक.है। सहजतः सव॑ बिषयो के: ग्रहण 
करने में उद्यत रहना रूप धर्म ही सर्वार्थता है । 
__ उसी प्रकार एकाग्रता भी एक विषय में स्थितिशीळता है. अर्थात सहज ही: एकः 
विषय में लगां हुआ. रहना । सर्वार्थताधम का क्षय या - अभिभव तथा एकाग्रताधर्म का 
` उदयः याः म़रादुर्भाव अर्थात्‌ विवद्धनशीछ परिणाम ही चित्तरूप धर्मी का समाधि--परिगाम ` 
हैः]. समाधि.के अभ्यास.-से.चित्त.इसःरूप.में परिणत होता. है | 0 
„+ निरोधपरिणामः केवल संस्कार के क्षयोद्य हैं । .समांधिपरिणाम संस्कार तथा.प्रत्यय 
दोनों के.ही क्षयोदय हँ । सर्वार्थता का संस्कार तथा तज्जनित प्रत्ययक्षय एवं एकाग्रता 
_ का संस्कार तथा तन्मूलक एकप्रत्ययता का, उपचय, यही.समाधिपरिगाम. है । 


. ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययो चिचस्यैकांग्रतापरिणाम! ॥१२॥ 


ष्येम्‌-समाहितचित्तस्य पूवप्रत्ययः झान्तः, उत्तरस्तत्सदृश उदितः. ` 
समाधिचित्तमुभयोरनुगतं पुनस्तथैव आ समाधिश्रेषादिति । स खल्वयं धर्सि- 
. णश्चित्तस्येकाग्रतापरिणामः ॥ १२॥ | 
१२.। समाँधि काल में जो एकाकार .अतीत-प्रत्यय तथा वत्तमान-प्रत्ययः होते 
रहते हैं वे-चित्त के. एकाग्रतांपरिणाम हें॥सू> . ... _ ! 
__ भाष्यानुबाद--समाहित चित्त का. पूव-प्रच्यय शोन्त ( अतीत ), और उसके ` 
समान उत्तर प्रत्ययः उदित ( वतमान ). (` १ ) होते हें । समाधि-चित्त उन दोनों भावों 
काः अनुगत है, और समाघिभङ्ग:पयन्त उस रूप में ही (शान्तोदित तुल्य-प्रत्यय अर्थात्‌, : 
धाराबाही रूप से एकाग्र ) रहता है | यही चित्त-रूप धर्मी का एकाग्रताःपरिणाम.है 1 . 
:: टीका १२ (१) समाधिकाल - में शान्त प्रस्य और 'उदित -्रत्यय: समान 
होते हँ | उस प्रकार की सद्श-प्रवाहिता ही समाधि. है । समाधिकाल कें.बीच में जो. : 
समानाकार पूर्व तथा पर वृत्ति के ल्योदय होते रहते हैं, वे ही एकाग्रतापरिणाम- हैं । 
` सूत्रस्थ “ततः? शब्दका अर्थ है 'समाघि में | ' - 
एकाम्रतां-परिणाम ' केवल प्रत्ययों के : लयोदय हैं । मानं लो कि कोई योगी छह 
घण्टे तक समाहित रहःसकता है । उनं छह घण्टों में उसकी एक ही प्रकार की प्रत्यय 
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या बृत्ति थी, उस समय पूर्व दृति जैधी थी, परवर्ती बृत्ति. भी वैसी ही थी। इस 
प्रकार की सहृश-प्रवाहिता का नाम एकाग्रता परिणाम है । तदनु वही योगी जव. 
सम्प्रशातभूमि में आरूढ होगा, तव उसका एकाग्रभूमिक चित्त होगा । अतएव वह” 
सदा ही चित्त को समापन्न करने का साधन करने लगेगा.! तव उसका चित्त: खद-. 
विपय-ग्राहकता-रूप धर्म त्याग कर सदा ही. एक विषव-संलग्नता भाव को धारण करने 
ळगेगा-( समापत्ति का यही अर्थ है) । यही चित्त का समाधि-परिगाम हैः। 

और वही योगी संग्रशात-योग-क्रम से विवेकख्याति' प्राप्तकर वैराग्व-द्वारा चित्त को : 
कुछ काळ तक जव सम्यक्‌ निरुद्ध कर सकेगा, और उसके वाद उस निरोध को. 
अभ्यासक्रम से जव बढ़ाने ळगेगा तत्र उनके चित्त का निरोध-परिणास दोगा । | 

एकाग्रता-परिणाम समाविमात्र में होता है, समाधिपरिणाम संप्रज्ञातयोग-में और: 
निरोघ-परिणाम असम्प्रज्ञात योंग में होतां हैं । एकाग्रता परिणाम प्रत्वयरूप. चिचधर्मा' 
का, समाघिपरिणाम प्रत्यय तथा संस्काररूप चित्तधमों का ( 'तज्जस्संस्कारो5न्यसंस्कार- . 
प्रतिवन्धी' -यह १1५० सूत्र द्रष्टव्य ), और. निरोधपरिणांम केवळ -संल्कारो का होता 
है।. एकाग्रता परिणाम समाधि. होने से, ही ( विश्षितादि भूमिं में. मी) होता है, 
समाधिपरिणाम एकाग्रभूमि में होता हे और निरोधपरिणाम निरोधभूमि-में होता है) 

परिणाम के ये भेद विशेष: रूपं से. ज्ञातव्य हँ | केवल्ययोग से. संत्रन्धित परिणाम ही 
दिखाए गए हैं । विदेहळ्यादि में भो निरोधादि-परिणाम होते.हे, परन्तु वे परिणामक्रम- 
समाति के हेतु नहीं होते ।. _. | ८ 


एतेन भूतेन्द्रियेषु थमलक्षणातस्थापरिणामा व्याख्याताः ॥- १३. 


आष्यम्‌-एतेन पूर्वोक्तेन चित्तपरिणासेन धर्मलक्षणाचस्थारूपेण, भूते- 

न्द्रयेषु धर्सपरिणामो छक्षणपरिणासोऽवस्थापरिणासश्चोक्तो वेदितव्यः । : तत्र 
व्युस्थाननिरोघयोधेमयोरमिभवप्राटुभावो घर्मिणि घसपरिणासः । 

` छक्षणपरिणामञ्च निरोधस्िलक्षणख्विभिरध्वसिर्यक्तः, स. खल्वनागतलक्षण-' 
सध्वानं प्रथमं हित्वा धसमेखसनतिक्रान्तो वरत्तमानं. लक्षणं अतिपन्नो यत्रास्य 
स्वरूपेणासिव्यक्तिः; एपो5स्य द्वितीयोऽध्वा, न चातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां 
वियुक्तः । तथा व्युस्थानं त्रिळक्षणं त्रिभिरध्वभिर्युक्तम्‌ ; वर्तेभानं लक्षण हित्वा 
वमत्वमनतिक्रान्तसतीतलक्षणं प्रतिपन्नम्‌; एवोऽस्य ` दृतीयोऽध्वा, न चानाग- 
तवत्तमानाभ्यां ळक्षणाभ्यां वियुक्तम्‌ । - एवं पुनरव्युत्यानमपसन्पद्यमानमनागतं 
लक्षण हत्वा धमत्वमनतिक्रान्तं वत्तमानं लक्षणं प्रतिपन्नम्‌, यत्रास्य स्वरूपाभि- 
व्यक्ता सत्या व्यापार; एषोऽस्य -द्वितीयोऽध्वा; न चातीतानागताभ्यां. ळक्षणा- 
भ्यां वियुक्तसिति । एवं घुनर्निरोध एवं घुनव्युत्थानसिति । 
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: तथाऽवस्यापरिणासः--तत्रः निरोधक्षणेषु निरोधसंस्कारा बळवन्तो भवन्तिः 
_- दुबला व्युत्थानसंस्कारा इति; एबं धसोणामवस्थापरिणामः तत्र धर्मिणो धेः - 
परिणामः, धमाणां लक्षणेः परिणामः, - छक्षणानामप्यवस्थामिः परिणामः इति । 
= एवं घर्मलक्षणाबस्थापरिणामैः शून्य नः क्षणमपि गुणवृन्तमवतिष्ठते। चळं च 
' गुणवृत्तम्‌ ; गुणस्वाभाठ्यन्तु प्रवृत्तिकारणमुक्ते गुणानाभिति । एतेन भूतेन्द्रि ` 
येषु धर्मधमिभेदात्‌. त्रिविधः : परिणामो ` वेदितव्यः, परमार्थतर्त्वेक. . एवः 
परिणाम । धर्मिस्वरुपमात्रों हि धर्मः, धर्मिविक्रियेवेषा धर्मद्वारा प्रपञ्च्यत 
दंत ।. 

` तत्र घर्मस्य धर्मिणि वत्तंमानस्येवाध्वस्वतीतानागतवत्तेमानेषु भावान्य- 
_ थात्वं भवति न. द्रव्यान्यथात्वम्‌; . यथा. सुबर्णभाजनस्य भित्त्वाऽन्यथाक्रिय 

माणस्य भावान्यथात्वं भवति. न सुवणोन्यथात्वमिति.। 


अपर आह--धर्मोनभ्यधिको धर्मी पूर्वेतत्त्वानतिक्रसात्‌ ;. पूवोपरावस्था-- 
भेंदमनुंपतिंतः कौटस्थ्येन- विपरिवर्त्तेतः यंद्न्बयी स्यादिति। अयभदोषः; 
कस्मादू, 'एकांन्तानभ्युपगमात. | 'तदेतत्‌ .त्रेलोक्यं व्यक्तेरपैति, कस्मात्‌ ,: 
 नित्यत्वप्रतिषेधात्‌ । अपेतसप्यस्ति विनाशप्रतिषेधात्‌ | संसर्गाच्चास्य. सौक्ष्म्यं 
सोल्तम्याचानुपेलब्धिरिति)'* - ; 7: 

लक्षेणपरिणामोः- घर्मोड्ध्वसुः वत्तमानोऽतीतोंऽतीतलक्षणयुक्तोऽनागतवत्ते- 
`` मानाभ्यां लक्षणाभ्यामचियुक्तः; तथानागतो5नागतलक्षणयुक्तो वत्तेमानातीताभ्यां 
.लक्षणाभ्यामवियुक्तः । -तथाः वत्तेमानो :वत्तेमाततळक्षणयुक्तोऽतीतानागताभ्यां 
लक्षंणाभ्यामवियुक्त इति । यथा पुरुष-एकस्यां स्त्रियां रक्तो न शेषासु-विरक्तो 
भवतीति । 0  & 

अत्र खक्षणपरिणामे सर्वस्य. सर्वेळक्षणयोगादध्वसङ्कुरः आप्रोतीति- परेदोष- : 
' श्योद्यत इति; तस्य परिहारः--घमोणां धर्मत्बमप्रसाध्यम, सति च घमंत्वे लक्षण- 

भेदोऽपि वाच्यः, न वर्तेसानसमय एवास्य घमत्वम्‌ ; एवं हि.न चित्तं रागधसंक 

स्यातं कोधकाले रागस्यासमुदाचारादिति। ह 

किख; त्रयाणां . क्षणानां -युगपदेकस्यां . व्यक्तो नास्ति, सम्भवः क्रमेण तु 
स्वव्यञ्ञकाञ्जनस्य भावो भवेदिति। उक्तं च--“रूपातिशया. वृत्त्यतिशयाश्र . 
परस्परेण विरुध्यन्ते सामान्यानि त्वतिशयेः सह प्रवत्तेन्ते” तस्मादसङ्करः। यथा 
रागस्येब कचित्‌. समुदाचार इति न तदानीसन्यत्रासावः, किन्तु केवलं सामान्येन 
सभन्वागत इत्यस्ति तदा तत्र.तस्य भावः, तथा लक्षणस्येति । 

न. धर्सी त्यूध्वा धसोस्तु ज्यध्वानः, ते लक्षिता अळक्षिताञ्च तान्ताभवस्था- 
्प्राप्रवन्तोऽन्यस्वेब प्रतिनिर्दिशयन्ते -अवस्थान्तरतो न द्रव्यान्तरत:; ` यथैका 
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रेखा शतस्थाने शातं दशस्थाने दश एकं चेकस्थाने, यथा.चेकत्वेडपि खी साता . 
चोच्यते दुहिता च स्वसा-चेति 2 ईन 
अवस्थापरिणामे कोटस्थ्यप्रसङ्गदोषः कैश्चिदुक्त;:कथम्‌, अध्वनो व्यापारेण 
व्यवहितत्वादू यदा. धसेः स्वव्यापारं न.करोति तदाऽनागतः, यदा करोति. तदाः . 
वत्तेसानः, यदा कृत्वा निवृत्तस्तदाउतीत इत्येवं, घर्मंघसिणोलेक्षणानासवस्थानों: . . 
च कोंटस्थ्यं आप्रोतीति परेदोष डच्यते। नासौ दोष; कस्मात्‌, गुणिनित्य-- . 


त्वेऽपि गुणानां विंसर्दवैचिञ्यात्‌ः। यथा संस्थानमादिसद्धमंमात्रै शब्दादीनां ` 
विनाइयविनाशिनाम्‌ , एवं लिङ्गसादिसिद्धसभात्रं सत्त्वादीनां गुणानां विना-.:- 


इयविनाशिनाम्‌ „तस्मिन्‌. विकारसंज्ञेति । 
तत्रेदमुदाहरणम्‌ मृद्धमी -पिण्डाकाराद्‌ धसोद्‌ धमीन्तरमुपसम्पद्यमानो | 
धतः परिणभते घटाकार इति। घटाकारोऽन्नागतं लक्षणं- हित्वा. वत्तेमान- 


लक्षणं ्रतिपद्यते इंत ल्क्षणतः: पारणमत । घटो नवपुराणता. मातक्षणसनु- . 


भवन्नवस्थापरिणासं प्रतिपद्यत इति । : धसिणोऽपि -घमोन्तरमवस्था, -धसस्यापि.. 

लक्षणान्तरसवस्था,इत्येक एव.द्रव्यपरिणामो भेदेनोपदर्शित इति । एवं पदाथो- ` 

न्तरेष्वपि योज्यसिति । ५ 

एते घर्मलक्षणावस्थापरिणामा धर्मिस्वरूपमनतिक्रान्ता. .-इत्येक एवं... 

_ परिणामः सवोनमून्‌ विशेषानभिप्छवते। अथ कोऽयं परिणामः १---अव स्थितस्य 

द्रव्यस्य पूर्वंधर्म निवृत्तो धर्मोन्तरोत्पत्तिः परिणामः ॥ १३॥ ह 

इससे ( इस परिणामभेद से ) भूतों तथा. इन्द्रियों के. धर्म, लक्षण और 

अवस्था नामक परिणाम व्याख्यात हुए! सूर । ध 
भाष्याचुवाद--इससे अर्थात्‌ पूर्वोक्त ( १ ) धर्म, लक्षण और अवस्था नामक. 
चित्तपरिणाम से; भूतेन्द्रिों में घर्मपरिगाम, लक्षणपरिगाम और अवस्थापरिगाम कहे गए 
हैं, यह जानना चाहिए (२) । . उनमें व्युस्थानध्म का अभिभव तथा निरोधध्म का 

प्रादुमोव ( चित्तरूप ) धमी के धर्मपरिणाम हैं । | न 

लक्षणपरिणाम--निरोध तीन लक्षण अर्थात्‌ तीन अध्वा ( काळ ) द्वारा युक्त है । 

वह ( निरोध ) अनागतलक्षण प्रथम अध्वा को छोड़कर धर्मत्व का. अतिक्रमण न कर 
( अर्थात्‌ निरोध-घर्म को रखते हुए ही ) जो वर्तमान ळश्चण-सम्पन्न होता है--जिससे 
उसकी स्वरूप में अभिव्यक्ति होती है--वही निरोध का दसरा अध्वा है । तव -वह 
वत्तमान-लक्षणयुक्त निरोध ( सामान्यल्प से स्थित) अतीत और अनागत लक्षणा से 
भी वियुक्त नहीं होता है ।. उसी प्रकार व्युत्यान भी -त्रिळक्षण या तीन अध्याओ्रों से 
युक्त ई । बह वत्तमांन अध्वा को छोड़कर, धर्मत्व का अतिक्रम न कर अतीत लक्षण- 
सम्पन्न दता ई। यही इसकी (व्युत्यान की) तीसरी. अध्या है | तब यह 
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- (सामान्यरूप से स्थित ) अनागत और वर्तमान लक्षण से. वियुक्त नहीं होता है । 
' व्युत्थांन भी: इस प्रकार : अनागत लक्षण को: छोड़कर, धर्मत्व का. अतिक्रम-न कर 
: वर्तमान लक्षणापन्न होता दै, “इस दशा में इसकी -स्वरूपाभिव्यक्ति होने से ब्यापार 
` (कार्यं ). देखा जाता ` है । यही इसकी .( व्युत्थान की ). दूसरी :अध्वा है; यह 
. ( व्युस्थान ).अतीत तथा. अनागत लक्षण से भी वियुक्तं नहीं होता है । -निरोध भी 
- ऐसा ही है, और 'ब्युत्यान भी । मी 
... अवस्थापरिणाम--निरोधक्षणो में निरोधसंस्कार बलवान्‌ होते हैं, व्युत्थान संस्कार- 
“समूह. दुबंछ-होते. हैं। यह धर्मों का अवस्थापरिणाम- है । इनमें धमी. का - धर्मा द्वारा. 
. परिणाम होता है; धर्म-का छक्षणत्रय-द्वारा परिणाम होता है; लक्षणों का अवस्थासमूह- 
द्वारा परिणाम होता है (३) । इस प्रकार घम, ,लक्षण तथा अवस्था इन तीनों परिणामों 
. से शूल्य होकर' गुण-वृत्त क्षण मात्र भी अवस्थान- नहीं कर सकता है.) गुणवृत्त या 
गुणकार्यसमूह प्वळ अर्थात्‌ नित्यप्रति परिवर्तनशीलछ हैं । गुणों के स्वभाव को ही.( ४ ) 
गुणों की प्रवृत्ति ( कार्यरूप में परिणम्यमानता ) का .कारण कहा गया हे | अतएव | 
` भूतेन्द्रियों में धर्मधर्मिमिद के आश्रय-द्वारा तीन प्रकार के परिणाम जाने जांते हैं; किन्तु 


`  परमार्थवः ( घर्मघमी में अभेद मानकर.) एक ही परिणाम है, ( क्योंकि ) धर्म 


घमी का स्वरूपमात्र होता है, और धमौ.का यह परिणाम धर्म ( एवं लक्षण तथा 
“अवस्था ) द्वारा प्रपञ्चित होता है (५)। . ` 
| धर्मी में वत्तम्रान- जो धर्म है, वह अतीत, अनॉगतं या वत्तैमाँन रूप में अवस्थित 
` रहता हैं; उसके भाव का. अन्यथात्व (अर्थात्‌ संस्थानभेदादि अन्य धर्मो का उदय) ही 
` होता है, पर द्रव्य का अन्यथात्व नहीं होता । जैसे कि सोने का बर्तन तोड़कर 
उसे अन्यरूप करने से केवळ भाव का अन्यथात्व ( भिन्न आकार का धर्मोदय ) होता 
है, पर सोने का अन्यथात्व नहीं होता है | | 
... कुछ छोगों का कहना. है कि.“पूर्वतच्व.( धर्मी ) के अनतिक्रम के कारण अर्थात्‌ 
` स्वभाव को. अतिक्रम न करने के कारण, धर्मी धर्म से. अतिरिक्त नहीं दै .( अर्थात्‌ 
“घर्म और धर्मी एंकान्त अभिन्न हैं )” |. यदि धर्मी -धर्मान्वयी ( सब धर्मों में एकं ही 
` भाव से अवस्थित.) हों,.तो वह (धर्मी ) पूव. तथो पर अबस्था का. भेदानुपाती 
होकर अर्थात्‌ सभी भेदों में एक रूप.से रहकर कूटस्थरूप ( नित्य अविकार भाव में 
अवस्थित ) रहेगा ( ६.) ।.( इस प्रकार धर्मी का कौटस्थ्य-प्रसंग होने के कारण. हमारा 
मत सदोष हे--वे इस प्रकार दोषारोपण. .करते हैं; किन्तु ऐसा नहीं हे ) हमार 
मत निर्दोष हे, क्योंकि हमारे मत में ..द्रव्य की एकान्त-नित्यता या: कूटस्थता का ' 
उपदेश नहीं किया गया .हें-। ( हमारे मत में ) इस त्रेलोक्य, ( कार्य-कारणात्मक 
बुद्ध्यादि पदार्थ ) का व्यक्तावस्था ( वतंमान या अर्थक्रियाकारी अवस्था ) से अपगम 
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होता है ( अर्थात्‌ अतीत या ल्यावस्था की प्राप्ति होती हैं ), क्योंकि उसकी झविकार-_ 

नित्यता का अतिषेध ( हमारे मत में ) है; उसी प्रकार अपगत या. लीन होकरभी.. . 
“~ he i (2 ७०० क ९ 1 

वह रहता है, क्योंकि उसका ( त्रेळोक्य का ) एकान्त विनाश प्रतिषिद्ध है। संसर्ग 


( अपने कारण में ल्य पाने ) के कारण उसकी सूक्ष्मता है एवं सूक्ष्मता के कारण | 


उसकी उपलब्धि नहीं होती हे | 


लक्षणपरिणाम युक्त धर्म तीनों अध्वाओं ( काछत्रव ) में अवस्थान करता 
हे । ( कारण यह हैं कि जो अतीत या अतीत-लक्षणयुक्त है, वह अनागत तथा | 
वर्तमान लक्षण से अवियुक्त है । उसी प्रकार जो अनागत या अनागत ळक्षणयुक्त है. 
वह वर्तमान तथा अतीत लक्षण से अवियुक्त है । उसी प्रकार जो वर्तमान है, वह 
वर्तमान लक्षणयुक्त है, पर अतीतानागत लक्षण से अवियुक्त है; या ठीक उसी मकार | 
है जिस प्रकार कि कोई पुरुष किसी एक ख्री में अनुरक्त होने पर भी दूसरी लियौं म॑ . 
विरक्त नहीं होता है । 


सबके सब लक्षणों के साथ योग होने सें अध्वसंकर की प्राति होगी? लक्षणपरिणाम - 

के वारे में अपरवादियों द्वारा यह दोष दिया जाता है (७) | इसका परिहार यह है 
+सारे धर्मो का घमत्व ( धर्मी से व्यतिरिक्ता अथात्‌ विकारशील गुणत्व तथा 
अमिमवप्रादुर्माव पहले साघे हुए होने के कारण यहाँ पर ) असाधनीय हैं; साथ 
ही धर्मत्व सिद्ध होने पर ळक्षणमेद भी वाच्य होता. है । क्‍योंकि वर्तमान समय में 
अभिव्यक्त रहना ही इसका धर्मत्व नहीं होता है । ऐसा होने से (वर्चमान-अमिव्यक्ति 
ही धर्मत्व होने से ). चित्त क्रोध-काल में राग-धर्मक नहीं दोगा; क्योंकि उस समय 
राग अभिव्यक्त नहीं रहता है । 


यह मी ज्ञातव्य है कि त्रिविध लक्षणों का एक साथ एक व्यक्ति में होना सम्मव 
हीं दै, परन्तु क्रमानुसार अपने व्यज्ञक ( निज अभिव्यक्ति के कारण ) के द्वारा 
अञ्जन ( अभिव्यक्ति का भाव ) होता है । इस विषय पर कहा भी गया हे; “बुद्धि के 
रूप (वर्मशानादि आठ) और वृत्ति (शान्तादि तीन) का अतिशय या उत्कर्ष होने पर 
वे आपस में ( अन्य विपरीत रूप या बृत्ति के साथ ) विंदद्धाचरण करते हैं; तथा 
सामान्य ( रूप या वृत्ति) अतिशय के साथ म्रवर्तित होता है? (२।१५ सूत्र देखिए) । 
अतएव अध्वसांकर्य नहीं होता है । जैसे किसी विषय पर राग का समुदाचार अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण व्यक्त भाव रहने पर उस समय अन्य विषय में राग का अमाव नहीं होता 
है, किन्तु केवळ सामान्य रूप से उसमें राग रदा करता है। अतएव वहाँ 
( जहाँ राग अभिव्यक्त है वहाँ से अतिरिक्त स्थान में) राग का भाव है| लक्षण. 
भी ऐसा दी दे । ' | 
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` ` धर्मी तो त्यक्वा नहीं होता है, परः धर्मसमूह ही व्यध्वा हैं। लक्षित ( व्यत्त; 
वर्तमान ) अथवा अलक्षित ( अव्यक्त; अतीत और अनागत ) यें. धर्म भिन्न अवस्था 
`को प्राप्त कर भिन्न रूप से निर्दिष्ट होते हैं; केवल अवस्थाभेद से ही ऐसा होता है 
द्रव्यभेद से नहीं । जैसे कि एक रेखा सौ के स्थान में सो, दस के स्थान में दस, 
'एक के स्थान में एक, इस रूप से व्यवहृत होती है । [ विज्ञानभिक्षु कहते हैं. जैसे 
-कि एक रेखा या संख्या दो . बिन्दुओं से पहले रहने से सौ प्रकट करती है; और 
एक बिन्दु से पहले रहने से दस और, अकेली होने से एक; ] और जैसे कि कोई एक 
ही स्त्री सम्बन्धानुसार माँ, बेटी तथा बहिन मानी जाती है, इन धर्मी के विषय 
में भी ऐसा ही समझना चाहिए । 
` सवस्थापरिणाम में (८ ) कुछ व्यक्ति कौटस्थ्य-प्रसंग दोष का आरोप करते हैं;- ` 
: कैसे ? “अध्वा के व्यापार-द्वारा व्यवहित या अन्तर्हित' रहने के कारण जब धर्म अपना 
व्यापार नहीं करता है,. तत्र वह अनागत है; जब व्यापार या क्रिया करता है तंब 
वर्तमान है; और जव व्यापार कर निवृत्त होता है तब अतीत है; इसी से ( त्रिकाळ 
में ही सत्ता रहने के कारण ) घमं तथा धर्मी का और लक्षण तथा अवस्थाओं का 
गीरस्थ्य सिद्ध होता ह”-परपक्षवादी इस प्रकार के दोष को कहते हैं। यह दोष नहीं 
हे, क्योंकि गुणी की नित्यता रहने पर भी गुणों की विमदजनित (= परस्पर अमिभाव्य- 
अभिमावकमाव-जनित ) ( कूटस्थता से) विलक्षणता . होने के कारण ( कौटस्थ्य 
' : सिद्ध नहीं होता )। यथा--अविनाशो ( भूत की अपेक्षा ) शब्दादिं तन्मात्र का 
विनाशी, आदिमान्‌, धर्ममात्र ( पञ्चसूतरूप ) संस्थान है; ऐसे ही अविनांशी सत्त्वादि 


गुणों का लिङ्ग ( महत्तच्च) आदिमत्‌, विनाशी धर्ममाचर है। उसी में (धम में ) 
विकार संशा है । 


परिणाम के ' विषय में यह (लौकिक) उदाहरण'है ;--मृत्तिका धर्मी हैं, वह 
पिण्डाकार धर्म से अन्य धम प्राप्तकर धटाकार' धम में परिगत होती है ( अर्थात्‌ घट ' 
रूप बनना ही उसका `धर्मपरिणाम 'होता' है )। “घटाकर अनागतः लक्षण त्याग कंर 
वर्तमान लक्षण को प्राप्त करता है; यह 'लक्षणपरिणाम है ।- घर प्रतिक्षण 'नवत्व तथा 
` पुराणत्व अनुभव करता हुआ अवस्थापरिणाम प्राप्त करता है । धर्मी का धर्मान्तर भी 
. अवस्थाभेद है, घर्म का लक्षंगान्तर भी अवस्थामेद है; अतः यह एक ही अवस्थान्तरता 
रूप द्रव्य-परिणाम तीन भागों में. दिखाया गया है | इसी प्रकार ( यह पंरिणांम-विष्वार ) 
पदार्थान्तर में भी योज्य है। | । | 
ये घर्म, लक्षण तथा अवस्था परिणाम ( त्रिविध होने पर भी) धर्मी के स्वरूप का . 
अतिक्रम नहीं करते हैं (अर्थात्‌ परिंगत' होने पर भी धर्मी के स्वरूप से भिन्न कोई 
द्रव्य नहीं होते, पर नित्यप्रति धर्मा के. 'स्वरूप' मै अनुंगत' रहते हैं.); इस कारंण 
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(परमार्थतः ) धर्मरूप-एक ही परिणाम है; और वह अन्य विषयों को ( धर्म, छक्षण 
तथा अवस्था को ) व्याप्त करता है . अर्थात्‌ उक्त तीनों प्रकांर,का परिणाम : एक. ही -. 
धर्मपरिणाम के अन्तर्गत होते हैं। यहः परिणाम क्या है १--अबस्थित. द्रव्य के पूर्व धर्म ` : 
की निवृत्ति होकर अन्य धर्म की उत्पत्ति ही परिणाम है (९) . पक 

टीका १३ (१ ) पहले योगिचित्त के-जो. निरोधादि तीन परिणाम बताए गए हँ, '- 
वे ही धर्म, लक्षण तथा अवस्था-परिणाम नहीं हैं। निरोधादि जिस प्रकार के परिणाम : 
हैं, भूतेन्द्रियों में भी उसी प्रकार के परिणाम हैं.।. यही एतेन? शब्द-द्वारा कहा गया ` 
है । निरोधादि प्रत्येक परिणाम में धर्म, लक्षण और अवस्था-परिणाम हैं, यही भाष्यकार . 
ने समझाया हे । 

१३ (२) परिणाम या अन्यथाभाव तीन प्रकार का - होता है--धर्मसंवन्धी | 
लंक्षणसंत्रन्धी तथा अवस्था-सम्बन्धी । अर्थात्‌ इन तीन प्रकारॉ से हम किसी द्रव्य. का . 
भिन्नत्व समझते और कहते हैं। एक धर्म का क्षय और अन्य धर्म का उदय होने से 
जो भेद देखा जाता है, बही धर्म-परिणाम कहलाता है। जैसे व्युत्यान का लंय तथा . 
निरोध का उदय होने पर हम कहते हैं कि चित्त का धर्मपरिणाम हुआ । .. :: 

, .. तीन कालों का . नाम लक्षण है.। काळमेद से जो भिन्नता हमं समझते हैं, वह 
लक्षणपरिगाम है। जैसे हम कहते हैं कि व्युत्यांन था, अब नहीं है; अथवा निरोध 


. था, अब है अथवा निरोध रहेगा । अतीत, अनागत और वर्तमान इन तीन ल्क्षणो से 
लक्षित कर द्रव्य का जो मेदं. समझा जाता है, वही लक्षणपरिणाम है) - | 


. _.फिर लक्षणपरिणाम में . भी हम भेद करते हैं; वहाँ धर्ममेद्‌ या लक्षणभेद की विवक्षा 
हीं रहती हे; जेसे, एक ही हीरा नया और कुछ काल के बाद पुराना. कहा जाता 
है। यहाँ पर एक ही वत्तेमान लक्षण पुरातन और नूतन भाव से भेद प्राप्त करता है । . 
हीरा के धर्ममेद्‌ की -मी यहाँ विवक्षा नहीं हे । | ३। १५ (१) देखिए | | अन्य 
उदाहरण-भी है--निरोधकाल में निरोधसंस्कार वलवान्‌ होता है और व्युत्यानसंस्कार 

:दुर्बछ रहता है ।. .वत्तमान-लक्षणक निरोध तथा व्युत्थान-धर्म को यहाँ दुर्बल एवं 

. बलवान्‌? इस प्रकार वळ-पदा्थ के द्वारा भिन्न रूप से प्रदर्शित किया गया है। बलवान? . 

"एव दुबंढ? पद के द्वारा यहाँ धमभेद की विवक्षा नहीं है, यह समझना चाहिए । इनमें 

- से धर्मपरिणाम ही वास्तव है, अन्य दोनों परिणाम वैकल्पिक हैं। व्यवहार में. उनकी 
आवश्यकता रहने के कारण यहाँ वे गहीत हुए हैं । कारण, सूत्रकार इस परिणामविचार 
को अतीतानागत ज्ञान की भूमिका बना रहे हँ । यहाँ यह प्रश्‍न हो सकता है कि यह 

` ( संयम द्वारा साक्षात्‌ की जाने वाली वस्तु ) नयी. है या. पुरानी, इत्यादि । 

१३ ( ३.) धमं के अन्यथात्व द्वारा धर्मी-का परिणाम अनुभूत होता दै । लक्षण 

के अन्यथात्व-द्वारा धर्मो का परिणाम कल्पित होता है |: अतएव भाष्यकार ने लक्षण 
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परिणाम के व्याख्यानः में कहा हैं कि धर्म के अनतिक्रम पूर्वक? अर्थात्‌ वे. लक्षण- 
परिणाम चूंकि. एक ही धम की 'कालावस्थिति: के - अन्यत्व हे. इसलिए उनमें धर्म का. 
` .अन्यथात्व नहीं: होता है| .जैसे, एकही , नीलल घर्म था, है और रहेगा; यहाँ इन 
तीनों भेदों से एक ही नीळत्व भिन्नरूप में कल्पित होता है । न | 
` लक्षण का. परिणाम अवस्थाभेद-द्वारा कल्पित होता है | उसमें लक्षण का अन्यथात्व 
नहीं होता हे; अतीत, अनागत.तथा वत्तमान इनका एक ही लक्षण अवस्थाभेद से 
भिन्न-भिन्न रूपों में कटिपित होता है । जैसे निरोधक्षण में निरोधसंस्कार भी दै. तथा - 
व्युत्थानसंस्कार भी; पर व्युत्थान. की तुलना में निरोध बलवान्‌, है, अतः : उसे भिन्न 
माना जाता है । र 
वत्तमानलक्षणक मावपदार्थ अतीत और अनागत से वियुक्त नहीं हैं) कारण, वही 
अनांगत था और वही अतीत होगा--इंस प्रकार का व्यवहार होता है-। वास्तव में 
_ अतीत और अनागत भाव सामान्य रूप में रहना: मात्र है । उसमें. पदार्थ का स्वरूप 
` अनभिव्यक्त रहता- है । वर्तमानलक्षणक पदार्थ की ही स्वरूपामिव्यक्ति होती है अर्थात्‌ 


' अर्थ या विषय रूप से क्रिया-कारिणी अवस्था की अभिव्यक्ति होती है । स्वरूप=विषयी- 
भूत तथा क्रियाकारी रूप । : 


| १३ (४) गुण का स्वभाव ही परिणामशीलता है.। रज ही . क्रियाशील भाव 
हे । क्रियाशील ही परिणामशीछ है । स्वभावतः सत्र दृश्य पदार्थों में जो क्रियाशीलता ` 
देखी जाती है, उस सर्वसाधारण क्रियाशीलता, का नाम रज है । .क्रियाशीलता का हेतु 
नहीं हैं; वही दृश्य का अन्यतम मूलस्वभांव है । (जगत्‌-का कारण- रूप) त्रिगुण के निर्देश 
` का अर्थ है--उस प्रकार के स्वभाव का निर्देश । शङ्का हो सकती है कि यदि स्वभाव 
से ही गुण प्रवर्तनशीछ है तो चित्तकी निवृत्ति असम्भव है ।' ऐसा नहीं है । गुणका 
स्वभाब से परिणाम होता हे, यह सत्य है; किन्तु बुद्धि आदि संघात या गुण-बृत्ति की 
संहत्यकारिता गुणस्वभावमात्र से नहीं.होती ।-वह पुरुष के उपदशन की अपेक्षा करती 
` है । उपदशन का हेतु संयोग हे, संयोग का हेतु अविद्या हे । अविद्या निइत्त होने पर 
- उपदर्शन निवृत्त होता है । उपदशन निवृत्त . होने पर बुद्ध्यादिरूपं संघात भी लोन 
` होता है । उस समय दृश्य पुनः पुरुष-द्वारा दृष्ट नहीं होता है । त 
१३ (५ ) मूलतः धमंसमष्टि ही धर्मों का स्वरूप है । आगामी .सूत्र में सूत्रकारने 
धमी का लक्षणं दिया है। भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान धर्मों के अनुपाती पदार्थ को 
उन्होंने धर्मी कहा है । व्यावहारिक दृष्टि में धर्म और धर्मा का भिन्न रूप से व्यवहार 
“किया. जाता है। परन्तु मौलिक दृष्टि में (गुणत्व-अवस्था में) जंहाँ.अतीत, अनागत नहीं 
हैं, वहाँ धर्म, और-घर्मी एकही रूप से निर्णीत होते हैं.। अर्थात्‌ उस. संमय त्रिगुण- 
भाव में धर्म और धर्मों एक ही होते. हैं |. मूलतः विक्रियामात्र है।.व्यवंहारतः उस 
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विक्रिया के कुछ अंशों को (जो हमारे गोचर होते हैं, “केवल उन्हीं को ) हम वर्त: :: 
मान धर्म कहते हैं, अन्य अंशो को अतीत-अनागत कहते हें । उन अतीत-अनागत 
तथा वर्तमान धर्मों के समुदाय के साधारण आश्रयरूप में अभिकल्पित पदार्थको ` 
हम धर्मी कहते हैं । हि 
व्यवहार-दृष्टि छोड़कर यदि सभी दृश्यों को प्रकाशशील, क्रियाशील तथा - - 
स्थितिशीलरूप से देखा जाए, तो अतीत-भनागत कुछ नहीं रहते हैं। परन्तु वह 
अव्यक्त अवस्था है। अव्यक्त ही मूल धर्मी या धर्म है। [ ३३१५ (२) देखिए] । . 
व्यक्ति में प्रकाशशीलता आदि गुणों का तारतम्य रहता दै । ये असंख्य तारतम्य ही _ 


0 € he ~~ © Li 001 हु 
असंख्य धर्म हैं; अतएव भाष्यकार ने कहा है कि घम घसा का स्वरूपमात्र है | और -- 


धर्मी की विक्रिया धर्म-द्वारा ही प्रपश्चित या विस्तृत होती है, अर्थात्‌ धर्मी की विक्रिया : 
ही अतीत-अनागत-वत्तमान घर्म-प्रपञ्च रूप से प्रतीत होती है । वास्तव में .धमाँ की 
विक्रिया ही है; वही धर्म, लक्षण एवं अवस्था परिणामस्वरूप से व्यवहृत होती. है । 

१३ (६) धर्म और धर्मी मूलतः एक हैं, पर व्यवहारतः भिन्न हैं, क्योंकि 
व्यवहारदष्टि से तत्वदृष्टि भिन्न हे । उस भिन्नता का आश्रयं कर ही धर्म और घमां 
ये भिन्न पदार्थ स्थापित हुए हें । व्यवहारतः घर्म. और धर्मी अभिन्न हैं ऐसा कहने 
से सभी धर्म मूल्यून्य होते हैं या मूलतः अभाव होता है । सत्‌ पदार्थ मूलतः 
असत्‌ है, यह सर्वथा अन्याय्य है । यदि कहा जाए कि घेटरूप धर्मसमष्टि ही है 
उसके अतिरिक्त धर्मी नहीं दै, तो घर चूण होने पर कहना चाहिए कि घरत्वधर्म 
समूह का अभाव हो गया और चूरणत्वधम उस अमाव से उदित हुआ। यह 
असत्कारणवाद है । बौद्ध इसी वाद को लेकर सांख्य से अपनों को पृथक्‌ मानते 
हैं। सत्कार्यवाद में घटत्व मृत्तिकारूप धर्मी का धर्म है; चूर्ण भी मृत्तिका का धर्म 
है | घट के नाश का अर्थ है घटत्व घर्म का अभिमव और चूर्णत्व का प्राडुर्माव। एक 


ही मृत्तिका के ये विभिन्न धर्म हैं, .क्योंकि घट में मी मृत्तिका रहती है तथा चूर्ण में . 


भी । अतः व्यवहारतः मृत्तिका को धर्मी और घटत्व आदि को धर्म नाम देकर भेद 
करने के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है । तत्त्वदष्टि कम के अनुसार सामान्यम 
से क्रमशः 'वरमसामान्व धर्म में पहुँचने पर केवळ सत्त्व, रजः तथा तमः ये तीन गुण 
ही रहते हैं । वहाँ घमंधर्मी में प्रभेद करने का उपाय नहीं है । वे अमाव नहीं हैं एवं 
स्वरूपतः व्यक्त भी नहीं हँ, अतः सत्‌ तथा अव्यक्त हैँ । परमार्थ दृष्टि सें इस प्रकार 
धर्मे तथा धर्मी एक ही होते हैं। अतः तीनों गुण ए९००००० भी नहीं हैं और 
090ए॥)९)8 भी नहीं हैं और वे इन पदों के द्वारा संमझां जानेवाला पदार्थ भी नहीं है! . 
व्यवहार-इष्ि में अतीत और अनागंत धर्म अवश्य ही रहेंगे अतः सभी व्याव- _ 
दारिक भागों को एकाएक वर्तमान या इन्द्रियगोचर कहने से वाक्य-विरोध होता है । 
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धर्म व्यावहारिक भावः दै; अतः उसे :अतीत, . अनागव तथा. वतमान इस - प्रकारःसे | 
'त्रिबिध कहना ही चाहिए । वर्तमान धमे ज्ञानगोचर होता है, अतीत तथा अनागत 
-शानगोचर न होने पर भी रहते हैं । वे जिस भाव में रहते हैं वही धर्मी कहलाता है। 
-सभी अतीत और अनागत मौलिक धमे. भी :.हैं? या वत्तमान हैं? ऐसा कहने से वे 

सुक्ष्म रूप से? या “मौलिक रूप से या “अव्यक्त त्रिगुण रूप से हैं? इस प्रकार कहना 
होगा.) सांख्य ठीक यही कहता है । व्यवहारतः घमंसमूह अतीत, अनारत और 
वर्तमान ऐसे. भेदों से भिन्न हैं एवं धर्मी में समाहृत हैं; और. तत्त्वतः वे ( अर्थात्‌ गुण 
तथा गुणी ) अभिन्न और अब्यक्तस्वरूप हैं; यही सांख्यमत है । 


`` पूर्वोक्त मतानुसार बौद्ध आपत्ति करते हैं कि धर्म और धमीं यदि भिन्न हैं तो 
-सभी घर्म परिणामी होंगे ( क्योंकि उसी प्रकार वे देखे जाते हैं ) और धर्मी कूटस्थ 
होगा, अर्थात्‌ परिणाम धर्म में ही वर्तमान रहेगा, अतः धर्मी अपरिणामी होगा । सांख्य 
'घर्म और.धर्मी का भेद एकान्त पक्ष में ( सम्पूर्ण रूप से ) स्वीकार नहीं करता हैं, अतः 
यह आपत्ति.निःसार है । व्यवहार में सचमुच एक धर्म ही अन्य धमं का (धर्मी होता 
है. ( आगामी १६ बे सूत्र. का भाष्य देखिए, ); जैसे सुवर्णत्व-धर्म बलयत्व-हारत्वं आदि 
धर्मा का धर्मी है, क्योंकि वह वलयत्व आदि अनेक धर्मों मै एक सुवर्णत्वरूप से. अनु- 
गत है । इसी प्रकार भूतो का धर्मी तन्मात्र, तन्मात्र का अहंकार, अहंकार का बुद्धि 
- तथी'बुद्धि का धर्मी प्रधान सिद्ध होता है ।. तन्मात्र धर्म, भूतत्व घर्मःका धर्मा है 
“इत्यादि क्रम से एक धर्म का ही अन्य धर्म की अपेक्षा धर्मित सिद्ध होता है । - 
' घमंसमूद्द धर्मी से भिन्न हैं, यह बौद्ध लोग भी मानते ह। अतः भूतां का 
धर्मी स्वरूप तन्मात्रधमं भूतधर्म से विभिन्न होगा । इस प्रकार व्यवहारतः धमं तथा 
- धर्मी में भेद है । एक परिणामी 'धर्मस्कन्ध ही जब अन्य धर्म का धर्मी है, तबधर्मी 
भी परिणामी होगा; उसकी कूटस्थता की सम्भावना नहीं है। | 
`. ` अतएव बौद्धो की आपत्ति संगत नहीं है । पहले ही कहा गया है कि व्यव- 
हारतः धर्म-धर्मी में भेद रहता है, पर मूलतः अमेद है । ' अतः सांख्य एकान्तभेदवादी 
अथवा एकान्तअभेद-वादी' नहीं हँ । बोड व्यवहार में भी धर्म धर्मा का अभेद कर 
अन्याय्य शून्यवाद को स्थापित करने की चेष्टा करते. हैं.। बोद्धमतः में उपादान कारण . : 
स्पष्टतः स्वीकृत नहीं होता; उसके मत में सभी .कारण प्रत्यय वा :निमित्त- होते हें । 
वे एक साथ सारे संसार को खूपधर्म, वेदनाधम, संज्ञाधर्म, संस्कारधर्म तथा विज्ञानधर्म 
इनः धर्मस्कन्थो ( समूहों ) मै विभक्त करते हें । सभी जब धर्म हैं, तब धर्मी और-क्या 
होगा १ अंतएव धर्म का. मूल शून्य या अभाव है । - रूप कां मूछ शून्य. है, वेदनः 
. आदि प्रत्येक का मूल- हीं शून्य .होता. हे । यह बौद्ध दर्शन में 'शून्‍्यतावारः नाम से 
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व्याख्यात होता है । उनमें ( धर्मी में ) कोई किसी का प्रत्यय ( निमित्त) है औं 
कोई प्रतीत्य ( देठुजन्य पदार्थ ) | विट | 
वस्तुतः यह दृष्टि ठीक नहीं हे । केवळ हेत से कुछ नहीं होता दै, उपादान . 
भी चाहिए ].जो धर्म बहुत कार्वो में साधारण हे, वही उपादान है | इस प्रकार देखा . 
जाता है कि रूपधर्मसमूह का - उपादान- भूतादि नामक अस्मिता दै । वेदनादि का भी . 
उपादान तेजस अस्मिता है; अस्मिता का उपादान वुद्धिसच्च और बुद्धि का उपादान _ 
प्रधान है। प्रधान अमूछ भाव पदार्थ है । भाव-उपादान दी से माव वनता दे | अतएव: 
मूळ भाव प्रधान से ही समस्त भाव वन सकते हैं । 


बौद्धों की इस धर्मेहि से धर्म का निरोध या निर्वाण युक्तिव; सिद्ध नहीं होता दै। 
' पहले हो शङ्का होती है कि यदि धर्मसन्तान स्वभावतः चल रहे हैं, तो उनका निरोध केसे 
` होगा! उत्तर में बौद्ध छोग कहते हैं कि धर्मसन्तान में प्रत्यय तथा ग्रतीत्व देखे जाते हैं; विना 
हेतु के कुछ नहीं वनता है । हेतु का निरोध करने पर प्रतीत्य भी ( हेतु से उत्पन्न 
पदार्थ भी ) निरुद्ध होता है । प्रतीत्वसमुत्याद में चक्राकार से वही हेतु-सतीत्यन्थ्रृद्चल 
दिखाई जाती है; जैसे--अविद्या. से: संस्कार, संस्कार से . विज्ञान, विज्ञान से नामरूप,.. 
नामरूप से षडावतन ( नामरूप--नाम का अर्थ है शन्द द्वारा मानस ज्ञान, रूप का . 
- अर्थ है बाह्य ज्ञान, घडायतन = पाचों इन्द्रिया और मन ), उससे स्पर्श ( बाह्य इन्द्रियों 
का शान ), उससे वेदना, उससे तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उससे मव,. भवसे. 
जाति, जाति से -दुःखादि । -अविद्या निरुद्ध होने पर अनुलोम क्रम से . संस्कारनिरोध _ 


he 


होने से विज्ञान निरुद्ध होता दै, इत्यादि । 


बौद्ध कहते हैं जव इम देखते हैं कि इस प्रकार सभी निरुद्ध हो जाते हैं तत्र | 
मूळ शून्य है । इसमें तनिक भी युक्ति नहीं है। अगर अविद्या अपने आप निष्प्रत्वय 
ही निरुद्ध होती, तो यह सत्य होता । किन्तु अविद्यानिरोध का भी प्रत्यव .( देतु ) 
_ आवद्यक है | विद्या ही वह प्रत्यय है। अतएव अविद्यासन्तान निरुद्ध होये पर : 
विद्यासंतान रहेगा, यही. युक्तियुक्त मत है । एक प्रकार के बौद्ध ( शुद्धसंतानवादी ) 
हैं जो भावस्वरूप निर्वाण स्वीकार करते हैं । झूल्यवादी का पक्ष सर्वथा अयुक्त है । 
पानी से भाप बनती है, भाष से वादळ, वादल से वर्षा, वर्षा से फिर पानी इत्यादि हा 
कार्य-कारण की परम्परा देखकर यदि यह कहा जाए कि. विना पानी के ` भाप नहीं - 
रहेगी, भाप न रहने से वादळ नहीं रहेगा, बादल: के : बिना वर्षा न रहेगी, विना 
वर्षा के पानी नहीं होगा, अतः पानी का मूल शून्य .है । . यह जिस प्रकार ˆ 
: अयुक्त है,, उसी प्रकार ऊपर कहा हुआ झत्यवाद मी. अयुक्त है । इसके अतिरिक्त . 
वौद्ध लोग -निर्वाण को मी--धर्म कहते हैं-। अतः “न्य? घर्म विशेष होता है, अमाव 
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' नहीं। अत; -यह्‌ भी - मानना-होगा: कि. परिहश्यमान' धर्मस्कन्ध का मूल भी अभाव? 
` नहीं है | अथवा. धर्मा को: अमूल, कहने परं “उनका अभाव होगा”: इस: प्रकार का 
मत स्वीकार्य नहीं हैः। र आज्या Df प या 
उस अमूल “धम?” कोया मूल धमा? को साँख्यशास्री "त्रिगुण कहते हैं | वह 
विंकारशील हैं, परन्तु नित्य है । व्यक्तावस्था में उसकी उपलब्धि होती है। वह सदा 
ही सतू हे, उसे अभाव कहना नितान्त युक्तिंहीन ' चिन्तन है | भाष्यकार ने युक्ति . 
और उदाहरणं केःसाथ यह दिखाया है । त्रैलोक्य या व्यक्त विश्व विक्रियमाण होकर 
( यथायथंरूप सें दिंलोमक्रम द्वारा )' अव्यक्तता प्राप्त करता है । अंव्यक्तता या कारण 
में लीन रूप से” रहना विकार की ही एक अवस्था है-। 'व्यत्तता भी एक प्रकार से” 
विकार की अवस्था हे । 'व्यंक्ततारूप तथा अंव्यक्ततांरूप विकार का मौलिक विभाग 
इस प्रकार है pe द RRS Re 00 0 


` परिणाम 
(कारंग-विविक्त) व्यक्त . अव्यक्त ( कारण में लीन) . 
आन्तर ( कालिक अवस्थोमेद ) . ` - ( दैशिक अवस्था-भेद ) 

| | हु किया करा तन 
प्रख्या, प्रदत्त औरस्थितिके ` शब्दादि प्रकाय क्रिया की .' ` जड़ताकी . 
तारतम्यजन्य असंख्य भेद... ` गुणों की भिन्नता :. “भिन्नता, ` . `` भिन्नता 


फलतः अव्यक्त भाव में भो.विश्व रहता है । अतएव सांख्य में अत्यन्तनाश स्वीकृत _ 
नहीं होता । अव्यक्तता में सुक्ष्मता के कारण किसी. की भी उपलब्धि. नहीं होती । ` 
सूक्ष्मता का अर्थ है संसर्ग या कारण.के साथ अविविक्त (अतः दशन' के अयोग्य) होकर 
रहना | जिस प्रकार घट का अवयव पिण्ड से संपिण्डित रहने के कारण लक्षित नहीं होता 
है, परन्तु विशेष हेतु से: वहं अवयव यथास्थान स्थापितः होने पर ही घट व्यक्त होता 
है, इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए । अथवा बिस प्रकार मांस का एक इकड़ा . 
“मिट्टी आइि में परिणत होने से अलक्ष्य हो जाता है, बुद्धि आदि भी इसी प्रकार त्रिगुण में 
“छीन होकर अलक्ष्य हो जाते हैं। मिट्टी में परिणत होने से मांस का जिस प्रकार 
प्रातिस्विक परिणाम नहीं रहता है; परन्तु मिट्टी का परिणाम .रहता है, बुद्ध्यादि: 
का लय होने पर इसी . प्रकार वुद्धि-परिणाम आदि-नहीं रहते, किन्तु गुणपरिणाम या 
शक्तिभूत. परिणाममात्र रहता. है [ ४३३ ( ३ ) देखिए ] 
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बौद्धों के धर्म-वाद के अतिरिक्त आर्षदशन में. कार्य-कारण-भाव का तत्त्व तम- 
झाने के लिए तीन प्रधान वाद हँ,--( १ ) आरम्भवाद, ( २) विवत्तवाद तथा (३). | 


सत्कार्यवाद या परिणामवाद्‌ । तार्किकगण आरम्भवादी, मायावादीगण विवर्तवादी और. . 


सांख्यादि:अन्य सभी दार्शनिक परिणामवादी हैं। मिट्टी के एक गोळा से एक ईट वन . 
गई-इसपर आरम्भवादी कहते हैं कि ईंट पहले असत्‌ थी अव सत्‌ हुईं, बाद में भी. . 
( नाश होने पर भी ) असत्‌ होगी । केवळ शब्दमय वागाडम्वर द्वारा वे इस वाद को. _ 


स्थापित करने की चेष्टा करते हैं । परिणामवादी कहते हँ;--मृत्तिका ही परिगत होकर .. ' 


या भिन्न आकार धारण कर इंट बन गई, पिण्डाकार मृत्तिका भी सत्‌ हे तथा इट . 
भो । आरम्भवादी कहते हैं--पहले जव इंट नहीं, देख रहे ये, वाद में नहीं. - 

देखेंगे, तब ये पूर्व और पर अवस्थाएँ असत्‌ हैं । परिणामवादी उत्तर. देते है: . ` 
जत्र पहले भी मिट्टी देख रहे थे, अब भी देख रहे हैं, बाद में भी देखेंगे तव भेद तो. . 
केवळ आकार का है, परन्तु मिट्टी का वजन उसकी आकारधारणवोग्यता आदि सदाही 
सत्‌ है | इस सत्य को अस्वीकृत करने का उपाय नहीं दै | आरम्भवादी कह सकते हैं 


कि हमारा कहना भी सत्य है । दोनों ही कथन यदि सत्व हैं तो भेद कहाँ है ? मेद 
केवळ “सत्‌? शब्द के अर्थ का ही है 


तार्किकगण न देखने को ही या काल्पनिक गुणाभाव को ही “असत्‌? कहते हैँ | 


यथा-- दिशनादशनाघीने सदसच्वे : हि वस्तुनः । दद्यस्यादशनाततेन चक्रे कुम्भस्य ` 


नास्तिता ॥? ( जयन्तभट्टकुत न्यायमञ्जरी आ० ८ प्र ६४) अर्थात्‌ वस्तु की सत्ता 
तथा असत्ता ये देखना तथा न देखना इन दोनों के; अधीन हैं । दृश्य कुम्भ न देखने 
के कारण कुलालचक्र में कुम्भ की नास्तिता का शानः होता है, परन्तु यह; असत्‌ शब्द . . 
का अर्थ नहीं है । एक व्यक्ति एक स्थान पर दृश्य था, दूसरे स्थान पर जाने से क्या. . 
उसे असत्‌ या “नही है” कहा जाएगा १ कमी नहीं । वेसेःही मिडी के.अवयवों की. ' 
स्थानान्तरता ही.इट' -कही जाती है, किसी का अमाव इंट नहीं है-1. इस विषय पर 
सम्यकू सत्य कहने से कहना दोगा, कि मिट्टी का पूर्व रूप सूक्ष्मता: के कारण अगोचर 
हो गया है, असत्‌ नहीं हुआ है । परिणामवादी ऐसा ही कहते हैं । फर 
विवत्तवादीग्रण (तथा माध्यमिकवौद्धगण) अनिर्वाच्यवादी हें । वे कहते हैं मिट्टी ही सत्व 
है और इंट-बट आदि मृद्विकार असत्य हैं । यहाँ पर असत्य शब्द के अर्थ के ऊपर यह 
वाद निभर करता है। वे असल्य या मिथ्या का निर्वचन इस प्रकार करते हैं--जिसे... ' 
“है? या “नहीं हे” नहीं कह सकते, उसे मिथ्या कहते हैं (भामती ).। जैसे किंरज्जु. 
में. सप-्रॉति होने पर चूँकि उस समय सर्पज्ञान हो रहा है अतएव उसे सम्पूर्ण असत्‌ 
नह कहा जा सकता है; फिर वह भ्रान्ति हट मी जाती है इसलिए सत्‌ भी नहीं कहा. | 
` जा सकता दै, इस प्रकार “सदसदूभ्यामनिरवाच्यः' पदार्थ ही को वे मिथ्या कहते हैं:। : 
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मिथ्या. के उपर्युक्त लक्षण के: विषय में वे.कहते हैं कि जो. विकार है वहःमिथ्या | 
. है और जिसका विकार है, वह सत्य है। सत्य का अर्थ मिथ्या का विपरीतः या जिसे : 
. एकान्तपंक्ष में है? कह सकते. हैं; वह यदि पूछा: जाए- विकार का जो होना है क्या 
` यह होना. सत्य है या मिथ्या? १ अवश्य -ही कहना होगा करि वह सत्य है, नहों. तो 
मिथ्या- का लक्षण हो मिथ्या. हो. जाएगा । अतः कहना चाहिए कि मिट्टी इंट बनने 
पर विकार नामक एक सत्य घटनाः'घटती हे। . | 
ऐसी स्थिति में ये विवतेवादी कह सकते. हैं. मिट्टी: ही. सत्य हैं इंट मिथ्या है? 
` यह बात मी कुछ सत्य है । अन्यवादी कहेंगे.कि मिट्टी. के: गोले. का विकार .होकर जो 
ईटपरिणाम हुआ है, बह मी. समानरूप से सत्य है.। अतएव सम्यक सत्य कहनें में 
` कहना होगा कि इंट का अर्थ है--विकृत. मिट्टी । विकार का:अर्थ विकृत द्रव्य भी है. 
और बिकाररूप घटना भीः है.। विकृत द्रव्य को मिट्टी कहा जा सकता हैं, पर विकाररूप 
घटना नहीं होती; यह नहीं. कहा: जा सकता; और उसी प्रकार कौ यथार्थ घटना का. 
फळ भी यंथाथः नहीं हे, यह भी नहीं कहा जा सकता । परिणामवादी यही कहते हैं । 
सत्‌ का अर्थ है असत्‌-का अर्थ, “नहीँ है? |- कोई पदार्थ है या नहीं है? इस' प्रकार. 
का-प्रश्‍नः होने? पर यदि उसे -अनिर्वाच्यः कहा जाए: तोः उसका अर्थ होगा-है या नहीं 
है, यह ज्ञात नहीं” -इसीलिए .विवत्तवादी को अज्ञेयवादी ' कहते हैं । विवर्तवाद का 
. अनुमत; सिद्धान्त भी-इसः कारण कोई दर्शन नहीं है, पर अं-दर्शान' है । ये-सत्‌ शब्द का 
अर्थः सत्य; . वत्तमान तथा. निर्विकारं: करते- हैं. और -निर्विशेष रूप से इन अर्थो'का 
व्यवहार करने के कारण: न्यायदोष' से ग्रस्तः होते हैं । 
आरम्मवादी और विवर्तवादियों को ' द्वयर्थक शब्द-व्यवहार, - वैकल्पिक शब्द का' | 
` वास्तववत्‌ व्यवहार, संकीण लक्षण इत्यादि न्यायदोष करने पड़ते हैं; अतः अधिकांश 
दार्शनिक आरम्भवाद और विवतवाद को नहीं मानते; वे परिणामवाद. स्वीकार . करते . 
हूं। आधुनिक विज्ञानजगत्‌ में भी परिणामवाद ही सम्यक ग्रहीत होता है । 
सत्‌ औरं असत्‌ शब्द का प्रकृत अर्थ है-“है? और “नहीं है?, सांख्य यही अर्थ 
लेते हैं । बौद्ध कहते हैँ-यरसत्ततूसर्वमनित्यम्‌ यथा घटादिः? ( धर्मकोत्ति न्यायविन्दु, 
` परि० ३);  रक्षकीत्ति कहते हुँ “यस्सत्तवक्षणिकम्‌ यथा घटादिः’ ( क्षणमङ्गसिद्धि ); 


इसमें सत्‌ का अन्तर्निहित (००५) अर्थ “अनित्य? या विकारशील है और असत्‌ 
का अर्थ उसके विपरीत है । . 


मायावादीगण सत्‌ का अथ निर्विकार” और “सत्य? कहते हैं, असत्‌ उसके विपरीत . 
है | तार्किको. का सत्‌ गोचर-मात्र है, असत्‌ का अर्थ अगोचर है । 'सत्‌?-शान्द के इन 


सतं अथ-भेदों को; लेकर ही भिन्न भिन्न वादों की सृष्टि हुई है । सांख्यमत में नाऽसंतो 
विद्यते भावो नाऽभावो .विद्यते सतः? ( गीता २।१६ ) । 


२८८: पातञ्जलयोगदुशनम्‌ 


बौद्ध सत्‌ शब्द का अर्थ अनित्य, विकारी या क्षणिक. करते हैं और वही कारण है... 


कि वे निर्विकार निर्वाण को नित्य असत्‌, अभाव और झून्य कहते हैं। इस प्रकार 


अर्थात्‌ यदि सत्‌ अनित्य हो तो असत्‌ नित्य होगा, ऐसी विरुद्ध प्रतिज्ञा को सत्य 


मानना न्यायसंगत नहीं होता है । सांख्यशासत्री “कहते हैं कि सत्‌ पदार्थ दो प्रकार `: 


का है--नित्य तथा अनित्य; क्योंकि. सत्‌ शब्द का . प्रकृत अर्थ है?-है? । नित्य और 
अनित्य ये दो प्रकार के पदार्थ ही हैं इसलिये वे सत्‌ हैं) मायावादिगण निर्विकार सत्ता 
ही. को सत्‌ कहते हैं, विकारी को:“सत्‌ यां असत्‌ यह नहीं जानते हैं” या अनिर्वाच्य 
` कहते हँ । इस. प्रकार का अर्थभेद ही इन सव इश्मिदों का मूळ है तथा इसी के. 
द्वारा सांख्यीय सहज 'प्रज्ञामूलक न्याय्य दृष्टि से बौद्धादि - अपने को ` पृथक रखते हँ | .. 
परन्तु ये सत्र केवल शब्दमय वागाडम्बर है। .. .. १ 
उदाहरण के लिए---परिणामवादी कहते हं- हेमाव्मना यथाऽभेदः कुण्डलायात्मना | 
भिदा” अर्थात्‌ कुण्डल-वलयादि द्रव्य स्वर्णरूप कारण से. अभिन्न हैं और. कार्यल्प से. 
भिन्न हैं । इसमें ( माध्यमिक बौद्ध और ). विवत्तवादी ,आपत्ति करते हैं: कि. भेद और 
अभेद विरुद्ध पदार्थ हैं, वे एक. ही कुण्डल आदि में केसे सहावस्थान करेंगे इत्यादि ।- . 
भेद और अमेद “पदार्थः हो सकते हैं पर द्रव्य? नहीं; वस्तुतः कुण्डलादि का सुवर्ण में .. . 
एकत्व.है पर आकार में भिन्नत्व है.। गोल और चौकोर ये दो आकार एक ही. भाव. 
में एक क्षण में व्यक्त रहेंगे-यह परिणामवादी नहीं कहते हैं । - आकार केवल. अवयवों. 
का अवस्थानभेद है । वह किसी नये द्रव्य की उत्पत्ति नहीं है । फलतः यहाँ पर परि- : 
णामवादियों के आकार मेद? शब्द को हटा कर, उसके. स्थान पर केवल भेद - और 
अभेद शब्दों का प्रयोग कर भेद और अमेद का सहावस्थान नहीं है, यह कहकर केवल 
न्यायाभास की सृष्टि की जाती है । | | | 
१३ (७) लक्षणपरिणाम के सम्बन्ध में यह आपत्ति होती है कि यदि वर्तमान 
लक्षण अतीतानागत से वियुक्त नहीं है, तो तीनों लक्षण एक से हैं । अतः वर्तमान, .... 
अतीत और अनागत परस्पर संकीर्ण होंगे अर्थात्‌ अध्वसंकर-दोष होगा। यह -. 
आपत्ति निःसार है । सचमुच अतीत और अनागत काल अवर्चमान पदार्थ हैं, अतः: - 
काल्पनिक हैं । उस काल्पनिक काळ के साथ कब्पनापूर्वक सम्बन्धस्थापन करना ही. 
अतीत और अनागत अध्या है | वर्तमानता द्वारा ही यह सम्बन्ध जाना जाता है । 
जैसे, यह घट था और रहेगा। वर्तमान या अनुभवापन्न घट से कालिक सम्बन्ध. 
स्थापन कर) इम पदार्थ का कुछ न कुछ भेद समझते हैं। अतएव कहा जाता है कि 


१, मेरे ( खत) पिता जी थे! यहाँ पर अवर्तमान पदार्थ के साथ अतीत .अध्वा ` 
का संयोग हुआ, यह शङ्का हो सकती है। पर यह ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी 
अचुभूयमान ( वर्तमान ) रुखति के साथ अतीत-अव्वा का योग: होता है 1 -, 
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अध्वासमूह परस्पर अवियुक्त हैं ।. नहीं तो एक ही व्यक्ति:में ( साक्षात्‌ अनुभूयमान 
` द्रव्य में) तीन अध्वाएँ हैं, ऐसा कहना भ्रान्ति है। -जो अवर्तमान है, वहीःअंतीत 
और अनागत काळ है,. उन्हे भी वर्तमान समझकर यह आपत्ति की 'गई है । वस्तुतः 
इस काल्पनिक काल के साथ साथ “सम्बन्ध-स्थापना? ही ( मनोवृत्तिमात्र ) रहता है 1 
अतीतानागत की सत्ता अनुमेय है, उसके साथ वर्तमान प्रत्यक्ष सत्ता का सांकय्य नहीं 
हो सकता है । “अतीत तथा अनागत द्रव्य हैं--ऐसा कहने से.. यही ज्ञात होता हे. 
कि जिसे हम काल्पनिक अतीत और अनागत काल के साथ सम्बद्ध कर नहीं है? इस 
प्रकार मानते हैं, वह भी वस्तुतः सूक्ष्म रूप से वत्तमान .द्रव्य है । 
जो गोचरीभूत अवस्था है वही व्यक्तता है, उसे ही हम वंत्तमानलक्षण से लक्षित 
. करते हैँ । जो अव्यक्त है या सूक्ष्म है या साक्षात्‌ ज्ञान के .अयोग्य है, हम अतीता- 
नागत ( था या होगा.) लक्षण से उसका ही व्यवहार करते हँ । अतः एक ही व्यक्ति 
` में तीन लक्षणों का आरोप करने की संभावना नहीं है । ऐसा अज्ञ कौन है जो 
स्वयं “था, हे. तथा रहेगा? इन तीनों में भेदं मानकर फिर उनको एक ही कहेंगा १ 
धर्म व्यक्त न होने पर भी वह रहता ही.है, यह भाष्यकार ने दिखाया है । क्रोध-काल 
में चित्त क्रोधधर्मक होने पर भी उसमें. उस समय राग नहीं है, यह कोई नहीं कह 
सकता है । क्षणभर में ही फिर उसमें रागध्म आविर्भूत हो सकता है । 
`, पञ्चशिखाचार्य के वचन का. अर्थ है--धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, 
` अवैराग्य तथा अनेश्वर्य ( जिस इच्छा का सर्वतः व्याघात होता है ऐसी इच्छाशक्ति )- 


ये आठौं पदाथ बुद्धि के रूप हैं; और सुख, दुःख तथा मोह बुद्धि की वत्तियाँ या 
अवस्थाएँ हैं । यह वाक्य २1१५ सूत्र के व्याख्यान में व्याख्यात हुआ है । 


' १३ ८:) भाष्यकार यहाँ पर अवस्थापरिणाम की व्याख्या कर, उसमें दूसरे 
विचारक जो दोष दिखाते हैँ: उसका निरसन कर रहे हैं । दूषक कहते हैं, “जब धर्म- 
धर्मी तीनों काला में रहते हैं, तत घम, धर्मी, लक्षण ओर अवस्था सभी तुम्हारी 
चितिशक्ति के समान कूटस्थ हैं ।” अर्थात्‌ जिसे पुरातन अवस्था कहते हैं, बह 
सुक्ष्मरूप से है तथा रहेगी एवं नूतन अवस्था भी उसी प्रकार थी तथा रहेगी । जो 
. निकाळस्थायी है वही कूटस्थ नित्य है। अतः अवस्था भी कूटस्थ नित्य है । 

इसका ऊत्तर यह है कि नित्य होने से ही कोई कूटस्थ नहीं होता है, जो 
अपरिणामी नित्य है वही कूटस्थ होता है । बिकारशीळ जगत्‌ का उपादान कारण 
अवश्य ही विकारशील होगा । अतः स्वभावतः विकारशीलं प्रधान नामक एक कारण 
अ्रद्शित होता हे । प्रधान नित्य होने पर भी विकारशील है । . वह विकार-अवस्था 
ही धम या बुद्धि आदि व्यक्तियाँ हें। इन सब धर्मा का विंमर्द या लयोदय रूप 
` आकौटस्थ्य देख कर ही मूल कारण को परिणामिनित्य कहा गया है । 


२९० पातञ्षळयोगदर्रानम्‌ .. 


विमर्द-वैचित्र्य शब्द का अर्थ दो प्रकार से हो सकता है। भिक्षु के मत में--विमर्द 
या विनाशरूप वैचित्र्य या कौटस्थ्य से विलक्षणता । अन्य अर्थ है--विमद अर्थात्‌ 
परस्पर की अभिमाव्य-अभिमावकता के कारण वैचित्र्य या नानात्व । भाष्यकार 
गुणिनित्यत्व और गुण-विकार को ताखिक तथां छोकिक उदाहरण-द्वारा दिखाया हँ । 
मूला प्रकृति ही नित्या है, अन्य प्रकतियॉ विकृति की अपेक्षा नित्या है; जेते, घटत्व- 
पिण्डत्व आदि की अपेक्षा मृत्तिकात्व नित्य है । 


१३ (९) परिणाम के लक्षण को स्पष्ट करने के वाद भष्यकार ने उपसंहार 
किया है; धमी का अवस्थानभेद ही परिणाम है । अर्थात्‌ अवस्थित द्रव्य का पूर्वघर्म न 
देखने पर तथा अन्य धर्म देखने पर उसे परिणाम कहते हैँ । द्रव्य शब्द का विवरण 
३। ४४ सूत्र के भाष्य में देखिए । 


अवस्थाभेद ही परिणाम है । यहाँ अवस्थामेद का अर्थ पूर्वोक्त अवस्थापरिणाम न 
समझना चाहिए । वाह्य द्रव्य के अवयवों का यदि देशिक अवस्थानभेद है तो उसे 
परिणाम कहते हैँ। शब्दादि गुण अवयव का कम्पन है; कम्पन का अर्थ है--देशान्तर 
गति-विशेष । कम्पन के भेद में शब्दादि में भेद होता है; अतः शब्द-रूपादि धर्मी का 
अन्यथात्व देशान्तरिक अवस्था-मेद ही होता हे | वाह्य द्रव्य का क्रिया-परिणाम स्प्ट- 
तया देशान्तरिक अवस्थान-भेद हे । कठिनता-कोमळतादि जडता के परिणाम भी 
अवयव का देशान्तरिक अवस्थान-मेद है । कठिन लोहा वापयोग से कोमळ होता है; 
इसका आशय यह है कि ताप नामक. क्रिया-द्वारा लोढे के 'अवयवों में अत्रस्थान- 
भेद होता है । 

आभ्यन्तरिक द्रव्य का परिणाम भी उसी प्रकार कालिक अवस्थानभेद है । सभी 
मनोवृत्तियाँ देशिक-सत्ताहीन, काळव्यापी पदार्थ ह॑।] उनका परिणाम केवल कालिक 
लयोदयरूप दै । अर्थात्‌ एक काल में एक वृत्ति, अन्य काल में और एक दृत्ति--इस 
प्रकार अन्यथाभावस्वरूप ही यह परिणाम है । अतएव देशिक या कालिक अवस्थाभेद 
ही परिणाम है ! 


भाष्यमू--तत्र-- 


शान्तोदिताव्यपदेच्यधर्माचुपाती धर्मी ॥ १४ ॥ 


योग्यतावच्छिन्ना धर्मिणः शक्तिरेव धर्सः। सच फलप्रसवभेदानुमित- 
सद्भाव एकस्याऽन्योऽन्यश्च परिदृष्ट दष्टः! तत्र वतमानः स्वव्यापारमलुभवन 
धर्मो थ्ोन्तरेभ्यः शान्तेंभ्यश्चाव्यपदेइयेभ्यश्च भिद्यते; यदा तु सामान्येन 
समन्वागतो भवति तदा धर्िस्वरूपमात्रव्वात्‌. कोऽसौ केन भिद्येत । 
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तत्रः त्रयः : खल धर्मिणो. धमोः शान्ता .उदिता अव्यपदेश्याञ्चेति | तत्र _ 


__ शान्ता ये कृत्वा व्यापारानुपरताः; सव्यापारा उदिताः; ते चानागतस्य लक्षणस्य 


समनन्तराः; वर्तमानस्यानन्तराः अतीताः । किमर्थस्ततीतस्यानन्तरा न भवन्ति 
' च्तेमानाः,-पूर्वपञ्चिसताया अभावात्‌ । यथाऽनागतवर्तमानयोः पूर्वपश्चिमता 
नैवमतीतस्य । तस्मान्नातीतस्यास्ति समनन्तरः, तदनागत एवं समनन्तरो 
_ भवति वत्तेसानस्योतिः। 

अथाव्यपदेश्याः के ? सर्व सवीत्मकमिति.। यत्रोक्तं-“जळभूस्योः पारि- 
णामिकं रसादि-वैश्वरूप्यं स्थावरेषु दृष्टं तथा. स्थावराणां -जङ्गमेषु जङ्गमानां 
. स्थावरेषु” इति, एवं जात्युच्छे देन सर्वे सबोत्मकमिति । देशकालाकारनिसिः 
_ न्तापबन्धान्नःखूल समानकालमास्मनामभिव्यक्तिःरिति.। य -एतेष्वभिव्यक्तान- 
भिव्यक्तेष धर्भेष्वलुपाती सामान्यविशेषास्मा सोऽन्वयी धर्मी . 
¬ यस्वःतु धर्मसात्रमेवेदं .निरन्वयं तस्य भोगाभावः; कस्मात्‌., अन्येन 
विज्ञानेन कृतस्य. कर्मणोऽन्यत्‌: कथं भोक्तृत्वेनाधिक्रियेत; ततस्मृत्यभावञ्च, - 
नान्यदृष्टस्य स्मरणसन्यस्यास्तीति ।.. वस्तुप्रत्यभिज्ञानाच्च ` - स्थितोऽन्वयी 


- धर्मी यो. घसोन्यथात्बसभ्युपगतः . प्रत्यभिज्ञायंते । तस्मान्नेदं ` धर्ममात्रं 
निरन्बयसिति॥ १४॥ 


भाष्याङुवाद्‌-उनम-- 
शान्त, उदित तथा . अव्यपदेश्य ( शक्तिरूप से ` स्थित ) इन त्रिविध धर्मो का 
अनुपाती द्रव्य धर्मी है ॥ सू , .. 
~ “ धर्मी की.योग्यताबिशिष्ट (योग्यता से विशेषित) शक्ति को हो धर्म (१) कहा जाता 
है.। इस धम की सत्ता फलप्रसवभेद से ही (भिन्न-भिन्न कार्यजनन से). अनुमित होती - - 
है । एक ही धर्मी के.बहुत से धमं भी देखे जाते हैं.। उनमें, (धर्मों में) व्यापार-आरूढत्व 
` हेतु से वत्तमान धम) अतीत और अव्यपदेश्य धर्मान्तरों से भिन्न है । परन्तु जत्र धर्म 
(शान्त और अव्यपदेश्य ) अविशिष्ट भाव से धर्मी में अन्तर्हित रहते हैं, तत्र 
धर्मिस्वरूपमात्र से वह धम भिन्न भाव में केसे उपलब्ध होगा ! | 
धर्मी का धर्म त्रिविध है--शान्त, उदित तथा अव्यपदेश्य-] उनमें जो व्यापार 
करके उपरत हुए हैं, वे शान्त धर्म हैं। व्यापारयुक्त धर्म उदित हैं; वे अनागत लक्षण 
के समनन्तरभूत (अर्थात्‌ अव्यवहित परवर्ती) हैं । सभी अतीत धर्म वर्तमान के सम- 
नन्तरभूत हैं.। वत्तमान धर्मसमूह अतीत के- परवत्तों क्यों नहीं- होते हैं उनकी 
` ( अतीत की और वर्तमान की ) पूवपरता के अभाव के कारण । जिस प्रकार अनागत 
और वत्तेमान की पूर्वपरता रहती है, उस प्रकार अतीत और वर्तमान में नहीं है । 
अतः अतीत. के अनन्तर. और कुछ नहीं है; भौर अनागत ही वर्त्तमान का पूर्व है 
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अव्यपदेदशय धर्म क्या है १--समी सर्वात्मक होते है । इस विषय में कहा गया 
है, “जळ और भूमि के रसादि का पारिणामिक वैश्वरूप्य ( अर्थात्‌ असंख्य प्रकार के 
भेद ) वृक्ष आदि में देखा जाता है। उसी प्रकार वृक्ष आदि क असंख्य पारिगामिक 
भेद उद्धिजमोजी जन्तुओं में देखे जाते हैँ । जन्तुओ में भी स्थावर परिणाम देखा जाता : 
हे ॥? इस प्रकार जाति के अनुच्छेद के कारण ( अर्थात्‌ जळत्व-भूमित्व जाति के सभी 
स्थानों पर प्रत्यभिज्ञान होने के कारण ) सभी वस्तु सर्वात्मक होती हैं । देश, काळ, 
आकार तथा निमित्त के अपबन्ध अर्थात्‌ अधीनता के कारण अतएव इन चारों से निय- 
मित होने के कारण भावों की एक काल में अभिव्यक्ति नहीं होती है । जो इन सत्र 
अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त धर्मी का अनुपाती - सामान्य-विशेषात्मक (शान्त तथा 
अव्यपदेदय = सामान्य; उदित = विशेष ) है वह अन्वयी द्रव्य ही धर्मी है। (२) 

.. जिनके मत में बह चित्त केवळ धर्ममात्र तथा निरल्वय ( अर्यात्‌ बहुसंख्यक 
धमो में एक चित्तरूप द्रव्य सामान्य रूप से अन्वयी नहीं होता है ) उनके मत में 
भोग सिद्ध नहीं होता है; क्योंकि अन्य एक विज्ञान-द्वारा कृत कर्म को अन्य एक 
विज्ञान केसे भोक्तुभाव.से अधिकार कर सकता हैं ? उस कर्म की स्मृति का भी अमाव 
होता है; क्योंकि एक का दृष्ट विषय अन्य द्वारा स्मृत नहीं हो सकता है। प्रत्यमिशान 
के कारण भी ( अर्थात्‌ यही वह है? या 'मृत्तिकापिण्ड ही घट. वन गया है, इस 
प्रकार अनुभव होने के कारण) अन्वयी धर्मी बिद्यमान है; और वह धर्मी धर्मान्य- 
थात्व प्राप्त होकर प्रत्यमिज्ञात होता है ( “यही वह वस्तु दै? इसी प्रकार अनुभूत 

होता है ) | इसी कारण यह ( जगत्‌ ) धर्म-मात्र तथा निरन्वय (धर्मिशुन्य) नहीं है । 

टीका १४ (१) योग्यता अर्थात्‌ कियादि द्वारा किसी एक प्रकार से बोध्य 
होने की योग्यता । अग्निं में दाहयोग्यता है । दाइ जानकर अग्नि की दाहिका शक्ति का 
ज्ञान होता है । दाहिका शक्ति को अग्नि का धर्म कहते हैँ । यह शक्ति दाइक्रिया का 
हेतु है । दाहिका शक्ति दाहक्रिया से अवच्छिन्न या विशेषित होती है | दहन है 
योग्यता; तथा दंइनकारिणी ( दहन से विशेषित ) शक्ति ही अग्नि का एक धर्म है | 

निष्कर्ष यह है कि पदार्थ का बुद्ध भाव ही धर्म है । अर्थात्‌ हम जिससे किसी 
पदार्थ को जानते हैं, वही उसका धर्म होता है । धर्म वास्तविक और वैकल्पिक वा 
वाङमात्र दो प्रकार का है। जो वाक्य की सहायता के बिना भी वोधगम्य होता है, 
वह वास्तविक है | वास्तविक धर्म भी यथार्थ और आरोपित होता है । सूर्य की श्रेतता 
यथार्थ धर्म है, मरुभूमिं में जळत्व आरोपित धर्म है । 

वाक्य या पद के द्वारा ही जिसका वोध होता है और उनके विना जिसका बोध 
नहीं होता, वह वैकल्पिक धर्म है; जैसे अनन्तत्वरूप धर्म, घट का “जळाइरणत्व? रूप धर्म 
इत्यादि | हमारे व्यवहार के अनुसार जळ-अआहरणत्व कल्पित होता है । वास्तव में - 
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घटावयव तथा जलावयव इन दोनों. का. संयोगविशेष रहता है, और. उंन.दोनों में एक 
` स्थान से अन्यस्थान में. गतिरूप वास्तविक धर्म रहता है। उसी, का हम 'जलाहरणत्व? 
:_. नामः देकर एवं एक धर्म के रूप से कल्पना कर, व्यवहार करते हें । घट नष्ट होने पर 
` जलाहरणत्व भी. नष्ट हो जाता है, परन्तु उसमें किसी सत्‌. का विनाश नहीं होता है 
`` क्योंकि जलाहरणत्व केवळ..कहने के लिए ही है, वह अवास्तव पदार्थ है । वास्तव में. . 
घट के अवयव का और जरू. के-अवयव कां. अवस्थान भेद रूप परिणाम होता है 
किसी का. अभाव नहीं होता है । जल तथा घटावयवों में पूर्ववत्‌ नीयमानता भी रहती 
है.। इस प्रकार अवास्तव उदाहरण के बल से अपखादी सत्कार्यवाद को खण्डित करने 
की चेष्टा करते हैं। अवास्तव सामान्य पदार्थ ( 71978 9050901013 ) आदि सभी 
उसी प्रकार के वैकल्पिक धर्म है । 


` वास्तविक धर्म समूह बाह्य और आभ्यन्तर होते हँ । बाह्य धर्म मूलतः तीन 

- प्रकार के हैं--प्रकाश्य, कार्य तथा जाड्य । शब्दादि गुण प्रकाश्य, सब प्रकार की क्रिया 

कार्य; और काठिन्यादि जाड्य धर्म हैं। आभ्यन्तर गुण भी मूलतः तीन प्रकार के हे-- 

प्रखंया,. प्रवृत्ति तथा. स्थिति या बोध, चेष्टा. तथा घृति । .इन. सब वास्तव धर्मों का 

अवस्थान्तर. होता है परन्तु विनाश नहीं होता । पाश्चात्त्य विज्ञान की Conservation 

` - 01 «7०५: शक्ति परिणाम सिद्धान्त ) समझने से यह सम्यक. ज्ञानगम्य होगा । 
प्राचीन काल का सरल उदाहरण आजकल उतना उपयोगी नहीं होता है । | 


| अतः यहः सिद्ध हुआ ,कि जो किसी प्रकार से बोधगस्य होता है, ऐसे भाव को . 

ही हम धर्म कहते हें । बोधगम्य भाव में जो ज्ञायमान है, वही उदित धर्म है; जो ज्ञाय- 
` मान था वह अतीत धम है; और जो. भविष्य में ज्ञायमान होने योग्य है ऐसा ज्ञात 
` होता है,. वह अव्यपदेस्य धमं. है । 


`' ` वत्तमान होकर जो निवृत्त हुआ है, वह शान्त धर्म होता. है।. -जोः व्यापार में 
. आरूढ या अनुभूयमान धर्म है, वह उदित धर्म हे । और जो हो सकता है एवं कभी 
वत्तेमानता प्रात न होने के कारण व्यपदेश के या विशेषित करने के अयोग्य है वही 
यपदेश्य धर्म होता है । . , 5: 
वतमानः धम धर्मी. में विशिष्टरूप से प्रतीत होता है परन्तु शान्त तंथा अव्यप- 
देश्य धर्म धर्मी में अविशिष्टभाव से अन्तर्गत रहने के कारण पृथक्‌ अनुभूत नहीं होते 
ˆ हैं। उनकी सत्ता अनुमान-द्वारा निश्चित होती है.। । 


अतीत- तथा अव्यपदेश्य धर्म (किसी एक धर्मी के) असंख्य हो सकते हैं; क्योंकि 


- समस्त द्रव्यों म॑ मूलगत एकत्व रहता. है, ..अतएव सभी द्रव्य परिणत होकर सभी 
` म्रकारःकेःहो सकते हैं|. - `; ¦; : .. ४ 
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इस प्रकार की धर्म-धर्मि-दष्टि सांख्यदशन की मौलिक ग्रणाळी हे । बौद्ध आदि 
इस दर्शन के प्रतियोगियों ने. अन्य जिन सब दृष्ट्या की उदभावना की हे उनंकी 
अयुक्तता यहाँ दिखाई जा रही है । सांख्य परिणामवादी या - सत्‌कायवादी हैं, वौद्ध 
असत्कारणवादी हैं, और मायावादी भसतकार्यवादी हैं ।' आरम्भवादी तार्किकगण भी 
असत्कार्थवादी कहे जाते हैं । उनके मत में कार्य पहले असत्‌, बीच सें सत्‌, बाद में 
असत्‌ है। मायावादियों में बहुत से अपनों को अनिवाच्य असत्त्ववादी या विवत्तवादी: 
कहते हैं। किन्तु कोई ( जैसे कि प्रकाशानन्द जी ) पूर्णतया विकार का असत्तावाद 
ग्रहण करते हैं अतः वे यथार्थतः असत्कायवादी हैं। अनिर्वाच्यवादी कहते हैं कि 
विकार सत्‌ यां असत्‌ अर्थात्‌ है या नहीं? यह ठीक कह नहीं सकते हैं। 

३ (६) देखिए 000 


सांख्यमत में दो कारण हँ--निमित्त और उपादान । निमित्त-वश उपादान की 
बदली. हई अवस्था ही कार्य हे.। बौद्धमत में निमित्त या प्रत्यय ही कारण होता है । 
कई धमरूपं प्रत्ययो से अन्य कई घम उत्पन्न होते हें । वे ही कार्य कहलाते हैं | 
कारण ही कायरूप में परिवर्तित होकर नहीं रहता है, परन्तु प्रत्ययरूपं घम निरुद्ध या 
शून्य हो जाता है, वाद में कार्य या. प्रतीत्वरूप धर्म उदित होतां हे । कार्य तथा कारण 
में वस्तुगत कोई सम्बन्ध नहीं रहता है, वे निरन्वय हैं। एक उदाहरण ढें--एक 
भरी सोने का पिण्ड परिणत होकर कुण्डल बना; पश्चात्‌ हार वेना । वौद्ध लोग यहाँ 
पर कहेंगे सोने का पिण्ड = एक भरीत्वघमं + स्वंणत्वधमं + पिण्डत्वघमं | कुण्डलपरिणाम 
वे सब धर्म विनष्ट होकर पुनः एक भरीत्वधर्म और सुवर्णत्व धर्म ही उदित हुए 
और पिण्डत्वधर्म के वदले कुण्डलत्व धर्म उदित हुआ इत्यादि । सांख्य जिसे धर्मो 
सुवर्ण कहते हैं, बौद्ध उसे ही घर्म कहते हैं एवं परिणाम होनेपर वे धर्म फिर उदित 
होते हैं ऐसा कहते हँ, क्योंकि उनके मत में सभी प्रत्ययभूत धर्म एककाल में भिन्न 
भाव से परिणत या अन्यथा-भूत नहीं हो सकते हैं। कई धर्म जो निरुद्ध होते हैं 
उनके प्रतीत्य धर्म ठीक उनके समान होते हैं, यही वौद्ध मत की.संगति है।. .. 


कोई एक धर्मसन्तान सहसा क्यों निरुद्ध हो जाएगा, उसका कारण वस्तुतः 
क्या है--बौद्ध यह नहीं दिखाते हैं । यह भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है, बौद्ध केवळ ऐसा 
विश्वास करते हैं :--“ये धमी हेतुप्रभवास्तेषां हेतु तथागत आह। तेषांच यो 
निरोध एवंवादी महाश्रमणः ।? यही शास्त्र वाक्य इस विषय में बौद्धो का प्रमाण है । 
अतः वौद्ध लोग जो कहते हैं कि पूर्व प्रत्ययभूत धर्म शून्य हो जाता है, उसके वाद 
अन्य धर्म उठता है, यह युक्तिद्ठतत्य ्रतिज्ञामात्र है । झ॒द्वसंतान-वादी बौद्ध संपूर्ण 
निरोध स्वीकार नहीं करते हैं। झन्यवादी ही ऐसा निरोध स्वीकार करते हैं। 
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` परन्तु इनका मत ` अन्याय्य - है, यहः. पहले [ ३। १३ (६) टिप्पणी में .] ही 
दित हो चुका है। | क 
बौद्धो को कहना चाहिए कि कुछ धर्म अपेक्षाकृत. स्थिर रहते हैं (जैसे कुण्डल 
परिणाम सें सुबर्णत्व:) और कुछ बदल जाते. हैं.। सांख्य उन स्थिर धर्मों को धर्मी कहते 
हुँ, तथा विश्लेषण कर दिखाते हैं कि ऐसे. कई गुण हैं जिनका कभी अमाव या निरोध 
नहीं: होता हैं । आन्तर तथा बाह्य समी द्रब्यों में परिणाम धर्म : नित्य है, और सत्ता? 
या सत्त्वधर्म नित्य है (क्योंकि कुछ रहने से तभी वह परिणत होगा.) । और निरोध 
धर्म नित्य है । निरोध का अर्थ अत्यन्ताभाव नंहीं. परन्तु अलक्ष्यमाव में स्थिति है । 
ष्यकार ने- यह अनेक उदाहरणों से प्रदर्शित किया हे ।. वस्तुतः अमाव का अर्थ 
अन्य एक भाव? है, हम इसी अर्थ में अमाव शब्द का व्यवहार करते हैं [ १७ 
(१) देखिए ] । अत्यन्ताभाव या संपूर्ण ध्वंस विकल्पमात्र है, किसी भाव पदार्थ में 
ऐसे अभावका प्रयोग करना नितान्त अयुक्त चिन्ता है। झून्यवादी भी कहते हैं 
शून्य है? ` “निर्वाण है? इत्यादि । जो रहता है, बही भाव है। जो रहता नहीं, था 
नहीं, रहेगा भी नंहीं, वही. संपूर्ण अभाव कहलाता है.। उस प्रकार के शब्द का 
व्यवहार कहनां-निष्प्रयोजन है । यें तीन नित्य धर्म ही ( परिणाम, संतत्व तथा निरोध ) 
सांख्य के रजः, सत्त्व तथा तमः हैं। वे ही सभी निम्न धर्मी के धर्मी-स्वरूप हें। 
पाश्नांच्य धर्मवादी द्विविध हैं--एक अज्ञातंवादी तथा अन्य अज्ञेयवादी | उनमें सें 
` कोई भी शून्यवादी नहीं है, क्योंकि बद्धां को-जिस दृष्टि से निर्वाणं को झूल्य प्रमाणित 
( ऐसा हो बुद्ध जी को. अभिमत.हे--इस प्रकार सोचकर ) करना आवश्यक हुआ था 
` पाश्चाच्यों को उस ष्टि से उसकी कोई आवश्यकता नहीं हुई । अतः उनको इस 
प्रकार'की अयुक्तता का आश्रय नहीं लेना पड़ा। | ह 


[100७ उपयुक्त अज्ांतवाद के उद्भावक हें । ह्यूम ने सभी पदार्थो को धर्म या 
Phenomenon कैंहकर उस एhenomen०7 समूहों का मूळ अन्वयिमाव या. 5095- 
४181७ कयां है. इसके उत्तर में भें नहीं जानता हूँ? कहा है.) वस्तुतः ह्यूम ने “मैं 
नहीं जानता हूँ? -ऐसा नहीं कहा हैं; उन्होंने कहा है-/१४ [0 1056 [7107०४४- 
ions which arise [7010 the SENSES, their ultimate cause 189 in my 
opinion, perfecly inexplicable by human reason, and it will 
always be impossible to’ decide with certainty, whether they 


१. सत्ता वैकल्पिक धर्म होने पर भी. सत्ता कहने से ही शान जान पड़ता हे । 
पश्चाच्य विद्वान्‌ भी कहते हैं, (7७/7 ४ 5००४? अतः सत्ता, ्रकागशीळूच्वः 
नामक घम की कल्पित एक भिन्न दृष्टि है। | 
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arise from the object or are produced by the’ creative power of 
ihe mind, or are derived from the Author ० our being.” जब द्यम 
के मत में तीन प्रकार के कारण हो सकते हैं तव उन्हे अज्ञातवादी कहना ही ठीक है । 
‘Herbert Spencer प्रधानतः अशचेयेवाद का समर्थन करते हैं । वे मूळ कारण 
को ००००७८३७ या अशेय कहते हैं । किन्तु एक Unkn०१}।९ मूळ है इसको 
उन्हे स्वीकार करना ही पड़ता है + [hus it turns out thet the objective 
हला?) the noumenal powers the absolute force, declared as 
unknowable; is known after all, to exist, persist, resist and cause 
our subjective affections and phenomens,: yet not to think 


01 to will... 
सांख्यशा्ली किस प्रकार के विश्लेषण के द्वारा मूल कारण का [नणय करते हैं यह 


उक्त हुआ है । पए जिसे 1651106918 कहते हैं, सांख्य उसे ६४16 कर. 
अपना निर्णय - दिया है | और 9९7८९7 जिसे एए०70०ए४० ० कहते हैं वह जब 
अनुमानवल से है? इस प्रकार निश्चित रूप से शात होता है, तव ब्रह संपूर्ण अशेय 
नहीं है। परन्तु 1०००००॥० का या धर्म-परिणाम-सन्तान- का कारणरूप से जो 
पदार्थ स्वीकार्य है उसमें उस कार्य की उत्पादिका शक्ति रहती है, यह नितरां स्वीकार्य 
है 1. सभी ज्ञात. भाव, सभी क्रियाशील भाव तथा सभी लयशीलभाव ही धर्म हैं । 
अतः धर्म! का जो मूळ कारण है--अज्ञेयवादी के अनुसार जो अञ्चेय है--उसमें 
प्रकाश, क्रिया और स्थिति हैं, वह स्वीकार्य होगा । 
शङ्का हो सकती है कि धारणा के अयोग्ब होने के कारण से ही “अज्ञेय कहा 

गया है, अतः उसमें प्रकाश, क्रिया और स्थिति केसे स्वीकार्यं हो सकती हँ? यह 
सत्य है । किन्तु प्रकागादि हैं, इस प्रकार जब प्रमित हो चुका है, तव तो यही कहना 
पड़ेगा कि उसमें प्रकाश, क्रिया और स्थिति “अलक्ष्य भाव से? हैं या शक्तिरूप से हैं । 
शक्तिलूप से रहने का अर्थ है-क्रिया की अनभिव्यक्ति । क्रिया तुल्यवल्शाली विपरीत 
क्रिया से अनभिव्यक्त होती है अर्थात्‌ समान विपरीत क्रिया के द्वारा क्रिया शान्त हो 
जाती है । अतः उस अञ्चेय मूळ कारण में प्रकाश-क्रिया-स्थिति या सत्त्व-रज-तम 
समता-द्वारा अभिभूत होकर रहते हैं, इस प्रकार से धारणा ( Conception ) 
करनी होगी | अतएव मूळ कारण प्रकृति को सांख्य 'सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था 
(सांख्यसूत्र १1६१) कहते हैँ और साधारण वस्तु की तरह यह धारणा के योग्य न होने 
के कारण उस मूल कारण को अव्यक्त कहते हैं। घर्म तथा धर्मी दोनों ही दृश्य पदार्थ 
हैं । द्रष्टा धर्म मो नहीं हैं तथा धर्मी मी नहीं हैं और उनके मिश्रणभूत भी नहीं । 
वौद्ध और पाश्चात्य पण्डितगण इस विषय में यत्किञ्चित्‌ ही जानते हैं । 
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धर्मी के शल्यतारूप बोद्ध-मत .के विरुद्ध भाष्यकार. ने तीन युक्तियाँ दी हँ; यथा- 
` स्मृत्यमाव, भोगाभाव और प्रत्यभिज्ञा । स्मृत्यमाव और भोगाभाव व्यतिरेकमुख युक्ति. 
- हँ, यह १।३२ (२) की टिप्पणी में व्याख्यात हुआ:है ।' प्रत्यभिज्ञा अन्वयसुख युक्ति : 
` है.। कोई मृत्‌पिण्ड ही परिणत होकर घट हुई है, यह जव अनुभव-सिद्ध है तव व्यथ - 
` ही शून्यता को प्रमाणित करने: के. लिए कष्ट-कल्पना कर धर्मित्वलोप की चेष्टा करना: 
समी'चीन नहीं है । | * 
- १४ (.२) देश, काल, आकार. तथा निमित्त इनकी अपेक्षा से ही कोई , एक 
_ द्रब्य अभिव्यक्त होता है ! सभी द्व्यो से सभी द्रव्य हो सकते. हैं; पर. इसका यह 
` अर्थ नहीं कि वे निरपेक्ष माव. से होते हैं; ऐसा नहीं है.। देश. की अपेक्षा; जैसे-आँखों 
के अत्यन्त सन्निकट देश में अच्छी दृष्टि नहीं होती है, उससे.दूर देश में होती है। | 
देशध्याप्ति के अनुसार वस्तु क्षुद्र या. बृहत्‌ रूप से अमिव्यक्त होती है। काल की 
अपेक्षा; जैसे-वालक सहसा -ही वृद्ध नहीं होता है, कालक्रम से होता है; दोनों बृत्तियाँ' 
एक काल में नहीं उठती हैं, पूर्वोत्तर काळ में होती हें | आकार की अपेक्षा; जैसे 
'ौकोर साँचे में गोल मुद्रा नहीं बनतीं है, चौकोर ही होती है। मृगी के गर्भ में 
मृगाकार जन्तु होता है, मनुष्याकार नहीं होता है, इत्यादि । निमित्त--निमित्त ही 
वास्तव हेतु होता है । देश आदि निमित्त के व्यावहारिक मेदमात्र हैं। उपादान के 
अतिरिक्त संभी कारण निमित्त कहे जाते हैं | यथायोग्य निमित्त पाने से ही अव्यपदेश्य 
धर्म अभिव्यक्त. होता है । 
विशेष या प्रत्यक्ष या उदित घर्म तथा अनुमेय या सामान्य या. अंतीतानागतः धर्म . 
इन संवों के समाहाररूप से हमं जिसका व्यवहार करते हैं, वही धर्मी होता हे-यह 
` भाष्यकारसंमत लक्षण है । अनुपाती अर्थात्‌ पीछे रहने वाला । किसी. धम को देखने. 
से उसके पीछे उसका आश्रय-स्वरूप धर्म-समाहार-रूप धर्मी रहेगा-। धर्मी के बिना 
तच्वचिन्ता नहीं होती है । | 
सभी द्रव्यो के बहुत से अभिव्यक्त गुण रहते हैं, वे ही शायमान धर्म हे । और जो 
अनमिव्यक्त असंख्य गुण रहते हैं वे ही (या उनका समाहार ही) धर्मी रूप से व्यवहुत 
. होते हैं ।..अमिव्यक्त अवस्था को ही द्रव्य का सब कुछ कहना अन्याय्य है । 


क्रमांन्यत्यं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ १५ ॥ 


भाष्यम्‌--एकस्य धर्मिण एक एव परिणाम इति प्रसक्ते क्रमान्यत्वं परिः 
णामान्यत्वे हेतुर्भवतीति;. तदू यथा चूणेम्रत पिण्डमृद्‌ घटमत्‌ कणमृदितिं च 
क्रमः । यो यस्य घर्मस्य समनन्तरो धर्मः स तस्य क्रमः; पिण्डः प्रच्यवते घट 
उपजायत इति. धर्मपरिणार्क्रमः। छक्षणपरिणामक्रमः घटंस्यानागतभावाद्‌ 


२९८ पातञ्जलयोगदशनस्‌, 


वत्तेसानभावकसः, तथा पण्डस्य वत्तमानभावादतातभावक्रसः | नातातस्यास्त 
क्रम: कस्सात्‌, पूवेपरताया सत्या ससनन्तरत्वम्‌, सा तु चास्त्यतातस्य) 
तस्माद्‌ द्वयो रंव छक्षणयो: क्रम: । 


तथावस्थापरिणासक्रमोऽपि; घटस्याभिनवस्य आन्‍्ते पुराणंता दृयते, सा 
क्षणपरम्परानुपातिना क्रमेणाभिव्येज्यमाना परां व्यक्तिमापद्यत इति, 
धर्मलक्षणाभ्यां च विरिष्टोड्यं तृतीय: परिणाम इति । 


त एते क्रमाः, .धर्सधर्भिभेदे सति प्रतिळव्धस्वरूपाः; धर्मोऽपि धर्सी 
भवत्यन्यधर्मस्वरूपापेक्षयेति । यंदा तु परमार्थतो घर्सिण्यभेदोपचारस्तद्द्वारण 
स एवाभिधीयते धर्मः, तंदायमेकत्वेनेव क्रमः प्रत्यवभासते । 

चित्तस्य वये थाः परिदृष्टारचापरिदट्राइच; तत्र प्रत्ययास्मकाः परिदृ्ाः, 
वस्तुसाचात्मका अपरिदष्टाः । ते च संप्रेव भवन्ति अदुमानेन प्रापितवस्तुमात्र- 

सद्भावाः “निरोव-धर्म-संस्काराः परिणामोऽथं जीवनम्‌ । चेष्टा शक्तिरच 
चित्तस्य धो दर्शानवर्जिताः” इति ॥ १५॥ | 

१५ | क्रम का अन्यत्व परिणाम के अन्यत्व. का कारण है । सू. . | 

भाध्यानुवाद--एक धर्मी का एक ( धर्म, लक्षण तथा अवस्था ) ही परिणाम 
होगा--इस शङ्का का समाधान यह है कि. क्रम का अन्यत्व परिणाम के अन्यत्व 
में देठ होता है ( १ ) जैसे, चूर्ण मृत्तिका, पिण्डमृत्तिकां, घटमुत्तिका, कपालमृत्तिका- 
कणमृत्तिका यह क्रम है । जिस धम का जो परवत्ती धर्म है, वही उसका क्रम है ! पिण्ड 
अन्तर्हित होता है; घट उत्पन्न होता है” यह घमंपरिणामक्रम है। लक्षणपरिणामक्रम-घट 
के अनागत भाव से वर्तमान भावरूपक्रम । उसी प्रकार पिण्ड का वर्तमान भाब से अतीत 
भावरूप क्रम होता है | अतीत का और क्रम नहीं है, क्योंकि पूर्वपरता रहने से ही 
समनन्तरता रहती हैं, अतीत का ऐसा नहीं है ( अर्थात्‌ अतीत किसी का पूर्व नहीं 
होता है सुतरां उसका पर भी कुछ नहीं हैं ); इसलिए अनागत और वर्चमान इन 
द्विविध लक्षणों का हीं क्रम है । | 

अवस्थापरिणाम क्रम भी उसी प्रकार का है । यथा--अमिनव घट के अन्त में 

पुराणता देखी जाती है, वह पुराणता क्षण परम्परानुगामी क्रमसमूहों के द्वारा अभिव्यक्त 

होकर उस काल सें ज्ञायमान पुराणता रूप चरम अवस्था प्राप्त करती है ( पुराणता का 

अर्थ यहाँ पर जीणतादि धममेद नहीं; [ ३1१३ ( २) देखिए ] | यह तृतीय परिणाम 
धर्म तथा लक्षण से भिन्न है । 

ये सव क्रम, धर्म और धर्मी का भेद रहने से ही उपलब्ध होते हैं। अन्य धर्मा 

की अपेक्षा धर्म भी धर्मी है (२) । जब परमार्थतः धर्मी में (धर्म का) अभेद-उपचार 
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होता है” तब उस अभेद-उप'्चार से बहीं धर्मी धर्म कहलाता है; और उस समय यह 
` ( परिणांम ) क्रम एकही रूप से प्रत्यवभासित होता है । काकडी 


` चित्त के द्विविध धर्म हे-परिद्ृ्ट और अपरिहृष्ट । उनमें प्रत्ययात्मक धर्म 
( प्रमांगादि-तथा रागादि). परिहृष्ट ( ज्ञातर्स्वरूप ) हैं और वस्तुः( संस्कार .) मात्रस्वरूप 
- धर्म अपरिदृष्ट ( अळक्षित ) हँ । वे -( अपरिदृष्ट धर्म ) सात संख्यक हैं; और वे वस्तु- 
` मात्रसवरूप हें-यह अनुमान द्वारा ज्ञात होता हे । निरोध, धम, संस्कार, परिणाम, जीवन) 
चेष्टा तथा शंक्ति-ये सब चित्त के दशनवर्जित या अपरिदृष्ट धम (२) हैं । 


_ - टीका १५ (१ ) एक धमा के. ( एकक्षण में ) पूर्व धर्म की निवृत्ति और 
उदित धर्म की अभिव्यक्ति --ईस प्रकार एक परिणाम होता है । उस परिणामंभेद का 
कारण होता है-उस एक-एक परिणाम. का क्रम । अर्थात्‌ क्रमानुसार परिणाम भिन्न हो 
जाता है । परिणाम का ग्रकृत क्रम हमं देख नहीं पाते, क्योंकि वह क्षंणावच्छिन सूक्ष्म 
परिवर्तन है । परिणाम का प्रान्त ही हम अंनुभव कर सकते हैं । क्षण का अर्थ है- 
'सुक्ष्मतम काळ, जिस काल में परमाणु की अवस्था का अन्यथात्व लक्षित होता है; इसकी 
व्याख्या भाष्यकार ने आगे की है (द्री०१॥५२ ) |” अतः प्रकृत कम परमाणु का 
क्षणशः परिणाम हे । तान्मात्रिक स्पन्दनधारा ही वाह्य परिणाम का धारावाहिक 
सूक्ष्म क्रम है । अणुमात्र आत्मा या. बुद्धि का “परिणाम ' आन्तरः परिणाम का सूक्ष्म 
एक क्रम है | br gO) Me ne on & 


` किसी एक परिणाम के परवत्ता परिणाम की उसका क्रमं कहते हैं | मिट्टी की , 
पिण्ड घट बनने से वहाँ पिण्डत्व धर्म का क्रम घंटत्व-धर्म होता है; यह धर्मपरिणाम का 
` क्रम है ।.' इसी प्रकार लक्षण तथा “अवस्थापरिणाम का भी क्रम होता है, भाष्यकार ने 

इसका उदाहरण दिया है।  ' . ' '" - 
` अनागत का क्रम उदित और उदित का क्रमं अतीत हे; :यही लक्षण-परिणाम 
का क्रम होता हे । नया घ पुराना हुआ, यहाँ वत्तमानतारूप एक ही. लक्षण रहता 
` हैं, और धर्म का भेद यदि प्रतीत न हो, तो नया-पुरांना आदि जो भेदज्ञान होते हैं, 
ही अवस्थापरिणाम हैं । देशान्तर में स्थिति भी अवस्थापरिणामं हे | धर्मपरिणाम को 
लक्ष्य न कर मिन्नता-ज्ञान करना- ही अवस्था-परिणाम हे ।: परन्तु' उसमें मी धर्मपरिणाम 
होता हे । धर्मभेद लेक्षित न होने से भी या उसको. लक्षित :करने की शक्ति न रहने 
से भी ( जैसे एकाकार सुवर्ण गोलको में कौन पुराना-है और. कौन: नया है ); सभी 
` वस्तुओं का धमपरिणाम क्षणक्रम से हो रहा हे । अंतः अवस्थापरिणाम धर्म तथा लक्षण 
से एथक्‌ है, यही भाष्यकार ने. कहा. है । “धर्म से भिन्न. धर्मी हे'.इस प्रकार की दृष्टि 
से देखकर धर्म के परिणामक्रम की उपलब्धि की जाती है । 


३०० पातज्ञल्योगदर्शनम्‌ _ 


१५ (२) एक धम अन्य धमं का- धर्मी हो सकता हे, यह इस पाद के..१३ 
वै सत्र की ६ ठी टिप्पणी में दिखाया गया है । परमार्थ दृष्टि से अलिङ्ग प्रधान में जाकर 
धर्म-धर्मी के अभेद का उपचार होता हैं; यह भी दिखाया गया हे । उस समय घम- 
धर्मी-भेद करना व्यर्थ होता हैं उस समय केवळ अभिमाव्य-अभिभावकरूप विक्रिया 
शक्तिरूप से है, ऐसा कहा जा सकता है, परन्तु वह विक्रियाशक्ति किसकी हैं यह नहीं 
कहा जा सकता । विंक्रियाशक्ति ही समताग्राप्त रजोगुण हे । 


प्रधान के विषमपरिणाम का विषमरूप से. ( पुरुष द्वारा ) उपदर्शन करना ही 
बुद्धि आदि विकार हैं | संयोग के अभाव से उपदर्शन का अभाव होने पर बुद्धि आदि. 
विषम क्रम की समाप्ति या अनुपदृष्टि होती है । तंव बुद्धि के अभाव हेतु परमार्थ दृष्टि 
भी समाप्त हो जाती हे; अतएव गुणत्रय तथा उनका विक्रिया-स्वमाव उस समय पुरुष- 
द्वारा दृष्ट नहीं होते हँ । 

गुणविक्रिया का विषमरूप से दर्शन? का अर्थ है--प्रादुभाव का आविक्य- 
दर्शन अर्थात्‌ सत्त्व का अधिक्य-दर्शन ही ज्ञान हैं, रज का आघिक्व-दशन प्रवृत्ति द्द. 
और तम का अधिक्य-दर्शन स्थिति हैं। इस प्रकार पुरुषोपदृष्टा प्रकृति के द्वारा बुद्धि 
आदि का सर्ग होता हैं। -.. - -: . `. - 

१५ (३) प्रसंगतः भाष्यकार ने चित्त के धर्मों का उल्लेख किया है । 
परिदृष्ट घर्म प्रत्ययरूप या ज्ञान ( प्रख्या ) तथा प्रबृत्ति ह । अपरिदृष्ट धम स्थिति हे । 
प्रवृत्ति धर्म के कुछ परिइ् हैं और कुछ अपरिदृष्ट हैं । सप्तविध अपरिदृष्ट धर्मों का 
उल्लेख भाष्यकार ने किया हे । सातो अपरिदृष्ट धर्म 'वस्तुमात्रस्वरूप हैं अर्थात्‌ वे हैं’ 
इस प्रकार से वे अनुमित होते हैं, पर किस रूप से हैं इसकी विशेष धारणा नहीं 
होती । जिसका वास है वही वस्तु कहलाता हे । | । छि 

निरोध = निरोध समाधि । धर्म = पुण्वापुण्यरूप त्रिविपाक संस्कार । संस्कार = 
वासनारूप स्मृतिफल संस्कार । परिणाम = जिस -अलक्ष्य क्रम से चित्त परिणत होता 
जाता हे, वह क्रम | जीवन = प्राणवृत्ति; प्राण तामस करण (ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय की 
अपेक्षा तामस ) हे और उसकी क्रिया अज्ञात भाव से होती हे; चे्टा= इन्द्रिय-चालिका 
चित्तचेटा; इच्छारूप चिततचेष्टा परिदृष्टा हे पर यह चेष्टा ( अवधानरूपा ) अपरिद्श 
दें; क्योंकि इच्छा के वाद वह शक्ति कैसे कर्मेन्द्रिय आदि में आती है, यह साक्षात्‌ 
अनुभूत नहीं होता, अतः वह दर्शानवर्जित अवधानरूपा चेष्टा तामस हे । शक्ति =. 
चेटा या व्यक्त क्रिया की सक्ष्मावस्था | 


भाष्यम्‌--अतो योगिन उपात्तसवेसाधनस्य वुभुस्सितार्थप्रतिपत्तयेः 
संयमस्य विषय उपक्षिप्यते 
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प्रिणामत्रयसंयमादतीतानागतंज्ञानस्‌ ।॥ १६ ॥ 


घर्मलक्षणावस्थापरिणामेषु संयसाद्‌ योगिनां भवत्यतीतानागतञज्ञानस्‌ । 
घारणाध्यानसमाघित्रयमेकत्र संयम.उक्तः, तेन परिणासत्रयं साक्षात्कियमाण- 
सतीतानागतज्ञानं तेषु संपादयति ॥१६॥. . `: | 
| भाष्यानुवाद--इसके वाद संर्वसाधन सम्पन्नः योगी को बुभुत्सित (जिज्ञासित) 
बिषय की प्रतिपत्ति ( साक्षात्कार ) के: लिए संयम के विषय का . अवतरण किया जां 
'रहा हे? 
॥ ६. परिणांमत्रय में संयम करने से. अतीत तथा अनागत. विषय. का ज्ञान 
होता है । सू० हे ! 
` धर्म, लक्षण तथा अवस्था इन तीन परिणामों में संयम करने पर योगियों को 
` अतीत और अनागत का ज्ञान होता है । धारणां, ध्यान और समाधि एकत्र ये तीनों 
.( एक ही विषय पर ये तीन साधन ) संयम कहे गए हैं। उससे ( संयम से ) परि- 
णामत्रय साक्षात्‌ करते रहने पर उन तीन परिणामों में अनुगत विषय का अतीत तथा 
अनागत ज्ञान निष्पन्न होता है ( १ )। 

`` टीका १६ ( १) समाधि-निर्मल- ज्ञानशक्ति के द्वारा कुछ अप्रकाश्य नही रह 
सकता | . इंसको कारणं पहले कहा जा चुका है | त्रिकाल-शान के लिए: परिणाम- 
क्रम में उस शक्ति का नियोग.करना. पड़ता है । हे | 
साधारण प्रज्ञा से भी इम कुछ-कुछ अतीत और अनागत विषय जान सकते हैं । . 

“हेतु से. अतीत और अनागत विषय का अनुमान. कर जानते हें । संयम बल से हेतु के 
सभी विशेषों का साक्षात्कार होता हे; अतः हेतु के गम्य विषय का भी विशेष ज्ञानं या. 
साक्षात्कार होता है । फिर जिसका वह हेतु है, उसका भी उसी प्रकार साक्षात्कार 

होता है । इस क्रम से अतीत तथा: अनागत विषय का ज्ञान होता है 

' स्थूळ घक्षु-कर्णादि ही हमारे ज्ञान के एक मात्र द्वार नहीं होते. हँ यह ट8एए०9- 
8069 ६४९७७१४ आदि साधारण घटनाओं से प्रमाणित हो. चुका है; और भविष्य 
ज्ञान भी हो सकता है, यह बहुत से यथार्थ स्वप्नो से प्रमाणित हुआ हे ।.जव चित्त में . 
भविष्यत्‌ ज्ञान की शक्ति है तथा स्वप्नादि में कभो कभी उसकाः प्रकाश भी होता है, 
तब साधन-वल से वह आयत्त हो सकती हे, इस तथ्य का अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता । जिस प्रकार न्यूटन साहब ने एक सेब फल का पतन देखकर गुरुत्वाकर्षण 
. के नियम का आविष्कार किया था, उसी परकार" यदि कोई अपने जीवनं के किसी | 
सफल स्वप्न के तत्त्व का अनुसन्धान करें तो. वे योगशास्त्र के इन सव. नियमों तथा . 
युक्तियों को हृदयंगम कर सकेंगे । अतीतानागत ज्ञान स्वाभाविक. रीति से ही होता 
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हे । उसमें कुछ अतिप्राकृतिकत्व' या प्राएञंटाळा नहीं हे । चित्त को भविष्यत्‌ ज्ञान 
हो सकता हे, यह सत्य या 18० हे । यह केसे होता है, इसका भी अवश्य ही कुछ 
कारण है; भगवान्‌ सूत्रकार ने उस कार्यकारणपरम्परा को युक्ति के साथ दिखाया हे । 


यहाँ पर योगसिद्धि के विषय में कई वाते. कहना आवश्यक हैं|. समाघिसिद्ध 
विरले ही होते हैं । संसार के सभी घर्मसंग्रदायों के प्रवत्तको की अलौकिक शक्ति के . 
विषय में कुछ न कुछ विवरण मिळता हे, परन्तु विचार करने पर देखा जाता है कि - 
प्रायः ये सभी विवरण अळीक या छोक-संग्रह के लिए कल्पित हैं; या वे दर्शक की 
अबिचक्षणता के कारण ्रान्तधारणमूळक होते हैं । किन्तु अलौकिक शक्तियों का कुछ 
` न कुछ अंश उन सब व्यक्तियों में था-यह अनुमान किया जा सकता है । 


शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्सडूरस्तत्मंविभाग- 
संयमात्सवभूतरुतज्ञानम्‌ ॥ १७॥ 


भाध्यम्‌--तत्र वाग्‌ वणेष्वेवार्थवती, श्रोत्रै च ध्वनिपरिणाममात्रविषयम्‌ , 
पदं पुननोदालुसंहारबुद्धिनिम्नोद्मम्‌ इति । वणी एकससयासंभवित्वात्‌ 
परस्परनिरनुग्रहात्मानः, ते पदमसंस्प्ररयाज्ञुपस्थाप्याविभूतास्तिरोभूवारचेति 
प्रत्येकमपद्स्वरूपा उच्यन्ते । . 

वर्ण: पुनरेकेकः पदात्मा सवोभिधानशक्तिप्रचित: -सहकारिवर्णीन्तरप्रति- 
योगित्वाढैऱवरूप्यसिवापन्न: । पूर्वेश्चोत्तरेणोत्तरशच पूर्वेण . विशेषे5वस्थापित 
इत्येबं बहवो वणीः ऋमानुरोधिनोडर्थसंकेतेनावच्छिन्ना इयन्व एते सबोभिधा- 
नशक्तिपरिवृऱ्ता गकारौकारविसजेनीयाः सास्नादिमन्तमर्थ द्योतयन्तीति। | 

तदेतेषासथेसंकेतेनावच्छिन्नानामुपसंहतध्वनिक्रमाणां य एको बुद्धिनिभो 
सस्तत्पदं वाचकं वाच्यस्य संकेत्यते । तदेकं: पदमेकबुद्धिविषय एकप्रयत्ना- 
क्षिप्तम्‌ अभागमक्रमभवण वोद्धसन्त्यवर्णप्रत्ययठयापारोपस्थापितं परत्र प्रति- 
पिपाद्यिषया वर्णरेवाभिधीयमानैः श्रयमाणेइच श्रोठभिरनादिवाग्ठ्यबहार- 
वासनाइुविद्धया छोकबुद्ध्या सिद्धवत्संप्रतिपत्त्या प्रतीयते । तस्य संकेत- 
बुद्धितः प्रविभाग एतावतामेवंञञातीयको5नुसंहार एकस्यार्थस्य वाचक इति । 

. संकेतस्तु पदपदार्थयोरितरेतराध्यासरुपः स्मृत्यात्मकः । योऽयं शब्दः 
' सोऽयमर्थः, योऽर्थः स शब्द इत्येवसितरेतराविभागरूपः (मितरेतराध्यासरूपः- 

पाठा०) संकेतो भवति । इत्येवमेते इाव्दार्थप्रत्यया इतरेतराध्यासात्‌ संकीणीः 
गोरिति शब्दो गोरित्यर्थो गौरिति ज्ञानम्‌ । य एषां प्रविभागज्ञः स सर्ववित्‌ । 
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संबेपदेपु चास्ति वाक्यशक्तिः, वृक्ष ` इत्युक्ते अस्तीति गम्यते; न सत्तां 
पदार्थों व्यभिचरतीति । तथा न. ह्यसाधना क्रियास्तीति, तथा. च पचतीत्युक्ते 
सर्वकारकाणामाक्षेपो नियंसार्थो$नवादः. - कत्तकसकरणानां - चेन्राग्नितण्डु- 
ळानासिति.। 


दष्टं च वाक्यार्थे पद्रचनम्‌; श्रोत्रियहछन्दोऽधीते, जीवति प्राणान्‌ धारयति । . 
तत्न वाक्ये पदाथोभिव्यक्तिः, ततः पदं ˆ प्रविभज्य व्याकरणीयं क्रियाचाचकं 
_ कारकवाचकं वा । अन्यथा भवति, अइवः, अजापय इत्येवमादिषु नाभाख्यात- 

सारूप्यादनिज्ञीतं कथं क्रियायां कारके वा व्याक्रियेतेति । ॒ 
` - तेषां झाददार्थेप्रत्ययानां प्रविभागः, तद्‌ यथा इवेतते ग्रासाद्‌ इति क्रियार्थः, 
` उबेतः प्रासाद. इति. कारकार्थः शव्दः । क्रियाकारकात्मा तदथः प्रत्ययश्च; 
` कस्मात्‌, सोऽयमित्यमिसम्बन्धादेकाकार एवं -प्रत्ययः» संकेते इति । यस्तु 
` उच्ेतोऽर्थः स. शव्दप्रत्यययोराळम्बनीभूतः, स हि स्वाभिरवस्थामिर्विक्रिय- 

साणो-न शब्द्सहगतो न बुद्धिसहगतः । एवं शब्द एवं प्रत्ययो नेतरेतरसहः 
गत इति । अन्यथा झाव्दोऽन्यथार्थोऽन्यथा प्रत्यय इति . विभागः; एवं. तत्प्र- 
विमागसंयमाद्योगिनस्सर्वभूतरुतज्ञानं सम्पद्यत इतिं ॥ १७॥ . 

१७ | शब्द, अथ तथा प्रत्यय के परस्पर अध्यास के कारण संकर ( अभिन्नज्ञान ) 
होता हे,-उनके प्रविभाग में संयम करने पर सारे प्राणियों के उच्चारित शब्दों का | 
_-अर्थज्ञान होता हे (१) । सू". : . 
एष्याचुबाद्‌--उस विषय में ( २) ( शब्दाथज्ञानः के विप्वार में ) वाक्‌-इन्द्रिय 
- के विषय वर्णसमूह (क) हे. । और श्रोत्र के विषय केवल ( वागिन्द्रियजात वर्णरूप ) 
'निपरिगाम (ख) हैं । नाद. (अ, आ इत्यादि शब्दों का ) ग्रहण-पूर्वक उन नादों का 
'एकत्व-वुद्धिनिग्नाद्य, मानस वाचकशब्द ही पद (ग) हे । ( पद के अन्तर्गतः) सभी 
. चर्ण ( क्रमशः उच्चारित होने-के कारण) एक काछ-में आविर्भूत नहीं हों सकते, 
` अतः वे परस्पर असंबन्ध-स्वभाव होते हैं; यही कारण है कि वे पदत्व : प्राप्त न कर 
` ( अतः अर्थस्थापन न कर )` आविर्भूत तथा तिरोभूत होते हैं ( अतः .पदान्तर्गत 

समस्त वर्णो में से ) प्रत्येक को अपदस्वरूप कहा जाता है ( घ) । 
प्रत्येक वर्ण पद्‌ का उपादान है;-वह “सर्वाभिधान-योग्यता-संपन्न ( ङ ) है तथा 
सहकारी दूसरे वणो, के साथ सम्बन्धित होने से मानों असंख्य-रूप संपन्न होता है | 
पूर्व वर्ण, उत्तर वर्ण.के साथ तथा उत्तर वर्ण, पूर्व वर्ण के साथ किसी विशेष में (वाचक 
पद-रूप में ) अवस्थापित होता है इस प्रकार क्रमानुरोधी .( च ): बहुत से वर्ण 
अर्थसंकेतद्वारा नियमित होकर दो, तीन, चार या किसी भी संख्या.में एकत्र मिलकर 
सर्वाभिधान-योग्यता-से युक्त होते हैं]: ( उस प्रकार की. योग्यतायुक्त गौः पद में ) 


३०४. पातञ्जलयोगदशवम्‌ 


गकार, औकार तथा.विसर्ग सास्ना ( गोजाति की गछकम्बछ ) प्रभृति से युक्त (गोरूप) ` 
अर्थ को प्रतिभात कहते हैं । 

अर्थसंकेत से नियमित इन वर्णा के ( क्रमशः उच्चारित होने के कारण ) ध्वनि- 
कमसमूह एकीकृत होकर जो. एक रूप से बुद्धिगोचर होते हैं, वाचक पद हैं 
और वाचक पद के द्वारा ही वाच्यं का संकेत किया जाता है! वह वाचक पद एक- 
बुद्धिविषद्र हेतु से एकस्वरूप, एकययलोतादिव, अमाग, अक्रम, अवणणत्वरूप, वौद्ध 
अर्थात्‌ एकीकृत बुद्धि-विदित, पूर्ववणज्ञान के संस्कार के साथ अन्त्यवणज्ञान के संस्कार 
द्वारा अथवा उस ज्ञानरूप उद्दोधक द्वारा विषयीकृत या अभिव्यक्त होता है (६) | 
बह पद्‌ दसरे को ज्ञापन करने की इच्छा से ( वक्ता-कत्तुक ) वण-द्वारा अमिधीयमान 
तथा श्रोता-दवारा श्रयमाण होकर -अनादिंवाग्व्यवहार-वासनावासित लोकवुद्धि के द्वारा 
वृद्ध्संवाद के माध्यम से सिद्धवत्‌ ( वणसमष्टि, अर्थ तथा अर्थञ्चान मानों वास्तविक 
में अभिन्नरूप ) प्रतीयमान होता है ( ज )। ऐसे पद का प्रविभाग ( झ ) ( अर्थात्‌ 
गोपद का यह अर्थ है, मृगपद का यह अर्थ है--इस प्रकार के अर्थमेद्‌ की व्यवस्था ) 
संकेतवुद्धि से सिद्ध होता है; जैसे इन सव (ग, औँ, : ) वर्णो का इस प्रकार 
( गौः ) अनुसंहार ( एकीभूत वुद्धि) इस एकरूप (सास्नादियुक्त गोरूप ) अथ का 
वाचक होता हे । 

पेद तथा पदार्थ की इंतरेतर-अध्यासरूप (अ ) स्मृतिं. ही संकेत का स्वरूप है । 
जो शब्द है वही अर्थ होता है, जो अर्थ वही शब्द है? इस प्रकार इतरेतर- 
अध्यासरूप स्मृति ही संकेत कही जाती है । इस प्रकार शब्द, अर्थ तथा प्रत्यय 
इतरेतर-अध्यास-हेतु से संकीर्ण होते हैं । जैसे, गो यह शब्द, गो यह पदार्थ और गो 
यह शान ( अर्थात्‌ शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों ही गो हैं ) । जो इनका प्रविभाग 
जानने वाले हैं, वे ही सर्ववित्‌ ( उच्चारित समी शब्दों के अर्थज्ञ ) हैं । 

सभी पदों में (८) वाक्यशक्ति रहती है । ( केवळ) वक्ष! कहने से है? यह 
ज्ञात होता है; ( क्योंकि ) पदार्थ में कभी भी सत्ता का व्यभिचार ( अन्यथात्व ) 
नहीं होता है ( अर्थात्‌ असत्‌ को विद्यमानता नहीं रहती )। उती प्रकार ही 
साधनहीन ( कारकान्वयरहित ) क्रिया भी नहीं हैं, जेसे--'पचति? कहने से कारक- 
समूह सामान्यतः अनुमित होने पर भी अन्य-व्यावृत्त कर कहने में कारकों का 
अनुवाद या पुनः कथन आवश्यक होता है अर्थात्‌ अन्यकारक को व्यावृत्त कर कहने 


पर कर्ता रूप में चैत्र, करणरूप में अग्नि तथा कर्मरूप में तण्डळरूप विशेष कारकों 
को कहना पड़ता है । 5 


वाक्य के अथ में भी पदरचना देखी जाती है, जैमे-- जो छन्द का अध्ययन 
छ ¢ ० 
करता है? इस वाक्यार्थ नें ' “श्रोत्रिय पद; माग धारण करता है? इस वाक्यार्थ में 
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जीवतिः पद । . पद के अर्थद्वारा भी वाक्यार्थ के- अमिव्यक्त. होने के कारण पद 
क्रियावाचक या कारक-वाचक है, यह प्रविभाग कर व्याख्यान करना चाहिए (अर्थात्‌ 
य उपयुक्त पद. के साथ उसका कर वाक्यरूप से विशद कर कहना-चाहिए )। ऐसा ' 
न करने से भवति' ( =है; हे पूज्या, ) . अश्वः? (=घोड़ा; गए थे) . 'अजापय£ 
(= वकरी का दूध; जिताया था )१. ऐसे खढों में वहर्थक पद अकेले प्रयुक्त होने-से 
भिन्न-अर्थ-वाचक पदों. के साथ साहश्य रहने के कारण वे निश्चय रूप से नहीं जाने . 
जा. सकते, और वे क्रिया अथवा कारक इन दोनों में से किस भाव से ,व्याख्यात' होंगे 
यह कहना कठिन हो जाता है । 
शब्द, अर्थ तथा प्रत्यय के प्रविभाग, जेसे--( ठ ) “प्रासाद श्वेत दीखता हे? 
( इवेतते प्रासादः ).। यह क्रियाथ शब्द है और सवेत प्रासाद? यह कारकार्थ शब्द 
है । अर्थ क्रियाकारकात्मक है और प्रत्यय भी वैसा ही है, क्योंकि वहीं यह है? इस 
प्रकार अमिसंवन्ध हेतु से संकेतद्वारा एकाकार प्रत्यय सिद्ध होता हे । जो खेत अर्थ 
है, वही पद है .और प्रत्यय का आलम्वनीभूत. मी. है, तथाः वह अर्थ अपनी अवस्था 
दवारा विक्रियमाण होने के कारण शब्द का .सहगत ( समानाधार ) अथवा प्रत्यय का 
सहगत-नहीं है । इसी प्रकार शब्द और प्रत्यय भी परस्पर-साथ नहीं रहते हैं । इन्द 
भिन्न है, अर्थ भिन्न हे.और प्रत्यय भिन्न है--इस प्रकार का विभाग होता है । उनके 


इस . प्रविभाग मे संयम करने से. .योगियों को सभी प्राणियों के उच्चारितः :शब्दों का 
अथज्ञान सिद्ध होता. है । 


टीका १७ (१ ) शब्द = उच्चारित : शब्द । अथ्‌= उस शब्द्‌. का विषयः 
प्रत्यय = अथ का मनोगत स्वरूप याः. वक्ता के मन का भाब एवं शब्द सुनकर श्रोता 

, का अर्थज्ञान रूप मनोभाव । उनका ( शब्दाथ-प्रत्ययों का.) परस्पर अध्यास यां एकः. 
के ऊपर. दूसरे का.. आरोप अर्थात्‌ एक को: दूसरा समझना है। उस अध्यास. सें 
उनका सांकर्य होता है अर्थात्‌ जो शब्द है वही मानों अर्थ है और बही मानों ज्ञान 
है--इस प्रकार की एकत्व बुद्धि होती है । परन्तु वास्तव में वे अत्यन्त भिन्न पदार्थ 
हैं । गो-शब्द वक्ता की वागिन्द्रिय में रहता हे,. गो-अर्थ गोशाला में या गोष्ट में रहता 


` १. इन तीन उदाहरणों का तात्पर्य यह. हे । भवति पढ “भवती? इं -पूज्यार्थक 
खीलिज्ञशव्द का सम्बोधनान्तरूप ( एकवचन सें.) भी है। तथा भूघातु के रूट . 
छकार के प्रथम पुरुष का. एकवचनान्तरूप भी है; अश्वः? पद्‌. अश्व शब्द का प्रथमा 
का एकवचन है; तथा श्रिधातु के लङ लकार के मध्यम पुरुष के एकवचन 
में भी यह रूप बनता है | अजापयः पढ्‌ का जथे अजा का पय; ( दूध) है ( षष्टी 
तत्पुरुष समासः); णिजन्त जि धातु के लुडळकार के मध्यम पुरुष एकवचन सें भी 

_ यही रूप बनता हे । [ सम्पादक ] पकी ७ 5 | 
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हैं; और गो-ज्ञान श्रोता के मन में रहता हे । इस प्रकार का विभाग जानकर योगी - . 
केवल शब्द, केवळ अर्थ तथा केवळ प्रत्यय की अलग-अलग भावना करना सीखते 
हुँ । उस समय शब्द में मन लगाने पर गन्द-मात्र निर्भासित होगा; अर्थ में अथवा 
प्रत्यवमाच में मन लगाने से अर्थ या प्रत्यय ही निर्मासित होगा । इस प्रकार भावना- 
कुशल योगी किसी अञ्चातार्थक शब्द को सुनने पर उस दाळ्मात्र में संयम कर उस | 
शब्द के उच्चारणकारी के वागूयन्त्र में पहुँच जाते हैं । वहाँ पहुँच कर योगी की ज्ञान- 
शक्ति वागृयन्त्र के प्रयोजक उच्चारक के मन में प्रवेश करती है | उसके वाद जिस अर्थ 
के लिए उस मन ने उस वाक्य का उच्चारण किया हे योगी को उस अर्थ का शान 
हो जाता है । ति हे टच: | 


' १७ (२) इस प्रसंग के भाष्यकार ने सांख्य-सम्मत शब्दार्थतत्त्व विद्वत किया 
हे । यह अत्यधिक साखान्‌ तथा युक्तियुक्त है । यह विभाग पूर्वक समझाया जा रहा है । 


( क ) वागिद्धिय से केवळ क, ख इत्यादि वर्णी का उच्चारण होता है । वर्ण का 
अर्थ हे--उच्चार्य शब्द का मौलिक विभाग । मनुष्यों की जो साधारण भाषा है, बह. 
क, ख आदि वर्णी में से प्रत्येक या.एक से अधिक के संयोग से निष्पन्न होती है । 
इसके. अतिरिक्त क्रन्दन आदि के शब्दों का भी उपयुक्त वर्णविमाग हो सकता हैं | मान 
छो कि कोचवान लोग घोड़ों को रोकते समय जो ' पुचकारते हैं, उसके वर्ण का 
एक प्रकार का अक्षर-संकेत बनाया गवा । उठ लिखित अक्षर संकेत को देखकर | 
संकेतविद्‌ व्यक्ति उपयुक्त संकेतानुसार उस शब्द का दीर्घ या हस्त उच्चारण कर . 
सकता है । साधारण “क? आदि वणोँ'से यह उच्चारण नहीं किया जा सकता है | सभी | 
प्राणियों के शब्दों का इस प्रकार का वर्ण हे । रूप के सात प्रकार के मौलिक वशो के 
योग से जिस प्रकार सभी रङ्ग बनते हैं, उसी प्रकार कई वर्णों के योग से सभी प्रकार 
के वाक्य उच्चारण किए जा सकते हैं। ` ` HE 

(ख) कान केवळ ध्वनि (5०७०१ ) ग्रहण करता है, अर्थ नहीं । वर्ण की ध्वनि 


कान ग्रहण करता हे । वर्ण जिस क्रम से उच्चारित होते हैं ( एक साथ दो वर्ण 
उच्चारित नहीं हो सकते), कान भी उस क्रम के अनुसार क्रमशः एक-एक वर्ण की 
ध्वनि सुनता है । 

(ग) पद वर्ण-समष्टि हैं | वर्ण-समूह एक साथ उच्चारित नंहीं हो सकते, अतः 
पद एक साथ नहीं रहते । पदोच्चारण में पद के सभी वर्ण उठते और लीन होते रहते 
है. । अतः पद्‌ का एकत्व कारनं से नहीं, परन्तु मन से होता है । पूर्वापर समी वर्ण. 

- के संस्कारों से उत्पन्न होने वाळी स्मृति के वळ पर एकत्वबुद्धि करना ही पद का. 
स्वरूप है। परन्तु एकवर्णिक पद में इस पूर्वापरवर्ण-संस्कार का प्रयोजन नहीं होता हैं। ' 
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(घ) समी वर्णः पदं के उपादान हैं परन्तु प्रत्येक वर्णे अंपद है वरणो. के . बहुत-से 
संयोग हो सकते हैं, अतः पद मानो असंख्य हें ह 


(ङ) वर्णसमूह पदरूप से यां अकेले ही सर्वाभिधान-समर्थे हैं, अर्थात्‌ वे सभी पदार्थों | | 


के वाचक हो सकते हैं। संकेत के द्वारा किसी मी पद को किसी भी अर्थ कावाचके . 


किया जा सकता है | कई वणो को किसी विशेष क्रम में स्थापित कर और किसी - 
विशेष अर्थ में संकेत कर पंद बनाया जाता है; जैसे गौः एंक पद. है, इसमें ग, औ 
तथाः ये तीन वर्ण हँ; ग? के बाद और? और औ-कार के वांद विसर्ग है--इस प्रकार 
एक क्रम व्यवस्थापित हुआ है; तथा गो प्राणी” इस प्रकारं' के अर्थ में संकेत किया ` 
गया है । अतएव संकेतज्ञ व्यक्ति को गो-पद्‌ प्राणिविशेष-रूप अर्थ शापित करता है। 
(च) यद्यपि पद प्रायः अनेक वणो द्वारा निर्मित होते हैं तो भी वे अनेक वर्ण, 
एक साथ वर्तमान नहीं 'रहते;.वे क्रमशः उच्चारित -होते हैं | ढीन'और उदिति,द्रव्यों 
का वास्तविक समाहार नहीं. होता है, अतः पद का अर्थ, यहाँ -मनोमावमानत्र. होताः 
है | मनः ही मन उन सब ध्वनिक्रमो को _ उपसंहृत. या, एकत्र :'किया' जाता. है, अतः" 
'पंद उस एंकीभूत-वुद्धि से निर्भास्यं पदाथः या मनोभावंमात्र- हुआ'। मेन ही मन वर्णः 
समूह को एक कर एक पद के रूप में स्थापन 'करनें का नाम है 'अनुसंहार या उप- 
संहार बुद्धि । इस प्रकार के बुद्धि-निर्मित पद से ही अर्थे कां संकेत'कियाः जाता है । 


( छ ) उच्चायसाण पदसमूह ' लीयमान तेथा' उदीयमान ` वर्णरूप अवयेवस्वरूप. . 
होते हैं, किन्तु एकवबुद्धिनिग्रीह्य मानंस पदसमूह वेसे नहीं हैं, क्योंकि वे एंक बुद्धि के . 
विषय हैं । -बुद्धिद्वाराः अनुभूयमांन विषय वर्त्तमांन ही होता. है, . लीन नहीं होता । जो" | 
` ज्ञायमान नहीं होता, हैं, पर अव्यक्तभांव में रहता है, वही छीन द्रव्य होता है। मानस. 
` पद्‌ एक-भावस्वरूप है । यह अनुभव भी होता. है कि हमं मन ही मंन पंद को ऐक 


प्रयत्न से उठाते हैं । तथा वह. चूँकि एक; वर्तमान, भावस्वरूप-है, अतः . उसके . 


उदीयमान और .ळीयमान .अवयव नहों हैं; वह भागहीन' तथा:-क्रमहीन है ।: वर्णसमा- 


हार-रूप उच्चारित पद्‌ सभाग. और सक्रम- हैं; यही कारण है-कि'.बुद्विनिर्मित पद 
` अवर्णस्वरूप है.। बुद्धि द्वारा यह कैसे बनता है १-वर्णक्रम सुनते: समय एक-एक वर्ण 
- का ज्ञान होता: है; ज्ञान, होने पर संस्कार होता. है; संस्कार से. स्मृति. होती. है। . 
“क्रमश; श्रूयमाण वंर्णसमूहू का. इस प्रकार क्रमिक शान और तज्जनित ` संस्कार होता.. ` 


रहता है| वर्ण का संस्कार होने पर, स्मृति द्वारा उनः सब संस्कारों को एक प्रयत्न में : 
उपस्थापित. करने से एक बोद्ध .पद निर्मित होता है । ः 


(ज) बुद्धिस्थ बौद्ध पदं अवर्ण होने पर भौ. उसे ब्यक्त करने के लिए उस श्रवणज्ञान 
के सस्कार के साथ वर्णो के द्वारा उसका भाषण करना पड़ता है । मानुर्ष-प्रकृति अपने 
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बागव्यवहार की वासना से युक्त है । मनुष्य जाति में वाक्योत्कर्ष एक विशेषता दै । 
` वासना अनादि होने के कारण वागव्यवहार की वासना भी अनादि हे । मानव शिश्रु 
उपयोगी संस्कारहेतु से सहज ही वाग्व्यवहार सीख लेता हे । मूलतः शिक्षा सुनने से 
ही होती है। शिश जिस प्रकार पद जानता रहता है उसी प्रकार पद का अर्थसंकेत 
भी जानता रहता है । यद्यपि पद, अर्थ तथा प्रत्यय पृथक्‌ हैं, तो भी वे इतरेतर- 
अध्यास के द्वारा अभिन्न-भाव से व्यवहृत होते हैँ और एसे व्यवहार की वासना 


रहने के कारण सीखते समय हम सहज ही ऐसे शब्दार्थप्रत्ययों. को अभिन्नवत्‌ मान- : 


कर ही सीखते हैं | हम सीखते है--संप्रतिपत्ति के. द्वारा । . संग्रतिपत्ति का अर्थ है- 


वृद्ध-संवाद; अर्थात्‌ हम सर्व प्रथम वयोवृद्ध व्यक्तियों से ही उस प्रकार की संकीण | 


माषा सीते हैं और वाद में शब्दार्थ-प्रत्यय को संकीर्ण रूप से व्यवहार करते हैं । 
(झ) पदों का प्रविभाग या अर्थमेद-व्यवस्था संकेत से सिद्ध होती है । इतने 


` वर्णो से मैंने यह पद्‌ निर्मित किया एवं यह अर्थ संकेतित किया? ऐसे ही किसी व्यक्ति ` 
के द्वारा पद और अर्थ का संकेत किया जाता है । चन्द्र, महताव, “मून? (7000) आदि 
शब्द किसने रचे हैं और उनका अर्थसंकेत किसने किया है, यह न जानने पर भी. 
किसी व्यक्ति ने उसे किया है यह निश्चित है । 
(न) पद तथा अर्थ की अभ्यास-स्मृति ही संकेत कहलाती दै । “यह प्राणी गौ 
है? “गौ यह प्राणी है? इस प्रकार के इतरेतर-अध्यास की स्मृति ही संकेत है । 
अतः पद, पदार्थ और स्मृति या प्रत्यय इतरेतर में अध्यस्त होने के कारण 
संकीण होते हें, अर्थात्‌ विविक्त करने के अयोग्य होते हैं.| योगी उनका प्रविभाग 
जानने पर या प्रत्येक को समाधि द्वारा असंकीर्ण रूप से साक्षात्‌. करने पर निर्वितर्का 
प्रज्ञा के द्वारा सव पदों का अर्थ जान सकते हैं । > 1 | 
(ट) वाक्य का अर्थ है--क्रियापद-युक्त विशेष्य पद । वाक्यशक्ति का अर्थ है 
वाक्य द्वारा जो अर्थ समझ में आता है उसको समझाने की शक्ति । 'घट? एक पद है 
घट है? यह एक वाक्य है; घट लाळ है, यह भी वाक्य है । ( वाक्य = गि०ए0अं- 
tion; पद्‌ = term ) 
सभी पदों में वाक्यशक्ति रहती है; अर्थात्‌ एक पद कहने से उसमें कुछ न कुछ, 
अन्ततः “सत्ता? या है? इस प्रकार की क्रियायुक्त वाक्यवृत्ति रहती है । दक्ष कहने से 
वृक्ष है! “था? या “होगा? इस प्रकार की सच्वक्रिया का अध्याहार होता हे, क्योंकि : 
सभी पदार्थो में सत्त्व अव्यभिचारी हे । “नहीँ हे? का अर्थ--अन्यत्र अन्य रूप से हे। - 
` तब क्या आकाशपुष्प” कहने पर भी-दे? समझा जाएगा ! हॉ, यही समझा जाएगा । 
- यहाँ आकाश? भी हे, ' “पुष्प? भी हैं, तया 'आकाशपुष्प' पद का एक अर्थ है. 
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.. . वह बाहर नहीं होने पर भी मन में. हे । इस प्रकार. भावार्थ था अभावाथ सभी 
-_... विशेष्य पदों की सच्व-क्रियायोगरूप वाक्यवृत्ति हे । & | 
| क्रियापद में भी वाक्यबृत्ति रहती है। -इस विषय को "पचति? पद का उदाहरण : 
देकर भाष्यकार ने समझाया हे । : 'पचति? पद कहने से रसोई बनाता हे',-यह 
वाक्यार्थ प्रकट होता है। अतएव क्रिया में भी वाक्यार्थ-विज्ञापिका शक्ति रहती है, . 
और जो सव पद वाक्यार्थ समझाने के लिए रचे गए हैं, उनमें भी वाक्यशक्ति तो . 
` रहेगी ही; जैसे, श्रोत्रिय आदि । | 
` अनेकार्थक या रदिलष्ट पद ( भवति आदि ) अकेले प्रयुक्त होने पर साधारण प्रज्ञा 
से उनका विवक्षित अथ नहीं समझा जा सकता । पर योगज प्रज्ञा-द्वारा अर्थ निर्धारित 
होता है। . `. 
( ठ) शब्द, अर्थ और प्रत्यय के भेद को भाष्यकार उदाहरण देकर समझा रहे हैं 
"श्वेतते प्रासादः तथा श्वेतः प्रासादः-इन स्थलों में श्वेतते? शब्द क्रियार्थक है अर्थात्‌ 
` साध्य (अनिष्पन्न) रूप अर्थयुक्त दै; और श्वेतः? यह शब्द्‌ 'कारकार्थक’ है या सिद्धरूप 
` - अर्थयुक्त है । पर उन दोनों शब्दों का जो अर्थ है, वह क्रियार्थक और कारकार्थक है, 
क्योंकि: एकही श्वेतता (सफेद रंग) को क्रिया तथा कारक दो रूपों में ही प्रयुक्त किया जा 
' सकता है। प्रत्यय भी क्रियाकारकार्थ होता है । कारण “यह गौ है? इस प्रकार का : 
ज्ञान तथा गो-पाणिरूप” विषय, संकेत द्वारा अभिसंबद्ध होने के कारण एकाकार होते 
' हैं । इस प्रकार क्रिया थेंक अथवा कारकार्थक -शब्दः से क्रियाकारकार्थक अर्थ और वैसे 
. -प्रत्यय कोः मेद्‌ सिद्ध हुआ; तात्पर्य यहं है कि शब्द केवळ क्रियार्थक अथवा कारकार्थक ` - 
: - होता है, परन्तु अर्थ ( गो आदि) तथा ज्ञान क्रिया और कारक एक्क साथ उभंयार्थक 
होते हैं। और भी, अर्थ शब्द्‌ तथा ज्ञान का आलम्बन स्वरूप है अतः वह अपनी 
- अवस्था के विकार से विकृत होता है। .अतंएंव अर्थ शेब्द या ज्ञान, किसी में भी 
अन्तर्गत नहीं है । फलतः शब्द तथा प्रत्यय से अर्थ भिन्न होता है । इस प्रकार 
- 'गोशव्द रहता है ` कण्ठ में, गोप्राणी! यह अर्थ रहता है गोशाला आदि में, और 
_ “गोपरत्ययः रहता दै मन में; अतएव वेःएथक-एथक हैं । ह) 
भाष्यकार ने शब्द, अर्थ और प्रत्यय के स्वरूप, संबन्ध तथा भेद युक्ति से स्थापित 
` : कर संयमफल बतलाया है । बौद्ध अर्थात्‌ बुद्धिनिर्मित पद को स्फोट कहते हैं। कुछ 
विद्वान्‌ स्फोट की . सत्ता. स्वीकार नहीं करते.।. न्यायमत में “उच्चार्यमाण वर्णसमूह 
( पदाङ्ग ) के संस्कार से अर्थज्ञान होता है । भाष्यकार भी, संस्कार से स्फोट होता है 
यह कहते. हैं । वर्णसंस्कार चित्त में क्रमशः उठ सकता है; उस क्रम की अल्क्ष्यता-हेतु 
इम उसे एक-स्वरूप में व्यवहार करते है, अतः बौद्ध पद एकस्वरूप प्रत्यय हे । फलतः 
वह क्रमिक वर्णधारा ( उच्चार्यमाण पद ) सेः एयक हुआ । 
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` भाष्यकार का अभिप्राय है कि किसी शब्द और उसके अर्थ का संकेत किसी एक . 
काळ में किया हआ है । तन्त्रान्तर में (मीमांसक मत में) कई शब्दों को नित्य (अनादि 
अर्थसवन्धयुक्त ) स्वीकार किया गया हे । परन्तु उसका प्रमाण नहीं मिळता । 
यह पृथ्वी सादि है और मनुष्यों का निवास-काल भी सादि हे, तव मनुष्या को भाषा | 
अनादि हँ, यह कहना ठीक नहीं हैं । - हौँ, जातिस्मर ( पूवजन्मवृत्तज्ञ ) पुरुषों हारा 
पूर्व सगं का कोई-कोई शब्द इस सर्ग में ग्रचारित हुआ हैं, यह हमारे मत मंमी | 
अस्वीकृत नहीं । | | 


संत्क्ारसासत्करणात्पूदजातज्ञानमू ॥१८॥ ` 
भाष्यम्‌-द्वयं खस्वसी संस्काराः रसृतिक्लदाहतवी वासनारूपा:, विपाक-. 


हेतवो धर्माधमेरूपाः। ते पूर्वभवाभिसंस्कृताः परिणाम-चेष्टा-निरोध-शक्ति- 
जीवन-घर्मंबदपरिव्ष्टाश्वित्तथर्मो: । तेषु संयसः संस्कारसाक्षाक्रियाय समर्थ 
न च देशकालनिमित्तानुभवेबिंना तेषामरित साक्षात्करणम्‌ । तदित्थं संस्कार- ` 
साक्षास्करणात्पूवेजातिज्ञानसुः्पच्चते योगिनः। परत्राप्येचमेव संस्कारसाक्षात्क- 
रणातपरजातिसंवेदनम्‌ । 


अचरेदंमाख्यानं श्रयते~भगवतो जैगीषव्यस्य संस्कारसाक्षात्करणादशसु 
हासरगेषु जन्मपरिणासक्रसमनुपइ्यतो विवेकजं. ज्ञानं. प्राटुरभवत्‌। अथ _ 
भगवानावऱ्यस्तनुधरस्तमुवाच--दरासु महासगघु भव्यत्वादनभिभूतर्यु 
सत्त्वेन त्वया नरकतिर्यगाभेसंभवं दुःखं संपश्यता देवसनुष्येघु: पुनः -पुनरु- 
स्पद्यसानेन सुखटुःखयोः किमधिकमुपलव्धमिति | भगवन्तसावट्य जेगीपव्य ` 
उवाच--दशंसु महासगंघु भव्यत्वादनमिभूतवुद्धिसत्त्वेन सया नरकतियग्भवं . 
'ख॑ संपइयता देवसबुष्येघु पुनः पुनरुत्पद्यमानेन. यत्‌ किश्चिदनुभूतं तत्सवं 
दुःखमेव प्रत्यवेसि.। | 
भंगवानावल्य उवाच--यदिदमायुष्मतः प्रधानवशित्वसनुत्तसं च संतोष- 
सुखं किमिदमपि दुःखपक्षे निशक्षिप्तसिति । भगवान्‌ जैगीषव्य उवांच--विषय- . 
सुखापेक्षयेवेदमनुः्तमं संतोषसुखमुक्तम्‌ , केवल्यापेक्षया दुःखमेव । बुद्धिसत्त्व- . 
- स्यायं धस खिशुणः, त्रिगुणश्व प्रत्ययो हेयपक्षे न्यस्त इति । ठुःखस्वरूपस्वृष्णातन्तुः, | 
तृष्णादुःखसन्तापापगमात्त प्रसन्नमवाथं सवोनुकूळं सुखसिदमुक्तसिति 11१८] ` 
१८ । संस्कार-साक्षात्कार करने पर पूर्वजन्म का. ज्ञान होता हे (१) | सूर 
भाष्याडुबाद--ये ( सूत्रोक्त) सव संस्कार दो प्रकार के हैं-स्मृतिकलेशहेतु वासना- 
रूप तथा . विपाकहेतु धर्माधर्म रूप ( २ )। ये पूर्व जन्मो में निष्पादित होते हैं। | 
पारणाम, चंष्टा, निरोध; ग्रा, जीवन तथा धम के समान वे चित्त के अपरिदृष्ट धम 
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-या.युण हें । संस्कार: में . संयम करने पर संस्कार का साक्षात्कार होता हे; यतः(उस . . 
. संस्कार से सम्बन्धित ) देश, काळ.तथा निमित. के. साक्षात्कार के विना संस्कारका | 
` साक्षात्कार नहीं हो. सकता हे; अतएव संस्कार-साक्षात्कार द्वारा योगियों को पूर्वेजाति' 
- का ज्ञान उत्पन्न होता हे ।. इस प्रकार दूसरे. व्यक्तियो के संस्कार का साक्षात्कार हो. 

` जाने पर उसका मौ पूर्वजन्म का:ज्ञान होता हे " ` 7. 
. इस विषय में यह आख्यान सुना जाता . हे कि. भगवान जेगीषव्य को संस्कार _ 
` .साक्षात्कार से - दस महासयों के सभी जन्म-परिणामक्रम-ज्ञात हो गए थे, और वाद में 
.. -विवेकज ज्ञान- प्रादुभूंत हुआ था ।- तदनन्तर.तनुधर ( निर्माणकायाश्रित ) : भगवान्‌ 
` आवम्य ने उनसे पूछा, भव्यत्व देत से ( सत्वोत्कर्ष के कारण ) अनभिभूत-बुद्धि-सत्त्व- . 
. संपन्न आपने दस महासर्गो में नरक-तिर्यक्‌ जन्म से उत्पन्न हुए दुःख का उपभोग. कर. 
तथा देव और मनुष्य योनियों में बारंबार जम्म पाकर (अर्थात्‌ उन जन्मों से उत्पन्न 
. “हुए सुख का अनुभव कर ), सुख तथा दुःख इन दोनों में से. किसकी अधिक उपलब्धि 
- की हे १? भगवान्‌ आवट्य को भगवान्‌ जैगीषव्य ने उत्तर दिंया--“भव्यत्व हेतु से 
अनभिभूत बुद्धिसच्वसंपन्न मैंने दस महासर्गो में नरक-तिर्यक्‌ जन्म के . दुःख का अनु- 
. भव कर और देव'मनुष्य योनियों में वारंवार उत्पन्न होकर जो कुछ अनुभव किया है . 
` उस सबको में दुःख ही मानता हुँ? --' 
`. ` भगवान्‌ आवव्य ने फिर पूछा, “आयुष्मन्‌ | आप के ये जो प्रधानवंशित्व तथा 
अनुत्तम सन्तोषसुख हैं, क्या उन्हें मी आप दुःख के अन्तर्गत गिनते हैं ?? भगवान्‌ 
. अैगीषव्य ने उत्तर दिया--“'केवळ विषयसुख की अपेक्षा ही संतोषसुख अनुत्तम कहा . 
“गया हे, कैवल्य की अपेक्षा वह दुःख ही हे । वुद्धिसच्च का यह धर्म ( संतोषरूप')-- ' 
` त्रिगुण है, और त्रिगुण-मत्ययमात्र हेयपक्ष में न्यस्त हुआ हे । तृष्णा-रज्जु ही दुःख- 
स्वरूप है ! ` तृष्णा रूप - दुःखसंताप का अपंगम होने से इसको ( सन्तोष-सुख को ) 
` 'अबाध और सबके अनुकूल सुख कहा गया है? (३)। | ति 
टीका १८ (१:) संस्कारसाक्षात्कार का .अथ हे संस्कार की स्मृति या स्मरण- 
“ज्ञान । संस्कार का साक्षात्कार होने पर जो पूर्वजाति का ज्ञान होता है, यह स्पष्ट है | 
_पूर्वपूर्व जन्मों में ही संस्कार संचित:होते हैं; अत; संस्कारमात्र में यदि समाधिवल से शान- 
शक्ति को पुञ्जीभूत किया जाए, तो संस्कार अपने विशेषों से युक्त होकर सम्यक : 


विज्ञत हो जाएगा, तथा कहाँ, किस. जन्म में, कैसे और कब वह संस्कार संचित 
हुआ है, यह भी याद आ जाएगा। 


१८ ( २) संस्कार के बारे में पहले व्याख्या की. गयी है ( २।१२ सूत्र की 
- टिप्पणी देखिए ) । परिणामादि की तरह संस्कार अपरिदृष्ट चित्तधर्म है। “धर्म? के 
स्थान पर “कर्म” पाठान्तर है; कर्म का अर्थ कर्माशय है । संस्कार-साक्षात्कार करने में 
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आत्मगत किसी संस्कार की भावना करनी पड़ती है ।- प्रबल संस्कार रहने से उसका 


फल प्रस्फुट होता है। अतः किसी प्रबळ प्रवृत्ति या करणशक्ति की धारणा कर उसमें. . >. 


समाहित होने पर ( उसके विशदतम उपलक्षणस्वरूप होने पर उस संस्कार का जो . 
स्मरणज्ञान होता है, वही संस्कारसाक्षात्कार या पूर्वजाति का स्मरणशान होता है) . 
संस्कार का साक्षात्कार होता है । मानव के लिएं मानव के जातिगत विशेषशुणसमूह ही 
स्मृतिफळ वासनारूप सस्कार हं। मानवीय आकार, इन्द्रिय, मन आदि की विशेषता की . 
धारणा कर समाहित होने से यह शात होता है कि यह वासनारूप साँचा' किस हेतु से .. 
स्मरणारूढ़ होकर वर्तमान मानव जन्म के धर्माधर्म धारण करता है। वासना की व्याख्या. : 
पहले की गई है [ २। १२ (१) और २। १५ (१) (३) देखिए ]। वासना सांचे. 
के समान, और धमाधम द्रवीसूत धातु के समान हैं । 
१८ (३) भाष्यकार ने महायोगी जैगीषव्य और आवस्य का संवादं उद्धत कर 
इस विषय की व्याख्या कीं है । महाभारत में भगवान्‌ जैगीषन्य का योगसिद्वि-विषयक . 
आख्यान कई स्थलों पर है, ( द्र० शल्यपर्व अ० ५०, शान्ति २२९।७-२५ ) किन्तु, - 
आवश्य-जैगीषव्य-संवाद किसी प्रचलित ग्रन्थ में नहीं हैं । . श्रयते? शब्द के प्रयोग से. 
प्रतीत होता है कि वह किसी कालल श्रुति की शाखा में था | इस आख्यान.की 
'रचना-शेली अति-ग्राचीन है । प्राचीनतम वौडय़न्थ में ऐसी रवनाशेली का अनुकरण. . 
. किया गया है। । है 
प्रसन्न = वैषयिक दुःख से. अस्पृष्ट | अवाध.र किसी बाघा से जो भग्न नःहो। 
मिक्षु कहते हैं “यावद्‌ बुद्धिस्थायी अक्षय ।” सर्वानुकूछ >सभी का प्रिय या सभी . 
अवस्थाओं म अनुकूछ रूप मं स्थित । | 


अत्ययरय परावत्तज्ञानम्‌ ॥ १९ ॥ 


भाष्यम्‌-अत्यये सयसात्‌ प्रत्ययस्य साक्षात्करणात्ततः परचित्तज्ञानम्‌॥१९॥ 
१९ | प्रत्यय में संयम का अभ्यास करने पर परचित्त का ज्ञान होता-है | सू० 
 भाष्याचुवाद्‌--प्रत्वय म सयम-हारा मत्ययका साक्षात्कार करने पर उससे , 
परचित्तशान होता है (१) | | 


टीका १९ (१) विज्ञानभिक्षु के मत में इस सूत्र के प्रत्यय शब्द का अर्थ स्वचित्त 


है, दूसरों के मत में परचित्त है | परचित्त को कैसे साक्षात्‌ करना होगा, इस पर भोजराज .' 


कह ते हे 'मुखरागादिना ।' वस्तुतः यहाँ पर प्रत्यय स्व-पर दोनों प्रकार का प्रत्यय है । 
. अपने किसी एक प्रत्यय को विविक्त कर साक्षात्कार न कर सकने से .पराचे प्रत्यय का 
साक्षात्कार कस किया जाएगा १ पहले अपना प्रत्यय जानना चाहिए; तव परसत्वय के न 
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ग्रहण के लिए स्वचित्त को .शून्यवत्‌ कर उसे पर-प्रत्यय के - अहणाथ उपयोगी करने के . 
वाद्‌ पराया प्रत्यय जानना चाहिए । 2 ॥ 
`` _ 'परचित्तश व्यक्ति बहुत देखे जाते हैं। वे योगसिद्ध नहीं, परन्तु जन्मसिद्ध होते हैं ।. 
जिसका चित्त जानना है उसकी ओर लक्ष्य रखंकर अपने चित्त को शून्यवत्‌ करने पर . 
उसमें जो भाव उठते हैं, वे ही परचित के भाव होते हैं। इस प्रकार साधारण पर- 
चित्तज्ञ व्यक्ति पराये मनोभाव जानते है; परन्तु वे यह कह नहीं सकते हैं कि कैसे 
` , उनके मन में पराये मनोभाव आया करते हैं। किन्तु वे समझ जाते हैं कि यह पराया 
` 'मनोभाव है । बिना आयास के ही किसी-किसी को परचित्त का ज्ञान होता है । मन 
ही मन किसी बात की:भावना करने से या किसी रूपरसादि का चिन्तन करने से किसी 
भी पूर्वानुसूत तथा. विस्त भाव को भी . परचित्तज्ञ व्यक्ति मानों सहज ही. समय-समय 

पर जान सकते हैं । 


न च तत्सालम्बन तस्यावषर्याभूतत्वात्‌॥ २०. ॥ 


भाष्यम--रक्तं प्रत्ययं जानाति, अमुष्मिन्नालस्वने रक्तमिति न जानाति:! 
' परप्रत्ययस्य यदाळम्वनं तद्‌ योगिचित्तेन नालम्बनीकृतं परप्रत्ययमाचन्तु 
योगिचित्तस्य आळम्बनीभूतसिति ॥ २० ॥ 


२० | यह ( परचित्त का ज्ञान) आंल्म्बन के साथ नहीं होता है, क्योंकि यह | 
आलम्बन योगिचित्त का विषयीभूत नहीं होता है । सू० 


. भाष्यानुवाद--( पूवसूत्रोक्त संयम में योगी ) रागयुक्त प्रत्यय जान संकते हैं, . 
परन्तु अमुक विषय में रागयुक्त है, यह नहीं जान सकते हैं । ( क्योंकि.) परचित्त का. 
जो आहल्म्बन ( विषय ) है योगिचित्तद्वारा उसका आलम्बन नहीं किया गया, केवल 

परप्रत्यय. ही योगिचित्त का आलम्तनीभूत ` होता है ( १ )। 


- टीका २० ( १ ) राग, द्वेष तथा अभिनिवेशरूप अवस्थाबृत्तियों के आलम्बन 
का.जञान प्रत्ययसाक्षात्कार द्वारा नहीं होता है, क्योंकि वे बहुत कुछ आलम्बन-निरपेक्ष 
चित्तावस्थाएँ हैं । बाघ देखकर भय पाने से बाघ भयभाव में नहीं रहता है, वह 
रूपज्ञान में ही रहता है । अतएव अवस्थावृत्ति का आलम्बन जानना हो तो फिर 
प्रणिधान क्र जानना चाहिए । परन्तु जो प्रत्यय आलम्बन के सहभावी हैं उनका. 
( अर्थात्‌ शब्दादि प्रत्ययो का ) ज्ञान होने से आलम्बन का भी ज्ञान अवश्य होता है। 
कोई व्यक्ति.यदि नील आकाश की चिन्ता कर रहा है तो योगी अवश्य ही एक साथ 
'नीळ आकाश” जान सकेंगे; क्योंकि नील आकाश का प्रत्यय मन में 'नील आकाश 
रूप से ही उठता है । | 


विज्ञानमिक्षु के मत में बीसवाँ सूत्र भाष्य का अङ्ग है, अलग - सुत्र नहीं है । 


३१४ ` | पावक्षळ्योगदर्दानम्‌ . 


कायरूपरंयसात्तद्ग्राहशक्तिसतम्थे ` - चशः- 
शाऽसथ्प्रयोगेऽन्तद्निस््‌ ॥। 


भाष्यम्‌ -कायरूप संयमाद्रपत्य या ब्राह्मा शक्तिस्तां प्रतिचध्नाति, ्राह्मत 
शक्तिस्तस्भे सति चक्षुःप्रकाशासम्प्रयोगे$न्तद्धा नमुत्मचते योगिनः। एतेन | 
शब्दाबन्तद्धोनमुक्तं वेदितव्यम्‌ ॥. २१ ॥ | 27 | 
२१ | शरीर के रूप में संयम करने से उस रूप की ग्राह्म शक्ति का स्तम्भ होने पर 
शरीर का रुप चक्षुमकाश का अविषयीभूत होता है, अतः अन्तर्द्धान सिद्ध होता है। स्‌ 
भाष्यानुबाद--शरीर के रुप में संयम से हूप की जो ग्रह्मशक्ति दै त 
होती है; ग्राह्मशक्ति का स्तम्भ होने पर चक्ष-प्रकाश के अविषयीभूत होने के कारण - 
योगी ( योगीशरीर ) का अन्तर्दान होता हे । इससे ( शरीर के ) झब्दादि का भी .. 
अन्तद्धांन उक्त हुआ है, यह जानना चाहिए ( १ ) | | 
टीका २१ ( १ ) भानुमती के वाजीयर जो ऐन्द्रजालिक युद्ध दिखाते हैं, उसमें. 
` वह बाजीगर केवळ संकल्प करता हे कि.दर्शकगण इन-इन ल्पो को देखें, उसी से 
- देशकगण इस प्रकार देखते हैं । किसी अंग्रेज ने लिखा है कि वे उस जादू के स्थान से 
कुछ दूर थे, और वे देख रहे थे कि जादूगर चुपचाप खड़ा है, पर उसके निकटस्थ 
सभी दशकगण ऊपर में कुछ देख रहे हैं और उत्तेजित होकर ऊपर से गिरे हुए कटे 
हाथ पेर आदि देख रहे हैं। यहाँ तक कि एक पलटन के डाक्टर ने एक काल्पानिक : 
हाथ को उठा कर कहा कि जिसने यह कार्य हे उसको पेशीसंस्थान का अच्छा ज्ञान 
। ' इस प्रकार दशकगण उत्तेजित होकर देख रहे थे, परन्तु वास्तव में जादूगर 
संकल्प के सिवांय और कुछ नहीं था । | क 
जो भी हो, इससे जान पड़ता है कि संकल्प के द्वारा भी कैसे असाधारण कार्य 
हो सकते हैं । योगीगण यदि अंव्याहत संकल्प के साथ सोचे कि हमारे शरीरों के रूप- 
शब्दादि किसी को गोचर न हों; तो वह सम्भव होगा, ऐसा कहना अनावश्यक है । 
ये सत्र बातें लिखने का एक और प्रयोजन है । वह्दत से लोग परचित्तज्ञता या ये 
सत्र जादू देख कर सोचते हँ कि मैंने अब सिद्ध पुरुष प्राप्त कर छिया है | अज्ञ लग - 
अपनी धारणा के अनुसार भूतसिद्ध, पिश्वाचसिद्ध, योगसिद्ध आदि कुछ विश्वास कर 
शायद किसी भ्रष्टचरित्र अधर्मी ठग के फेर में पड़ते हैं और इहलोक-परलोक खो 
मंठते हृ । इस प्रकार के सिद्धो के फेर में फॅस कर कुछ व्यक्ति सर्वस्व खो वेठे हैं, यह. - 
sen RN SE जम 


इस प्रकार की घटनाओं के विषय से विशेष जानने के इच्छुक को 51८5. . 
and “Magicians of India’ अन्य (घ०११४- २५) देखना चाहिए। [ सम्पादक | 
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`, इम-जानते हैं । ये. सत्न मामूली जन्मज: सिदधियोँ हैं, योगज.सिद्धियाँ नहीं । ऐसी किसी. 


: ` असाधारण शक्ति -को देख करःकिसी को: योगी मानना टीक नहीं है: परन्तु अहिंसा, 


„ . सत्य आदि यम तथा नियम आदि योगाङ्गों का. साधन. देखकर किसी को योगी समझना - 

` ` चाहिए । क्षुद्रसिद्वियुक्त बहुत आदमी -साधु-सन्तः के वेष में पेसा कमाते हैं.) ऐसे . 
` व्यक्तियों को योगी मानकर बहुत छोग श्रान्त होते हैं और इसीसे प्रकृत योगी का. . 
. आदर्श भी विपर्यस्त हो गया है । | 


सोपक्रमं निरपच्मं च करम तत्संयमादपराम्तज्ञानमरिष्टेस्यो बा.|॥२२॥ | 


` `” आाष्यम्‌-आयुर्विपाकं कमे द्विविधम्‌, सोपक्रमं निरुपक्रमं च । तत्र यथा. 

..आद्रेवखं वितानितं लघीयसा कालेन इुष्येत्तथा सोपक्रमम्‌, यथा चं तदेव 
संम्पिण्डितं चिरेण ` संशुष्येदेवं निरुपक्रमम । यथो चाग्निः शुष्के कक्षे 
सुकतो वातेन समन्ततो युक्तः क्षेपीयसा कालेन दहेत्तथा सोपक्रमम्‌ , यथा वा स 
“एवाग्निस्तुणराशौ क्रमदोऽवयवेषु' न्यस्तश्चिरेण दहेत्तथा निरुपक्रमं । तदे 
' कभविकमायुष्करं कर्म द्विविधे सोपक्रमं निरुपक्रमं च, तत्संयमाद्‌ अपरान्तस्य 
 प्रायणस्य ज्ञानम्‌ । 

अरिष्टेभ्यो वेति । त्रिविंधमरिष्टम्‌ आध्यात्मिकमाधिभौतिकमाथिदैविकं 

` चेति। तत्राध्यात्मिकम--घोर्ष स्वदे हें पिहितकर्णा न शणोति, ज्यो तिवौ नेंत्रेउब- 
` ष्व्धेन पश्यति | तथाधिभौतिकम्‌- -यसपुरुषान्‌ परयति, पितृनतीतानकस्मात्‌ ` 
` पश्यति । आधिदेविकम्‌--स्वगसकस्मात्‌ सिद्धान वा प्यति, विपरीतं वा सर्वे- 
मिति । अनेन वा जानात्यपरान्तमुपस्थितमिति॥ २२॥ ` ` ` ' 

रर | कर्म सोपक्रम तथा निरुपक्रमं है; उसमें संयम करने से अथवा अरिशों से 
अपरान्त ( मृत्यु) का ज्ञान होता हे । सू० ` 


भाष्यानुवाद--आययु जिसका फल है ऐसा कम दो प्रकार का है-सोपक्रम तथा 
निरुपक्रम (१) । 'उनमें-जिस.प्रकार भीगा कपड़ा फैला देने से स्वल्प समय में | 
सूख जाता दै; ऐसा ही.सोपक्रम. कमं है; और जिस प्रकार बही कपड़ा शुड़मुड़ी करके .. 
रखने से बहुत देर में सूखता है, ऐसा:ही निरुपक्रम कर्म है.।. (अथवा ) जैसे. आग 
. सूखी घास में. पड़कर चारों ओर से. वायुयुक्त हो जाए तो तुरंत जला देती: है, वही 
सोपक्रम है; और बही आग जैसे बहुत घास में क्रमशः एक-एक अंश पर न्यस्त होने से 
दीर्घकाळ में जळाती है, वही निरुपक्रम है । एकभविक आयुष्कर कर्म दो प्रकार का . 


` है--सोपक्रम तथा निरुपक्रम । उसमें संयम करने से अपरान्त का या प्रायण का ज्ञान 
होता है| . ह 3 I क 
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अथवा अरिष्टों से मी ( यह ज्ञान ) होता है । अरिष्ट तीन प्रकार के हैं-आध्वा- ` 
लिक, आधिभौतिक और आधिदैविक । आध्यात्मिक, जैसे--कान बन्द कर अपने देह _ 
का शब्द न सुन सकना, अथवा आंखें मूंद कर ज्योति न देखना । आधिभौतिक, 
जैसे-यमपुरुषों को देखना, अतीत पितरों को अचानक देखना । आधिदैविक, जेसे-- 
सहसा स्वर्ग या सिद्धों को देख पाना, अथवा समस्त विपरीत देखना | इस प्रकार के 
अरिष्टों से मृत्यु निकट है, यह जाना जाता है। | 


टीका २२ (१) पहले त्रिविपाक कर्म के विषय में कहा जा चुका है। : 


किसी एक कमाशय के विपक्व होने पर जन्म लेने से आयु-रूप फल चलता रहता 
है | भोग आयुष्काल व्यात्त कर होता है। आयु किसी. .एक. जाति का. स्थितिकाळ 
है | आयुष्काल में सभी कर्म एक साथ फल नहीं देते हैं, प्रकृति के अनुसार क्रमशः | 
` फलोन्मुख होते हैं। जो व्यापारारूढ होने से प्रारम्भ किया “गया है वह सोपक्रम | 
( उपक्रमयुक्त) हे और जो अभी दबा हुआ है, परन्तु जीवन के किसी काल में - 

सम्पूर्णतया प्रकट होगा, वह निरुपक्रम हैं । मान लो कि किसी को ४० वर्ष को उम्र 


में प्राक्तन कर्म के अनुसार शरीर में ऐसी. चोट लगेगी कि उससे उसकी आयु तीन : 


साल में समास होगी, तो ४० वर्ष के पहले यह कर्म निरुंपक्रम रूप. में रहता है.। 
त्रिविपाक संस्कार का. साक्षात्कार कर ' उसके मध्यस्थ सोपक्रम. तथा निरुपक्रम _ 
आयुष्कर कर्मों का साक्षात्कार. करने: पर उनकी. फलगत विशेषता. भी साक्षात्‌ अनुभूत 
“ होती हैं। उससे योगी अपरान्त या आयुष्कोल 'का,अन्त.जान सकते हैं । अभिव्यक्ति 
क अन्तराय से जो संकुचित है वह निरुपक्रम हे और जो उस प्रकार का नहीं हे वही 
सोपक्रम है । भाष्यकार ने इसे दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया हे । 
अरिष्ट से भी आसन्न मृत्यु जानी जाती है । तद्विषयक भाष्य भी स्पष्ट है। 


मैत्र्यादिघु बलानि ॥ २३ ॥ 


भाध्यम्‌--मैत्रीकरुणामुदितेति तिस्रो भावनाः । तत्र भूतेषु सुखितेषु मैत्री _ 
भावयित्वा मेत्रीबलं लभते, दुःखितेषु करुणां भावयित्वा करुणाबलं लभते 
पुण्यशीलेषु मुदितां भावयित्वा झुदिताबळं छभते ) भावनातः समा धियेः 
संयसः; ततो वलान्यवन्ध्यबीयोणि जायन्ते । , 

पापशीलेघु उपेक्षा न तु भावना, ततरच तस्यां नास्ति समाधिरिति; अतो. 
न वळसुपेक्षातरतचच संयमाभावादात ॥ २३॥ 

२२ । मैत्री आदि में संयम करने पर वलां का लाभ होता है । सू छ 

भाष्यानुवाद--मैत्री, करुणा और मुदिता ये तीन भावनाएँ हे । उनमें सुखी . | 

जीवों में योगी मैत्री-मावना कर मेत्रीवळ पाते हैं, दुःखित जीवों में करुणा-भावना कर... 


विभूतिपाद-२३-२४-२५. . . ` | ३१७ 


` करुणाबल पाते हैं, पुण्यशीलो में सुदिताभावना कर सुदिताबळ पाते हैँ। भावना से जो 
समाधि है वही संयम दै । उससे बल अत्रन्ध्यवीर्य (अव्यर्थ) होते हैं । 
`. पापियों में उपेक्षा करना (औदासीन्य) भावना नहीं है, अतंः उसमें समाधि: नहीं _ 
- होती है; अतः संयम के अभाव से उपेक्षा द्वारा बळ. छाभ नहीं होता है (१)। .... 
टीका २३..(:१ ) मेत्री-वळ से. योगी का इर्षा-द्वेष सम्यक्‌ विनष्ट होते हैं तथा ` 

. उनके इच्छा-बल से हिंसक अन्य व्यक्ति भी उनको मित्र के समान अनुकूल मानते हँ।: 
` करुणाबल से दुःखी लोग उनको परम आइवास-निधान निश्चय करते है; और योगी के 
“चित्त का अकरुण भाव समूल नष्ट हो जाता है । मुदिताबल से असूयादि विनष्ट होते हैं 
- और योगी सभी. पुण्यात्माओं का प्रिय हो जाता है ( ११३३ देखिए ) । 

इन सब बढौं का लाम होने से दूसरों के प्रति संपूण सद्भाव से व्यवहार करने की 


अव्यर्थ शक्ति होती है । उस समय किसी प्रकार के अपकार आदि की शङ्का योगी के 
हृदय में मलिन-भाव उपपन्न नहीं. कर सकती है|. ` 


बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥ 


` भाष्यम्‌--हस्तिबले . संयमाद्‌ हस्तिबलो भवति, वैनतेयबले संयमाद्‌ 
. वैनतेयबलो भवति, वाथुबले संयमादू वायुबळ इत्येबमादि २४॥ 
. * २४ | शारीरिक बल में संयम: करने पर हस्तिवल आदि होते हैं। सू० . 
भाष्याचुवाद्‌--इस्तिबंल में संयम करने पर हस्तिसदश बल होता है, गरुड़वळ . 


में संयम. करने पर गरुडंसह॒श बल होता है, वायुबळ में संयम करनेपर वायु-बळ होता 
है इत्यादि (१) । 


टीका २४ (१) बळ्वत्ता की धारणा कर उसमें समाहित होने से महाबल का लाभ 
. होगा, यह स्पष्ट है । समस्त पेशियों में. जञानपूर्वक इच्छाशक्ति के: प्रयोग का अभ्यास 
. करने से जो बल-इद्धि होती है; यह व्यायाम के विशेषज्ञों को मालूम है । बल में संयम 
करना: उसी की पराकाष्ठा है । 
प्रबृच्यालोकन्यासात्सक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्‌ ॥२५ ॥ 
_ ` आष्यम्‌--उयोतिष्मती प्रवृत्तिरुक्ता मनसः (१1३६), तस्या य आलोकर्तं 
योगी सूक्ष्मे वा व्यवहिते वा विप्रकृष्टे वा अर्थे बिन्यस्य तमर्थमधिगच्छति।!२५१] 
२५ ज्योतिष्मती प्रबृत्ति का आलोक न्यास करने से सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट 
वस्तुओं का ज्ञान होता है.। सू० ` | 
भाष्यानुबाद--चित्त की ज्योतिष्मती प्रबृत्ति उक्त हुई है, उसका जो आलोक 


` अर्थात्‌ सात्त्विक प्रकाश है उसको योगी सूंक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट विषयपर प्रयोग 
कर उस विषय को जान सकते हैं (१)। . । | 
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` टीका २५ ( १ ) ज्योतिष्मती प्रत्र्ति १।३६ सत्र में देखिए | ज्योतिष्मती की ` 
भावना के द्वारा हृदय से मानों विद्वव्यापी प्रकाशमाव विस्तृत होता है | उसे ज्ञातव्य 
विषय पर न्यस्त करने से उसका ज्ञान होता है | वह विषय चाहे सूक्ष्म हो, चाहे पवतादिं ` 
व्ववघान से व्यवहित हो, चाहे विप्रक अर्थात्‌ कितनी भी दूर क्‍यों न हो, उसका. 
ज्ञान प्रात होगा । C]3ir४092n८९ नामक क्षुद्र सिद्धि की यह अन्तिम सीमा दे । . 
विपङ्क = दूरस्थ । Ro 
इस सिद्धि मं विभु बुद्धिसत् के साथ ज्ञेय वस्तु के संयोग से ज्ञान होता है। . 
साधारण इन्द्रियप्रगाठीजन्य ज्ञान के समान यह ज्ञान संकीर्ण नहीं होता है।- 


झुवनक्ञान बय संयमात्‌ ॥ २६.॥ 


भाष्यम्‌--तव्प्रस्तारः सप्तछो का: । तत्रावीचः प्रश्नति सेरुपरछं यावदित्येय 
भूर्लोकः, मेरुपष्ठादारभ्य आध्रुवाद्‌ अहनक्षत्रताराविचित्रोऽन्तरिक्षलोकः । 
तत्पर: स्वर्लोकः पञ््रेविधः, मा हेन्द्रस्टुतीयो छोकः, चतुर्थः प्राजापत्यो भहळोंकः । 
त्रिविधो ब्राह्मः, तदयथा जनळोकस्तपोलोकः सत्यलोक इति। “त्राह्मखिभूमिको 
लोकः घ्राजापत्यस्ततो महान्‌ । माहेन्द्रश्च स्वरित्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजां ॥” . 
इति संग्रहल्कोकः । . . 

तत्रावीचेरुपयुवरि निविष्टाः पण्सहानरकभूमयो घनसलिळानळानिळा- 

तम्नप्रतिष्ठा महाकाळाम्वरीपरोरवसदारोरवकाळसूत्रान्वतासिखाः । यत्र 
स्वकर्मोपार्जितठुः्खवेदनाः प्राणिनः कए्मायुः दीर्घमाक्षिप्य जायन्ते। ततो 
सहातळरसातळातळसुतळवितळतळातळपाताळाख्यानि सप्त पाताढानि । 

भूसिरियसष्टमी समद्वीपा वसुमती, यस्याः सुमेरुर्सध्ये पवतराजञः काञ्चन:; 
तस्य, राजतवेदूयस्कटिकहेमसणिमयानि ्शङ्गाणि; तत्र वेदृयत्रभाबुरागान्नीः 
ढोत्पळवत्ररयासो नससो दक्षिणो भागः । इवेतः पूर्वः, स्वच्छः परिचस:; 
कुरण्डकाभ उत्तरः, दक्षिपाइव चारय जम्वूः, यतोऽयं जम्वूद्वीपः, तस्य सूय- 
प्रचारादू रात्रिन्दिवं ळग्नसिच विवत्तते । तथ्य: नीळ३वेतश्श्वङ्गवन्त उदीचीना- |` 
स्यः पर्वता ठिसहस्रायामाः, तदन्तरेषु त्रीणि बषोणि नव नव योजनसाहज्ाणि 
रमणकं हिरण्मयझुत्तराः छुएव इति । निषधहेसकूटहिमशैछा दक्षिणतो द्विस- 
हल्यायासाः, तदन्तरेषु त्रीणि बपोॉणि नव नव योजनसाहस्वाणि हरिवर्षं 
किस्पुरुपं सारतसिति। | 


सुमेरोः प्राचीना. भद्राइवा साल्यवत्सीसानः, प्रतीचीना:. केतुसाळा गस्घ- 
मादनसासीनः, सथ्य वषामलावृतम्‌ । तदेतद्‌ योजनशतसहस्रं सुमेरोदिशि 
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.. दिशि तदर्धेन व्यूढम्‌ । स खल्बयं शतसह्स्रायासो ` जम्वूद्वीपस्ततो. द्विगुणेन ` 
लंबणोदधिना बळ्या 5तिना वेष्टितः। ततश्च द्विगुणां द्विगुणाः शाककुशंक्रीख- 


शाल्मल-गोमेद (गोमेध-पाठा०) पुष्करंद्रीपांः | सप्त समुद्राश्च 'संपपंराशिंकल्पा; . 


-सविचित्रशैछावतंसा इक्षुरंससुरासर्पिदधिमण्डक्षीरस्वादूदकाः। सप्तसमुद्रवेष्टिता' 
' बंल्याकृतयो. लोकालोकपर्वेतपरीवाराः पञ्चाशंद्योजनकोटिपरिसंख्याताः.। 
` ` तदेतत्संवं ` सुप्रतिष्ठितसंस्थानसण्डमध्ये व्यूढम्‌} अण्डं: च-- प्रधानस्या- 
णुरवयचो यथाकारे' खद्योतः । तत्रं पाताले जळधौ . पवेतेष्वेतेषु. देवनिकाया ` 
असुरगन्धर्वकिन्नर-किम्पुरुषयक्षराक्षसभूतप्रेतपिशाचापस्मारकाप्सरोब्रह्मराक्षस- ` 
. झुष्माण्डचिनायकाः प्रतिवसन्ति । सर्वेषु द्वीपेषु पुण्यात्मानो -देवसबुध्याः |` 
_ ` सुमेरुखिदशानासुद्यानभूसिः;- तत्र सिश्रवनं नन्दनं चैत्ररथं सुमांनसमित्यु 
_ दानानि, सुधर्मा देवसभा, सुंदेशेनं पुरम्‌, वैजयन्तः प्रासादः । 
` ग्रहनक्षत्रतारकास्तु ध्रुवे निबद्धा वायुविक्षेपनियमेनोपळक्षितप्रचाराः सुमे 
रोरुपर्युपरि सन्निविष्टा -विपरिवत्तेन्ते ।.माहेन्द्रनिवासिनः षंड देवनिकाया:--- 
 त्रिदशा अग्निष्वात्ता याम्याः तुषिता अपरिनिर्सितवशवर्तिनः' परिनिर्मितंवश- 
. बत्तिनरचेति । सर्वे संकल्पसिद्धा अणिभाद्यैइवयोपपन्नाः कंल्पायुषी वृन्दारकाः ` 
कांमभोगिन ओपपादिकदे हा उत्तमानुकूलाभिरप्सरोभिः कृतपरिबाराः। महति 
लोके प्राजापत्ये पञ्चविधों देवनिकायः-कुसुंदाः) ऋभवः, प्रतदेनाः; अञ्जनाभाः; - 
प्रचिताभा-इति; एते महाभूतवंशिनो ध्यानाहाराः कल्पसहख्रायुषः । 
प्रथमे ब्रह्मणो जनलोके'चतुबविधो देवनिकायः-त्र्मपुरोहिता ब्रह्मकायिका 
`. त्रह्ममहांकायिका अमराः (अजराः-पांठाऽ) इति; एते भूतेन्द्रियवशिनो द्विगुणः 
द्विगुणोत्तरायुषः। द्वितीये तंपसि छोके त्रिविधो देवनिंकोयः-आभास्वरा महा- . 
भास्वराः सत्यमहाभास्वरा इति | एते भूतेन्द्रियप्रकृतिवशिनो द्विगुण द्विगुणो 
न्तरायुषः, सर्वे ध्यानाहारा ऊद्वरेतसः ऊर्ध्वमप्रतिहतज्ञाना.अधरभूमिष्वना- 
वुतज्ञार्नविषयाः । तृतीये ब्रह्मणः ` सत्यछोके . चत्वारो देवनिकायाः-अच्युता 
. शुद्धनिवासाः सत्याभाः संज्ञासंज्ञिनःचेति । . अकृतभवनन्यासाः स्वप्रतिष्ठा 
` उपर्युपरिस्थिताः प्रधानवशिनों. यावंत्संगोयुषः। तत्राच्युता: सविततर्कध्यान- 
- सुखाः, झुद्धनिवासाः सविचारध्यानसुखा:, -सत्याभा : आनन्दमात्रध्यानसुखाः, 
संज्ञासंल्ञिन₹चार्मितासात्रध्यानसुखाः; तेऽपि त्रेळोक्यमध्ये ग्रतितिष्ठन्ति । त 
एते सप्तछोकाः सब एब ब्रह्महोकाः। | 
विदेहंप्रकृतिल्यास्तु मो क्षपदे वर्तन्ते, न लोकमध्ये न्यस्ता इति । एतद्‌ 


योगिना साक्षात्कतेव्यं सूर्यद्वारे संयसं कृत्वा ततोऽन्यत्रापि; एबन्ताबदः -यसेद्‌ 
यावदिदं सव दृष्टसिति |! २६॥ हि 


३२०. `. „~ `. ` ` पातञल्योगदर्शनम 


६ । सूर्य में सं वम करने पर भुवनश्ञाने होता दै (१) 1 सू»... ` (३ 
| ष्यानुवाद--भुवन का प्रस्वार ( विन्वास ) सप्तठोकसमूह दे | उनमें अवीधचि- | 
ज्ञ मेद तक भूलोक है । मेदुर से श्रुव तक अदू, नक्षत्र तथा ताराओं से विचित्र . 
.. ` अन्तरिक्ष लोक हैं । उसके परे पाँच प्रकार के खटोक हैं, ( उन पाँच प्रकारो स थम | 
किन्तु भूलोक की अपेक्षा से.) तृतीय माहेन्द्र लेक हैं । चतुर्थ प्राजापत्य महक होता. 
। उसके बाद त्रिविध ब्रह्मलोक: हैं, जनलोक, तपोळोक और सत्यलोक | इस विषय म 
` संअददछोक यह हे--“निभूमिक त्रहाळोक है, उसके नीचे . प्राजापत्य. महरछोक है, . 
माहेन्द्र स्वळोंक नाम से कहा जाता हे, ( उसके नीचे ) वारायुक्त द्रुढाक आर उसके 
` नीचे प्रजायुक्त भूलोक हँ”... 
` ` ` उनमें अवीचि के ऊपर क्रमशः छेद महानरकभूमिंयॉ. सन्निवेशित हैं, वे घन, 
_ . सलिल, अनल, अनिल, आकाश: तथा. तम मं अ्रतिष्ठित है; ( उनके नाम यथाक्रम ) 
` महाकाळ, अम्त्ररीव, रौरव, .मदारौरव, काढसूत और अन्धतामिल हैँ । बहाँ स्वकर्मो- 
`  यार्जित इःखमोग्री जीवगण कष्टकर दीर्घ आंयु लेकर जनमते हँ । उसके बाद महातळ 
` रसातळ, अतळ, युतळ, वितळ, तलातळ और पाताळ नामक सात पाताळ हैँ | , 
हि यह ससद्वीपा वसुमती पव्वी अष्टम हैं। काञ्चने पवतराज सुमेर इसी के वीच मं 
. . हे! उसके राजत, वैदूर्य, स्फटिक और देममणियुक्त शछङ्ग हैं ( २ ) | उनमें वेढुर्यप्रमा 
"` से अनुरञ्जित होने के कारण आकाश का दक्षिण: भाग नीलोत्पळ दळ के.. समान श्याम . 
" - है । पूर्व भाग-उवेत तथा पश्चिम स्वच्छ है; कुरण्डक ( स्वर्णवर्ण पुष्पविरोष ) की प्रभा 
. ` के समान उत्तर भाग हें | इसके दक्षिण कक्ष में जम्बू है, -उसीसे.जम्बूद्वीप नाम है । 
`. , सुमेरु के चारों ओर निरन्तर सूयप्रचार ( सूय श्रमण ) के कारण वहाँ दिन-रात संलग्न 
सी ज्ञात होती हैं (अर्थात्‌ सूय की ओर दिन एवं दूसरी ओर रात लग्नभाव से घूम रही 
` हैँ) । सुमेरु की उत्तर दिशा में दो हजार योजन विस्तार वाले नील, खेत तथा श्रङ्गवत्‌ 
`_ नामक तीन पवत हैं, इनके भीतर रमणक, हिरण्मय और उत्तरकुद नामक तीन वर्ष 
हँ; उनका विस्तार नौ नौ हजार योजन हे । दक्षिण दिशा में दो हजार योजन विस्तार 
. के.निषघ, देमकूट तथा हिमशैल हैं; . उनके अन्दर नौ-नौ हजार योजन , विस्तार के 
हरिवर्ष, किम्पुरुषवष तथा भारतवपे नामक तीन वर्ष हैं । 


सुमेरु के पूर्व मं माल्यवान्‌ तक मद्राइव तथा पश्चिम में गन्धमादन तक केछु-: . 
माळ हे.। मध्यमे इळाइत वर्ष हे । जम्बूद्वीप का परिमाण ( व्यास ) सौ हजार योजन 

ˆ ह, वह सुमेरु के चारों ओर पचास हजार योजन तक विन्यस्त है। यह हुआ सौ 
हजार योजन बिस्तृत जम्वूद्रीप, जो इससे दूने वल्याकार.. ल्वणोदघि द्वारा वेष्टित है। . 

` ` इसके बाद क्रमशः शाक, कुश, क्रौञ्च, झाव्मल, गोमेद और पुष्कर द्वीप हैं। इनमें .. 
. से प्रत्येक ही पहले की अपेक्षा से डुगुना है । (द्वीप को वेन करने बाले ) सतसमुद्र 


आह त. त ` ` : विंभूतिपाद-२६ की | किक” कद 


सरसों के ढेर के समान; विचित्र-शैलमण्डित हैं । वे (प्रथम लवण समुद्र के अतिरिक्त) 
` यथाक्रमः इक्षुरस, सुरा, छत, दधि, मण्ड-और दूध जैसे स्वादिष्ट. पानी वाले. होते हैँ। 


(३) । पचास करोड़ योजन. विस्तृत, वल्याकार सप्तद्वीप लोकालोकपवत से परिबृत नी 
और सससमुद्र से वेष्टित हैं 


ये सब सुप्रतिष्ठ रूप से ( असंकीर्ण भाव से ) अण्ड के भीतर विन्यस्त हैं। यह: 
अण्ड भी फिर प्रधान का अणु अवयव है जैसे आकाश में खद्योत । पाताल में, जलधि 
में, इन सब पर्वतो में असुर, गन्धर्व, किन्नर, किम्पुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाःच;- 
अपस्मार, अप्सरा, ब्रह्मराक्षस, कुष्माण्ड तथा विनायकरूप देवयोनियाँ बसती हैं, और 
द्वीपसमूह में पुण्यात्मा देवता तथा मनुष्यगण निवास करते हैं। सुमेरु देवों की 


` उद्यानभूमि हे । वहाँ मिश्रवन; नन्दन, ` चैत्ररथे और सुमानस ये चार उद्यान; सुंधर्मा | 
नामक देवसमा, सुदर्शन नामक पुर तथा वैजयन्त नामक प्रासाद हैं। न 


ग्रह-नक्षत्र-तारकासमूह अ्रव में निबद्ध. होकर वायुविक्षेप द्वारा संयत होकर भ्रमण 
करते हुए सुमेरु के.ऊपर-ऊपर:सन्निविष्ट. रहकर परिवर्तेन कर रहे हैं। माहेन्द्र-निवासी 
देवगण छह प्रकार के हैं, यथा--त्रिदशा, ` आग्निष्वात्त, याम्य, दुषित, . अपरिनिर्मित 
वशवर्त्ती एवं. परिनिर्मितवशवर्त्ती । ये सब संकल्पसिद्ध, अणिमादि-णश्वयं से सम्पन्न, 
कल्पायु, दृन्दारक ( पूज्य ), काममोगी, औपपादिकदेइ ( जो देह पिता-माता के संयोग 
के बिना. अकस्मात्‌ उत्पन्न हो ) और उत्तम तथा अनुकूल अप्सराओं से परिवारित हैं | 
ग्राजापत्य महर्लोक में देवनिकाय पञ्चविध हे --कुमुद; ऋधु, प्रतर्दन; अज्ञनाभ 
` और प्रचिताभ । ये मह्दाभूतवशी, ध्यानाहार. ( ध्यानमात्र से तृप्त या पुष्ट): और 
सहसकल्पायु हैं । | 
जन नांमंक ब्रह्मा के प्रथम लोक:के देवनिकाय घार प्रकार के हैं यथा-त्रह्मपुरोहित; 
 ब्रह्मकायिक; ब्रह्महाकायिक और अमर । ये भूतेन्द्रियवशी एवं उत्तरोत्तर दुगुनी आयु द्वारा 
युक्त हैं । ब्रह्मा के द्वितीय तपोलोक में देवनिकाय तीन प्रकार के हैं, यथा--आमास्वर; 
महाभास्वर और सत्यमहाभास्वर । ये भूतेन्द्रियवशी तथा तन्मात्रवशी हँ । ये उत्तरोत्तर 
दूनी आयु से.सम्पन्न, ध्यानाहार, ऊर्ध्वरेता हैं, और .ऊर्ध्वस्थ सत्यलोक के ज्ञान की 
` सामर्थ्य रखते हें तथा निम्न लोकसमूह के ( सुक्ष्म, व्यवहित.और विप्रकृष्ट विषयों के) 
अनावृत ज्ञान से सम्पन्न हैं । ब्रह्मा के तृतीय सत्यलोक में देवनिकाय चार मकार के हैं 
. थथा--अच्युत, द्धनिवास, सत्याम और संज्ञासंज्ञी । ये (बाह्य) भबनशूऱ्य, खप्रतिष्ठ, 
. उत्तरोत्तर ऊपर रहने वाले, प्रधानवशी और महाकल्पायु हैं। इनमें अच्युतगण 
सवितकध्यानसुखयुक्त, शुद्धनिवासगण सविचारध्यानसुखयुक्त, सत्यामगण आनन्दमात्र- 


घ्यानसुखयुक्त और संज्ञासंज्ञीगण अस्मितामात्र-व्यानसुखयुक्त हैं। ये भी त्रेलोक्य के 
भीतर प्रतिष्ठित हैं । ये सप्तलोक सभी ब्रह्मलोक हैं। | 


३२२. पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


विदेहल्यगग तथा प्रकृतिळयगग मोक्षपद में अत्रस्थित हैं, वे लोक के भीतर 
न्यस्त नहीं होते हैं। सूर्यद्वार में संयम कर योगी को इन सत्रका साक्षात्कार करना 
चाहिए । अथवा ( सूर्यद्वार के अतिरिक्त ) अन्यत्र भी इस प्रकार का अम्वास करना 
पाहिए, जब तक ये सत्र प्रत्यक्ष न हो । | 


टीका २६ (१) सूर्य का अर्थ सूर्यद्वार है । इस पर सभी एकमत हैं। 

प्वन्द्रमा और भ्रव ( ३।२७।२८ सूत्रों में ) देखकर सूर्य का अर्थ साधारण सब प्रतीत हो. 
सकता है, किन्तु ऐसा नहीं हे । परन्तु चन्द्र भी घन्द्रद्वार हे । श्रव की व्याख्या 

भाष्यकार चे स्पष्टतः कही है । य 

सूर्यद्वार का निश्चय करने के लिए पहले सुपुम्ना का निश्चय करना चाहिए । 

श्रुति कहती हे--'तत्र इवेतः सुघुम्ना ब्रह्मयानः अयात्‌ हृदय से ऊध्वगत इवत 
( ज्योतिर्मय ) सुषुम्ना नाड़ी हे । अन्य श्रुति दे, “सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति 
यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा? ( मुण्डक १।२।११ ); अर्थात्‌ वे सूर्वद्वार से अव्यय 
आत्मा में पहुँचते हैं । आत्मा-'तिषठव्यन्ने हृदयं सन्विघाय? (मुण्डक २।२।७); अतएव 
हृदय आत्मा तथा शरीर का संधिस्थळ हे । तात्पयं यह हे कि शरीर का समते प्रकादा- 
शील अंश ही हृदय है | वक्षःस्थल ही साधारणतः हमारे अहंभाव का केन्द्र दै; अतः 
वक्षःस्थलस्थित अति-प्रकाशशीळ या सूक्ष्तम बोधमय अंश ही हृदय है । ' उसी प्रकार 
- हृदय से सूक्ष्म मस्तकामिमुखी वोधधारा ही सुघुम्ना है। स्थूळ शरीर में सुपुम्ना 
अन्वेष्य नहीं हे, परन्तु ध्यान द्वारा अन्वेष्य हे । आधुनिक झात्र के मत में रीढ़ के 
वीच में सुघुम्ना हे, परन्तु प्राचीन श्रतिशयात् के मत में हृदय से ऊब्बंग नाड़ी-विशेष 
सुषुम्ना हे । वस्तुतः कशेरुकामञ्जा, Pneumogastric nerve और ०००४ 
87९7५ इन तीनों के वीच में स्थित सूक्ष्मतम वोधवह अंश ही सुघुम्ना हे । विना 
खून के क्षण मात्र में ही मस्तिष्क निष्क्रिय होता है; कशेरुकामज्जा ( ऽए] ८०८१ ) 
और [76एॉ००४०४४ं८ 7९7५९ के बिना भी रक्त की गति तथा शरीर के बोध आदि 
रुद्ध होते हैं अतः ये तीन खोत ही प्राणधारण के. अर्थात्‌ श्रतिकथित आत्मा के साथ 
अन्न या शरीर के संबंध का मूछ-हेतु है । अतः उनके. बीच में स्थित सत्रसे सूक्ष्म | 
प्रकाशशील अंश ही सुघुम्ना है । योगी ज्ञानपूर्वक शारीरिक अभिमान (शारीरिक क्रिया 
को रुद्धकर) सम्यक्‌ त्याग देते हैं और तदनन्तर अवशिष्ट इस सूक्ष्मतम प्रकाशशीछ 
अंश को सवके पीछे त्याग कर विदेह हो जाते हैं । यह सुंघुम्नारूप द्वार ही सूर्यद्वार . 
है | सूये के साथ इसका कुछ संबंध रहने के कारण इसे सूर्यद्वार कद्दते हें । शास्त्र में 
हे 'अनन्ता रइसयस्तस्य दीपवद्यः स्थितो हृदि । ऊर्ध्वमेकः स्थितस्तेषां यो भिच्वा 

सूर्यमण्डलम्‌ ॥ त्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन यान्ति परां गतिम्‌? ( मैत्रायणी उप० 
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` ६।३०:) -अर्थात्‌ हृदय में दीपवत्‌ स्थित द्रव्य के -जो,अनन्त रहिमसमूह. हैं उनमें से 
| | एक. ऊब्व- म अवस्थित ह, जो सूयमण्डल को भद्‌ कर उठा है 1. उसी के माध्यम से | 

` ब्रह्मलोक अतिक्रम कर परमा गति की प्राप्ति होती है । | 
- अतएव पूर्वोक्त ज्योतिष्मती प्रवृत्ति की एक धारा ही सुघुम्नाद्वार या सूर्यद्वार 
` होता है । जो ब्रह्मयानपथ से - गमन करते हैं वे किसी कारण सूर्यमण्डळ में पहुँचकर 
` वहाँ से ब्रह्मलोक में जाते. हैं। श्रुति कहती हेस आदित्यमागच्छति तस्मे स तत्र 

_विजिहीते; यथा लम्बरस्य खं तेन ऊर्ध्वं आक्रमते ।' (बृह० उप० ५।१०।१ ) अर्थात्‌ 
वह (ब्रह्मयानगामी ) आदित्य में आता हे, अपने अङ्ग विरळ कर आदित्य -छेद करते 
हैं (जैसे लम्बर नामक वाद्ययन्त्र के बीच में छिद्र रहता, है ) । उस छिद्र में से वे ऊध्वं . 
. गमन करते हैं । इसी से सुंघुम्ना को सूयद्वार कहते हैं । 
“  ज्योतिष्मंती प्रवृत्ति की इस विशेष, धारा में संयम करने से . भुवनशान होता हे | 
- "भुवन स्थूल और सूक्ष्म है तथा उसके अन्तर्गत अवीचि आदि ज्योतिहीन भी हैं; अतः 
उनका दर्शन स्थूल और भौतिक आलोक से सम्भव नहीं हे । साधारण सूर्यालोक 
: उनके दर्शन का हेतु नहीं होता, पर जिस 'ऐन्द्रियिक प्रकाश में द्योतक आलोक की 
अपेक्षा नहीं हे, जो अपने ही आलोक से अपने को देखता है, ऐसी इन्द्रियशक्ति से 
ही भुवनशान होता है? । सूर्यद्वार का अर्थ सूर्य नहीं हे, इसका एक कारण यह है कि ` 
सूर्य में संयम करने पर सूर्य का ही शान होगा, ब्रह्मादि लोकां का शान कैसे होगा ! 

| पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड ( Microcosm and Macrocosm ) क .सामज्ञस्य क | 

अनुसार ही सुघुम्ना नाड़ी औरं लोकों की : एकता उक्त हुई है । छोकातीत आत्मा 
-: सभी प्राणियों में है । बुद्धिसत्त्वं विभु है, वह केवल इन्द्रियादिरूप-वृत्ति द्वारा संकुचित- 
सा होकर .रहता है । जितना हो उसका आवरण टूटता है उतना ही विशुत्व प्रकट 
होता है तथा प्राणी की भी उच्चतर लोकों में गति होती है । अतः वुद्धि के प्रकाशा- ' 
. « वरणक्षय की एक-एक अवस्था के साथ एक-एक लोक संबद्ध है। बुद्धि की दृष्टि से 

_ दूरूसमीप-कुछ नहीं दै; अतः प्रत्येक प्राणी की . बुद्धि तथा ब्रह्मादि-छोंक एकत्र रहा 
` करते: हैं; केवळ बुद्धि की इत्ति शुद्ध करते से ही उसमें पहुँचने की शक्ति होती है । 

२६ (२) भूर्लोक यहः पृथ्वी मात्र नहीं है; परन्तु इस पृथ्वी के साथ संकष्ट ` 

` ` सुब्रृहत्‌ , सूक्ष्म लोक ही भूर्लोक है।' देवावास सुमेरु पर्वत: सूक्ष्म लोक हैं; वह स्थूळ 


१ इस विषय पर [पाएपई ५७०1 र४पा० ग्रन्थ में उब्लेख है; "The seeing . 
of a cleat seer’, Says Dr, Passavant may be called a Solar 
seeing, for he lights and interpenetrates his object with his own 


_ organic light Chapter XIV 
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चक्षु द्वारा आहय नहीं होता है । इस प्रकार का लोकसंस्थान प्राचीन योगविद्या में 
गृहीत होकर चला आ रहा हे । वौद्धो ने भी इसका ग्रहण किया है, किन्तु वर्तमान 
विवरण विशुद्ध नहीं है | मूळ में किसी योगी ने लोकसंस्थान का अनुभव कर उसे 
प्रकाशित किया था, परन्तु उस समय के मानव समाज को खगोछ तथा भूगोळ का 
सम्यक ज्ञान न रहने के कारण यह विकृत हो गया है । इसमे भो संदेह नहीं कि वह 
बहुत समय तक कण्ठस्थ रहने के पश्चात्‌ लिंपिवद्ध हुआ है | 


सूक्ष्म दृष्टि से अन्तरिक्ष लोकमय दीखेगा । पर स्थूल दृष्टि से प्रतीत होगा कि प्रथ्वी- 
गोलक सूर्य की चारों ओर घूस रहा दै । प्राचीन लोगों को भूगोल का सम्यक ज्ञान 


नहीं था; अतएव वे साक्षात्कारी योगी के विवरण की सम्यक धारणा नहीं कर सके । 
क्रमशः यथार्थ विवरण बहुत कुछ विकृत कर दिवा गया है । भाष्यकार ने प्रचलित 
विवरण ही लिपिवद्ध किया हं । 


यहाँ यह शङ्का होना स्वाभाविक है कि क्या, भाष्यकार योगसिद्ध नहीं थे ? उत्तर 
मं अवश्य ही कहना होगा कि ग्रन्थस्वना के समय वे सिद्ध नहीं थे । जो योगसिद 
होते हैं वे उस समय अन्थ नहीं सचते हैं.। वे पूछे जाने पर प्रइनकर्ता को उपदेश 
मात्र करते हैं और - दिष्य-प्रशिष्यगण ही झा .की रचना करते हैं। योगद्याल्न के 
आदिम वक्ता कपिलर्षि ने आसुरि ऋषि से सांख्ययोगविद्या कही थी, वाद. में पञ्चशिख 
ऋषि ने शास्र की रचना की थी | योगसिद्ध होने पर योगी पार्थिव भाव से सम्पूर्ण 
अतीत हो जाते हैँ । उनसे जिज्ञासु प्रधानतः आगम-प्रमाण द्वारा ही ज्ञान पाठे हैं। 
उस प्रकार अपार्थिव भाव में मग्न ध्यानियो से सुन करके ही योगविद्या उद्भूत हुई 
है । श्रुति भी कहती हैं इति झुश्चम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे? ( ईशोप० १० ) 
अर्थात्‌ जिन धीरां ने हमसे इस विद्या की व्याख्या की थी उनसे हमने इसी 
प्रकार सुना था । | | 

सिद्धो की जीवद्दशा में उनके वाक्यों से अव्यर्थ आगम प्रमाण हो सकता है। 
किन्तु उनकी अवत्तमानता में उनके वे सत्यनिर्देशरूप उपदेश साधारणां के: मन में 
उसी प्रकार श्रद्धा और अमोध ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं । यही कारण हैं कि 
युक्तिप्रधान' दशनशाज्न का उद्धव हुआ हें । अतः दर्रानकारगण ही साधारण मानव के 
लिए सिद्ध वक्ता की लिपिवड्ध उक्ति की अपेक्षा अधिकतर उपकारक हैं । फलतः जिस 


प्रकार महामूल्य हीरकखण्ड भूखे दरिद्र का तत्काळ ही उपकार नहीं करता है उसी . 


परकार प्रकृत योगसिद्ध मी साक्षात्‌ रूप से साधारणों का उपकार नहीं करते हैं । बुद्ध 
आदि उन्नत पुरुषों के आधुनिक भक्त, प्रकृत वुद्ध आदि को उतना नहीं जानते हैं 
कवळ कुछ काल्पनिक कथाओं के नायकरूप से ही बुद्ध आदि को पहचानते हैँ। | 


~ 
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= २६ (३)-दधि तथा मण्डं एक्‌ नः कर 'दधिमण्डर ऐसा एकर. पद्‌ लेकर स्वादुजल 


`. नामक एक पृथक समुद्र है, ऐसा अर्थ भी किया जा सकता है.। . परन्तु दधि आदि 
` ` के समान स्वादुजळ-विशिष्ट समुद्र है, इस प्रकार कां अर्थ ही सम्भव ह.। ड्वीपों में 


पुण्यासमा देव या देवयोनि, तथा मनुष्य या परछोकगत मनुष्य बसते हैं । : अतः द्वोप- 
समूह सूक्ष्म लोक होंगे |. प्रथ्वी के. बहुत कम व्यक्ति पुण्यात्मा हैं, बाकी अपुण्यात्मा 
कहाँ बसते हैं! यदि वे इन द्वीपो में नहीं रहते, तो पृथ्वी इन द्वीपों से बाहर हे 
यह कहना चाहिए | 

निष्कर्ष यह हे कि ये संब द्वीप सूक्ष्मळोक हैं । सब पाताळ भी भूलोक के ( एृथ्वी 
' के नहीं ). अभ्यन्तरस्थ सूक्ष्मलोक हैं; और सप्त निरय भी, सूक्ष्मदृष्टि से स्थूल पृथ्वी 
: का वाइरं-भीतर जैसा दीखता हे वैसे ही लोक हैं। अवीचि ( तरङ्गहीन या जड़, यह 
` अग्रिमय वर्णित होता हे )) घन ( संहत पृथ्वी ), सलिल ( पानी या घन की अपेक्षा . 
'असंहत पार्थिव. अंश ), अनळ, अनिल ( पार्थिव वायुकोष), आकाश ( वायुकी 
विरळ अवस्था ) और तम ( अन्धकारमय शून्य ) ये सब अवस्थाएँ स्थूल प्रथिवी-, 
_ सम्बन्धी हैँ । ये सब अवस्थाएँ सूक्ष्मकरणयुक्त, परन्तु रुद्धराक्तित्व-हेतु कष्टमय चित्त- 
युक्त नारकियों के. पास जिस रूप से ज्ञात होती हैं वे ही अवीचि आदि निरय हँ) 

Nihtmsre या दुःस्वप्नरोग में इन्द्रियशक्ति जड़ीभूत है?, इस प्रकार बोध होने से 
कार्य की सामर्थ्य नहीं रहती है, परन्तु मन जाग्रत होकर पाशबद्ध-सा कष्ट पाया करता 
_ हैं; नारकीगण भी उसी प्रकार की-चित्तावस्था प्राप्त करते हैं । लोम तथा क्षुधा अत्यधिक 
रहने से, और उनके पूरण की शक्ति न रहने से जैसी हालत. होती हे, : नारकियों . 
कीं हालत भी वैसी ही होती हे.। जो पृथ्वी और पार्थिव ' भोग को ही सार जान कर 
सम्पूर्ण तन्मयचित्त से क्ोध-लोम-मोहपूर्वक पापाचरण करते हैं, कभी अपनी सूक्ष्मता 
' एवं परलोक तथा परमार्थ विषय का. चिन्तन नहीं करते, वे ही अवीचि में जाते हैं। : 
' पृथ्वी की मध्यस्थ महामि उनको जला. नहीं सकती है (सूक्ष्मता के हेतु ), पर 
अपनी सूक्ष्मता न जानने से तथा स्थूल पदाथ के सिवाय अन्य सूक्ष्मपदार्थ सम्बन्धी 
संस्कार उनमें न रहने से वे केवल उस स्थूल अग्नि में पर्यवसित-बुद्धि होकर जळते-से 
` _ रहते हैं, यह सम्भव हे । दूसरे निरयों में भी ऐसी.ही अपेक्षाकृत अल्प ढुष्कृति का 
भोग होता हे। 

पृथ्वी में. जिस प्रकार तियक्‌ जातियाँ हैं, सुक्ष्मशरीरियों में. उसी प्रकार सप्त 
पाताळवासीगण तियक्‌ जाति स्वरूप होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म या मिश्र दृष्टि के अनुसार 
एक ही स्योन की भिन्न भिन्न प्रतीति होती हे । मनुष्यगण जिसे मिट्ठी-पानी-आग आदि . 
देखते हैं, निरयीगण उसे नरक देंखते हैं; पातालवासीगण .उसका ही स्वावासभूमि 
` पाताळ के .रूप से व्यवहार करते हैं । भर्लोक के पृष्ठभाग से. देवलोक का आरम्भ 
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हुआ है । भूपृष्ठ का अर्थ धरित्री का एए नहीं दें, परन्तु धरित्री के वायुस्तर के कोष 
से भी बहुत ऊपर भूपृष्ठ या मेरुपृष्ठ है । जि 


पाताळवासीगण तथा औपपादिक देवगण पृथक योनियाँ मानी जाती हे । नारकौ- 
गग मनुष्यों के परिणाम हैं, उसीप्रकार स्वर्गवासी मनुष्य भी हैं । उनको मनुष्य जन्म 
स्मरण रहता हे । अतएव श्रुति में देवगन्धर्व? ओर 'मनुष्यगन्वव? इस प्रकार का भेद 
कहा गया है ( ते० उप० २।८।१) । 


यह लोकसंस्थान और छोकवासियों का विषय न समझने से केवल्य का माहात्म्य 
हृदयंगम नहीं होता है। पुण्यफल से निम्न देवलोक में गति होती हैं, और 
योग की अवस्था का छाभ करने पर उसके तारतम्य के अनुसार उच्च लोकां 
में गति होती हे । संप्रशान लेकर ब्रह्मलोक में जानेपर पुनरावृत्ति नहीं होती। 
वहाँ जाने से “ब्रह्मगा सह ते सर्वे सांमाते प्रतिसंचरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविद्यन्ति 
_परस्पदम्‌ ? ( कूर्मपु० १।१२।२७३ ) इस प्रकार की गति होती है । समाधि वळ से 
शारीर संस्कार अतीत हो जाने से ही उनको शरीर धारण नहीं करना पड़ता । इनम 
विवेकज्ञान असंपूर्ण या विप्डत रहता हे अतः ये लोकमध्य में अमिनि्वेत्तित होकर, पीछे 
प्रलय की सहायता से कैवल्य प्राप्त करते हैं । | 


विदेइल्य तथा प्रकृतिकय के सिद्धो को सम्यक्‌ ज्ञान अर्थात्‌ प्रकृति-पुरुष का 
प्रकृत विवेक ज्ञान नहीं होता है, पर वैराग्य द्वारा करणलय होने के कारण वे' छोकमध्य 
में नहीं रहते; अपितु मोक्षसह्शापद में रहते हँ । पुनः सग में वे उच्च लोक में अभि- 
निर्वत्तित होते हैं । केवल्यपद सभी लोकों से अतीत तथा पुनरावर्तन से शून्य है | 


चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ 


भाध्यम्‌--चन्द्रे संयमं कृत्वा ताराव्यूहं विजानीयात्‌ ॥ २७॥ 
२७ | चन्द्र में संयम करने पर ताराओं का व्यूइज्ञान होता है । सू० | 
भाष्यानुवादु--'चन्द्र में संयम करके ताराव्यूह को. विशेषरूप से जान लेना 
चाहिए (१) | 

टीका २७ (१ ) पहले ही कहा जा चुका है कि सूर्य जिस प्रकार सूर्यद्वार है, 
चन्द्र भी उसी प्रकार चन्द्रढार है । चन्द्र वस्तुतः द्वार नहीं होता, क्योंकि सूर्य दारा 
किसी शक्ति के बल से ब्रह्मयानगण अतिवाहित होकर ब्रह्मलोक में गमन करते हैं। ` 
चन्द्र द्वारा उस प्रकार नहीं होता हे । 'चन्द्रसम्वन्धी लोक शप्त होकर भी फिर प्रथ्वी 
पर आवतन होता है | “तत्र चान्द्रमसां ज्योतियोंगी प्राप्य निवर्चते? (गीता ८1२५) | 
सूर्य जिस प्रकार स्वग्रकाश होता है सूर्वद्वार की प्रज्ञा भी उषी प्रकार अपने आलोक से 
दीखती है । सभी लोक जानना हो तो ऐसे ज्ञान के आलोक का प्रयोजन होता हे । 
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'चन्द्र का आलोक प्रतिफलित है । ज्ञेय से शहीत आलोक में किसी वस्तुको देखने के .. 


लिए जिस प्रकार की प्रज्ञा का प्रयोजन पड़ता है, ताराव्यूह शान के. लिए भी उसी 
प्रकार की ज्ञानशक्ति की आवश्यकता है । सौधुम्न, प्रज्ञा का यहाँ पर प्रयोजन नहीं है 
अर्थात्‌ साधारण इन्द्रियसाध्य ज्ञान जैसा होता हे उसी का अत्युत्कर्ष होने पर या स्थूल 
विषय के ज्ञान का उत्कर्ष ददोने पर ताराब्यूइज्ञान होता है। .. [ | 

दूसरे योगग्रन्थों में भी नासाग्र आदि में चन्द्र का स्थान कहा. गया है, यथा, _ 
(-“नासामे शदा'शग्विस्वभ?, योगियाञ्चवद्क्य. ५१५ ); 'तालुमूले च. चन्द्रमाः’ . 
(घेरण्ड सं० ५।४३) । यह थक्षु-सम्बन्धी चन्द्रमा हे। फलतः विषयवती प्रवृत्ति ही चन्द्र- 
संयमजात प्रज्ञा है । सुषुम्ना द्वारा उत्क्रान्ति होनेपर जिस प्रकार सूर्य के साथ सम्पक 
रहता है अतः उसका नाम सूर्यद्वार दै, उसी प्रकार चक्ष आदि इन्द्रियों द्वारा उत्कान्ति 
होने पर घन्द्रसम्बन्धी लोक की प्राप्ति होती हैं, अतः इसका नाम चन्द्र या घन्द्रद्वार - 
हे । प्राचीन श्रति में सूर्य तथा चन्द्र अथवा प्राण तथा रयि. नामक आध्यात्मिक 
पदार्थ भी कहे गए हैं । 

प्रवे तद्गतिज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ 


भाष्यस?-ततो ध्रवे संयमं कृत्वा. ताराणां गति जानीयादू, ऊध्वेविभानेषु 
कुतसंयमस्तानि विजानीयात्‌ ॥.२८॥ ` 

२८ | ध्रव में संयम करने पर तारागति का ज्ञान होता है । सू०... 

भाष्यानुवाद--तदनन्तर भ्रव में ( निश्चल तारा में ) संयम कर ताराओं की 
गति जानिए.। उध्वविमानों में संयम कर उन्हे जानिए (२) | | 

टीका २८ ( १ ) ताराओं का ज्ञान होने पर उनका गतिज्ञान बाह्य उपाय से ही 
होता हे । अतः भ्रव साधारण भरव होता हे । भाष्यकार ने भी ध्रव को अर्थ्वविमान के . 
साथ संबद्ध कहकर उसकी सुस्पष्ट व्याख्या की है । भ्रव को लक्ष्य कर सारे आकाश में 
स्थिरनिंश्चल भाव से समाहित होने से ज्योतिष्कों की गति बोधगम्य होगी, यह स्पष्ट : 
है । अपनी स्थिरता की उपमा से ताराओं की गति का ज्ञान होता हे। | 


नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २९ ॥ 


भाष्यम्‌--नाभिचक्े संयम कृत्वा कायव्यूहं विजानीयात्‌ । चातपित्तइलेः 


ष्साणस्त्रंयो दोषाः सन्ति । धातवः सप्त ग्लो हितमांसस्नाय्वस्थिमञ्ञा ुक्राणि, 
पूर्व पूर्वमेषां वाह्यममित्येष विन्यासः ॥ २९॥ | 


२९ | नामिचक्र मे.संयम:करने पर कायव्यूह शांन होता हे। सू० -: . 


भाष्यानुवाद--नामिचक्र में संयम कर कायंव्यूह का विज्ञान करना चाहिए। 
` बात, पित्त तथा कफाये तीन. प्रकार के दोष हैं (१) । और धातुएँ सात प्रकार की हैं 
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तवक्‌, रक्त, मांस, स्नायु, इडूडी, मजा तथा शुक्र | प्रत्येक वाठु आगे वाले की अपेक्षा 
वाह्मरूप से विन्यस्त है । er 
टीका २९ ( १ ) जिस प्रकार सूर्वद्वार को प्रधान कर दूसरे यथायोग्य विधयों में 


संयम करने से भुवनज्ञान होता हे, उसीप्रकार नामिस्थ चक्र या यन्त्रसमूह को प्रधान 
करने पर शरीर के यन्त्रं का ज्ञान होता 


वात, पिच तथा कफ ये तीन दोप हैं, या रोग के मूल है--यहद आयुर्वेद में कहा 
वाता है । ये तीन सच्च-रजस-तमस रूप त्रिगुणमूळक हे--ऐसा सुश्रत में कहा गवा हे । 
इस दृष्टि से वायु वोधाधिष्ठानों का विकार है, पित्त संचारक अंश का विकार है और कफ _ 
स्थितिशील अंश का विकार है । वस्तुतः उनके लक्षण की पर्यालोचना करने पर यहीं . 
प्रतिपन्न होता हे। चित्तविकार, गठिया आदि रनावविक विकार वायुविकार कहे बाते 
हैं। स्तायविक झूल तथा आक्षेप उनका प्रधान लक्षण हे । पित्तवरित रक्तसंचाळन का 
विकार ही पित्तदोष कहलाता हे। उससे अनिद्रा, दाह आदिं चाञ्चल्य प्रधान पीड़ाए होती 
। शरीर में जिन सत्र स्रोतों वा नाळियों के मुख वाहर खुळे हुए हैं उनकी त्वचा का. 
नाम इलैब्पिक झिल्ली ( महीन परदा या जाळा ) है । मुँह से गुदा तक जो खोत है 
. उसमें, इवास-नाली में, मूत्र नाली में, आँख में तथा कान में इलेष्मिक झिल्ली है । 
चलैष्मिक झिल्ली से युक्त खोतःसमूह म्रधानतः शरीर धारण-काय में नियुक्तं हैं; अन्न, 
जळ तथा वायुरूप आहार और ज्ञानेन्द्रिय का विषयाहार समी इ्लेष्मिकः झिल्ली वाले 
यन्त्रां द्वारा निष्पन्न होते हैं। मूत्रनाली और गुह्य, जल तथा अन्नरूप आहार से 

सम्बन्धित निर्यमद्वार हैं | इन सब यन्तो का विकार कफ-विकार है । - i 


सञ्चारशील वायु, पित्त और कफ के साथ इन लक्षणों का इस प्रकार कुछ सम्पर्क 
रहने के कारण ही वे वात, पित और कफ कहलाते हैं । किन्तु वाद में छोगांने . 
` मूलतत्त्व भुलकर साधारण वायु, पित्तरत तथा इळेष्सा को तीन दोष समझकर अनेक 
भ्रान्वमतों की कल्पना की है। उपर्युक्त दोषविभाग सम्पूर्णतया वैज्ञानिक है। किन्तु 
साधारणतया जो वात, पिच तथा कफ कहकर सर्व शरीर में दे जाते हैं, वे वास्तबिक 
पदाथ नहीं हे । केवळ उस मूळ सत्य के साथ सम्बन्ध रहने से ही यह विभाग 
:- अभी तक प्रचलित हे] ही. या कब हे 
तीनों गुण जिस प्रकार आपेक्षिक हैं और प्रत्येक व्यक्ति में प्राप्त होते हैँ, वातादि 
दोष भी उसी प्रकार हैं । अतएव वात-पैत्तिक, वात-इछैष्मिक इत्यादि विभाग शरीर 
के सभी रोगों में प्रयुक्त होते हैं । दवाएँ भी उसी प्रकार वातनाशक, पिचनाशक तथा 
कफनाशक इन तीन श्रेणियों में विभक्त हुई हें । वातनाशक. का अर्थ है--वातवैपम्य . 
` को समता जिससे हो । वात की प्रचछता - तथा मृढुता से. दो प्रकार का वैधम्यदह्वो . 
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सकता हे । उपशमकारी दवा:से प्रबलता एवं जोशीडी दवा से मृदुता शान्त होती , 
है। इस प्रकार प्रत्येक. यन्त्रगत सभी पीड़ाओं की हितकर तथा अहितकर औषधों ' 

का आविष्कार हुआ है । यह प्रथा पूर्णतया वैज्ञानिक हे । परन्तु यह ऊपर कहा जा 
जुका है कि यह अज्ञ लोगों द्वारा अनायास विकृत की जा सकती है ।: विशेष' विज्ञता 


- के अभाव से, विशेषतया गुणत्रय का' ज्ञान न रहने से इसमें पारदर्शिता होने की. . 
आश्या नहीं है । 


. सांख्य से जिस प्रकार. अहिंसा, सत्य आदि उच्चतम शील तथा योगधर्म प्रात- 
कर सारी दुनिया उपकृत हुईं है, उसी' प्रकार आयुर्वेदविद्या का. मूलतत्त्व प्राप्त कर 
'सारी दुनिया उपकृत हुई है। 
` सत्त धातुओं में शरीर का विभाग स्थूल विभाग है; यह कहना अनावश्यक है । 


कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः ॥ ३० ॥ 


भाष्यमु--जिह्याया अधस्तात्तन्तुः; ततोश्धस्तात्कण्ठः, ततोऽधस्तात्कूपः, 
तत्र संयमारक्षुरिपिपासे न बाधेते ॥ ३० ॥ 
` ,३० | कण्ठकूप में संयम करने पर क्षुत्पिपासा की निवृत्ति होती है | सू० 
_ भाष्यांनुवाद-डिह्वा के अधोदेश में तन्तु, उसके अधोदेश में कण्ठ, उसके 
` अधोदेश में कूप है। उसमें संयम करने से क्षुत्पिपासा नहीं ल्गतीं ॥ १ ॥ 
.  . टीका ३० (१) तन्तु वाकृयन्त्र का अंशविशेष होता है, इसे ५००४ 
` ०0795 कहते ` हैं । यह 1,802 यन्त्र से आगे रहता है । [879 यन्त्र कण्ठ है 
. और 78८३८४ कण्ठकूप है । वहाँ संयम द्वारा स्थिर प्रसाद भाव लाभ होने पर 
क्षुत्पिपासाजनित पौड़ाबोध के ऊपर आधिपत्य. किया जा सकता है । क्षुत्तिपासा अन्न- 
नाली या &lirmen७प५ ८००४ में अवस्थित है; सुतरां 8९०३९५ नाली में ध्यान 
करना होगा ऐसा प्रतीत हो. सकता है । परन्तु स्नायविक, क्रिया अनेक समय पाइवं 
: अथवा दूर से अधिकतर आयत्त की जाती हैं, यह स्मरण रखना. चाहिए । 


कूर्मनाड्यां स्यैर्यम्‌॥ ३१ ॥ 


एष्यम्‌ ~-कूपादध उरसि कूसोकारा नाड़ी, . तस्यां कृतसंयमः. स्थिरपदं 
लभते, यथा सर्पो गोधा वेति ॥३१॥ . 
- ` ३१.। कूमनाड़ी में संयम करने पर स्थैर्य होता है। सूम -- 
: भाष्यानुचाद--कूप के नीचे वक्ष में कूर्माकार नाड़ी है, . उसमें संयम करने पर 
. स्थिर पद का लाम होता है । जैसे साँप या गोह ( स्थिर रूप से रहता है) ( १.) । 
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टीका ३१ (१) कूप के नीचे कूमनाड़ी है, सुतरां 2000 75९ दी 
कूर्मनाड़ी होती है। उसमें संयम करने से शरीर स्थिर होता हे । खास-यन्त्र का 
स्थैर्य होने पर शरीर का जो स्थैर्य होता है, यह अनायास अनुभव किया जा सकता 
है । साँप तथा गोह जिस प्रकार अत्यन्त स्थिर भाव से पत्थर के समान निदचल रह 
कते हैं योगी भी इसके द्वारा उसी प्रकार रह सकते हैं | साँप. आदि सब अवस्थाओं 
शरीर को काट-सा निइचलछ रख सकते हैँ । शरीर स्थिर होने पर उसके साथ 
चित्त भी स्थिर होता है| सूत्रस्थ स्थेय चित्वस्थेय को लक्ष्य करता ह, क्योकि 
सत्र ज्ञानरूपा सिद्धियाँ हँ । 


~ Les 


मूद्धज्योतिपि सिद्धदर्शनम्‌ ॥ ३२ ॥ 


भाष्यम्‌ -रिरःकपालेऽन्तरिछद्रं प्रभास्वरं ज्योतिः, तत्र संयमात्‌ 
सिद्धानां द्यावाप्रथिव्योरन्तराळचारिणां दशनम्‌ || ३२॥ 
३२ । मूर्डज्योति में संयम करने पर सिद्धददान होता है । सू० 


भाष्यानुवाद--शिरःकपाळ ( खोपड़ी ) के बीच में छेद है, उस छेद में प्रभा- 
स्वर ज्योति है, उसपर संयम करने से द्यलोक तथा पृथ्वी के अन्तराळचारी सिंद्धगर्णो 
का दशन होता है (१) । 


टीका ३२ ( १ ) मस्तक के भीतर विशेष कर उसके पश्चात्‌ भाग में ज्योति 
का चिन्तन करना चाहिए । पूर्वोक्त मञ्च्च्यालोक ( ३।२५ सूत्रोक्त ) आवत्त न होने से 
इसके द्वारा सिद्ध-दर्शन हो सकता हे । सिद्ध एक प्रकार की देवयोनि है । 


प्रातिभाडा सवंग ॥ ३३ ॥ 


भाष्यम्‌-प्रातिभं नाम तारकम्‌, तद्विवेकजस्य ज्ञानस्य पूर्वरूपं यथोदये प्रभा ` 
भास्करस्य। तेन वा सर्वमेव जानाति योगी प्रातिभस्य ज्ञानस्योत्पत्ताविति। २३] 
३३ | प्रातिभ से सभी जाने जाते हैं। सू _ 


भाष्यानुवाद--प्रातिम तारक नामक शान होता है; यह विवेकज ज्ञान का 
पूर्वरूप है, जेसे कि सूर्योदय की पूर्वकालीन प्रभा । उसके द्वारा भी अर्थात्‌ प्रातिम 
शान की उत्पत्ति होने से भी योगी सभी जान सकते हैं (१)। : 

टीका---३३ ( १ ) विवेकज ज्ञान ३३५२-५७ सूत्र में देखिए | उसके पहले ज्ञान” 


शक्ति का जो प्रसाद होता है ( जिस प्रकार सूर्योदय के पहले का आलोक ), उससे 
पूवाक्त सभी शान सिद्ध होते हैं।  : 


| कवरता ३३:३७ डी, 1५ क ।, ३३१ 
हृदये चित्तसंविद्‌ ॥ ३४ ॥ 


_ भाष्यम--यदिदमस्मिन्नक्मपुरे दहरम्पुण्डरीकं . वेश्म तत्र. विज्ञानम्‌, 
स्मिन्संयमाचित्तसंबिदू ॥ ३४ ॥ | 
३४ | हृदय में संयम करने पर चित्तविशान.होता है | सू० . | 
` भाष्याचुवाद्‌--इस द्रह्मपुर में (हृदय में) जो.दहर ( अर्थात्‌ क्षुद्रगत्तयुक्त ) 
ण्डरीकाकार घर है उसमें विज्ञान रहता है। उसमें संयम से चित्तसंविद्‌ होती है (१).। ` 
टीका ३४ (१ ) संविद्‌ का अर्थ है आभ्यन्तर शान या, चित्त का ही शान.। 
दय में संयम करने पर बुद्धिपरिणाम चिचद्धत्तियों का भी यथार्थतः साक्षात्कार होता 
` | १।२८ तथा. ३।२६ सूत्र की टिप्पणी में हृदय और. उसके ध्यान का बिवरण 
'खिए । मस्तिष्क विज्ञान का यन्त्र है किन्तु अहंभाव में पहुँचने के लिए हृदय-ध्यान 
) प्रशस्त उपाय होता है.। हृदय से मस्तिष्क की क्रिया लक्ष्य कर एक-एक प्रकार 
गी वृत्ति साक्षात्कृत होती है । - बृत्तियाँ रूपादि के समान देशव्यापी आलम्बन नहीं 
गोती हैं । रूपादि के ज्ञान में जो कालिक क्रियाप्रवाह. रहता है उसकी उपलब्धि ही 
चेत्तवृत्ति का साक्षात्कार है। विज्ञान का. मूल केन्द्र अहंभाव-ग्रत्ययरूप बुद्धि है 
जसका साक्षात्कार हृदय-ध्यान द्वारा होता है। यह वक्ष्यमाण पुरुषज्ञान का 
रोपान-स्वरूप है | - 


सन््तपुरुषयोरत्यन्तासङ्कीणंयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः 
पराथत्वात्सवाथसंयमातपुरुपज्ञानम्‌ ॥ ३५ ॥ 


भाष्यम्‌--बुद्धिसत्त्वं ्रख्याशीळं समानसत्त्वोपनिबन्धने रजस्तमसी बशी- | 
कृत्य सत्त्वपुरुषान्य्ताप्रत्ययेन परिणतम्‌ , तस्माञ्च सत्त्वात्‌ परिणाभिनोऽत्यन्त- 
विधो शुद्धो$न्यश्वितिमात्ररूपः पुरुष: | तयोरत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो 
भोगः पुरुषस्य, दर्शितविषयत्वात्‌ । स भोगप्रत्ययः सत्त्वस्य परार्थत्वाद्‌ दृश्यः। 


यस्तु तस्माद्विशिष्टञ्चितिमांत्ररूपोऽन्यः पौरुषेयः प्रत्ययस्तत्र संयभात्पुरुषं- 
विषया प्रज्ञा जायते।.. न च पुरुषप्रत्ययेन बुद्धिसत्त्वात्मना पुरुषो दृश्यते 
पुरुष एव प्रत्ययं स्वात्मावलम्बनं. प्यति; तथाह्मकतम्‌--“विज्ञातारमरे केन 
बिजानीयादू” इति ( बृहदारण्यक २।४।१४ ) ॥ ३५॥ | 

३५ | अत्यन्तः भिन्न जो सच्व औरं पुरुष, उनका अविशेष प्रत्यय ही भोग है; वह 
परार्थ है, अतः स्वार्थसंयमः करने पर पुरुषान होता है । सू० 

भाष्यानुवाद--बुद्धिसत्त्व प्रख्याशील है, उस सत्त्व के साथ समान रूप से. : 
अविनाभाव सम्बन्ध युक्त रज; तथा तमः को वशीभूत या अभिभूत कर बुद्धि और पुरुष 
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के भिन्नताप्रत्यय में ( १ ) वुद्धिसत्त्व परिणाम प्राप्त करता है । पुरुष उस परिणामी: 
वुद्धिसत्त्व की अपेक्षा अत्यन्त विधर्मा, शुद्ध, विभिन्न, चितिमात्र-स्वरूप है; अत्यन्त भिन्न . 
इन दोनों का ( वुद्विसच्व तथा पुरुष का ) अविशेषप्रत्यय ही पुरुष का भाग कहा. 
जाता है, क्योंकि वह ( पुरुष का ) दर्शितविषय होता है । वह भोगप्रत्यय वुद्धिसच्व 
का है, अतएव वह परार्थ होने के कारण (द्रा का) दृश्य है | 
जो भोग से एथक , चितिमात्रलूप, अन्य, पुरुष-सम्बन्धी प्रत्यय है, उसमें संयम 
करने पर पुरुष-विषयक प्रज्ञा उत्पन्न होती है | वुद्धिसत्त्वात्मक पुरुष-मत्वय द्वारा पुरष 
हट्ट नहीं होता है । पुरुष स्वात्मावलम्वन प्रत्यय ही को जानता है । जैसा कि कहा 
गया है ( श्रति में )-““अरे विज्ञाता को किसके द्वारा जानोगे ? | 
टीका ३५ (१) पहले ही व्याख्या की गई है कि विवेकख्याति बुद्धि का. 
धर्म है अर्थात्‌ प्रत्ययविरोष है। वह वुद्धि का चरम सात्त्विक परिणाम है | बुद्धि का. 
राजसिक तथा तामसिक मल अभिभूत होने से ही विवेकप्रत्यय का उदय होता है 1. 
उस विवेकप्रत्यय-रूप अति-प्रकाशशील बुद्धि से भी पुरुष पृथक्‌ होता है । कारण यह 
है कि बुद्धि परिणामी इत्यादि है ( २२० देखिए ) । 
उस प्रकार की बुद्धि और पुरुष का अविशेष-प्रत्यय या अमेद-ज्ञान अर्थात्‌ एक. 
- ही ज्ञानदृत्ति में दोनों का जो अन्तर्माव है, वही भोग है। प्रत्यय होने के कारण भोग 
बुद्धि की वृत्ति है; और वुद्धि की वृत्ति होने के कारण भोग दृश्य है । दृश्य होने से . 
भोग परार्थ है अर्थात्‌ पर जो द्रश हैं उनका अर्थ या विषय या प्रकाश है। दृश्य 
परार्थ है और पुरुष स्वार्थ दै, यह पहले भी ( २।२० ) व्याख्यात हुआ है । स्वार्थ 
का अर्थ है-जिसका स्वभूत अर्थ रहता हो, अर्थात्‌ अर्थवान्‌ । वह स्वार्थपुरुष विवक्षा- 
नुसार स्वरूपावस्थित पुरुष भी होता है और तद्विषया बुद्धि या पौरुष प्रत्यय भी होता 
है । यहाँ पर स्वार्थ. पौरुष प्रत्यय ही संयम का विषय है । इस विषय में भाष्यकार ने 
कहा है 'यस्तु' ' 'पोरुषेयः प्रत्यय? अर्थात्‌ वुद्धि द्वारा ग्रहीत पुरुष के समान माव)' 
जो केवळ अस्मीतिमात्र व्यावहारिक ग्रहीता है, वही इस संयम का विषयभूत स्वार्थ 
पुरुष है अर्थात्‌ व्यवहारदशा में पुरुषार्थ का जो मूल स्वरूप प्रतीत होता है, वह स्वरूप . 
पुरुष नहीं है । किन्तु वह पौरुष प्रत्यय या आत्माकारा बुद्धि है । वेदान्ती भी कहते ' 
हँ--आत्मानात्माकारं स्वभावतोऽवरस्थितं सदा चित्तम्‌?; उसी स्वार्थ पौरुष प्रत्यय में 
संयम करने पर पुरुष का ज्ञान होता है । | 
यहाँ शङ्का होती है कि क्या पुरुष बुद्धि का ज्ञेय विषय है ? नहीं, ऐसा नहीं । 
इसी कारण भाष्यकार ने कहा है कि 'पुरुषविषयक प्रज्ञा? होती है.। अर्थात्‌ वुद्धि 
से पुरुष प्रकाशित, नहीं होता है । पुरुष स्वप्रकाश है; .बुद्धि या भें? उसमें यह _ 
अनुभव करता दै कि. मि. स्वरूपतः स्वमकाश हूँ?; यही पौरुष प्रत्यय है] श्रुत और . 
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. अनुमानजनितः यह प्रशा विशुद्ध नहीं है, परन्तु समाधिः से चित्तः का साक्षात्कार करना 
_ और चित्त से . अळग पुरुष को समझना ही विशुद्ध पौरुष प्रत्यय हे । उसकी दूसरी ` 
` ओर चिद्रूप अर्थातीत पुरुष है और इस ओर परार्था भोगबुद्धि हैं, अतः जो मध्यस्थ. 
है वही स्वार्थ है. तथा संयम का विषय है.।. अतएव इस. संयम द्वारा जो. प्रज्ञा होती 
` है बही पुरुषविषयक:अन्तिम प्रज्ञा है; -अनन्तर इससे बुद्धि का लय होने पर स्वरूप- 
_ स्थिति-रूपं कैवल्य होता. है । 

जड़ बुद्धि के द्वारा पुरुष दृश्य होने योग्य नहीं हैं; अतः यह पुरुषप्रत्यय क्या है १ 
इसके उत्तर में भाष्यकार ने कहा है कि पुरुषाकांरा जो बुद्धि हे उस बुद्धि के प्रति 
पुरुष का जो उपदशन है वही पुरुषप्रत्यय है | पुरुषाकारा बुद्धि ऊपर व्याख्यात्‌ हुई 
है । भै द्रष्टा हूँ” इस प्रकार का ज्ञान ही पुरुषाकारा घुद्धि का उदाहरण है । स्वरूप- 
पुरुष संयम का विषय नहीं हो सकंता । में द्रष्टा हूँ” या “अस्मौतिमात्र' या विरूप 
पुरुष-ही संयम का विषय हो सकता है । 


तत; प्रातिभश्रांवणवेदनाद्ञाऽऽस्वादवारत्ता जायन्ते ॥ ३६ ॥ 


भाष्यम-प्रातिभात्सूक्ष्मठ्यवदितविम्रकृष्टातीतानागतज्ञानम्‌ , श्रावणादिव्य- 
शब्दअवणम्‌ , वेदनादिव्यस्पर्शाधिगंमः,आदर्शा दिव्यरूपसंविद्‌,आस्वादादिव्य- 
` रससंविद्‌, वात्तोतो दिव्यगन्धविज्ञानम्‌ । इत्येतानि नित्यं जायन्ते ॥ ३६ || 
३६ |: उससे ( पुरुषज्ञान से) प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदरं, आस्वाद तथा 
` ` वार्त्ता उत्पन्न होती है । सू० | | 
- भाष्यानुवाद--प्रातिम से सूक्ष्म, व्यवहित, विम्रकृष्ट, अतीत और अनागत ज्ञान 
होता. है; श्रावण से दिव्य शब्द्संविद्‌ होती है; वेदन से दिव्यस्पर्श का अधिगम होता 
है; आदश से दिव्यरूपसंविद्‌ तथा. आस्वाद्‌ से दिव्यरससंविद्‌ होती है; वार्ता से. 
गन्धविज्ञान्‌ होता है ।. ( पुरुषज्ञान होने पर.) ये.सत्र सदा ( अवश्यमेव ) उद्भूत 
होते हैं (१)। . . 
टीका--३६ ( १ ) भाष्य सुगम है । पुरुषज्ञान होने: पर स्वतः ही, संयम- 
प्रयोग के बिना ये उत्पन्न होते हैं। यहीं तक सूत्रकार ने ज्ञानरूप सिद्धियाँ कही हैं; 
इसके वाद क्रिया और शक्ति विषयक सिद्धि कहेंगे। | कर 


ते समाधावुपसगा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७॥ 


` भाष्यम्‌--ते प्रातिभादयः समाहितचित्तस्योत्पद्यमाना  उपसगीस्तदरान- 
प्रस्यनीकरवादू व्युस्थितचित्तस्योत्पयमानाः सिद्धयः ॥ ३७ ॥ 


. ३७ | वे समाधि में उपसर्गे हैं और व्युत्थान में ही सिद्धियाँ हैं । सू० 


३३४ पातक्षठ्योगदर्शनम्‌ 


भाष्यानुवाद--ये प्रातिभादि सिद्धियाँ उत्पन्न होने पर समाहित चित्त में विघ्न... 
करती हैँ, क्योंकि वे समाहित चित्त द्वारा ( अन्तिम ) द्रव्य विषय को प्रतित्न्धक _ 
हुँ । पर वे व्युत्थित चित्त की सिद्धियाँ हैं ( १ )। | 

दीका---३७ (१ ) एकालम्बन-चित्तता दी समाधि दै, अतः ये सिद्धियाँ उसका . 
उपसर्ग हैं । एकाग्रभूमि द्वारा तच्च में समापन्न होकर वैराग्य करने पर तथा चित्त 
का सम्यक्‌ निरोध करने पर ही केवल्य होता है। सिद्धि उसकी विरोधी है । 
१।३० ( १ ) देखिए । की 
बन्थकारणशेथिल्यात्‌ प्रचारसंवेदनाञ्च चित्तस्य परशरीरावेशः ॥२८॥ 


साष्यम~लोळीभूतस्य मनसोऽग्रतिष्ठस्य शरीरे कर्माशयवशाद्वन्धः 
प्रतिष्ठेत्यर्थः; तस्य करणो वन्धकारणस्य रौथिल्यं समाधिवलादू भवति । 
प्रचारसंवेदनं च चित्तस्य समाधिजमेव । कमेवन्धक्षयात्‌ स्वचित्तस्य प्रचारः _ 
संवेदना्च योगी चित्तं स्वशरीरान्निष्कुष्य शरीरान्तरेषु निक्षिपति । निक्षिप्तं . 
चित्तं चेन्द्रियाण्यनुपतन्ति; यथा मधुकरराजानं मक्षिका उरपतन्तमनूरपतन्ति 
निविशभानमलु निविशन्ते तथेन्द्रियाणि परशरीरावेशे चित्तमनुविधीयन्त 
डात ॥ ३८ ॥ 

२८ । वन्धकारण का शैथिल्य एवं ग्रचारसंवेदन होने पर चित्त का परशरीर में- 
आवेद्य सिद्ध होता है । सूड 

भाब्याबुवाद्‌--छोढीभूत अर्थात्‌ चञ्चलस्वमाव के कारण अप्रतिष्ठ मन कर्मा- 
शयवश शरीर में बद्ध होकर प्रतिष्ठित होता है ( १ ) । समाधिवल से उस वन्धंकारण- 
भूत कर्म का शैथिब्य होता है, और चित्त का प्रचारसंवेदन भी समाधि से उत्पन्न 
होता है । कर्मवन्ध-क्षय होने पर तथा नाडीमाग में स्वचित्त का संचारज्ञान होने पर 
योगी चित्त को अपने शरीर से निकाल कर दूसरे शरीर पर निक्षेप कर सकते हें). 
चित्त निक्षित होने पर इन्द्रियसमूह भी उसका अनुगमन करते हैं; जिस प्रकार 
मधुकरराज के उड्ने पर मधुमक्खियाँ भी उड़ती हैं तथा उसके कहीं बैठ जाने पर 
मधुमक्खियाँ भी उसके पीछे वेठ जाती हैं, उसी प्रकार परशरीर में आविष्ट होने पर 
इन्द्रियगण भी चित्त का अनुगमन करते हैं । ॥ 

टीका--२८ (१ ) “म शरीर हूँ? इस प्रकार का भाव अवल्म्बन कर चित्त 
क्षण-क्षण में विक्षित होकर विषयों सें दौड़ता है। "में शरीर नहीं. हूँ? इस प्रकार का 
भाव विक्षिप्त चित्त में स्थिर नहीं रहता है। यही शरीर के साथ बन्धन है | शरीर 
कर्मसंस्कार द्वारा रचित है । कर्म करते रहने से वह संस्कार ( अर्थात्‌ चित्त ) शरीर 
के साथ सम्रिल्ठित रहगा। समाधि द्वारा में शरीर नहीं हूँ? इस मकार का प्रत्यय 
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` स्थिर होने तथा शरीर की क्रियाएँ अवरुद्ध होने. पर, चित्त शरीरसुक्त' होता है, और 
- ` समाधिजात सूक्ष्म अन्त्ष्टि के बळ से नाड़ीमाग. म॑ चित्त के प्रचार या संचारका शान | 
. होतां है.। इससे परशरीर में चित्त को आविष्ट किया जाता है! 

उदानजयाञ्जठपङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग उत्कान्तिब्च ॥३९॥ 

` भाष्यम--समस्तेन्द्रियवृत्तिः प्राणादिलक्षणा जीवनम्‌ । तस्य क्रिया पञ्च- 
तयी; प्राणो मुखनासिकागतिराहुद्यबृत्ति:, 'समं नयनात्‌ समानश्रानाभिवृत्ति:, 
` अपनयनादपान आपाद्तखवृत्तिः, उन्नयनादुदान आणिरोवृत्तिः, व्यापी व्यान 
इति । तेषास्प्रधानः प्राणः । उदानजयाञ्जळपङ्ककण्टकादिष्वसङगः उत्क्रान्तिश्च 
म्रायणकाले भवति, तां वशित्वेन प्रतिपद्यते ॥ ३९ ॥ | 


, .' ३९। उदान जय से जळ, पङ्क तथा कण्टकादि में मज्जन या लम्नीभाव नहों होता 
` है और स्वेच्छा से उल्लान्ति भी सिद्ध होती हे । सू० 


_ ..भाष्यानुबाद--प्राणादिंलक्षण संपूर्ण ` इन्द्रियवृत्ति ही जीवन है । उसकी क्रिया 
पञ्चविध है | प्राण की गति मुख और नासिका में है तथा हृदय तक.उसकी वृत्ति है । 


`` समनेयन करने के कारण वह समान कहलाता है; . नामि तक.उसकी वत्ति है ।.अप-... 


नयन करने के. कारण वह अपान कहलाता है; वह पेर के तळवा तक स्थिति करता 
` है । उन्नयन करने के कारण वह उदान कहलाता है; उसकी-सिर तक स्थिति है। . 
सर्वशरीर को व्यापने के कारण वह व्यान कहलाता है । उनमें प्राण प्रधान है । उदान ' 
जय से जल, पडू, कण्टक आदि मै असंग होता. है एवं प्रायणकाळ में ( अचिरादि. माग . 
से) उत्कान्ति होती है । उदान वशीकृत होनेपर उक्कान्ति भी वश में आ जाती है। 
टीका ३९ ( १.) शरीर के धातुगत बोध का जो अधिष्ठान रूपं स्नायु है 


` उसकी धारक प्राणशक्ति. उदान हे ।; सभी बोध इन्द्रियद्वार से. .ऊध्ब मस्तिष्क -तक 


उठते हँ । उस ऊर्ध्व धारा में संयम करने पर तथां सभी शारीर धातुओं में प्रकाशशीळ : 
सत्त्व का ध्यान करने पर शरीर लघु होता है । प्रबळ चित्तमाव भौतिक द्रव्यं की 
__ अङ्कति का परिवत्तन कर सकता है । सुघुम्नागत उदानं में चित्त स्थिर होने पर स्वेच्छा 
« से अचिरादि-मार्गों के द्वारा उत्कान्ति होती हे | * | | 
यी . समानजयाज्ञज्वठनम्‌ ॥॥४०॥ 
` भाष्यम--जितसमानस्तेजस उपध्मानं कृत्वा उवळति ॥ ४०॥ 
४० | समान जय से ज्वलन सिद्ध होता है। सू० | | 
. . भाष्यानुवाद--जितसमान योगी तेज का उत्तेजन कर प्रज्वलित, होता हे (१) । 
१.प्राण के स्वरूप. ओर कार्य के विषय सें. ग्रन्थकांरकृत . प्राणतत्व” नामक | 
निबन्ध द्रष्टव्य हे । यह निबन्ध बंगला योगद्रांन में हे । [ सम्पादक | 


३३६. 'पातन्ञल्योगदर्शनम्‌ : ` 


टीका ४० (१) समान. नामक प्राण के द्वारा सभी शरीर में यथायोग्क 
पोषण होता है, अर्थात्‌ अन्नरस का समनयन होता है । उसकी जय करने पर योगी के. . 
शरीर में भी चमक ( odyle ०7-7३ ) प्रकट होता है । शरीर की धातु में पोषणल्प. . 
रासायनिक क्रिया से चमक बढ़ती है । समान-बय से पोषण का उत्कर्ष होने के कारण 
चमक संपूर्ण अभिव्वक्त होती है । Baron Von Reichenbach ने ०४४७ के 
सम्बन्ध में गवेषणा कर स्थिर किया है कि जो उस ०51९ ज्योति को देख सकते हँ. 


वे जहाँ रासायनिक क्रिया होती है वहाँ तथा दूसरे .कई. स्थानों में विशेष कर देख पाते. - . 


हैं। शरीर में स्वभावतः ही चमक रहती है । शरीर के प्रत्येक.अणु में इसी संयम द्वारा. 
सात्विक पुष्टिमाव होने से यह चमक इतनी वढ॒ जाती है कि वह सव की दृष्टि मं आ 


जाती है । आजकल इस ४०78 का फोटो भी लिया गया है और इससे स्वास्थ्व-निगय 


करने का प्रवन्ध भी हो रहा है । (Whitaker's Almanac १९१२, पु? ७४६) । 
शोत्राकाशयोःसम्वन्थसंयमादिव्यं ओत्रम्‌॥४२॥ `` | 
भाष्यम्‌-सर्वश्रोत्राणासाकाशं प्रतिष्ठा सवेशव्दानां च; यथोक्तम्‌ “तुल्य 
देशश्रवणानामेकदे शाश्रतित्वं सर्वेघाम्भवति’ इति । तच्चेतदाकाशस्य ङ्गः 
मनावरणं ` चोक्तम्‌ । तथाऽमूत्तेस्यानावरणद्शेनादविभुस्वसपि ग्रख्यातसा 
काशस्य । झाव्दप्रहणानुसितं श्रोत्रम्‌। वधिराबधिरयोरेकः शव्द गृह्वात्यपरो न 
गृह्णातीति, तस्मात्‌ श्रोत्रमेव शव्दविषयम्‌। श्रोत्राकाशयोः सम्बन्ध छृतसंयमस्य 
योगिनो दिव्यं श्रोत्रं प्रवत्तते ॥ ४१॥ 
४१। श्रोत्र तथा आकाश के सम्बन्ध में संयम करने से दिव्य श्रोत्र-छा भ होता है.। सू० 
भाष्याडुवाद्‌--समत्त श्रोत्र तथा शब्दों की प्रतिष्ठा आकाश में होती है । कहा 
भो है--समान देश-(आकाश) वत्ती श्रवणशान से युक्त व्यक्तियों का एक-देशावच्छिन्न 
श्रतित्व होता हैं? (१) । यह ( एकदेशश्रतित्व ) आकाश का लिङ्ग ( अनुमापक ), 
हे और अनावरणता ( अवकाश ) भी ळिङ्ग है । अमूर्त ( 'मूर्तस्य” इस प्रकार मूल का 
पाठान्तर उचित नहीं है ) या असंहृत वस्तु की अनावरणता (सर्वत्र अवस्थानयोग्यता) 
देखी जाती हे, अतः आकाश का विसुख ( सर्वगतत्व ) मी प्रख्यात हुआ है | शब्द- -. 
ग्रहण से श्रोत्रेन्द्रिय अनुमित होता है; बधिर और अत्रधिर में से एक व्यक्ति शब्द का 
इण करता है दूसरा नहीं, अतएव त्र ही शब्दविषय है । श्रोत्र तथा आकार के 
सम्बन्ध में संयमकारी योगी को दिव्य श्रोत्र प्राप्त होता है । 


टीका ४१ ( १) आकाश शाब्दगुणवाला द्रव्य है । झाब्दंगुग सबकी अपेक्षा 
अनावरण-स्वमाव ह, क्योंकि वह सत्र द्रव्यो को (ख्पादि की अपेक्षा) पार कर सकता 
है । इम कह सकते हैं कि कठिन, तरळ तथा वायत्रीय द्रव्या को कम्पन ही शब्द 


9 २२ : a  . ` विभूतिपाद्‌-४१. .. £ त 5 २३७ 


कहा जाता. है, अतः शब्द उनका गुण है । शब्द उनका गुण है यह एक. दृष्टि से 
. भले ही सत्य हो; परन्तु कम्पन . केवळ. उन द्रव्यों का. आश्रय लेकर प्रकट होता है । 
_ कम्पन की शक्ति कहाँ रहती है, यह खोजने से बाह्य में. मूलतः . ताप-विद्य॒त्‌ आदिः के - 
` आश्रयद्रव्यों में. और आन्तर में मन में पाया जाता.हे । जितने भी वाह्य शाब्दिक 
' कम्पन होते हैं. वे सव मूलतः तापादि से उद्भूत हैं; और इच्छा से वागिन्द्रिय आदि 
कंम्पित होकर भी शब्द होता है । यद्यपि वाक्य के उच्चारण. में वायुवेग से कंण्ठताळ 
` कम्पित. होकर शब्द होता है,. तो भी तथ्य-दृष्टि में वह पेशिक क्रिया का परिणाम्‌- 
स्वरूप है । ` अर्थात्‌ वाक्य एक प्रकार का transference of muscular energy 
होताहै। ` | 
शब्द, ताप या आलोकरूप क्रिया की जो शक्ति है, वह क्या है १ इसका उत्तर यह है कि : 
वह शब्दादिझुन्य है | शब्द, स्पर और रूपादि से शून्य पदार्थ ही अवकाश कहा जाता है । 
` विकल्प कर उसे केवल शून्य या देश भी कहते हैं, परन्तु वह अवास्तव पदार्थ है, और 
` शब्दादि की क्रियाशक्ति वास्तविक हे । 'शान्दादिशून्य है,” परन्तु 'है? इस प्रकार के पदार्थ 
` की कल्पना करनी हो तो उसे आकाश या अवकाश रूप में कल्पित करना होगा.) उस 
_ अवकाश की धारणा (अर्थात्‌ वैकल्पिक या सम्यक्‌ अवकाश की धारणा तो नहीं हो सकती 
परन्तु धारणायोग्य. अवकाश की धारणा) शब्द के द्वारा ही विशुद्धवम भाव से होती है । 
केवर शब्दमात्र सुनने से बाह्य ज्ञान होने पर भी किसी मूर्ति का ज्ञान नहीं होता | 
अतएव शब्दमय, अवकाशरूप, बाह्य सत्ता ही आकाश है। - ' ME 
`. इसके अतिरिक्त, सभी कम्पन अवकाश को सूचित करते हैं; अनवकाश में कम्पन : 
की कल्पना नहीं हो सकती । अवकाश करे. कारण ही .कठिन, : तरछ और वायवीय: .. 
पदार्थ कम्पित. होकर .शब्द उत्पन्न कर सकते हैं । अवकाश आपेक्षिक भी हो सकता 
` है, जैसे कि कठिन के पास वायवीय द्रव्य आपेक्षिक अवकाश है | केवळ अवकाश । 
वैकल्पिक पदार्थ है, परन्तु आपेक्षिक अवकाश यथार्थ भाव है । | 2: | 
थूल कर्णयन्त्र कम्पनग्राही होने पर: अवकाशयुक्त होता है । अतः अवकाश- 
- अमिमान ही श्रोत्र हुआ (क्योंकि . इन्द्रियंगण अमिमानात्मक हैं); अर्थात्‌ कर्णयन्त्र का 
कठिन पदार्थ (पटह, 35८८5 आदि) अपेक्षाकृत अवकारांस्वरूप -वायवीय द्रव्य से' 
कम्पित होता है, अतः. कर्ण अवकाश-अमिमार्निक पदार्थ होता है. । .. 
अवकाश से साथ अमिमान-सम्बन्ध ही. श्रोत्राकाश का सम्बन्ध है । उसमें संयम 
करने पर इन्द्रियों की ओर से अभिमान:का सांत्विकताज॑नित उत्कर्ष होता. हैं, औरं 
अवकाश की ओर से अनावरणता या अव्याहतता होती है । यही दिव्य श्रोत्र है । 
पश्चंशिखा'चार्य के “तुल्यदेशश्रवणानाम? वचन का अर्थ यह हे-तुल्य देश अर्थात्‌ 
एकमात्र आकाश; सामान्यतः उसीके द्वारा जिनके श्रोत्र निर्मित हुए हों ऐसे व्यक्तियों 
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का.। उनकी श्रति (कान) एकदेश अर्थात्‌ आकाश के एकंदेशवर्तों है। अर्थात्‌ एकः. 
आकाशमयत्व हेतु से सभी कर्णेन्द्रियाँ .आकारवती हैं । यह. इन्द्रियों का. भौतिक ` 
पक्ष है । शाक्तिपक्ष में इन्द्रियाँ आमिमानिक ईं । | 
कायाकाशयो सञ्चन्धसयमारदलघुतूठसमापत्तश्चाकाशरमनम्‌ ॥४२॥ 
भाष्यम्‌-यत्र कायस्तत्राकाशं तस्यावकाशदानात्कायस्य; तेन सम्बन्धःमरा ति 
( सम्बन्धावाप्तिरिति पाठान्तरम्‌ ) । तत्र कृतसंयमो जित्वा तत्सम्बन्ध॑ छघुपु 
तूछादिष्वा55परमाणुम्यः समापत्ति छव्ध्वा जितसम्वन्धो.ळघु; लघुत्वाच जले. 
पादाभ्यां विहरति, ततस्तूर्णनाभितन्तुमात्रे विहृत्य रश्मिषु विहरति; ततो 
यथेष्टमाकाशागतिरस्य भवतीति ॥४२॥ | 
४२ | काय तथा आकाश के सम्बन्ध में संयम करने से और ल्घुतूलसमापत्ति से . 
आकाशगमन सिद्ध होता है । सूर | 
भाष्यानुवबाद--जहाँ काव है वहाँ आकाश मी है क्योंकि आकाश शरीर को 
अवकाशदान करता है । उसमें आकाश और शरीर की प्राप्ति या व्यापन रूप सम्बन्ध 
` है। उस सम्बन्ध में संयमकारी व्यक्ति उस सम्बन्ध को जीत कर ( आकाशगति लाभ करते 
है ) । (अथवा) लघुतूळादि परमाणु पर्यन्त द्रव्यों में समापत्ति लाम कर सम्बन्धजयी योगी | 
लघु होते हैं, लघु होने से जळ के ऊपर पेरों से विचरते हैं, पश्चात्‌ ऊर्णनामि तन्तुमात्र _ 
में विचरण करते हुए रश्मि का अवल्म्बन कर विचरते हैं, उसके वाद उनकी यथेच्छ 
आकाशगति होती है (१) 
टीका ४२ ( १ ) काय और आकाश के सम्बन्धभाव का अर्थात्‌ आकाश का 
अवलम्बन कर शरीर का जो अवस्थान है उस भाव में, संयम करने पर अव्याहत गति 
में सञ्चरणयोग्यता होती है । | 
आकाश शब्दगुणक है । शब्द आकारहीन क्रियाप्रवाइ-मात्र है । शरीर पूर्णतया 
इस प्रकार क्रियापुञ्जमात्र है तथा आकाश की भाँति अवकाश है, इस प्रकार की भावना 
काय और आकाश की सम्वन्धभावना हे । शरीरव्यापी अनाहत नाद की भावना से ही 
यह भावना सिद्ध होती है । शास्त्रान्तर में इसीलिए अनाहत-नादविशेष की भावना . 
द्वारा आकाशगति की सिद्धि कही गई है । | 
रुई आदि के ल्थुभाव में समापन्न होने पर शरीर के अणुसमृह गुरुता त्याग कर 
लघु होते हैं | शरीर के रक्त, मांस आदि भौतिक पदार्थ वस्तुतः 'अमिमान? के परिणाम 
हैं। गुरुता जैसे “अभिमान? का परिणाम है, समाधिवल से वैसे “अभिमान” के विपरीत 
अभिमान की भावना करने से शरीर के उपादानो में ळघुत्वपरिणाम-- होता है| ल्घु ' 
शरीर होने से तथा काय और आकाश का. सम्बन्ध जीतने से अव्याहत सञ्चार की 
योग्यता: होने के कारण आकाशगमन होता है। : . 
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आधुनिक प्रेतवादियों (9717६5६5) के: मत में सेयंस्‌ (9९३००९) के समय माध्यम 
व्यक्ति (५९4८) शून्य में ऊपर . उठता है: 'ऐसा विवरण मिलता हे 1): 1). - 
Home नामक प्रसिद्ध माध्यम-व्यक्ति (५९4४०) इस पद्धति से शून्य में उठते थे । 


. प्राणायाम के समय शरीर में सदा ही वायुवत्‌ भावना को जाती है, इससे भी कमी. | 


` कभी शरीर लघु होता है, इस प्रकार की वात हठयोग शास्त्र में मिलती है । इन सभी 
का मूल मानसिक भावना है। | 


' भावना द्वारा शरीर लघु होता है-इसके मूळ में एक गम्भीर सत्य निहित है। भार... 


` का अथ है-पृथ्वी की ओर गति.] जड़ द्रव्य की प्रकृति के, अनुसार बहू गति या गति 
की शक्ति किसी द्रव्य में ज्यादा. है और किसी द्रव्य में कम । शरीर-या जड़ द्रव्य क्या 


चीज, है ? प्राचीन विद्वान्‌ कहते हैं कि. शरीर परमाणुसमष्टि. हे; बौद्ध कहते हैं कि परः 
माणु निरंश है अतः शरीर शून्य है | 


इसी प्रकार की बात :आधुनिक वैज्ञानिक भी कहते हैं । ` विज्ञान की दृष्टि से 
` परमाणु प्रोटन तथा इलेक्ट्रन का: आवत्त॑मात्र होता है । इन दोनों सूक्ष्म द्रव्यों के 
` बीच में काफी अवकाश रहता है (सूर्य और ग्रहों के समान )। इलेक्ट्रन ग्रोटन 
के चारों और एक सेकण्ड में लाखों बार घूम रहे हैं। अळात-चक्र के समान एक 
रूप में प्रतीत वह. अवकाझयुक्त इलेक्ट्रन और प्रोटन एक एक अणु हैँ । भतः 
अणु में प्रायः सभी अंश अवकाश ही हे । वैज्ञानिकगण हिसाब लगाते हैं कि 
शरीर में जितने अणु हैं, उनके. प्रोटनः और ' इलेक्ट्रनः समूह को (ये भी केवळ | 
बिद्यत्‌बिन्दु हैं ) एकत्र करने पर ( अर्थात्‌ उनके बीच का अवकाश हटा देने पर) 
.. शरीर के उस उपादान का परिमाण इतना छोटा होगा कि वह आणुवीक्षणिक द्रव्य 
' होगा, और वह द्रव्य भी विद्यत्विन्दु होगा । आणुवीक्षणिक विद्यतूबिन्दु में भार रहता 
है, ऐसा यदि माना जाए तो वही शरीर का प्रकृत भार होगा ( परन्तु शरीर महाभार- 
सा प्रतीत होता है ) । 


पर हमारे अभिमान से ही शरीर भारी हो. गया है, यह कहना ठीक नहीं । 
हमारा अभिमान शरीर के उपादान. के ऊपर. काय, कर, उसको आरीररूप से परिणामित 
करता है.। . शरीर के उपादान का प्रकृत रूप एक.विद्यत्विन्दु या आकाशवत्‌ भाव 
` होता है। प्रकार विशेष से अभिमान को उस ओर, अर्थात्‌. काय तथा आकाश के _ 
` "सम्बन्ध में, समाहित भाव से प्रयोग करने पर शरीर का . उपादान भी उसी प्रकार का 
. हो सकता है ।. तात्पय यह है कि शरीर के. अणुओं का जो गतिविशेष “भार? नामक 
धम हे, उसका परिक्तन ही शरीर की छघुता है तथा वह इस प्रकार सिद्ध हो सकती _ 
- है । अतः शरीर शन्यरूप अवकाश को व्याप्त कर:परिपूर्ण भारवान्‌-सा एक अभिमान: 


३४० ` ` पातअकयोग्रदर्शम्‌ 


विशेष है । समाहितः स्यित-चित्त से .उस- अभिमान को. अन्यरूप करना. कुछ असम्भव - 
बात नहीं है । यह इस रूप से समझना चाहिए । | 
बिना योग के अन्य अवस्थाओं में भी शरीर लघु होता है । ईसाइयों के चाळीस _ 
सेण्ट ( उक ) इस ळघुता या शून्य में उठने के कारण सेण्ड बने हैँ | उनका नाम _ 
Aethreobat दै | बौद्ध इसे उद्देगाप्रीति कहते हैं । 


बहिरकरिपता वृत्तिमंहाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षय;. ॥ ४३ ॥ 


भाष्यम्‌--शंरीराद्रहिर्मनसो वृत्तिलाभो विदेहा नाम धारणा । सा यदि 
शरीरप्रतिष्ठस्य मनसो वहिवृत्तिमात्रेय भवति सा कल्पितेत्युच्यते; या तु 
शरीरनिरपेक्षा वहिभूंतस्येव मनसो वहिवुत्तिः सा ख्वकल्पिता । तत्र कल्पि- 
तया साधयत्यकरिपतां महाविदेहासिति, यया परशरीराण्याविशन्ति 
योगिनः । ततश्च धारणातः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य यदावरणं इेशकमे- 
विपाकत्रयं रजस्तसोमूर्छ तस्य च क्षयो भवति ॥ ४३.॥ 


४३ | शरीर के वाइर अकल्पित वृत्ति का नाम महाविदेहा है, उससे प्रकाश का 
आवरण क्षीण होता है । सूर 


. साष्यानुवाद--शारीर के बाहर मन का जो वृत्तिलाभ है वह विदेह नामक 
' धारणा हे ( १ )। वह धारणा यदि शरीर में स्थित मन की वहिदृत्ति से ही हो, तो वह 
कल्पित कही जाती है; और जो धारणा शरीरनिरपेक्ष, वहिभूत मन की ही वहिइत्ति- 
रूप. है, वह अकल्पित होती है । इनमें कल्पिता के द्वारा अकट्पिता महाविदेहधारणां | 
बृत्ति साधी जाती है । अकल्पित धारणा से योगी परशरीर में आविष्ट हो सकते हैं। - 
उस धारणा से प्रकाशात्मक वुद्धिसच्व के आवरणभूत रजस्तमोमूळक क्लेश, कर्म और . 
त्रिविध विपाक का क्षय होता है । | 


टीका ४३. (१) वाहरी. किसी वस्तु की (व्यापी आकाश को लेना ही 

अच्छा है ) धारणा कर वहाँ म ह इस प्रकार ध्यान करते-करते यदि उसमें चित्त. 
की वृत्ति या स्थिति होती है अर्थात्‌ उसी में “में” हूँ इस प्रकार का वास्तविक ज्ञान 
होता है तो उसे विदेइधारणा कहते हैं। शरीर में तथा बाहर इन दोनों स्थानों में ही 

` यदि चित्त रहे तो उसे कल्पिता विदेहधारणा कहते. हैं । और जब्र शरीरनिरपेक्ष होकर _ 
वाहर ही चित्त इत्तिलाभ करता है तब -उसे महाविदेहधारणा कहते हैं । उससे भाष्य. 
में कहे हुए आवरणों का क्षय होता है। शरीरामिमान ही. सबसे स्थूल आवरण है; . 
इस संयम से उसका क्षय या क्षीणभाव होता है । ही 
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स्थूलस्वरूपसक्ष्सान्वयाथवच्सयमाड्तृजय; ॥ ४४. 


`. भाष्यम--तत्र पार्थिवाद्याः शब्दादयो' विशेषाः ` सहाकारादिभि्धमः 
. स्थूलशब्देन परिभाषिताः} एतद्‌ भूतानां ग्रथमं ` रूपम्‌ । दवितीयं रूपं स्वसा- 
-मान्यम; मूर्तिभूमिः, स्नेहो जलं, वद्विरुष्णता, वायुः प्रणामी, सवेतोगतिराकाश 
' इति । एतत्‌ स्वरूपशन्देनोच्यते, अस्य सामान्यस्य. शब्दादयो विशेषाः-।.तथा 


`  चोक्तम्‌--“एकजातिसमन्वितानामेषां घमसात्रव्यादृत्ति? रिति । 


सामान्यविशेषससुदायोऽत्र द्रव्यम्‌ , ढि्ठो. हि समूहः । प्रत्यस्तमितभेदा- 
बयवानुगतः--शरीरं वृक्षो यूथं वनमिति। ` शब्देनोपात्तभेदावयबानुगतः 
` समूहः-उभये देवमनुंष्या; समूहस्य देवाः एको भागो 'मतुष्या द्वितीयो 
_ भागः ताभ्यामेवाभिधीयते समूहः । .स च भेदाभेदविंवक्षिंतः, आंञ्राणां वनं 
. ब्राह्मणानां सङ्घः; आम्रवणं त्राह्मणसङ्घ इति । स पुनद्विविधो युतसिद्धावयवो5- 
'युतसिद्धावयवञ्च । युतसिद्धावववः समूहो वनं सङ्घ इति; अयुतसिद्धाबयबः 
सङ्घातः. शारीरं . बक्षः . परमाणुरिति । “अञुतसिद्धावयवभेदाचुगतः समूहो 
द्रव्यमिति पतञ्जलिः, एतर्स्वरूपसिव्युक्तम्‌। ' . ` 


अथ किमेषां सूक्मरूपम्‌ ?. तन्मात्रं भूतकारणम्‌ । तस्येकोऽवयवः; परमाणु 
सामान्यविशेषास्माऽयुतसिद्धावयवभेदानुगतः समुदाय इति, एवं सर्वेतन्मा- 
त्राणि; एतत्तृतीयम्‌। . अथ भूताना चतुर्थ रुपं ख्याति क्रियास्थितिशीला गुणा 

` कार्यस्वभावाङुपातिनोऽन्वयशाब्देनोक्ताः। . . 

-- “अथैषां पद्मं रूपमर्थवच्वम्‌; भोगापवर्गार्थेता गुणेष्वन्वयिनी गुणास्तन्मात्र- 
भूतभोतिकेष्वरिति सणमर्थवत्‌ । . तेष्विदानींभूतेषु पञ्चसु पञ्चरूपेषु संयमात्तस्य 
तस्य रूपस्य. स्वरूपदर्शनं . जयश्च प्रादुभेबति, तत्र. पञ्चभूतस्वरूपाणि ' जित्वा 
भूतजयी भवति, तज्जयाद्वत्सानुसारिण्य इव ` गावोऽस्य सङ्करपानुविधायिन्यो 
भूतप्रकृतयो भवन्ति ॥ ४४॥ | 

`. ४४ | स्थूल, स्वरूप; सूक्ष्म, अन्वय तथा .-अर्थवत््व-इन पाँच प्रकार के.भूतरूपो में 
संयम करने पर भूतजय होती है | सू... -. 

भाष्यानुबाद--उनमं ( पाँच रूपों. में ) पृथ्बी आदि के जो शब्दादि विशेष गुण 

` और आकारादि धर्म हैं; वे ही स्थूल शब्द से परिभाषित हैं । ये भूतो के प्रथम रूप: हँ: 
( १): द्वितीय रूप उनके अपने सामान्य रूप हैं, जैसे,. भूमिं-का सामान्यरूप मूर्ति 
( सांसिद्धिक कठिनता . है, जळ का स्नेह है, वह्नि का. उष्णता है, वायु का प्रणा- 
मिता ( नित्यप्रति सञ्चारशीळता:) है तथा आकारा: का सर्वगामिता दै । “स्वरूप? 
इस शब्द से ये रूप ही कहे जाते हें. ।: इन सामान्य रूपों के विशेष शब्दादि हैं | इस 
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विषय में उक्ति दै, “एक जाति से समन्वित प्रथ्वी आदि की षडजादि धममात्र द्वारा. 
( स्वजातीय अन्य वस्तु से ) व्यावृत्ति-या भिन्नता होती है ।?? 


- यहाँ ( सांख्यमत में ) सामान्य और विशेष का समुदाय द्रव्य कहलाता है | यह . 
समूह दो प्रकार का है-~-[ १:] जिसके अवयवभेद मत्यस्तमित हो चुके हों, यथा-- . - 
शरीर, वृक्ष, यूथ, वन आदि, [ २ ] शब्द से जिसका अवयवभेद ग्रहण किया जाए, 
यथा--दोनों देवमनुष्य', ( यहाँ) समूह का एक भाग देवगण और अन्य भाग 
मनुष्य है; इन दोनों से ही समूह उक्त होता है । समूह भेदविवक्षित तथा अभेदविवक्षित . | 
भी होते हैं। पहले के उदाहरण हैं--आमों का :वन, . ब्राह्मणों का सङ्घ । दूसरे के 
उदाहरण है आम्रवन, ..त्राझणसङ्ध | समूह फिर दो प्रकार के हँ--युतसिद्धावयव तथा 
अयुतसिंद्धावयव। युतसिद्धावयव के उदाहरण हेवन, सङ्घ आदि; और अयुतसिद्धावयव 
के उदाहरण हैं--शरीर, वृक्ष, परमाणु आदि | “अयुतसिद्धावयवमेद का अनुगत समूह. 
ही द्रव्य है? यह पतञ्जलि कहते हैं। ये ( पहले कहे हुए मूर्त, स्नेह आदि ) भूत. 
- के स्वरूप माने जाते हैं । | 

` भूतों का सूक्ष्म रूप क्या हैं? बह. भूतकारण तन्मात्र है (२) । उसका एक 
- ( अर्थात्‌ अन्तिम ) अवयव परमाणु होता हे । यह सामान्यविरोषात्मक, अयुतसिद्धा- 
_वंयवभेद्‌ के अनुगत समूह है | ˆ समी तन्मात्र इसी प्रकार के हैं तथा यही भूत का 

तृतीय रूप है । तदुपरान्त भूत का 'चतुर्थ रूप प्रकाश, क्रिया और स्थिति है; ये तीनों 
त्रिगुण कार्य के स्वभाव के अनुपाती होने के कारण अन्वय शब्द से उक्त हुए हैं.। 
भूत का पञ्चम रूप अर्थवच्च है । भोगापवर्गार्थता गुणों में तथा गुण तन्मातरं, 
भूतों और भौतिक पदार्थों में अबस्थित है । अतएव सभी ( तन्मा् आदि ) अथवत | 
` होते हैं । इन इदानीन्तन ( शेषोत्पन्न स्थूल भूतसमूह ) ( ३ ) पञ्चरूपयुक्त पाँच पदार्थों . 
में संयम करने - पर उसी उसी रूप का स्वरूपदर्शन तथा जय प्रादुभूत होते हैं । - 
पञ्चभूतस्वरूप को जीतकर योगी भूतजयी होते है | बछडा जिस प्रकार गायका | 
अनुसरण करता है उसी प्रकार भूतजयी योगी के सङ्कल्पानुसार भूत तथा. सूतग्रकृति ' 
( तन्मात्र )--समूह चलते हैं अर्थात्‌ तदनुरूप कार्य करते हैं.। 
टीका ४४ (१ ) स्थूल रूप--जो सर्वप्रथम गोचर होते हों । आकारयुक्त 
और विशेष-विरोष शाब्दस्पर्गारूपादियुक्त), भौतिक भाव में व्यवस्थित द्रव्य ही. स्थूलरूप `. 
हैं; यथा--घट, पट आदि | । | 
स्वरूप--स्थूळ की अपेक्षा विशिष्ट रूप |. जिस-जिस भाव में... अवस्थित द्रव्य की ' 
आश्रय कर शब्दादि गीत होते हैं, वही भूत. का स्वरूप है । गन्धज्ञान-सूश्मःकण के | 
संयोग से . उत्पन्न होता है, अतः काठिन्य ही गन्धगुणशीला क्षिति का : स्वरूप है । 
स्यूलरूप की अपेक्षा निजी भाव ही स्वरूप कहलाता है। ` -: 
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रसज्ञानं तरल द्रव्य के योग. से होता हे । अतः रसगुणक, जल्भूतः-का स्वरूप स्नेह 

है। रूप सदा ही उष्णताविशेष में. रहता है । सब रूपों का:.आकरःसुर्य: उष्ण है। 
अतः रूपगुणशील वहिभूत का स्वरूप उष्णता दै. : शीतोष्णरूपः 'स्प्श त्वचा से युक्त 
वायवीय द्रव्य के द्वारा ही प्रधानतः होता हे । वायु प्रणामी या अस्थिर है । अतः. 
 स्पर्शगुणक वायुभूत का स्वरूप प्रणामित्व होता है । | | 
शाव्दज्ञान अनावरणज्ञान का सहभावी है, .अतएव शब्दगुणक आकाश का स्वरूप . 
अनावरणत्व है । विशेष-विशेष शब्दस्पर्शादिज्ञानों में यह “स्वरूप” सामान्य होता है । 
... इस विषय में सांख्याचार्थ कहते. हैं. कि. एक-जातिसमन्वित अर्थात्‌ कठिन: पृथिवी 
` स्नेहस्वरूप. अप आदि जो सामान्य एथिवीआदि हैं, उनके भेद धमव्यावृत्ति.से या धम- 


भेद होने से होते हैं, अर्थात्‌ शब्दादियुक्त आकारादि भेद होते हैं। अर्थात्‌ सामान्य- 
स्वरूप पञ्चभूत के विशेष-विशेष धर्म-मेद्‌ से घटपटादि भेद होते हैं 


इसके बाद भाष्यकार प्रसङ्गतः द्रव्य का लक्षण दे रहे हैं, यह उदाहरण द्वारा स्पष्ट 
ही है। भूत का यही स्वरूप या सामान्यरूप, जो विशेष रूप में अनुगत है, स्वरूप 
नामक द्रव्य है । री 
जिसे इम समूह कहते हैं उसका तात्विक विवेचन यह है--शरीर, वृक्ष प्रभतिं 
एक प्रकार के समूह हे. । ऐसे समूह में. अवयव रहने से भी वे लक्षित नहीं होते हैं 
और उभय देवमनुष्य” इस प्रकार का जो समूह है वह देवरूप तथा मनुष्यरूप अवयब- . 
भेद को लक्ष्य करता हे । -शंव्द से समूह दोनों. प्रकार से व्यक्त होता है, जैसे कि 
. ब्राह्मणों का सङ्घ तथा ब्राह्मगसद्धः । . प्रथम में भेद की विवक्षा रहती है, द्वितीय में 
_.नहीं.। शरीर, इक्ष आदि समूहों के नाम-अयुतसिद्धावयव. समूह हैं और वन, सङ्घ 
- इत्यादि समूहों के नाम युतसिद्धावयव समूह हैं । प्रथम. प्रकार के उदाहरणों में सभी 
अवय॒व अविच्छिन्न भाव में मिले हुए हैं; द्वितीय प्रकार के उदाहरण में सभी अवयव 
_-अळग-अळमग हैं । प्रथम प्रकार के समूह घनिष्ठ सम्बन्धयुक्त हैं और दूसरे प्रकार के 


समूह व्यवहार में सुविधा के लिए कल्पित एकतामात्र हैं। अयुतसिद्धावयव समूह को 
ही द्रव्य. कहते हैं। । 


. ४४.(२) भूत का सूक्ष्म रूप तन्मात्र है । तन्मात्र की. व्याख्या पहले (२1१९ 
सूत्र में). की गई है । तन्मात्र एकोवयव.है, . क्योंकि वह परमाणु है । परमाणु अपकर्ष 
की सीमा है, . उसका अवयवमभेद जानने योग्य नहीं है । समाधिबल से शब्दादि गुणों . 
का जितना, सूक्ष्माव सरक्षातूकृत होता है. जिससे अधिक सूक्ष्ममाव नहीं होता, वढी 
तन्मात्र.या-शब्दादि की सूक्ष्म अवस्था. है; अतः वह एकावयव.हे । परमाणु का शान 
_ कालक्रम से होता रहता है, देशक्रम से. नहीं, क्योंकि .बाह्यावयव रहने, से ही देशक्रम 

लक्ष्य होता है। अणु ज्ञान की धारा ही उनके परिणामभेद की.घारा हे । परमाणु स्वयं 


४४७७ पातञ्जकयोगदशनम्‌ 


ही सामान्य है और वह विशेष का उपादान होने के कारण. सामान्यविशेषात्मा हे। . 
तथा वह स्वकारण अस्मिता का विशेष परिणाम होने से भी विशेषात्मक कहा जाता - 

है । परमाणु का स्वगत अवयवभेद जानने योग्य नहीं है, अतः वह वक्तव्य भी _ 

नहीं है। | ८. 0 


भूत का चतुर्थ रूप है-प्रकाश, क्रिया और स्थिति । तन्मात्र का कारण अस्मिता | 
है; और अस्मिता प्रकाश-क्रिया-स्थितिशील है । भूतो के कार्य में भी वे तीन प्रकार के | 
भाव अन्वित रहते हैं, अंतः इसका नाम अन्वयरूप है । अर्थात्‌ भूतनिर्मित शरीरादि 
द्रव्य सात्त्विक, राजस और तामस होते हैं । व्यवसेय प्रकाश, क्रिया और स्थिति को ही... 
चतुर्थ रूप कहा जाता है। यही कारण है कि भूतसमूह मरकाइय, कार्य और धाय. ' 
स्वरुप होते हैँ । | 


भूत का पञ्चम रूप अर्थवत्त्व या भोग तथा अपवर्ग का विषय होता है । भूत के 
ग्रहण-द्वारा सुख-दुःखों का भोग होता है, तथा भोगायतन शरीर होता है; ओर 
उसमें वैराग्य होने से अपवर्ग होता है । 


.. ४४ (.३) इदानीन्तन अर्थात्‌ सर्वशेष में उत्पन्न -जो पञ्चभूतसमूह हैँ 
-जिनमेँ ये. पॉचों रूप ही विराजते हैं... ( तन्मात्र में वे नहीं हैं) . उनमं संयम - 
`. “करने से क्रमशः उन पाँचों रूपों का साक्षात्कार तथा जय ( अर्थात्‌ उनके ऊपर कार्य 
` करने की क्षमता ) होती है । स्थूल या. घट-पटादि भौतिक रूप के जय से उनका. 


- ` विशेष के साथः शान होता है तथा इच्छानुसार उन्हे बदलने की क्षमता :होती है । 


स्वरूप को जीतने से काठिन्यादि-अवस्था का तत्त्व-ज्ञान तथा स्वेच्छावूर्वक उनको 
बदलने की क्षमता होती है । 


सूक्ष्मरूप तन्मात्र की जय होने से शाग्दादि गुणों का स्वख्प-ज्ञान तथा उनको ` ` 
स्वेच्छा से परिवर्तन करने की क्षमता होती है। अर्थात्‌ सुक्ष जय से शब्दादि की 
प्रकृति को बदलने की सामर्थ्य होती है । अन्वयित्वजय होने से भूतनिर्मित इन्द्रियादि `` 
व्यूह ( भोगाधिष्ठान ) के ऊपर आधिपत्य होता है। अर्थवत््व के साक्षात्कार से 
: . परमाथसम्बन्धी भूत-वैराग्य की सामर्थ्यं होती है | भूत की जो सुख-दुःख-मोहजननता 
है उसके अतीत भाव आंयत्त कर योगी चाहें तो वाह्य में सम्यक्‌ विरागवान्‌ हो सकते 
हैं। इंसी प्रकार से भूत की तथा भूतप्रक्कति की ( सूक्ष्म और अन्वयित्व-के द्वारां ) जय 
होती है । अर्थवत्ता को अर्थात्‌ “अर्थवान्‌”? को भी प्रकृति कहा जा' सकता है और 
_`पूरवाक्त ( द्र०२।३५ सूत्र ) स्वाथ) अहीतृ-पुरुष ही वंह प्रकृति है। गीता (७५) में ... 
__ , यही जीवभूता प्रकृति कही गई है, परन्तु यह तात्त्विक प्रकृति नहीं है, क्योकि यह... 
` ` बुद्धितच्च के अन्तर्गत है । | Foe हित Up ES अ कि? 


| विभूतिपाद-४५ Se देवे । 
ततो$णिमादिम्रादुर्भाव कायसम्पत्तद्वमीनमिघातश्चः॥ ४५ ॥ 


भाष्यम--तत्राणिसा .- भवत्यणु:, -लंघिमा लघुभबाते, महिसा महान्‌ 


भवति; _ प्रांमिरझल्यम्रेणापि स्प्रशति चन्द्रमसम्‌ , प्राकास्यसिच्छानमिघातो . - 


भूसावुन्मज्ञति निमज्ञति' यथोदके, वशित्वम्‌ भूतभौतिकेषु वशी भवति. 


अवइ्यइचान्येपाम, ईशिद्त्व॑ तेषां प्रभवाप्ययव्यूहानासीष्टे |. यंत्रकामावसा- | 


यित्व॑ सत्यसङ्करपता यथा सङ्कपस्तथा भूतम्रक्ृतीनामचस्थानम्‌। न च शक्तोऽपि . 
पदार्थेविपयोस करोति, कस्माद्‌ ?. अन्यस्य -यत्रकामावसायिनः पूर्वेसिद्धस्य ` 
तथाभूतेषु संडूल्पादिति । एतान्यष्टावैश्वयोणि । 


कायसस्पदू वक्ष्यमाणा । तद्धमोनभिघातरच-एथ्वी सूर्यो न निरुणद्धि 
योगिनः शरीरादिक्रियाम्‌ ; शिलामप्यनुप्रविशतीति, नापः स्निग्धाः क्लेदयन्ति 
नाग्निरुष्णो दहति, न वायुः प्रणामी बहति). अनावरणात्मकेऽप्याकारो भवत्या- 
बृतकायः, सिद्वानासप्यदृ्यो भवति ॥ ४५॥ 


| उससे ( भूतजय से ) अणिमादि का प्रादुर्भाव होता है और कायसम्पद्‌ की. 
तथा कायधर्म के अनभिधात की भी सिद्धि होती है । सू० 


. . भाष्यानुवाद-भणिमा (जिससे योगी) अणु होते हैं | लघिमा-(जिससे) लघु बनते 
है | महिमा--(जिससे) महान्‌ बनते हैं । प्राप्ति--( जिससे ) अंगुली के अग्रभाग से 
(चाहे तो) चन्द्रमा को स्पर्श किया. जा सकता है । प्राकाम्य--इच्छा का अनभिघात, . 
जैसे, भूमि-मेद कर उठना अथवा जळ की भाँति भूमि में निमग्न होना.। वशित्व-भूत- . 

भौतिक पदार्थों को वश में रखना और दूसरों के द्वारा अवश्य होना । ईशितृत्व-उसके 
( भूत-भौतिकों के ) प्रभव; नाश तथा व्यूह के उपर ईशितृत्व करना । यत्रकामावसा- 
यित्व--सत्यसङ्कव्पता; जिस प्रकार का सङ्कख्प हो, भूत तथा प्रकृति का - उसी प्रकार 
का अवस्थान होना । (यत्रकामावसायी योगी ) समर्थ होने पर भी (जागतिक) पदाथा 
में विप्लंब नहीं करते हैं, क्योंकि अन्य यल्रकामांवसायी पूर्वसिद्व का उसी प्रकार के 


- भावो में ( जिस रूप से जगत्‌ रहता हो उस रूप में.) सङ्कल्प है। ये आठ ऐल्वर्य `. 
होते हैं।' : ` | 


कायसम्पद्‌ आगे कही जाएगी ।.शरीर धर्म का.अनमिधात- यह है. कि ( यदि वह 
` वाहे तो ) योगी की शारीरादि-क्रिया को एथ्वी रोक नहीं. सकती, उनका शरीर झिळा 
में भी अनुप्रवेश. करता है, .स्निग्ध पदार्थ उसे नहीं भिगा सकते और न उष्ण अग्नि 
जला सकती है । प्रणामी वायु उसे परिचालित नहीं कर. सकता और बह. अनावरणात्मक 
आकाश में आइत हो जाता है अर्थात्‌ वह.सिद्धों के लिए.भी अदृश्य हो -जाता है । 


३४६ ` पातअलयोगदशनम्‌ 


टीका ४५ (२) प्राप्तिं--दुरस्थ वस्तु का भी निक्रटस्थ होना; जेसे कि इच्छा . : ` 


मात्र से चन्द्रमा को भी अँगुळी-द्वारा स्पशे कर लेना । न गी 
ईशितृत्व--स्लृल्प करने पर भूतभौतिक द्रव्यो की उत्पत्ति, छ्य तथा स्थिति . 
यथामिलाष होती रहती हैं । यत्रकामावसावित्व--सङ्कल्प किये जाने पर भूत का तथा ' | 
भूतप्रकृतियो का यथासङ्कल्पित अवस्था में रहना । इसमें. पहले की. सभी सिद्धियाँ . . 
रहती हैं । ये उत्तरोत्तर उत्कृष्ट सिद्धियाँ हैं । 5 
योगसिद्धा को ये शक्तियाँ होने पर भी वे पदार्थों में वेपरीत्य नहीं करते हैं या . 


नहीं कर सकते हैं । चन्द्रमा की गति द्रुत करना आदि पदार्थ-बिपर्यास हैं। पदार्थ- . ८ 
विपर्यास न कर सकने का हेतु यह है ब्रह्माण्ड के पूर्वसिद्ध हिरण्यगर्भ-ईइवर को ब्रह्माण्ड ,- 
की ऐसी अवस्थिति में यत्रकामावसावित्व है; अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड ऐसा ही रहे जेवा कि : 

वर्तमान है, ताकि प्रजागण कर्म करें तथा कर्मफल मी मोगें-ऐसा पूर्वसिद्ध प्रजापति का ... .. 


सङ्कल्प रहने के कारण ही योगी शक्तिमान्‌ होने पर भी पदार्थ-वेपरीत्य नहीं कर . 


सकते । योगीगण ईञ्वर-सङ्कस्प से मुक्त पदार्थ में यथोचित शक्ति का प्रयोग कर सकते . 


हैं। पदार्थ-वैपरीत्य करने से बहुत से ग्राणियों की हिंसा भी अवश्यम्भावी है.। ५ 
भाष्य में प्रयुक्त पूर्वसिद्ध? शब्द से संसार के स्रष्टा, पाता तथा संहर्ता सगुण .. 
ई्‌दवर उक्त हुआ है । सांख्यसूत्र में भी स हि सवंवित्सवंकत्ती' ( ३।५६ ) इस प्रकार. - 
` ईश्वर सिद्ध रहने से सांख्य और योग का मत समान है--एकं लांख्य-च योगं च यः - 
पश्यति स पश्यति’ ( गीता ५५) | | | 
रूपलावण्यवलवज संहननत्वांने कायसम्पद्‌ ॥ ४६ |! 


भाष्यम--दर्शनीय: कान्तिमान्‌ अतिशयवलो वजसंहननरचेति ॥ ४६॥ 
४६ | रूप, लावण्य, बल तथा वज्रसंहननत्व ये कायसम्पत्‌ हँ । सू० 


भाष्यानुवाद---योगी दर्शनीय, कान्तिमान्‌ तथा अतिरायत्रल्युक्त एवं वज्र की _ 


अभेद्य एवं इढशरीर से युक्त होता है । 
दणस्वरूपार्मतान्ययाथवक्वसयसादान्द्रयजयः || ४७ ॥ 
भाष्यम्‌--सामान्यबिशेषात्मा शाव्दादिभ्रोह्मः; तेष्विन्द्रियणां वृत्तिग्रेहणम्‌ „ 
न च तत्सामान्यसात्रमहणाकारम्‌ , कथमनाळोचितः स विषयविशेष इन्द्रियेण 
सनसानुव्यवसीयेतेति । स्वरूपं पुनः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य सामान्य- .. 
विशेषयोरयुतसिद्धावयवभेदालुगतः समूहो द्रव्यमिन्द्रियम्‌ । तेपां तृतीयं 
रूपमस्मिताळक्षणोऽहंकारः, तस्य सामान्यस्येन्द्रियाणि विशेषाः! : 
चतुथ रूपं व्यवसायात्मकाः प्रकाशाक्रियास्थितिशीळा गुणा येषा सिन्द्रि- 
` [याणि साहंकाराणि. परिणामः । पञ्चमं रूपं गुणेषु यदनुगतं पुरुषार्थवत्त्वमिति । 


विभूतिपाद-४६- ` ` ` ल > ३३७ 


. पन्चस्वेतेघु इन्द्रियरूपेषु. यथाक्रमं संयमः, तत्रःतत्न जयं कृत्वा' पद्वरूपजया- 
दिन्द्रियजयः प्रादुर्भवति योगिनः ॥ ४७ ॥ की 


४७ | ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय तथा अथवत्व इन पाँच इन्द्रियरूपों में 7. 


संयम करने पर इन्द्रियजय होती है । सू० ` 


भाष्यानुबाद- सामान्य और विशेषरूप शब्दादिविधय ग्राह्म हैं। ग्राहयां. में 
इन्द्रियों की वृत्ति ग्रहण ( १.) है । इन्द्रिय-समूह केवल सामान्य को ही ग्रहण नहीं | 
` करते हैं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो इन्द्रियों से अनालोचित विशेष विषयों ( अर्थात्‌ . 
- अगर विशेष विषय इन्द्रियों से आलोचित या आलोचन भाव से ज्ञात नहीं होते, तो ) 
. कामन से अनुचिन्तन करना कैसे सम्भव होता ? स्वरूप = प्रकाशात्मक बुद्धिसत्त के 
सामान्य-विरेष-रूप अयुतसिद्ध-भेदानुगत समूह स्वरूप द्रव्य इन्द्रिय है । ( अतः उस 
प्रकार का समूह द्रव्य ही इन्द्रिय का स्वरूप है.) । उनका ( इन्द्रियों का ) तृतीय रूप 
अस्मिताळक्षण अहंकार है, इन्द्रियगण सामान्यस्वरूप अस्मिता के विशेष हैं । 
इन्द्रियों का चतुर्थ रूप व्यवसायात्मक प्रकाश-क्रिया-स्थिति-शील गुण हैं । अहंकार 
` और इन्द्रियगण गुणों के परिणाम हैं । गुणों में अनुगत. पुरुषाथवत्त्व ही इन्द्रियों का 
. पञ्चम रूप हे । क्रमशः इन पाँच इन्द्रियरूपों में संयम द्वारा पाँचों रूपों को जीतने से 
`` योगी जितेन्द्रिय हो जाता है। . | 
टीका ४७ (१ ) इन्द्रिय का ( यहाँ ज्ञानेन्द्रिय का ). पहला रूपः ग्रहण है; 
` - अर्थात्‌ शब्दादि जिस प्रणाली से शहीत होते हें. वह भाव प्रथम रूप हे । शब्दादि . 
: क्रिया-द्वारा इन्द्रिय सक्रिय होने से तदात्मक अभिमान का जो सक्रिय होना है, वही 
' विषयज्ञान है । इन्द्रिय का यह सक्रिय भाव ही ग्रहण है । शब्दादि विषय ( विषय का 
अर्थ--शब्दादिभूलक क्रिया से जो चेत्तिक भाव होता है, वह ) सामान्य तथा विशे- 
` घात्मक है [ १७ (३) टीका देखिए ]। अतः सामान्य तथा विशेष भाव से 
शब्दादि का ग्रहण ही ग्रहण कहा जाता है । विशेष का अनुव्यवसाय होने के कारण 
इन्द्रिय से विशेष का भी ग्रहण किया जाता है । अर्थात्‌ पहले व्यवसाय-ह्वारा विशेष 
ग्रहीत होने पर ही बांद में उसके द्वारा अनुव्यवसाय हो सकता है। | 


इन्द्रियों के ज्ञानसाधक अंशसमूह प्रकाशशीळ बुद्विसत्त्व के विशेष-विशेष व्यूह . 
हैं; उन व्यूहों का विशिष्ट रूप या भेद ही इन्द्रियों. का स्वरूप है । जैसे चक्ष. एक 
. प्रकार के प्रकाश का द्वार है, कर्ण अन्य प्रकार के प्रकाश का द्वार हैं, इत्यादि । 
इन्द्रिय का तृतीय रूप अस्मिता या अहंकार है । वही इन्द्रिय का उपादान है । 
` शान.इच्द्रियगत अस्मिता की सक्रिय अवस्थाविशेष है । संभी इन्द्रियों में साधारण : 
- अस्मिता की क्रिया ही इन्द्रिय का तीसरा रूप है.। . 


३४८ पातञ्जलयोगदुर्शनम्‌ 


इन्द्रिय का चतुर्थ रूप--व्यवसावात्मक प्रकारा, क्रिया तथा स्थिति अर्थात्‌ विज्ञान, 


प्रवर्तन तथा धारण ( इन्द्रिय का शक्तिल्स संस्कार ).। इसका नाम पूर्वोक्त कारण से .. - 


( ३।४४ सूत्र में भूत के अन्वय रूप का विवरण देखिए ) अन्ववित्व है, अहंकार का .. 
भी कारण यह व्यवसायात्मक त्रिगुण है । के 4 

भोगापवर्ग का करण होने के कारण इन्द्रियगण स्वार्थ पुरुप के अर्थस्वस्प हैं। : 
यही इन्द्रिय का पञ्चम रूप आर्थवत््व है । 


कर्मेन्द्रिय और प्राण भी इसी कारण पञ्चरूपयुक्त है। संयम-द्वारा इन्द्रिय के रूपों 
का साक्षात्कार तथा जय करने से और जोन्जों फल होते हैं वे आगे के सूत्र में 
कहे गए हैं । 


.. इच्द्रिवरूपों को जीतने पर इन्द्रिय और इन्द्रिय-कारणो के ऊपर सम्पूर्णतया आधि- - 
पत्य होता है । उत्कृष्ट वा अपक्कष्ट जिस प्रकार की मी इन्द्रिय अभिप्रेत हों, इच्छामात्र .. 
उसका निर्माण करने की सामर्थ्य ही इन्द्रिवरूपों को जीतना है। | 

तता. सनोजवित्व घकरणमाव; त्रधानजयश्व ॥ ४८ ॥ 


भाध्यम्‌--कायस्याबुत्तसो गतिळाभो सनोजवित्वम्‌; विदेहानासिन्द्रिया- 


~ 


णामभिप्रेतदेशकाळचिषयापेक्षो वृत्तिलळाभो विकरणभावः; सवेप्रकतिविकार- . 


` वरित्वं प्रचानजय इति । एतास्तिस्नः सिद्धयो सघुप्रतीका उच्यन्ते; एताइच 
करणपशच्चकरूपजयादधिगम्यन्ते 1 ४८॥ 
४८ । उससे मनोजवित्व, विकरणभाव तथा अधानजय होते हैं | सू० "” : 
भाष्याजुवाद--शरीर के अनुत्तम गतिलाम को मनोजवित्व कहते हैं । विदेह 


( स्थूळ देह के सम्पर्क से रहित ) इन्द्रियगण के अभिप्रेत देश, काल तथा विषय में `` 


जो वृत्तिलाम है, वही विकरणभाव है । सभी प्रकृति और विकृति का विख ही 
प्रधानजय हे । ये तीन प्रकार की सिद्धियाँ मधुप्रतीक हैं ।- ग्रहणादि पाँच करणरूपों 
की जय से इनका प्रादुर्माव होता है ( १ )। क 
टीका ४८ ( १ ) इन्द्रियजय का दूसरा आनुषङ्गिक .फछ मनोजवित्व या मन 
की-सी गति हे | विभु अन्तःकरण को परिणत कर एक ही क्षण में इन्द्रियनिर्माण करने 
की सामर्थ्य होने पर मनोगति होती है और विकरणभाव भी | प्रधानजय क्रियाशक्ति : 
की अन्तिम सीमा है । 


सच््पुरुपान्यताख्यातिमात्रस्य सवेभावाचिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च ॥४९॥ 


भाष्यम्‌-निधूतरजस्तमोमळस्य - बुद्धिसत्त्वस्य परे. व्रैशारद्ये . परस्यां 
वशीकारसंजझायां वत्तेमानस्य सत्त्वघुरुषान्यताख्यातिसात्ररूपम्रतिष्ठस्य सर्वभावाः ` 


विभूतिपाद-४९.. . ह | त स्ट | ३४९. 


'घिष्ठावृत्वम.;  सं्बोत्मांनो: गुणा: व्यवसायव्यबसेयात्मकाः .: स्थासिनं क्षेत्रज्ञं 
प्रत्यरोषदृङ्यास्मर्वेनोपतिष्ठन्त इत्यथः ] _ 
सर्वेज्ञातृत्वं सवोत्मनां गुणानां शान्तोदिताव्यपदेइयधमत्वेन व्यवस्थिता- 
नासक्रमोपारूद ` विवेकजं ज्ञानमित्यथः।. इत्येषा विशोका नाम सिद्धि; या 
प्राप्य योगी सर्वज्ञः क्षीणक्केशबन्धनो बशी विहरति ॥ ४९॥ । 
| ४९ | बुद्धि तथा पुरुष के भिन्नताख्यातिमात्र में प्रतिष्ठित योगी को सवभावाघिष्ठा- 
तृत्व और सवंजातृत्व सिद्ध होते हैं । सूर 
भाष्यानुवाद--रजस्तमोमल्यशूत्य- बुद्धिसत्त्व का- परम वैशारद्य या स्वच्छ भाव 
' होने पर, परम वशीकार अवस्था में वर्तमान और सत्त्व तथा पुरुष के मिन्नताख्याति- 
` मात्र में प्रतिष्ठित (योगिचित्त को ) सर्वभावाधिष्ठातृत्व होता हे (१) अर्थात्‌ 
व्यवसाय और व्यवसेय-आत्मक ( ग्रहण-ग्राह्मात्मक ), सवस्वरूप ` गुंणसमूह क्षेत्रश 
स्वामी के. पास अशेष हश्यरूप से उपस्थित होते हँ । 
सर्वज्ञावृत्व = शान्त, उदित और अव्यपदेश्य घममाव से व्यवस्थित सर्वात्मक गुणो 
का अक्रम विवेकज ज्ञाने । यह विशोका नामक सिद्धि है; इंसको प्राप्त कर सर्वज्ञ, 
-क्षीणक्लेशवन्धन, वशी योगी विहार करते हैं। : 
टीका ४९. (१) पहले ज्ञानरूप सिद्धियाँ और बाद में क्रियारूप सिद्धिथाँ . 
कही गई हैं ।: अब जिससे वे दोनों प्रकार की सिद्धियाँ पूर्णरूप से प्रादुर्भूत हो सकती 
हों, यही कहा जारहाहे) : है 
जो योगिचित्त विवेकख्यातिमात्र में प्रतिष्ठित है, उसको सर्बशातृत्व और सरवभावा- 
` घिष्टातृत्व होते हँ । सर्वज्ञातृत्व = सभी द्रव्यों के शान्तोदिताव्यपदेश्य धर्मों का युगपत्‌ 
शान । संवभावाविष्ठातृत्वस्सभी भावों के साथ इश्यरूप में युतपत-सा ज्ञात-संयोग । 
जिस- प्रकार स्वबुद्धि के साथ द्रष्टा का दृश्यभाव में संयोग होकर उसके कपर अधिष्ठातृत्व॒ - 
. होता है उसी प्रकार सर्वभाव के मूलस्वरूप में संयोग होकर अधिष्ठान ही सर्वभावा- : 
_ घिष्ठातृत्व होता है | इस विषय में भ्रति कहती हैं--आत्मनों वा अरे दर्दानेनेदं सर्व | 
विदितम्‌? ( बृहदा०:२।४।५ ) अर्थात्‌ पुरुष-दर्शन दोनेपरं सार्वज््य होता हे । “ 
यदि पितृलोककामो भवति संकटपादेवास्य पितरः ससुपतिष्ठन्ति' (छान्दोग्य ८।२।१) 
इत्यादि श्रुति सँ भी संकल्पसिद्धि की बात कही गई है। | 


तद्वैराग्यादपि दोषवीजक्षये कैवल्यस्‌ |. ५०-॥ 


भाष्यम-यदास्येवं:भवति क्लेशकर्मेक्षये सत्त्वस्यायं विवेकग्रत्ययो धर्मः, 
_ सतत्वं च. हेयपक्षे न्यस्तं पुरुषरचापरिणामी शुद्धो$न्यः सत्त्वादिति | एवमस्य 
_ ततो विरञ्यमानस्य यानि. छेशवीजानि दग्धशाछिबीजकल्पान्यप्रसवसमथौनि 


३५०. .  .  पादज्जङ्यारादुशनस्‌ ` 


तानि संह-मनसा .प्रत्यस्तं . गच्छन्ति। -तेघु प्रढीनेष : पुरुषः पुनरिदं. तापत्रयं 
न भुङक्ते । ॒ 
तदेतेषां गुणानां मनसि कर्मक्लेशविपाकस्वरूपेणाभिव्यक्तानां यक्तानां चरिताथोनां - 
प्रतिप्रसवे पुरुषस्यात्यन्तिको गुणवियोग:ः. . केबल्यम्‌ ; तदा स्वरूपप्रतिष्ठा 
चितिशक्तिरेव पुरुष इति ॥ ५०॥ ः | 
५० | उसमें ( विशोकासिद्वि में.) भी वैराग्य होने पर दोषवीज का क्षय होने से 
केवल्य होता है । सू० 
भाष्यानवाद--क्लेशकर्म का क्षय होने पर योगी को ऐसी प्रज्ञा होती है कि. 
यह विवेकप्रत्ययरूप धर्म बुद्धिसत््व का है, और घुद्धिसत्त्व भी देय पक्ष में न्यस्त हुआ 
है | पुरुष अपरिणामी और शुद्ध है एवं सच्चे से भिन्न है, तब उससे ( बुद्धि घमं से ) ` 
विरज्यमान योगी के दग्ध शालीबीजों के समान प्रसव मै असमर्थ क्लेश-चीज-समूह 
चित्त के साथ प्रलीन होते हैं। इनके प्रलीन होने पर पुरुष फिर इन तापत्रय का ' 
भोग नहीं करता है । 
उस समय मन में स्थित, क्लेदाकर्म-विपाकस्वरूप में परिगत शुणसमूह 'चरिताथंता : 
के कारण प्रलीन होते है और फिर पुरुष का जो आत्यन्तिक गुणवियोग. होता है 
वही कैवल्य है । इस अवस्था में पुरुष .स्वरूपग्रतिष्ठ चितिशक्तिलूप होता है (१)! 
टीका ५० (१) यह, विषय पहले भी व्याख्यात हुआ है.। विवेकख्यातिः ` 
दारा क्लेशकर्म सम्यक क्षीण होकर दग्धवीज के समान अप्रसवधर्मा होते. हैं । पश्चात्‌- 
विवेक घुद्विधर्म है अतः देय है तथा बुद्धि तो स्वयं ही देय है, इस प्रकार पर- 
वेराग्य-रूप प्रज्ञा और हानेच्छा होती है | उससे विवेकं, विवेकज ऐश्वय तथा उनकी 
अविएानस्वरूपा बुद्धि इन सभी का हान या स्याग होता है। तत्र बुद्धि अच्क्यया .. 
प्रलीन होती है । अतएव गुण और पुरुष के संयोग का अत्यन्त. विच्छेद होता है। : . 
यही पुरुष का केवल्य है । 
` पूर्वोक्त सर्वभावाघिष्ठातृत्व तथा सवज्ञाठृत्व होने पर योगी ईश्वरसह्श हो जाते 
हें । यह बुद्धि की सब से उत्कृष्ट अवस्था हे । ऐसी उपाधि से युक्त पुरुष ही अर्थात्‌ ` . ` 
यह उपाधि और उसका द्रष्टा पुरुष, दोनों मिलकर "महान्‌ आत्मा? की संज्ञा याप्त 
करत हं। इस उपाधिमात्र को महत्ततः भी कहा जाता है | इस अवस्था में रहने 
पर संसार म॑ ही रहा जाता है, क्योंकि व्यक्त उपाधि व्यक्त. जगत्‌ में ही रहती है । 
इस विषय पर यह श्रुति हे-- सि वा एष सहानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः . . 
घाणिषु य एपोडन्वहैदय आकाशस्तस्मिन्‌ शेते स्वेस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधि- 
पतिः । स.न साधुना कर्मणाः भूयान्नो एवासाधुना कनीयानेष सर्वेश्वर एष भूताधि- 
. पतिरेष भूवपाळ एप. सेतुर्विधरणः.” ( वृहृदा० ४।४।२२ ) इत्यादि । तथा च 


£ुवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वा आत्मन्येवाव्मानं परयति सर्व-. 
- सात्मानं ` प्यति, . नेनं पाप्मा -. तरति सर्वे पाप्मानं . तरति, . नेन. पाप्मा . तपति सव 
पाप्मान तपति । विपापो . विरजोऽविचिकित्सो बाह्मणो भवत्येष ब्रह्मलोकः सम्राट” . 
` (बूहदा० ४४1२३ ) अर्थात्‌ हे :सम्राट्‌ जनक जी! समाधि द्वारा पाप-पुण्य के. 
अतीत, आत्म, विज्ञानमय ( विज्ञाता नही), सर्वेशान, सर्वाधिपति, व्रह्मलोकस्वरूप 
_ होते हैं । ( अविचिकित्सा = निःसंशय )। यही विवेकज. सिद्धि सें युक्त योगी का 
क्षण है। आत्मा में आत्मा का अवलोकन: करना पौरुषप्रत्यय है । विवेककाल में 
यह होता. दै, चित्तलय होने पर यह भी नहीं रहता । . ( सेतुर्विधरणः = लोक घारण . 
- के लिए सेतु-स्वरूप ) । | 


. इसके उपर की अवस्था केवल्य है, इसमें चित्त या विज्ञान ( सर्वज्ञातृत्व आदि ) 
ग्रोन होता है । यंह लोकातीत है और अहश्य, अव्यवहार्य, अचिन्त्य, अग्यपदेइय 
. इत्यादि लक्षणों से श्रति-द्वारा लक्षित है । ऐश्वर्य तथा सार्वश्य से अतीत जो तुरीय | 
आत्मतत्त्व है उसमें स्थिति ही . कैवल्य है । इस प्रकार की आत्मा का. नाम “शान्त 
आत्मा? या 'शान्तब्रह्ा! अर्थात्‌ शान्तोपाधिक आत्मा है । सांख्यगण शान्तत्रह्मवादी हैं | 
आधुनिक वेदान्तीगण चिद्रूप आत्मा को ईश्वर कहकर परमाथतत्त्व को सङ्कीर्ण करते 
हैं, अतः वे सज्लीण-ब्रह्मवादी कहे जा सकते हैं | श्रति है--वयच्छेत्‌ शान्त आत्मनि 
.( कठ उप० १।३।१३ ) यही सांख्यों की अन्तिम गति है । 


स्थान्युपनिमन्त्रणे संगस्मयाकरणं पुनरानष्टयसगात्‌ ॥५१॥ 


भाष्यंमू-चत्वारः खल्बमी योगिनः-प्रथमकल्पिकः, भधुभूमिकः, प्रज्ञाज्योतिः, 

- अतिक्रान्तभावनीयरचेति-। तत्राभ्यासी प्रवृत्तमात्रज्योतिः प्रथमः । क्रतस्भरग्रज्ञो 
द्वितीयः । भूतेन्द्रियजयी. तृतीयः, सर्वेषु- भावितेषु. भावनीयेघु कृतरक्षाबन्ध 

` कृतकत्तेव्यसाधनादिमान्‌। चतुर्थो यरत्वतिक्रान्तभावनीयस्तस्य चित्तप्रतिसगं 
एकोऽर्थः, सप्तविधांस्य प्रान्तभूमिप्रज्ञा । 


तत्र मधुमतीं भूमिं साक्षात्कुवेतो त्राह्मणस्य स्थानिनो देवाः शुद्धिः 
... सनुपरयन्तः स्थाचेरुपनिमन्त्रयन्ते) भोरिह आस्यतामिह्‌ रम्यताम्‌ , कमनीयोऽयं . 
भोगः, कमनीयेयं कन्या, रसायनसिदं जरामृत्युं बाधते, वेहायसमिदं यानम्‌; 
असी कल्पद्रमाः, पुण्या मन्दाकिनी, सिद्धा महर्षयः, उत्तमा अनुकूला अप्सरसः, 
दिव्ये श्रोत्रचक्षुषी; : वज्रोपमः ` कायः, स्वगुणैः . सर्वेसिदमुपाजितमायुष्मता, 
अतिपद्यतामिद्मक्षयमजरममरस्थानं देवानां प्रियमिति । ... 
एवसभिधीयमानः सङ्गदोषान्‌ भावयेत्‌ घोरेषु . संसाराङ्गारेषु पच्य- 
मानेन मया जननमरणान्धकारे ,विपरिवत्तमानेन. कथख्िदासादितः क्लेश- . . 


हेण्र पातञ्षळयोगदर्शनम्‌ | 


तिमिरविनाशो योगप्रदीपः, तस्य चेते ठृष्णायोनयो . विषयवायवः ्रतिपक्षाः, 
स खर्बहं छव्धालोकः कथमनया विषयमृगदृष्णया वञ्ितरतस्येव पुनः प्रदीप्तस्य ` 
संसाराग्नेरात्मानसिन्धनीकुयोमिति । स्वस्ति. बः ` स्वप्नोपमेभ्यः कृपणजन- 
प्राथनीयेभ्यो विषयेभ्य इत्येवन्निङिचितमतिः समाधि भावयेत्‌ । | 
सङ्गमक्त्वा स्मयमपि न कुर्योदेवमहं . देवानामपि प्रार्थनीय इति! 
स्मयादयं सुस्थितंमन्यतया मृत्युना केशेषु ग्रहीतमिवात्मानं न भावयिष्याति, . 
तथा चास्य ठिद्रान्तरमेक्षी नित्यं यत्नोपचर्यः प्रसादो लव्धविवरः क्लेशालु- . 
त्तम्भयिष्यति, ततः पुनरनिष्टप्रसङ्गः । एवमस्य सङ्गस्मयावङुवंतो भावितो5्था | 
इृढ़ीभविष्यति, भावनीयऱचार्थोभिमुखीभविष्यतीति॥५१॥... , ` ` | 
५१ | स्थानियो ( उच्चस्थान प्राप्त देवों द्वारा निमन्त्रित होने पर फिर अनिष्ट- 
सम्मव होने के कारण उसमें संग अथवा स्मय नहीं. करना चाहिए | सू० 
- _ भाष्यालुबाद--योगी चार प्रकार के हैं, यथा--प्रथमकल्पिक, मधुभूमिक, प्रज्ञा- 
ज्योति; और अतिक्रान्तमावनोय । उनमें जिनका अतीन्द्रिय ज्ञान केवल प्रवर्तित हो 
रहा है उस प्रकार के अभ्यासी योगी प्रथम है; ऋतम्भरप्रज्ञ द्वितीय है । भूतेन्द्रिवजयी . - 
तृतीय है, (इस प्रकार अवस्थावाले योगी) सब साथे हुए (भूतेन्द्रिजय इत्यादि) विषयों 
में कृतरक्षा-वन्ध (अर्थात्‌ वे विषय उनके. आयत्तीकृत हैँ ) तथा साधनीय (विशोकादि 
से असंप्रज्ञात तक ) विषयों में विहितसाधनयुक्त होता-है। चतुर्थ जो अतिक्रान्त- 


भावनीय है, उसका चित्तविल्य ही एकमात्र ( अवशिष्ट ) पुरुषा् होता है | इसकी 
प्रान्तममि प्रज्ञा सात प्रकार की है 


इनमें मधुमती भूमि का साक्षात्कारी त्रह्मवित्‌ की सत्त्वधुद्धि देखकर स्थानीगण या 
देवगण उस स्थान के योग्य मनोरम भोग दिखाते हैं और (इस प्रकार से ) उप- 
निमन्त्रण करते हैं कि-हे ( महात्मन्‌ ) यहाँ विराजिए, यहाँ रमिए, यह भोग कमनीय 
है, यह कन्या कमनीय है, यह रसायन जरा-मृत्यु को हटाता है, यह यान आकाश- 
गामी, कल्पट्टुम, पुण्य मन्दाकिनी और सिद्ध महर्षिगण ये हैं । ( यहाँ) उत्तम अनुकूल 
अप्परा, दिव्य चक्षुकर्ण, वज्रोपम शरीर हैं। आयुष्मन्‌! आपने अपने गुणों से इन 
सबको उपार्जित किया है, ( अतः ) आप प्राप्त कीजिए | ये अक्षय, अजर; अमर 
तथा देवों के प्रिय पदार्थ हैं । | 

इस प्रकार बुछाये जानेपर ( योगी को निम्नलिखित रूप से ) सङ्गदोष का चिन्तन - 
करना चाहिए--बोर संसार-अङ्गार में जळते-जळते और जन्ममरण-अन्धकार में धूमते- 
घृसते मन क्लेशतिमिर नाशक योगप्रदीप को किसी रूप से ( बड़ी कठिनता से ) प्राप्त - 
किया हे; यह तृप्णा-सम्भव विषय-पवन उसका (योगप्रदीप का ) विरोधी है | आलोक 
पाकर भी म इस विषयमरीचिका से. वञ्चित .होकर फिर उस प्रदीप्त संसार-अमि का इन्धन  . 


डा न -२३ £ हैः | हि हे विभूविपाद-५१-५२ आओ १२५३ 


.. कैसे बन सकता हूँ १ दे स्वंप्नोपम, कृपण-( कृपाह या दीन.)-जन-प्रार्थनीय विषयरण:! 
तुम सब -मजे में रहो--इस' प्रकार निर्चितमति होकर समाधि की आवना 
करनी चाहिए । । | 
` सक्ूत्याग करने के बाद (इस प्रकार का) स्मय भी (आत्मप्रशंसा का भाव) नहीं 
- करमा चाहिए कि मैं ऐसे देवों का भी प्रार्थनीय हुआ हूँ । स्मय से अपने को सुस्थित 
समझने के कारणं कोई भी व्यक्ति मृत्यु ने मेरे केश पकड़' रखे हैं? ऐसा चिन्तन नहीं 
करता; अतः नियमपूर्वक यत्न से प्रतीकार के योग्य, छिद्रान्वेषी प्रमाद उसपर अधिकार 
` पाकर क्लेशसमूद को प्रबळ करता है । ऐसा होने पर फिर अनिष्ट होने की. संम्भावना 
रहती है । उक्त प्रकार से.सङ्ग तथा स्मयःन करने से योगी का चिन्तित विषय हृढ़ 
होता है और चिन्तनीय विषय अभिमुखीन होता-है। ह > | 


क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌ || ५२ ॥ 


साष्यम्‌-यथापकर्षपर्यनतं द्रव्यं परमाणु रेवं परमापकर्षपयैन्तः कालः क्षणः । 
यावता बा समयेन चलितः परमाणुः. पूवेदेशं जह्यादुत्तरदेशसुपसम्पद्येत स 
कालः क्षणः, तत्प्रवाहाविच्छेदस्तु क्रमः। क्षणतस्क्रमयोनोस्ति वस्तुसमाहार 
इति बुद्धिसमाहारो महूत्तोहोरात्रादयः । स खल्बयं कालो वस्तुशून्यो बुद्धि 
निर्माणः शब्दज्ञानानुपाती .लौकिकानां व्युत्यितंदशनानां . बस्तुसवरूप . 
इवावभासते । 

क्षणस्तु वस्तुपतितः-क्रमावलस्वी, क्रमश्च . क्षणानन्तयोत्मा, तं. काळविद 
काल इत्याचक्षते योगिनः । न च दो क्षणौ सह भवतः, क्रमरच न द्योः सहः 
सुवोरसम्भवात्‌, पूवस्माइुन्तरभाविनो यदानन्तर्यं क्षणस्य स क्रसः। 


तस्माद बतमान एवेकः क्षणो न पूर्वोत्तरक्षणाः सन्तीति; तस्मान्नास्ति 
तत्समाहारः । ये तु भूतभाविनः ` क्षणास्ते परिणामान्विता व्याख्येयाः 
तेनैकेन क्षणेन कंतनो लोकः परिणामंमनुभवति, तव्क्षणोपारूढाः' खल्वमी 
वसोः तयोः क्षणतक्रमयोः .संयमात्तयोः साक्षात्करणम्‌ । ततच विवेकजं 
ज्ञानं आरदुभेवति ॥ ५२ ॥ eR 

५२ क्षण औरं ` उंसके- क्रम “में संयमं करने से विवेकज- ज्ञान .की उत्पत्ति 
होती है। सू० `. । 

भाष्यालुवाद--जैसे अपकषकाष्ठाप्राप्त द्रव्य परमाणु ( १ ) है.वैसे - अपकर्ष- 
काष्ठाप्राप्त काले क्षण हे । अथवा जिस' काल में 'चंलता हुआ परमाणु पूर्वदेश त्याग कर 
पिछला देश प्राप्त करता हे. वह काल क्षण कहलाता है । उसके प्रवाह का अविच्छेद 
ही क्रम कहलाता हे'। क्षण और उसके क्रम में -वास्तविक. मिलित भाव “नहीं है | 


३७३ पातज्जलयोगदशनम्‌ 


युङूतं-अहोरात्र आदि बुद्धिसमादारमात्र ( काल्पनिक संग्रहीत भाव ) हैं। यह काळ ` 
( २) वस्तुञचन्य बुद्धिनिर्मा, झब्दज्ञानानुपाती है तथा यह व्युत्यितदष्टि लौकिक _ 
व्यक्तियां के पास वस्तुस्वरू्प को तरह अवमासित होता हं । 
परन्तु क्षण वस्दुपतित ( वस्तुसम्वन्धी ) और क्रमावळम्वी होता है, . क्योंकि कम 
क्षणों का भानन्तर्यस्वरूप है । उसे काळविदू योगी काळ कहते हैं (३) । दो क्षण ' 
एक साथ वर्तमान नहीं होते । असम्भावित्व के कारण दोनों सहभूत क्षणा का समा- 
दारक्रम नहीं रहता है । पूर्व से उत्तरमावी क्षण का जो आनन्तर्य है, वही क्रम हे. 
अतः एक ही क्षण वर्तमान काळ हैं, पूर्व अथवा उत्तर क्षण वर्तमान नहीं है, 
और इसीलिए उनका ( अतीत, वर्तमान तथा अनागत क्षण का ) समाहार मी नहीं 
होता है। जो भूत तथा भविष्यत्‌ क्षण हैं, वे परिणामान्वित हँ ऐसी व्याख्या करनी 
चाहिए ( अर्थात्‌ भूत तथा भावी क्षण केवळ सामान्य-झान्त और अव्यपदेश्य- हैं, 
परिणामान्वित पदार्थमात्र हैं; फलतः अगोचर परिणाम को ही इम भूत और भावी 
क्षणयुक्त मानते हैं) । उस एक ( वर्तमान ) क्षण में समग्र विश्व परिणाम अनुभव 
करता दै | ( पूर्वोक्त ) धर्म क्षणोपार्दृ हे. । क्षण और उसके क्रम में संयम से उनका. 
( उन दोनों में उपारूढ हुए धर्मी का ) साक्षात्कार होता है, और उससे विवेकज 
ज्ञान का प्रादुमाव होता है । | 
- टीका ५२ (१) पहले ही कहा गया है कि तन्मात्रस्वल्प परमाणु शब्दादि. . 
गुणों की सूक्ष्मतम अवस्था है । जिससे और भी सूक्ष्म होने पर शब्दादिज्ञान का लोप हो 
जाता है अर्थात्‌ सूक्ष्म होते-होते जहाँ विशेषज्ञन लोप पाकर निर्विशेष झब्दादि-जश्ञान 
रहता दै, ताच्या सूक्ष्म शब्दादि गुण ही परमाणु दै । अतः परमाणु के अवयव का बोध. 
नहीं किया जा सकता है। परमाणु जिस प्रकार सूक्ष्मतम शब्दादिगुणवत्‌ द्रब्य या 
देश है, उसी प्रकार क्षण सूक्ष्म काल हैं। काल का परमाणु क्षण दै; जिस काळ 
में एक सूक्ष्मतम परिणाम योगियों का ज्ञानगोचर होता हैं, वही क्षण है । भाष्यकार 
ने उदाहरणात्मक छक्षण दिया है कि जिस समय परमाणु की देशान्तरगति छक्षित 
दोती है, वढी क्षण हे । परमाणु का अंश पृथक्‌ कर शातव्य नहीं है, अतः जब | 
परमाणु अपने द्वारा व्याप्त समग्र देश को त्वाग कर निकव्स्थ देश में जाएगा तभी 
उसका गतिरूप परिणाम छक्षित होगा (उसी काळ को क्षण कहते हैं )। परमाणु 
में जेसा अस्फुट देशज्ञान रहता है उसकी विक्रिया में भी वैसा अस्फुट देशान रहेगा | 
परमाणु वेग से चले या घीरे-धीरे चले, जब उसके देशान्तर-परिणाम का ज्ञान होगा 
तव एक-चानव्याप्त वह काळ ही क्षण है । जव तक परमाणु स्वपरिमाण देश का अति- 
क्रम नहीं करेगा तव तक उसमें कोई परिणाम छक्षित नहीं होगा ( क्योंकि उसके 
परिणाम का अंग्चमूत देश थक्‌ कर जानने के योग्य नहीं होता दे )। अतएव .. 
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परमाणु वेग से. चले तो सभी क्षण : लगातार: सूचित होंगे, औरः, यदि घीरे घले तो ` 
- रुक-रुक करं एक-एक बार में. एकःएक क्षण सूचित होगा । पर, क्षणावच्छिन्न , काल 
'एकपरिणामवान्‌ ही रहेगा । .. . ` | 2 
फलतः - तन्मात्रज्ञान* एक-एक-क्षणव्यापी ज्ञान का धारास्वरूप है । अथवा तान्माः 
त्रिक. ज्ञान-धारा के. चरम अवयव, रूप-जो. एक-एक परिणाम है उसका व्याप्तिकाल 
क्षण है । क्षण का जो आनन्तर्य अर्थात्‌ क्रमिक अविच्छिन्न प्रवाह. है, उसका नाम 

` क्षणक्रम है! | 


| त 
रेखागणित के बिन्दु के लक्षण के. समान परमाणु का यह लक्षण भी विकल्पदृत्ति 
द्वारा कल्पित किया गया है, यह याद रखना चाहिए । 
५२ (२) भाष्यकार ने यहाँ काल के बोरे में अन्तिम सिद्धान्त कहा है । 
इम कहते हैं. कि काल में ही. सब भाव रहते हैं और रहेंगे। परन्तु 'काल है» ऐसा 
. कहना ठीक नहीं; क्योंकि तब यह प्रश्न होगा कि काल किसमें हैं १. परन्तु जो अवतं- 
मान है उसका नाम अतीत या अनागत होता हैं। अवर्तमान का अर्थ नहीं है? 
अतः अतीत और अनागत काल नहीं हैं। फिर भी इंम यह जो कहते हैं कि “त्रिकाळ 
हँ”, यह विकल्पवृत्तिपूवक अवस्तु को शब्दमात्र से सिद्धवत्‌ मानकर कहना हे । 
अवास्तव पदार्थ का पद के द्वारा वास्तव के संमान व्यवहार करना ही विकल्प' होता 
है। काल भी वेसा पदार्थ है । दो क्षण वर्तमान नहीं होते | इसी कारण क्षणप्रवाह को 
एक समाहृतं काल मानना कल्पनामात्र हे अर्थात्‌ बुद्धिनिर्माण मात्र है। काळ हें? यह 
कहने से “काल काल में हैं? इस प्रकार का विरुद्ध, वास्तविक-अर्थशू्य पदार्थ प्रतीत 
- होता हे । “राम है? कहने से राम बत्तेमान काळ में हे? जाने पड़ता हे । परन्तु'काल 
है कहने से क्या समझा जाएगा १ उसमें शब्दार्थ के सिवाय और किसी वस्तु की सत्ता 
नहीं समझी जाएगी, क्योंकि काल का और अधिकरण नहीं होता है। | 
जैसे कि, जिस स्थान पर कुछ नहीं हे, उसे “अवकाश? या देश या 5980७ कहते 
हैं; परन्तु किसी वस्तु के सिवाय जब स्थान? या देश का. शान सम्भव नहीं . होता हे 
` तब सथान? का अर्थ 'कुछ नहीं? होगा । यह अवास्तव, शब्दमात्र काल भी उसी प्रकार 
अधिकरण वाचक शब्दमात्र है.) शब्द के बिना, काळ-पदार्थ नहीं हे । शब्द नहीं रहने 


से कालशान नहीं रहता हे । जो पदज्ञान से हीन है वह परिणाम मात्र जानेगा, काल 
शब्द का अर्थ उसके पास अज्ञात रहेगा। 


` अतएव साधारण मनुष्यों के निकट. काळ “वस्तु”: प्रतीत होता हे । शब्दार्थ- 


विकल्प की सङ्कीणता से अतीत ध्यान विशेष से युक्त योगी के पास 'काळ' पदार्थ नहीं 
रहता हे । Cs 7. - भड 
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२" (३) योगीगण काळ को वस्तु नहीं कहते हैं, केवळ क्षण का क्रम कहते हैं, 
और क्षण वास्तविक पदार्थ का परिणामक्रम अवलम्वन कर अनुभूत हुआ अधिकरणत्वरूप. 
हे । क्रमावलक्षी पाठ मिक्षु-सम्मत हे । इससे भी वही अर्थ निकलता है, अर्थात्‌ क्षण 
वस्तु के परिणामक्रम से लक्षित पदार्थ हे । मिश्रजी ने वस्तुपतित' का अर्थ वास्तव! 
किया है; इस वास्तव शब्द का अर्थ वस्तुसम्बन्धी दै, क्योंकि क्षण वस्तु नहीं है, वु 
का अघिकरणमात्र हैं । 

अधिकरण का अर्थ कोई वस्तु नहीं, संयोगविशेष हे । यथा--घट ओर हाथ - 
का संयोगविशेष देखकर कहा जा सकता हे कि घट में हाथ है या हाथमेंघट है । 
परन्तु सम्चमुच घट घट में ही है, हाथ हाथ में ही है। -अवकादा और काळ या 
अवसर काल्पनिक अधिकरण हँ; अवकाश का अर्थ शून्य है, अवसर का भी वही 
अथ है। 
वस्तु का अर्थ है “जो है?। हे वर्त्तमान काळ; अतएव वर्तमान काल ही 
वस्तु का अधिकरण है । अतीत तथा अनागत पदार्थ के विषय में “था और “रहेगा” ' 
कहते हैं, अतः अतीत तथा अनागत काल “वस्तु? के अधिकरण नहीं हैं। अतीत 
और अनागत वस्तुएँ सृक्ष्मरूप से हैं, ऐसा कहने से वर्तमान क्षण ही उनका 
अधिकरण हो जाता हे । इसी से भाष्यकार ने कहा हैं कि क्षणस्तु वस्तुपतितः? । 
यहाँ पर व्याकरण की विभक्ति के भेदानुसार ही विकव्पमात्र होता है । इनमें एक 
भावपदार्थ का अधिकरण-रूप विकल्प है और दूसरा अभाव का अधिकरण रूप 
विकल्प का विकल्प? दै, अतः यह कुछ जटिल है । 
अतौत और अनागत क्षण अवर्त्तमान वस्तु के या अवस्तु के अधिकरण हैं अर्थात्‌ 
वे अळीक पदार्थ हैं; और वर्तमान क्षण वस्तु का अधिकरण हैं, यह भेद जानना 
चाहिए । यहाँ शङ्का हो सकती है कि जव अतीत-अनागत वस्तुएँ हैँ तव उनका 
अधिकरण अवस्तु का अधिकरण कैसे होगा १ दि? कहने से वर्तमान कहा जाता है, 
और यदि ऐसा है तो वह वर्तमान क्षण में ही है । अतः एक मात्र वर्तमान क्षण ही 
वस्तु का अधिकरण या वास्तविक अधिकरण है । उसी से सभी पदार्थ परिणाम-अनुभव 
कर रह है| परिणाम असंख्य होने के कारण क्षण के असंख्य काल्पनिक भेद ( अर्थात्‌ 
असंख्य क्षण रहते है---इस प्रकार की कल्पना ) तथा उन क्षणों का काल्पनिक 
वस्तुसमाहार कर, हम कहते हैं कि काल अनादि-अनन्त है । 
हमारी सङ्कचित ज्ञानशक्ति से जो शानगोचर नहीं होता है, उसौ को अतीत या 
अनागत कहते हैँ अतीत और अनागत धर्मा का अर्थ है .वर्तमान रूप से ज्ञान का 
विषयीभूत न होना । जिनकी ज्ञानशक्ति सम्यक्‌ आवरणद्युन्य है, उनके पास अतीत 
तथा अनागत नहीं हँ, सभी वत्तमान होते हैं । अतः वर्तमान एक क्षण ही वास्तव 
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` या वस्तु का.अधिकरण है । उस क्षण में या. क्षणब्यापी वस्तुधर्म में तथा. उसके क्रम में 
अर्थात्‌ क्षणावच्छिन्न काल में द्रव्य का. जो परिणाम होता है .उसकी . थारा.में- संयम 
` करने पर भी विवेकज शान होता है ।' द्रव्य का सूक्ष्मतम परिणाम तथा उसको धारा 
जानने पर सूक्ष्मतम भेदज्ञान होता है। आगे के सूत्र. में, जो. कहा गया है वही | 
विवेकज ज्ञान या ४९ सूत्रोक्त सर्वश्ञातृत्व है । 


काल के विषय में अन्य मत भी हैं; जैसे, न्यायवेशोषिक मत में ( न्यायमज्ञरी 
आहिक २)--'यदि त्वेको विभुर्नित्यः कालो. द्वव्यात्मको मतः अर्थात्‌ काळ एक 
विशु नित्य द्रव्य है । किसी के मत में काल इन्द्रियग्राह्म है; वे कहते ` हैं--*न 
चानुद्घाटिताक्षस्य॒क्षिप्रादिप्रत्ययोद्य: । तद्वावानुविधानेन ` ` तस्मात, कालस्तु 
चाक्षुषः । तस्मात्‌ स्वतन्त्रभावेन विशेषणतयापि वा । चाक्षुषक्षानगम्ये यत्तत्मत्यक्ष- 
सुपेयताम्‌ । अप्रत्यक्षत्वमात्रेण न च कालस्य नास्तिता । युक्ता एथिग्यघोभागचन्द्रमः- 
` परभागवत्‌॥? अर्यात्‌ आँखें मुदी रहने से चिरक्षिप्रादि प्रत्यय नहीं होते । आँखें खुळी 
रहने से ही उस प्रकार का प्रत्यय होने के कारण कोल चाक्षुष द्रव्य है और.जो 
स्वतन्त्र भावं से या विशेषणभाव से अर्थात्‌ गुणरूप से घाक्षुष ज्ञानगम्य होता है हम 
उसी को प्रंत्यक्ष कहते हैं:। कोई वस्तु अप्रत्यक्ष होने. पर भी-वह वस्तु नहीं हैः: ऐसा 
नहीं कह सकते । पृथ्वी का अधोभाग, : चन्द्रमा का पश्चाद्भाग अप्रत्यक्ष होने पर भी 
वे असत्‌ पदार्थ नहीं हैं । 


इसके उत्तर में कहा जाता-है--“न तावद्‌ गृद्यते काळः. प्रत्यक्षेण घटादिवत्‌ । 
चिरक्षिप्रादिबोधोऽपि कार्यमात्रावरूम्बनः । . न चाझुनेव लिङ्गेन कालस्य परिकल्पना । 
प्रतिबन्धो हि दष्टोऽन्र.न धूमञ्चळनादिवत्‌ । प्रविभासातिरे कस्तु. कथंच्िदुपपत्स्यते । - 
प्रचितां काञ्चिदाश्रित्य ' क्रियाक्षणपरम्पराम्‌ । न चेष ग्रहनक्षत्रपरिस्पन्दुर्वभावकः । 
कालः कल्पयितु युष्तः क्रियातो नापरो द्यसो । सुहू्त॑यामाहोरात्रमासर््वयनवत्सरेः,। 
लोके काल्पनिकैरेव व्यवहारो भविष्यति । यदि त्वेको विसुर्नित्यः कालो द्रव्यात्मको | 
सत्तः । अतीतवत्तमानादिभेदव्यवहृतिः कुतः ॥” 


अर्थात्‌ घणदि की भाँति काळ ग्रत्यक्षतः गीत नहीं होता है। चिरक्षिप्रादिबोध 
( जिन्हें देखकर काळ को चाक्षुष कहते हैं, बह भी ) कार्यमात्र का. अवलम्बन कर 
होते हैं या वे द्रुत तथा अहुत क्रिया के नामान्तंर हैं। यदि कहो कि धूम से जिस | 
प्रकार सत्‌ अग्नि की कल्पना की जाती है उसी प्रकार उस क्रिया से सत्‌ काल की . 
परिकल्पना होती है, तो यह भी ठीक नहीं : हे, क्योंकि धूम. और अम्नि दोनों - ही - 
सद्वस्तु हैं, अतः उनका दृष्टान्त यहाँ नहीं. घटता हैं अर्थात्‌ धूम और अप्नि का जैसा 
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प्रतिवन्ध या व्याति है यहाँ पर वैसा नहीं है । तात्पर्य यह है कि-काठ जो सत्‌ है. 
वही प्रमेय है पर धूम और अभि के दृष्टान्त से अभि की सत्ता प्रमेय नहीं होती 
परन्तु धूमदण्ड के नीचे सत्‌ अभि की स्थिति ही प्रमेय है । अतः क्रिया से अतिरिक्त 
काल है यह प्रतिमास या मिथ्या कप्पनामात्र है । वह प्रचित-क्रियापरम्परा लेकर 
किसी प्रकार किया जाता है । 


ज्योतिषशास्त्र के मत में काळ अह-नश्षत्र. का परिस्पन्द-स्वभावक है | इस प्रकार 
के स्वतन्त्र काळ की कल्पना करना भी युक्त नहीं होता, क्‍योंकि वह क्रिया के अति- 
रिक्त और कुछ नहीं दै । मुहूर्त, याम, अहोरात्र, मास, ऋतु, अयन, वत्सर इन सवो. 
की कल्पना व्यवहार के लिए लोग करते हैं । यदि एक विसु नित्यद्रव्यरूप काळ रहता 
तो अतीत-वर्तमान-अनागत-मेद का व्यवहार कैसे हो सकता ? कारण यह कि-“तत्काळे : 
सन्निधिनार्ति क्षणयोर्भूतभाविनोः । वत्त॑मानक्षणइ्चेको न. दीर्घत्वं प्रपद्यते । न 
ह्यसन्निहितयाहित्रव्यक्षमिति वर्णितम्‌ ।” अर्थात्‌ भूत, वर्तमान और भविष्य काल _ 
एक ही समय पर नहीं रहते हैं या उनकी सन्निधि नहीं है तथा एक वर्तमान क्षण 
दीर्घता नहीं पाता है । असन्निहित वस्तु प्रत्यक्ष नहीं होती है । अतः असन्निहित या 
अवर्तमान जो अतीत और अनागत क्षण है, वह प्रत्यक्ष नहीं. होता है । “वर्तमानः 
कियान्‌ काळ एक एव क्षणस्ततः ?? “न ह्यस्ति, . काळावयची नानाक्षणगणातमकः । 
वत्त॑मानक्षणो दी इति वालिशभाषितम्‌ ।” अर्थात्‌ वतमान .काळ.कितना परिमाण 
वाळा है, इस प्रश्न का उत्तर यही है कि एक वह क्षणमात्र है । अतएव नाना 
क्षणातमक अवयवी काळ अवत्तमान पदार्थ है, क्योंकि अज्ञ लोग ही यह कह सकते हैं 
कि वर्तमान कोई. एक क्षण दीर्घता प्राप्त करता है । क्षण अणु काळ है, वह दीर्घ होता 
है-यह कहना नितान्त अयुक्त है। “सर्वथेन्द्रियजं ज्ञानं वतेमानेकगोचरम्‌ । पूर्वापर- ` 
दृशास्पर्शकौशलं नावलम्बते ॥? अर्थात्‌ इन्द्रिय ज्ञान सम्यक्‌ रूप से केवळ वर्तमान 
गोचर है, वह कमी भी पूर्व तथा पर इस प्रकार की दशा को स्पर्श नहों करता । सुतरां. 
पूर्व तथा पर काळ वर्तमान या सत्‌ वस्तु. का. अधिकरण हो नहीं सकते. हैं | यंदि . 
अतीत वस्तु है वह कहा जाए तो अतीत अतीत नहीं. रहता, वर्तमान हो जाता है; 
अथच एकमात्र क्षण ही वर्तमान काल होता दै । 


यह कहना भी ठीक नहों, कि काळविषयक स्थिर बुद्धि से या काल्यान से एक 
विसु काळ सिद्ध होता है; “तेन जुद्धिस्थिरस्वेऽपि स्थैयंमर्थस्य दुर्वचम?”-क्यॉकि बुद्धि 
की स्थिरता रहने पर भी विषय की स्थिरता है, यह नहीं कहा जा सकता है । इसके 
अतिरिक्तं एक बुद्धि.की मी दीर्घकाळ तक स्थिति नहीं रहती, अतः उसका जो विषय 
है उसकी भी.अतीतानागत-रूप कोई वास्तव एवं व्यापी स्थिति नहीं रहती है.। 
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`. इस प्रकार काल को जिन्होंने वस्तु कहा है. उनका मत. खण्डित हो जाता हैः 
और इस सांख्यमत की स्थापनां होती है कि काळ विकंस्प-ज्ञान-मात्र है) । : Fr 
. भाष्यम्‌--तस्य विषयविशेष उपक्षिप्यते-7 - ˆ . 


जातिळक्षणदेशेरन्यतानवच्छेदात्तल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः ॥ ५३ ॥ 


तुल्ययोः देशलक्षणसारूप्ये जातिभेदोऽन्यताया हेतु, गोरियं बड़वेय-. 
मिति । तुल्यदेशजातीयत्वे..ळक्षणमन्यत्वकरम्‌, कालाक्षी गौः  खस्तिसती : . 
गौरिति । योरामलकयोजीतिळक्षणसारूपयादे हाभेदोऽन्यत्बकरः--इदं पूर्वे-: . 
मिदयुत्तरमितिः।. यदा तु पूर्वमामलकभन्यव्यम्रस्य ज्ञातुरुत्तरदेश उपावत्यते ` 
तदा तुस्यदेशात्वे पूर्वेमेतढुत्तरमेतदिति, प्रविभागानुपर्पात्तिः; असन्दिग्धेन च. 
_ तत्त्वज्ञानेन भवितव्यम्‌ , इत्यत इदमुक्त॑ ततः प्रतिपत्तिः विवेकजज्ञानादिति । 
कथम्‌ , पूवोमलकसहक्षणो देश उत्तरामलकसहक्षणदेशाद्‌ भिन्नः । ते चामळके . 
स्वदे शक्षणानुभवभिन्ने अन्यदेशक्षणानुभवस्तु तयोरन्यत्वे हेतुरिति। | 


एतेन दृष्टान्तेन परमाणोस्तुल्यजातिलक्षणदे शस्य , पूर्वपरमाणुदेशसहक्षण-. 
साक्षात्करणादुत्तरस्य परमाणोस्तद्देशानुपपत्तावुत्तरस्य . तद्देशानुभवो भिन्नः ` 
सहक्षणभेदात्‌ तयोरीश्वरस्य योगिनोऽन्यत्वप्रत्ययो भवतीति।  ..... . 
अपरे तुं वर्णयन्ति येऽन्त्या विरोषास्तेऽन्यताप्रत्ययं. कुवैन्तीति । तत्रापि 
देशलक्षणभेदो मूर्त्ति-व्यवधि-जातिभेद्‌ङचान्यरवहेतुः। क्षणभेदस्तु योगिबुद्धि 
गस्य एवेति, अत उक्तम्‌--“मूर्तिव्यवधिजातिभेदाभावान्नारितः मूलपरथक्त्वम्‌” 
इति वाषगण्यः.॥' ५३.॥ | की, 
भाष्यानुवाद--विवेकज ज्ञान का विशेष-विषय प्रदर्शित हो रहा है. .-. 
५३ । जाति, लक्षण तथा देशगत भेद का अवधारण न होने के कारण जो दो 
पदाथ वुल्यरूप से प्रतीयमान होते हैं, ऐसे पदार्थों की भी भिन्नता की प्रतिपत्ति उससे 
( विवेकज ज्ञान से ) होती है ( १ ) | सू० : 
देश और लक्षण की समानता के कारण तुल्य हैं, ऐसी दो वस्तुओं की भिन्नता का 
कारण जातिभेद होता है; यथा यह गौ दै, यह वड़वा ( घोटकी ) है। देश और 
जाति. तुल्य होने पर लक्षण से भेद होता है; जैसे, कालाक्षी गौ तथा स्वस्तिमती गौ । 
जाति तथा लक्षण के. सारूप्य के कारण तुल्य हैं, ऐसे दो ऑवलों की भिन्नता का 


- १, काळ के विषय में सांडयीयदृष्टि को जानने के. लिये.मरन्थकारकृत 'कारु और 
देश वा अवकाश शीर्षक निबन्ध परिशिष्ट में द्वष्टन्य है । 
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कारण देशभेद ही है । जैसे, यह पूर्वदेश में है और यह पर देश में हे । ( पहले पीछे 
के दो आँवलों में ) जबर पहले आँवले को ज्ञाता व्यक्ति के अन्यमनस्क होने पर 
(अर्थात्‌ ज्ञाता से छिपा कर) पीछे वाले आँवले के देश में (अर्थात्‌ पीछेवाछा आँवला 
जहाँ था वहाँ ) उपस्थापित किया जाए, तो यह पहला हे; यह पिछला हैं, ऐसा जी . 
भेदशान होता हैं वह व॒ल्यदेश के कारण साधारणतया नहीं होता, पर असन्दिन्ध 
तत्वज्ञान के द्वारा ही ( भेदश्ञान ) होता हे । अतः ( सूत्र में ) उक्त हुआ है उससे 
अर्थात्‌ विवेकजज्ञान से प्रतिपत्ति होती है ।? केसे ?--पहले आँवलो के साथ सम्बद्ध 
क्षणिक-परिणाम युक्त देश पिछले आँवले के साथ सम्बद्ध क्षणपरिणामयुक्त देश से मिन्न 
हे । ( अतः ) दो आँवरे अपने-अपने देश के साथ क्षणिक-परिणाम-अनुमव द्वारा... 
भिन्न होते हैं । पहले के भिन्न-देश-परिणामविशिष्ट क्षण का अनुभव ही (ज्ञाता को - 
छिपा कर देशान्तर प्राप्त ) दो ऑंवलो में भिन्नताविवेक का कारण है । 


-इस ( स्थूल ) दृष्टान्त से यह समझा जाता है कि दो परमाणुओं की जाति, लक्षण 
तथा देश तुल्य होने पर ( उनमें ) पूर्व परमाणु के देश-सहगत क्षणिक परिणाम के 
साक्षात्कार के कारण तथा उत्तर परमाणु में उस पूर्व परमाणु के देशसहगत क्षणिक 
परिणाम न पाने के कारण ( इसलिए उन दोनों मै देशसहगत क्षणभेद के कारण ), .. 
उत्तर परमाणु का क्षणयुक्त देशपरिणाम भिन्न हे । अतः योगीश्वर को ( उन दाना 
परमाणुओं का भी ) मिन्नताविवेक होता है । 


अन्यो का ( वैशेषिकों का) कहना दै कि जो अन्त्य विशेष हैं वे. ही मिन्नता- 
प्रत्यय कराते हैं | उनके मत में मी देश तथा लक्षण का मेद ओर मूर्तिभेद, व्यवधिभेद 
(२) तथा जातिभेद अन्यता के हेतु हैं। क्षणमेद ही ( चरम भेद होता है, वह ) 
केवल योगी की बुद्धि से ज्ञात होता है । अतएव वार्षगण्य आचार्य ने कहा है कि 
“मुतिमेद, व्यवघिभेद और जातिभेद न रहने के कारण मूलद्रव्य ( अव्यक्त प्रधान ) 
में एथक्त नहीं रहता हे |? 

टीका ५३ (१ ) स्थूल दृष्टि से बहुत-सी चीजै समानाकार दीख पड़ती हैं । 
उनके भेद हम समझ नहीं सकते । जैसे कि दो नये पेसों में हेर-फेर कर देने से 
कौन पहला है और कौन दूसरा, यह नहीं समझा जा सकता । परन्तु अणुवीक्षण से 
दोनों को देखने पर उनमें ऐसा प्रभेद देखा जा सकता है कि जिससे पहले और दूसरे 
का निर्णय हो सके । 

विवेकज ज्ञान भी इसी प्रकार का है । इसके द्वारा सूक्ष्मतम भेद लक्ष्य किया जा | 
सकता. है । क्षण में जो परिणाम होता है, वही सृक्ष्मतम भेद माना जाता है | इससे 
सूक्ष्मतर भेद और नहीं है । विवेकज शान -इसी सूक्ष्मतंम मेद का ज्ञान है । 
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भेदज्ञान तीन प्रकार से हो सकता है--जातिभेद से, लक्षणमेद्‌ से और देशभेद 


से । यदि ऐसी दो. वस्तुएँ हों ,जिनमें उस प्रकार के जात्यादि-भेद ज्ञान-गोचर नहीं 


होते, तो साधारण दृष्टि से उनके भेद नहीं जाने जाते |. विवेकज शान से यह भेद . 
` जाना जाता है! i | 
मान लो, दो तोल में बराबर, : एक-से सोने के गोले हैं । एक. पहले तैयार हुआ 
है और दूसरा वाद में । जहाँ पहळा'गोळक. था वहाँ पीछे वाळा रखा गया । साधारण 
प्रज्ञा में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह यह कह. सके कि यह गोलक पहला है या पीछे: 
वाला; क्योंकि उनमें जातिमेद, . लक्षणभेदं और देशमेद नहीं हैं। पीछेवाला पहले के' 
साथ एकजातीय, एक लक्षणयुक्त तथा एक्रदेशस्थित है ।: विवेकज ज्ञान द्वारा यह मेद ' 
लक्षित होता. है । पिछले गोले की अपेक्षा पहले ने अनेकक्षणावच्छिन्न परिणाम अनुभव 
किया है । योगी. इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं कि यह पहला है या पिछला । 


: यह विषय भाष्यकार ने उदाहरण देकर समझाया -है। जो द्रव्य जिस स्थान पर जब. 


तक रहता है तब तक उस स्थान पर उसका जो परिणाम होता है, . वह देशसहगत 
क्षणिक परिणाम है 


परन्तु योगी इसके द्वारा आँवले अथवा सुवर्ण-गोलक का भेद नहीं समझना चाहते 
हैं; वे तच्वविषयक सूक्ष्ममेद या परमाणुगत भेद जान कर तत्वज्ञान अथवा ब्रिकालादि-, 
ज्ञान का लाभ करते हैं। अगले सूत्र में यह कहा गया है। | 
५३ (२) मतान्तर में अन्तिम विशेषों या. मेदक घर्मो से भेदज्ञान होता है । 
इस मत में भी सूत्रोक्त: तीन प्रकार के .भेदक हेठ ही आते हैं । क्योंकि इस मतवाद 
में मेदक अन्त्य विशेष. को - देशभेद, मू्तिमेद्‌, व्यवधिभेद तथा जातिभेद कहते हैँ । ` 
' टीकाकारों के मत में" मूर्ति का अर्थ संस्थान अथवा' शरीर होता है! इस अथ की 
अपेक्षा मूर्ति का अर्थ यदि शब्द-स्पर्शादि तथा अन्य धर्मों की ( जैसे कि अन्तःकरण) | 
विशेष अवस्था लियां जाए तो ठीक होता हे । व्यवधि = आकार । इंट का चक्षु द्वारा _ 
_ ग्रहणयोग्य जो विशेष वर्ण है, ' जो वाक्य से सम्यक्‌ प्रकाशित नहीं हो सकता, वही . 
उसकी मूर्ति है और उसका इन्द्रियग्राम आकार व्यवधि है । 

_ मू्सि-आदि भेद लोकवुद्धिगम्य हैं; किन्तु : क्षणमेद योगिवुद्धिगम्य. होते. हैं । क्षण से 
भी सूक्ष्म अन्त्य विशेष नहीं है । क्षणगत भेद ही चरम भेद है ।.वाष॑गण्य आचार्य ने 
कहा -है, मूर्ति आदि भेद नहीं रहने के कारण मूल में पृथकत्व नहीं है; अर्थात्‌ प्रधान में 
कोई स्वगत भेद नहीं है । अव्यक्त-अवस्था में या. गुणों की स्वरूप-अवस्था में सभी भेद 
अस्तमित होते हैं । अर्थात्‌ क्षणावच्छिन्न जो परिणाम होता है, वही सूक्ष्मतम भेद है। 
उस प्रकार के - व्व ., ::४“पत्यय-) बुद्धि की सबसे सूक्ष्म अवस्था है। उससे. 
ऊपर के सूख्मपदा 7... | नहीं होती है । अतः वह अव्यक्त है । अव्यक्त 


4 
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जव गोचर नहीं होता दै, तत्र उसमें भेदज्ञान होने की सम्भावना नहीं है । अतः 
अव्यक्तरूप मूल में वस्तु का पुथकत्व कमी कल्पनीय नहीं होता है । 


तारकं सघेविपयं सचथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥५४॥ ` 


भाष्यम्‌-तारकमिति स्वप्रतिभोत्थमनौपदे दिकमित्यर्थः; सवेविपयं नास्य - 
किञ्चिद अविषयीमूतमित्यथः । सबथाविपयमतीतानागतग्रत्युत्पन्नं सव पयायः ` 
सवेथा जानातीत्यर्थः, अक्रमसिति एकक्षणोपारूढं सवं सवथा गृह्णातीत्यर्थः । ` ` 
एतद्विवेकजं ज्ञानं परिपूरणम्‌ , अस्यंवांशो योगप्रदीपः, मधुसतीं भूसिसुपादाय ` 
यावदस्य परिसमाप्रिरिति ॥ ५४ ॥ 

५४ | विवेकज ज्ञान तारक, स्वविषय, सर्वथाविवय तथा अक्रम है । सू०- 

भाष्याचुवाद्‌--तारक अर्थात्‌ स्वप्रतिभा से उत्पन्न, अनोपदेशिक । सर्वबिषय | 
अर्थात्‌ उसके अविषयीभूत कुछ मी नहीं है । सर्वयाविषय अर्यात्‌ अतीत, अनागत. . 
तथा वर्तमान सभी विषयों के अवान्तर विषयों के साथ सर्वया शान होता है । अक्रम 
अर्थात्‌ एक ही क्षण में बुद्धि में आए हुए सर्वविषयों का सर्वथा अदण होता है । यह 
विवेकज ज्ञान परिपूर्ण है । योगप्रदीप मी ( ्रज्ञालोक ) ( १ ) इस विवेकज ज्ञान का 
अंश स्वरूप है; यह मधुमती या ऋतंभरा-मज्ञावस्था से आरम्भ कर परिसमात्ति या 
सत्त प्रान्तभूमि प्रज्ञा तक स्थित है। | 

टीका ५४ ( १) योगप्रदीप = प्रज्ञालोकयुक्त योग या. अपर-असंख्यानरूप संप्र- 
ज्ञात । विवेकख्याति भी सम्प्रज्ञात योग है, उसे परम-ग्रसंख्यान कहा जाता है । 
१।२ सूत्र का भाष्य देखिए । प्रसंख्यान दवारा क्लेश दग्धवीजकल्प होते हैं। और 
परम-प्रसंख्यान से चित्त ग्रीन होता है । विवेकजज्ञान मज्ञा की परिपूर्णता है। . 
प्रसंख्यान-रूप योगमदीप उसका प्रथमांयभूत है । ऋतम्मरा-रा ही अपर-प्रसंख्यान 
है, इसके अर्थात्‌ मधुमती भूमि के बाद से चित्त-प्रलय तक चित्त विवेक-द्वारा 
अधिकृत रहता है । | | " 

- भाष्यमू--आप्तविवेकजज्ञानस्याप्रा्रविवेकजज्ञानस्य वा-- 


सच्चपुरुषयो; शुद्धिसाम्ये केवल्यमिति ॥ ५५ ॥ 


यदा निधूतरजस्तसोमळं घुद्धिसत्त्वं पुरुषस्यान्यताम्रत्ययमात्राधिकारं: 
दग्धक्ळेशवीजं भवति :तदा पुरुषस्य झुद्धिसारुप्यसिवापन्नं भवति। तदा... 
पुरुषस्योपचरितभोगाभावः शुद्धि: । एतस्यामवस्थायां कैवल्यं भवतीखरस्या- 
चीश्वरस्य बा विवेकजज्ञानभागिन इतरस्य चा। न हि. दग्धक्लेशवीजस्य 


विभूतिपाद-५५७. इद 


- ज्ञाने पुनरपेक्षा काचिदस्ति, सत्त्वशुद्धिठारेणतत्समाधिजमैरवर्यश्च ` ज्ञान- 
-शन्रोपकान्तम्‌। २ 

` ` परमार्थतस्तु ज्ञानाददशेनं निवर्त्तते । तस्मिन्निवृत्ते न सन्त्युत्तरे क्लेशाः। . 
` क्लेशाभावात्कमेविपाकाभावः, ` चरिताधिकाराइचैतस्यामवस्थायां गुणा न. 
पुरुषस्य पुनटेश्‍यत्वेनोपतिष्ठन्ते । तत्पुरुषस्य केवल्यम्‌ तदा पुरुषः स्वरूपसात्र- 
उ्योतिरभलः केवली भवति ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीपातञ्जले सांख्यप्रवचने वेयासिके विभूतिपादस्ठृतीयः। 
भाष्यानुवाद--विवेकजशञान प्राप्त करने से अथवा प्राप्त. नहीं करने से भी-- 


`. . ५८ | बुद्धिसत््व तथा पुरुष का शुद्धि द्वारा साम्य ( शुद्धया, साम्यं = शुद्विसाम्यृ.) 
होने पर कैवल्य होता है (१)॥ सू | । | 
| जब बुद्धिसत्त्व रजस्तमोमल से शून्य, पुरुष की प्रथकत्वख्याति-मात्र क्रिया से युक्त, 
दग्धक्लेशबीज होता है, तंब वह (वुद्धिसच्च ) शुद्धता के ' कारण पुरुष के समान होता | 
है | उस काल के औपचारिक भोग का अभाव ही पुरुष की शुद्धि है । इस अवस्था _ 
में ईश्वर अथवा अनीश्वर; विवेकजज्ञानमागी अथवा अतद्भागी सभी का केवल्य होता 
. है । क्लेशबीज दग्ध होने पर शान की उत्पत्ति के विषय में कोई अपेक्षा नहीं रहती । 
सत्त्वशुद्धि द्वारा इन सव समाधिज ऐश्वर्यों का तथा ज्ञान का होना कहा गया है । | 


` परमार्थंतः ( २) ज्ञान ( विवेकख्याति ) द्वारा अदर्शन निवृत्त .हो.जाता है, 
इसकी निवृत्ति होने पर उत्तर काल मै और क्लेश नहीं. रहता हे. । क्लेशामाव से 
कर्म-विपाक का.अभाव होता है और उस अवस्था में. गुणसमूह चरितार्थ होकर फिर 
` पुरुष के हृइयरूप से उपस्थित नहीं होते हैं। यही पुरुष का केवल्य है; इस अवस्था 
. में पुरुष स्वरूपमात्रज्योति, अमळ तथा केवली होता है । 


श्रीपातञ्जल योगशास्त्रीय वैयासिक सांख्यप्रवच्चन के विभूतिपाद का अनुवाद समाप्त । 


टीका ५५ ( १ ) विवेकख्याति केवल्य का साधक है; परन्तु विवेकज सिद्धि 
रूप तारकशान कैवल्य का साधक नहीं होता है, बल्कि विरुद्ध होता है । अत 
विवेकजशान का साधन न करने पर भी कैवल्य होता है । २४३ (१) द्रष्टव्य है। 


विवेकज ज्ञान शब्द से ३।५४ सूत्रोक्त सिद्धि और विवेकख्याति ( द्र० भाष्य ४२६) 
दोनों, का ही बोध होता है । | 


` युद्धिसत्त्व तथा पुरुष की शुद्धि और साम्य या साइश्य होने पर केवल्यसिद्धि होती 
हे । बुद्धि और पुरुष की यह शुद्धि तथा साम्य कैवल्य नहीं होते । परन्तु वे कैवल्य 
के हेतु होते हँ । बुद्धिसत्व के शुद्धि-साम्य का अर्थ है-शुद्ध पुरुष के साथ साइश्य | 
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पूर्वोक्त पौरुष प्रत्यय या भें पुरुष हूँ? इस प्रकार के ज्ञानमात्र में चित्त प्रतिष्ठित होने 
पर वुद्धिया “में? पुरुष की भॉति होती हे । अतः पुरुष जिस प्रकार शुद्ध. या निःसंग है. 
बुद्धि भी उस प्रकार की होती है। यही वुद्धिसत्त्व की शुद्धि और पुरुप के साथ उसका ' 
साम्य है । इस अवस्था में रजस्तमोमळ से भी वुद्धिसच्च की सम्यक्‌ शुद्धि होती है । 
यही बिशुद्ध सत्त्व है। पुरुप स्वभावतः शुद्ध तथा स्वरूपस्थ दै, अतः उसकी शुद्धि 
और साम्य औपचारिक है, प्रकृत नहीं । मेघ से मुक्त सूर्य को जिस प्रकार शुद्ध कदा 
जाता है, उसी प्रकार पुरुष की शुद्धि समझिए । पुरुष की अशुद्धि का अथ है-- . : 
भोग के साथ संग | उपचरित भोग न होने से ही पुरुष शुद्ध है, ऐसा कहा जाता है 
और पुरुष के असाम्व का अर्थ है--बुद्धि या दृचि के साथ उसका सारुप्य। वृत्ति 
प्रलीन होने पर पुरुष को स्वरूपस्थ कहते हैं । पुरुष के साम्य का अर्थ है निजके ' 
साथ साम्य या साइर्‍्य । | 


बुद्धि जब पुरुष की भाँति होती है तव उसकी निवृत्ति होती है । ऐसी स्थिति में 
व्यावहारिक दृष्टि से कहना होगा कि बुद्धि के समान प्रतीयमान पुरुष उस समव निज 
के समान प्रतीत होते हैं। यही कैवल्य है। केवल्य का अर्थ है 'किवळ' पुरुष का 
रहना और बुद्धि की निद्वत्ति होना । अंतः केलल्य में पुरुष में कुछ अवस्थान्तर नहीं - 
होता, बुद्धि का ही प्रलय होतां है। | 


` ५५ (२) परमार्थ का अर्थ है--ढुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति । परमार्थ-साधन के 
विषय में विवेकजज्ञान एवं उससे उत्पन्न अलौकिक शक्ति की अर्थात्‌ ऐश्वर्य की अपेक्षा 
नहीं होती, क्योंकि अलौकिक शान तथा ऐडवर्य दवारा. दुःख की अत्यन्त निवृत्ति नहीं 
होती है । अविद्या या अज्ञान दुःख का मूल है, उसका नाश शान या विवेकख्याति 
द्वारा होता है; ऐसा होने पर चित्त प्रलीन होता है, अतः दुःख का आत्यन्तिक 
वियोग होता है । यही परमार्थसिद्धि है ।: 


तीसरा पाद संमा. 


केनल्यपाद 
जन्मोषपधिमन्त्रतपःसमाधिजा!सिद्धयः ॥ १॥ 


__ भाष्यम--देहान्तरिता जन्मना सिद्धिः; ओषधिभिः--असुरभवनेषु रसाः 
यनेनेत्येवसादि; मन्त्रे--आकाशगसनाणिमादिलाभः; 'तपसा-सड्ठल्पसिद्धिः, 
'कामरूपी यन्न तत्र कासग इत्येवमादि | सभाधिजाः सिद्धयो व्याख्याताः॥-१॥ 


. १] सिद्धियाँ जन्म, औषधि, मन्त्र, तप और समाधि इन पाँच उपायों से-उत्पन्न 
र होती ह ] सू , i 5% 
` ` भाष्यानुबाद---देहान्तरयहणकाल में उत्पन्न सिद्धि जन्म-द्वारा निष्पन्न होती हैं । 
औषधियों द्वारा भी सिद्धि होती है, जैसे कि असुरभवन में रसायन द्वारा होतो है । 
मन्त्रद्वार आकाशगमन तथा अणिमादि सिद्धियो का लाम होता है |, तपस्वा-द्वारा 
सङ्कव्पसिद्धि ( यथा. ), कामरूपी होकर जहाँ तहाँ इच्छामात्र से आ-जा सकने आदि. 
की सिद्धियाँ। समाधिजात सिद्वियाँ व्याख्यात हो चुकी हैं. (१) |. .. ... . 

टीका १ ( १ ) पूर्वोक्त सिद्धियों में एक या अनेक, कमी-कमी. योग के अतिरिक्त 
अन्य उपाय से भी माङुभूत होतीं हैं। किसी को जन्म के साथ'ही अर्थात्‌ विशेष 


NON 


__ प्रकार के शरीरधारण के साथ ही सिद्धि प्रादुभूत होती हे । जैसे प्रकृतिविशेष के द्वारा | 


इस" लोक में . क्लेयर-वायंस' ( €[8/7४०३००९ ) या दिव्य-दष्टि और परचित्तशता 
आदि ग्राइु्भूत होती हँ । योग फे साथ इन जन्मजात सिद्धियों का कुछ सम्पक नहीं 

हैं। उसी प्रकार पुण्यकर्मफल से देव शारीर ग्रहण करने पर देव-रारीर सम्बन्धी सिद्धियाँ . 
माढुभूत होती हैं।. वनोषधि-क्रियाकालमन्त्रक्षेत्रादिसाधनात्‌ 1... .„ - -अनित्या 

'. अट्पवीर्यास्ताः सिद्धयोऽसाधनोद्भवाः। साधनेन विनाष्येवं जायन्ते स्वत एव हि ॥? 

( योगबीज ) | ' 

. . औषधि-द्वारा भी सिद्धि प्राढुभूत होती है | क्लोरोफ़ार्म आदि सूँघने से किसी _ 

किसी का शरीर जड़ीभूत होने पर शरीर से बाहर निकल्ने की क्षमता होती है । 

सभौ अंगों में [1००८८ आदि औषध पोतने पर भी शरीर के बाहर जाने की 

क्षमता होतीं है, ऐसा खुना जाता है । यूरोप की चुडेळें इस पद्धति-से शरीर-के-बाहर 

_ निकलती थीं, ऐसा वर्णन पाया “जाता है ) भाष्यकार ने. असुरभवन का उदाहरण दिया ' 
` है।.वह कहाँ है, इस विषय में आजकल आदमियो को कोई ज्ञान नहीं है... फलतः 

ओऔषधःद्वारा शरीरः के ..किसी रूप में परिवर्तित होने. पर कई क्षुद्र, सिद्धियाँ प्रादुर्भूत 


¢ 
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हो सकती हैं, यह निश्चित हे । पूर्वजन्मार्जित जपादि-ननित उपयुक्त सिद्धप्रकृति 
का कर्माशय सञ्चात रहने पर मन्त्रजप द्वारा इच्छाशक्ति प्रबल होती दै और वशीकरण 
( मेस्मेरिज्म्‌ ) आदि क्षुद्र सिद्धियॉ इसी जन्म में प्रादुभूंत हो सकती हैं | 
उत्कट तपस्या के द्वारा भी उसी रूप से उत्तम सिद्वियाँ इस्तगत हो सकती हैं, 
क्योंकि, उनमें इच्छाशक्ति की प्रवलता से शरीर का परिवर्तन दो सकता ई तथा उससे 
पूर्वसंचित शुभ कर्माशय फल के लिए उन्मुख होता दै । 
ग के अतिरिक्त इन सत्र उपायों से भी सिद्धि हो सकती दै। जन्मजं आदिं . 
सिद्वियाँ जन्म, औषधि आदि निमित्ों द्वारा उद्घाटित कर्माशय से आविशत दोती 
साष्यम्‌-तन्र कायेन्द्रियाणामन्यजातीयपरिणतानाम- 


जात्यन्तरपारणामः मकृत्याप्रात ॥ २ ॥ 


पूर्वपरिणासापाय उत्तरपरिणासोपजनस्तेषासपूचोवयवालुग्रवेशादू भवति । 


कायेन्द्रियम्रक्गतयञ्च स्वं स्वं विकारसबुगुहन्त्यापूरेण धर्मोदिनिमित्तमपेक्ष- 
माणा इात ॥ २॥ 


भाष्यानुवाद्‌-उसमें भिन्न जाति मं परिणत कायेन्द्रियादि का 

२ | जात्यन्तर-परिणाम प्रकृति के आपूरण से होता है । सू० 

उनमें जो पूर्वपरिणाम का नाश और उत्तर परिणाम का आविर्भाव है, वह अपूव . 
( पूव जैसे न हो अर्थात्‌ उत्तर के अनुकूल हो ) अवयव के अनुमवेश से होता है । 
कायेन्द्रिय की प्रकृतियोँ आपूरण या अनुप्रवेश के द्वारा स्व स्व विकार का अनुग्रदण 
करतौ हैँ ( १ ) | ( अनुमवेश में प्रकृतियाँ ) धर्मादि निमित्तो की अपेक्षा करती हैं । 

टीका २ ( १ ) मनुष्यों में जिस प्रकार के शक्तिसम्पन्न इन्द्रियचित्तादि देखे जाते 
हं वे मानुषप्रकृतिक कहे जाते हैं । उसी प्रकार देवप्रक्कतिक, निरयप्रकृतिक, तिर्यक 
प्रकृतिक आदि करणशक्तियाँ हैं । सभी जीवों की करणशक्तियो में उन करणों के जितने 
प्रकार के परिणाम हो सकते हैं उन परिणामों की प्रकृतियाँ अन्तर्निहित हैँ। जब एक 
जाति से अन्य जाति में परिणाम होता है, तब उन अन्तर्निहित ग्रकृतियों में जो उपयुक्त 
निमित्त द्वारा अनुकूल: स्थिति पाते हैं वे ही आपूरित या अनुप्रविष्ट होकर अपने . 
अनुरूप भाव से उस करण को परिणत कराते हैं । प्रकृति का अनुप्रवेश कैसे होता हैं, 
यह आगे के सूत्र में कहा गया है । 


निमित्तमप्रयोजक प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ ॥ २ ॥. 
भाष्यम्‌ -न हि घसोदिनिमित्त प्रयोजकं प्रकृतीनां भवति, ` न कार्येण 
कारणं प्रवत्येते इति; कथन्तर्हि ? वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवदू, यथा क्षेत्रिकः 
कंदारादपाम्पूरणात्‌ केदारान्तरं पिप्छावयिघुः समं निम्नं निम्नतरं वा नापः 
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, पाणिनांपकषेति, आवरणं तु आसां भिनत्ति, तस्मिन्भिन्ने स्वयमेवापः केदारा- 
न्तरमाप्लावयन्ति, तथा ` घमः `: प्रकृतीनामावरणधमं ` भिनत्ति तस्मिन्मिन्ने 
स्वयमेव प्रकृतयः स्वं स्वं विकारमाप्लाबयन्ति । किमी 


यथा वा स एव क्षेत्रिकस्तस्मिन्नेव केदारे न प्रभवत्यौदकान्‌ भौमान्‌ वा. 
रसान्‌ धान्यमूछान्यनुप्रवेशयितुम्‌ , किन्तर्हि ९ सुदूगगवेधुकशयामाकादीन्ततो' 
ऽपकर्षति, अपकृष्टेषु तेषु स्वयमेव रसा धान्यमूलान्यनुप्रविशन्ति; तथा धर्मा 
निवृत्तिमात्रे कारणमधर्मेस्य, झुद्ध्यशुद्ध्योरत्यन्तविरोधात्‌ः। न तु प्रकृतिः 
प्रवृत्तौ धर्मो हेतुभेबतीति । अत्र नन्दीश्वरादय उदाहायोः। विपर्यणाप्यधर्मो धमं . 
बाधते, ततश्चाशुद्धिपरिणाम इति; तत्रापि नहुषाजगरादय उदाहायाः॥' ३ ॥ 
ओ- ३ निमित्त प्रकृतियों का प्रयोजक नहीं होता; उससे केवळ आवरणमेद होता है, 
जैसे क्षेत्रिक क्यारियों में जळ प्रवाहित कराता है ।. ( निमित्त द्वारा आवरणों का भेद 
होने पर प्रकृति स्वयं अनुप्रवेश करती है) | सू ` 
. भाष्यानुवाद--घर्मादि-निमित्त प्रकृति के प्रयोजक नहीं होते हैं । क्योंकि कार्य 
द्वारा कारण कभी प्रवर्तित नहीं होता है | तब कारण किस प्रकार प्रवर्तित होता है १ 
-क्षित्री के वरणभेदमात्र के समान ।?' जिस प्रकार किसान एक खेत से अन्य एक 
. सम, निम्न या निम्नतंर खेत को सींचंने की इच्छा करने पर हाथ से जळ सेचन नहीं 
' करता है, पर उस जळ-प्रणाली या मेंड़ को तोड़ देता है और उसके टूटने से जळ 


' स्वतः ही उस खेत को भर देता है, उसी प्रकार धम ग्रकृतियों के आवरणभूत अंधर्म ` | 


. या विरुद्ध धर्म का भेद कर देता है; उसके भिन्न होने पर प्रक्कतियाँ स्वयं अपने-अपने 
. विकार को आप्लाबित कर लेती हं । 
अथवा जिस प्रकार वही .क्षेत्रिक उस. क्षेत्र के धान्यमूळ में जलीय या भौम रस का 
अनुप्रवेश नहीं करा सकता, परन्तु वह सुद्ग, गवेधुक, श्यामाक इत्यादि क्षेत्रमलों 
` या झाड़-झंखाड़ को उठा देता हे, और उन्हें उठा देने .पर वे रस स्वयं ही धान्यमूळ 
म॑ अनुप्रवेश करते हैं; उसी प्रकार घर्म केवल अधर्म की. निवृत्तिं या अभिभव करता 
है । क्योंकि शुद्धि और अशुद्धि अत्यन्तः विरोधी हैं । परन्तु धर्म प्रकृतिं के प्रवर्चन का. 
हेतु नहीं होता है ( २ )। इस विषय में नन्दीश्वर आदि उदाहरण हैं। इसी प्रकार 
विपरीत क्रम से अधर्म भी धर्म को अभिभूत करता है, बही. अश॒द्विपरिगाम है । इस 
विषय: में भी नहुषाजगर आदि उदाहरण हैं । ५ 
का ३:(:१:) जिस प्रकार यह कहा जा सकता है कि एक प्रस्तरखण्ड'मे 
असंख्य प्रकार की मूर्तियाँ हैं, उसी प्रकार प्रत्येक करणशक्ति. में असंख्य प्रकतियॉ रहती 
हैं। जिस प्रकार केवल अतिरिक्त. अंश काट देने से एक खण्ड पत्थर में से कोई भी 
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मूरति प्रकटित हो सकती है, उसमें कुछ नया योग नहीं करना पड़ता है; करणप्रकृति 
के विषय में भी इसी प्रकार जानना चाहिए | इस दृष्टान्त में अतिरिक्त अंश काटना 
दी निमित्त हे । इस निमित्त द्वारा अभीष्ट मूर्ति ग्रकाशित होती है । करण प्रकृति भी. 
उसी प्रकार के निमित्त द्वारा प्रकाशित होती है । प्रकृति की क्रिया का नाम ही धर्म है | 

जैसे दिव्यश्रति नामक ग्रकृति का धमे है दरश्रवण | जो प्रकृति प्रकाशित होगी 
उसके विपरीत धर्म का नाश होने पर ही वह अनुमविष्ट होकर उस करण को परि 
णामित करती है । जैसे दुरश्रति एक दिव्य श्रवणेन्द्रिय की प्रकृति है; इस प्रकृति का 
धर्म दरश्रवण हैं। यह मानुषश्रवण रूप कर्म के अभ्यास से नहीं होता है अर्थात्‌ 
मानुषभाव से दुरश्रवण का कितना ही अभ्यास क्‍यों न किया जाए, दिव्यश्रति 
कभी नहीं मिल सकती । किन्तु मानुषश्रति का कर्म बद्ध करने से ( दिव्यश्रति के ` ` 
अनुकल भाव से; जैसे श्रोत्राकाश के सम्त्रन्ध-संयम में ) दिव्यश्रवण स्ववं ही प्रकाशित 
होता हे । दिव्य-श्रवणशक्ति उसके द्वारा निर्मित नहीं होती हे, क्योंकि श्रोत्राकाश 
का सम्वन्धसंयम दिव्यश्रति का उपादान कारण नहीं है। घम > प्रकृति का अपना 
धर्म ( गुण) है । अधमं = विरुद्ध प्रकृति का धम । 

भाष्य के धर्म और अधर्म झान्द पुण्य और अपुण्य अर्थ मे. प्रयुक्त उदाहरणमात्र 
हैं। सामान्य नियम के अनुसार समझने में धर्म > स्वघम, अधर्म = बिंधम दै । 
` श्रवण-शक्ति कारण है, अवण-क्रिया उसका कार्य है । कार्य द्वारा कारण. प्रयोजित 
नहीं होता हे अर्थात्‌ उसके अधीन रहकर अन्य कार्य के उत्पादन के लिए प्रवर्तित 
नहीं होता हे । अतः केवल श्रवण के अभ्यास द्वारा किसी अन्य प्रकृति की श्रवणशक्ति 
उत्पन्न नहीं होती । श्रवण करना श्रवणशक्ति का उपादान नहीं है । 


श्रवणञक्ति रहती है और वह त्रिगुणानुसार नाना प्रकृति की हो सकती हे । उनमें 
एक प्रकृति के धर्म का निरोध करने पर अन्य प्रकृति उसमें अनुप्रविष्ट होकर प्रकाशित 
होती है । मानुष प्रकृति का धर्म देव प्रकृति का विरोधी है | अतः विरोधी मानुषधर्म ` 
के निरोध-रूप निमित्त से दिव्यप्रकृति स्वयं अभिव्यक्त होती है | सूत्रकार ने इस विषय 
में किसान का दृष्टान्त दिया है और भाष्यकार ने खेत के कूड़े-कर्कट का दृष्टान्त - 
दिया है | निमित्त प्रकृति का प्रयोजक नहीं है, परन्तु विधर्म का अभिभव करने वाला 
है, उससे प्रकृति स्वयं अनुम्रविष्ट होकर अभिव्यक्त होती है । 


कुमार नन्दीश्वर ने धर्म तथा कर्मविशेष द्वारा अंघमै को निरुद्ध कर लिया था, 
और उनको दैव प्रकृति इसी जीवन में आइुर्भूत हुईं थी; इससे उनमें ' देवत्वं-परिणाम 
हुआ था । इसी प्रकार पाप से नडुष-राजा का दिव्य धर्म निरुद्ध हुआ था और उनका 
अजगर-परिणाम हुआ था, इस प्रकार की पौराणिकः आख्यायिकाएँ हँ । 


रेड .. एप वनकैवख्यपादतर . न ३६९ 
भाष्यम्‌--यदा तु योगी वढ्न: कायाननिर्मिमीते तदा ` किमेकमन्नस्कास्तै 


अवन्त्यथानेकमनस्का इति--.. +? ` 
निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ४ ॥ 
अस्मितांमात्रं  चित्तकारणमुपादाय “ -निमोणचित्तानिः -करोति, तत 
-' सचित्तानि भवंग्ति॥ ४॥ 
. = भाष्यानुंबादं--जंब योगी बहुत शरीरों का निर्माण.करते हैं, तब वे शरीर क्या 
`. एकमनरक होते. हैं. या अनेकमनर्क ? (:सूत्नः में इसका-उत्तर दिया जा रदा हे.) 
४।:(.योगी) अस्मितामात्र द्वारा सभी निर्माणक्तित्तः (बनाते हैं) । सूं० 
चित्तं के कारण : अस्मितामात्र को (१ )-ग्रहण करके : ( योगी.) निर्माण-चित्तों 
: का निर्माण करते हैं; इससे ( निर्माणशरीरः) सचित्त होते हैं ।: . .; 
. टीका.४ ( १) असंख्यान ` वोरा दग्धन्रीज-कह्पः “चित्त. के. संस्कारः के {अमाव . 
` “के कारण सांधारण स्वारसिक कांय नहीं रहते हैँ;। उस प्रकार के योगीगण भो. भूतानुग्रह 
आदि के लिए जञानधर्म का उपदेश. किया करते हैं। यह केसे सम्भव-हो. सकताःहै, ` 
श यही कह रहे हं--अस्मितामात्र के दवारा. अर्थात्‌ : उंस. समय . के: विक्षेपसंस्कारहीन 
` ¦ बुद्धितत्त्वस्वरूप.अस्मिता केः द्वारा योगी चित्तः का" निर्माण करते हैं. तया:उससे . कार्य 
करेंते हैं । निर्माणचित्तं के इच्छामात्र से.रुद्ध हो. जाने के कारण-उसमें  अविद्यासंस्कोर 
संचित'-नहीं रह सकता है और. इसलिए वह: चित्त बन्ध का कारण नहीं होता है । 
. `. ` "अगर चित्त को सदाकाळःके लिए प्रढीन करने का संकल्प .कर .योगी चित्त को 
` ! ग्रीन. करें, तोः निमोणःचित्त कभी नहीं होगा ।. परः योगी अगर. कुछ :'धीमित काल 
_.. के लिए चित्त का निरोध करें,.तो उस काळ के बाद चित्त का. उत्थान . होगा और 
योगी तब निर्माणचित्त का निर्माण कर सकते हे |: ... : -. ; 
ईश्वर इसी रूप से कल्पान्त में: निर्माणचित्त द्वारा मुमुक्षुओं पर . अनुग्रह करते 
हैं। इस प्रकार के अनुग्रह के संकल्प से -चित्त-निरोध करने के कारण यथाकाल वह 
` “ईश्वरीय चित्त पुनः उठता. है. । ; जिस मकारः धानुष्क को जितनी दूर बाणक्षेप- करना 
होतां है.वह उतनी शक्ति प्रयोजित करता है, योगी.भी उसी प्रकार उपयुक्त. शक्ति के 
प्रयोग. द्वारा अवच्छिन्न काळ तक चित्त को निरुद्ध करते हैं. अर्थात्‌. योगी अवच्छिन्न | 


काळ के लिए चित्तनिरोध : कर सकते हैं अथवा: प्रलीन ( पुनरुत्थान-झन्य ल्य ) भी 
कर सकते. है । 


वृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ॥ ५.॥ .... 
` भाष्यमू-बहुनां चित्तानां कथमेकचित्ताभिप्रायपुरःसरा प्रवृत्तिरिति 
सवेचित्तानां प्रयोजकं चित्तमेकं निर्मिमीते ततः प्रवृत्तिभेदः ॥ ५॥ ` - 
` ५) एक चिच्तबह्ुतसे निर्माणचित्तों के प्रदत्तिभेद का प्रयोजक (नियामक) है । सू० 
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भाष्यालुवाद--बहुत चित्तों को एक चित्तामिप्रायपूर्वक - प्रवृत्ति केसे द्वोती 
योगी सभी निर्माणचित्तों का प्रयोजक एक चित्त का-निर्माण करते हैं उसी से प्रवृत्ति 
भेद होता हे (१)। त हे 
टीका ५ (१).योगीगण एक साथ बहुत से निर्मागचित्तों का निर्माण कर ' 


सकते हैं। गक्का हो सकती है कि केसे एक भाव में बहत से चित्त प्रयोजित हंगे। `. 


“उत्तर यह हे कि मूलीभूत एक उत्कर्पयुक्त. चित्त बहुत से चित्तों का प्रयोनजक हो . 
सकता हैं, जैसे एक ही अन्तःकरण नाना प्राणों और नाना इन्द्रियों के कार्यों का ... 
प्रयोजक होता है। यद्यपि युगपत्‌. सभी चित्तो का दर्शन करना संभव नहीं हे तथापि 
युगपत्‌ के समान ( अळातम्चक्र या. झतपत्रभेद के समान ) सभी चित्तां का. दर्शन होता 
हे । अक्रम तारक शान .आयत्त होने . पर युगपत्‌ के समान संव विषयों का दर्शन 

“होता है, अर्थात्‌ प्रयोजक एक चित्त और प्रयोनित बहुत चित्त तथा उनके विपव 
युगपत्‌ के समान प्रवृत्त होते हँ । बहुत से चित्तां की विरुद्ध प्रवृत्ति रहने पर भी इसी. : 
रूप से वह सिद्ध होता हे और परस्पर के साथ सांकर्य नहीं होता हे । क, 

एक चित्त अन्य शरीरस्य चित्त के ऊपर किस रूप से काम. करता. है, यह समझने 
के लिए, जानना चाहिए कि चित्त स्वरूपतः विभु है (४1१०); अर्थात्‌ चित्त समी भावो. 

-के साथ सम्बद्ध होकर ही रहता है। इसलिए,:चित्त के लिए दैशिक दूर-निकट या 
व्यवधान नहीं है। जादूगर का प्रधान चित्त बहुत. दर्शकों के मन के :ऊपर काम - 
करता है ( Mass ‘hypnotism. इसी: ल्प से ही होता. है); निर्मागकाय के 
विषय में भी यथायोग्य. प्रधान वित्त अन्य अनेक अप्रधान चित्तां के. ऊपर" काम 
किया करता है । 

विवेकज्ञान का लाम न होने पर भी भूतेन्द्रियवशित्व द्वारा तया अन्य पद्धति सें ` 
भी निर्माणचित्त. बनाने क्री सामर्थ्यरूप सिद्धि हो सकती है, इससे जो निर्माणचित्त 
वनता-है, बह'साशय या क्लेशमूलक होता है | | 
अतएव हम देखते हैं क्रि निर्माणचिचों.में भी ऊच-नीच:का भेद है ।. जन्मन 
और ओषधिज सिद्धियॉ बहुत निम्नकोटि की हँ और कई क्षेत्रों में .वे ब्रीमारी में ही * 
गिनी जाती हैं | तपस्या और .मन्त्रज़प आदि, जो केवल :सिद्धिलास के लिए आचरित .. 
होते हैं, का फल जन्मादिजात-सिद्धियों की. अपेक्षा ऊँचा होने पर भी सम्पूर्णतया साशय 
है। फिर भी इस प्रकार के साधक उस ऊँची सिद्धि से जो काम करेगें वे पहले से. 
अधिकतर सात्विक होंगे, ऐसी सम्भावना है। पा | 
विषेकज) अनाशय निर्माणवित्त सर्वोत्कषयुक्त हैं और उससे केवळ ज्ञान-धर्मोपदेश- . 
रूप सवश्रेंठ कम ही-संम्भव हे; अर्थात्‌ विभिन्न शरीर. में विभिन्न: मंकार का कर्म अर्थात. | 
अविदेकी-के समान्र कर्म करना सम्भव नहीँ दै. । जिनके भोग:तथा अंपवर्ग चरित हो 


` चुके हैं, ऐसे: चरितार्थ पुरुषः द्वारा, फिर + मोग अश्वाँ कर्मक्षय के. :लिएःनिर्मागव्रित्त-का 
ग्रहण करना किसी प्रकार से सम्भव नहीं होता | | 

योगः द्वारा: <निर्माण-चित्तःरूप सिद्धि: होती.हे.;इत्त तथ्य:कोः मान कर कई वादी 

इसका अपव्यवहार करते. हैं । यथा, नव्य-वेदान्तियों के अन्यतम एकजीवबादौगण | उनके. | 

' मत में हिरिण्यगम ही एकमात्र जीव हें, वे हीं. वहुजीव बनकर . अबस्थान, करते है; | 

. तथा सृष्टि: के आरम्भः से किसी.की भी. मुक्ति नहीं हुई है;,तथा. हिरण्यगर्म: के साथ-सत् 

की एक साथ मुक्ति .होगी । . उनके अपने वाद .क्रे:समर्थन् के लिए ये सब काव्पनिक़ 


उपपत्तिवॉ व [९०८४ गहीत . होती. हे.) कहना: अनावश्यक- है : कि ये. सब बाद | 


` वेदादिशास्त्र तथा प्राचीन - वेदान्तमत-के भी विरोधी हैं । अतः इनकी आलोचना की _ 
भी आवश्यकता नहीं जान पड़ती है। 5 ../: |... 
` `` “इस प्रसंग-में यह लक्ष्य करना. चाहिए: करिं एकही अस्मिता-मात्र से --बहु शरीरों 
` के परिचालक बहुसंख्युकःनिर्माणचित्तों की बात दी यहाँ पर कही राई-है:।- व्यावहारिक 
आत्ममावं'का मूळ अस्मितामात्र' है, ..वह संबंदा एक. ही है। जिस प्रकार एक शरीर 
के. प्रथक-प्रथक अङ्ग-प्रत्यङ्ग रहने पर भी वे : विच्ररणशील: (अलात चक्र कौ: तरह) एक 
ही चित्त द्वारा परिचालित होते हैं, उसी प्रकार एक प्रधान:व्वित्त के अधीन-बृहुसंख्यक 
अप्रधान चित्तों के'द्वारा:. बहुशरीर भी परिचालित :होने 'के -कारण-यह सम्भव होता. है । 
` किन्तु यह'अस्मितामात्र था बहुजीव. (वेदान्त क्री जीवाख्या बुद्धि) सृष्ट नहीं हो सकते 
हैं.। अतएव योगसिद्ध के बहुसंख्यक निर्मागचित होने पर भी उनका अस्मितामात्र एक 
“ही रहने के कारण उन्हें एक ही जीव कहना' पड़ेगा: | पृथक्‌ जीवों: के प्रत्येक की. जो 
`. स्वतन्त्र अस्मिता या अहं-वोध होता है, यह एक प्रत्यक्ष अनुभूत तंथ्य है. अतएव 
कोई एक जीव बहु. जीव होता है, अथंवां बहुजीव. किंसी एंक: जीव में, छीन होते हैं--- 
` इसः प्रकार की अयुक्त. कदपनाओं का कोई:-अबुकाश: इस शास्त्र मे नही है.। 


तत्र व्यानजसनाशयम्‌ ॥ ६॥ 


_ `; ८भाष्यम---पत्वविधं. .निमोणचित्तं जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिंजाः.. सिद्धय 
` इति । : तत्र .यदेव घ्यानजं चित्त -तदेवानारायं तस्येव . नास्त्याशयो रागादि- 
` प्रबूत्तिनोतः पुण्यपापाभिसम्बन्धः, ; क्षीणंक्लेिशखाद्‌ योगिन्‌ इति । इतरेषां तु 
` विद्यते कमोशयः॥ ६॥ 
| ६ । सिद्ध चित्ता में ध्यानज चित्त अनाशय होता है.) सू० i 
भाष्यानुवादू--निर्माणचित्त या. सिद्धचित्त के: उत्पादन के (१) पाँच उपाय हैं- 
जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप तथा समाधि या-ध्यान:।- ,उनमें-ध्यानज चित्त -अनाशय है 
अथात्‌ उससः, आशय या. रागादिःप्रदत्ति.नहां है. और.-इसीलिए उसका. पुण्य-पाप-के 
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साथ सम्बन्ध नहीं रहता. है;. क्योंकि. योगीगण क्षीगक्लेश होते हँ | अन्य प्रकार के 
सिद्धो में कर्माशय वर्तमान रहता है । (१. 2 न 
टीका ६ ( १ ) यहाँ पर निर्माणचित्त का अर्थ ,सिद्धचित्त है, जो मन्त्रादि द्वारा, 
निष्पन्न हुआ दै । व्यानज का अर्थ है--योगसाधन से उत्पन्न) योग या समावि का 
आशय पहले नहीं रहता है, क्योंकि. वर्तमान जन्मग्रहण से. सिद्ध होता हे कि 
पहले कभी समाधि निष्पन्न नहीं हुई थी । अतः योगज सिद्धचिच आशय वां वासना- 
भूत प्रकृति के अनुप्रवेश से नहीं बनता है | वह पहले से अननुभूत किसी ' प्रकृति. 
के अनुप्रवेश से ` बनता है । अन्य सिद्धियाँ कर्माशव से उत्पन्न. होती हैं | पूर्वजन्म में | 
आचरित किसी कर्म के फल में गत जन्म में किसी व्यक्ति की समाधितिद्रि नहीं हुई _ 
है--यह निश्चित है, क्योंकि समाधि सिद्ध होने पर पुनः स्थूल्योनि में. जन्म नहीं 
लेना पड़ता है | शास्त्र में है--विनिष्पन्न-समाधिस्तु मुक्ति तत्रेत् जन्मनि" (विष्णु - 
पु० ६।७।७५) इत्यादि । अर्थात्‌ समाधि सिद्ध होने पर उसी.जन्म में मुक्ति हो जाती दै. 
अथवा फिर स्थूळ शरीर धारण नहीं होता. हे । अतः समाधिज सिद्धियाँ आश्यज. नहीं 
होती हैं । जन्मजा आदि सिद्धियो में जिस प्रकार.सिद्धों को अवश्य होकर उनका व्यवहार | 
करना पड़ता है, ध्यानज सिद्धि में. उस प्रकार उसका व्यवहार नहीं करना पड़ता | 
कारण, वह अपनी इच्छा के पूर्णतया अधीन है। वह रागादि के नाश का- हेतु | 
है; क्योंकि वह आशय -का ,क्षयकारी भी हो सकता है । जो वासनाजात. भी नहीं है | 
और वासना का संग्राहक भी नहीं है, वही. अनाशये का अर्थ है । भाष्यकार ने . 
द्वितीय कार्य का ही. प्रतिपादन किया. है । | | 
भाष्यमू--यतः:--. 

क्माशुक्लाकृष्ण योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌ ॥७॥ 
चतुष्पात्खल्वियं कसजातिः--कृष्णा झुक्लकृष्णा जुक्ला अशुक्लाकृष्णा ` 
चेति । तत्र कृष्णा दुरात्मनाम्‌; शुक्लक्कष्णा वहिःसाधनसाध्या, तत्र परपीड़ालु- 
प्रहद्वारेण कर्मोशयप्रचयः; शुक्ला तपःस्वाध्यायध्यानवताम्‌ , सा हि केवले 
मनस्यायतत्वादवहिःसाधनाधीना न परान्‌ पीडयित्वा भवति; अशुक्छाकष्णा : 
संन्यासिनां क्षीणक्लेशानां चरमदेहानामिति। तन्राशुकलं योगिन एवं ` 
फळसंन्यासाद, अकृष्णं चाबुपादानादू । इतरेषान्तु भूतानां पूर्वमेव 
त्राबधासांत । ७॥ : 
भाष्यानुवाद--क्योंकि-- ` 
_ ७ योगियों के कम अशुक्लाकृष्ण हैं परन्तु दूसरों के कर्म त्रिविध हे | सु 
. यह कमंजाति चार प्रकार की है—कुष्ण, शुक्ल-कृष्ण, शुक्ल और अझक्लाङ्कष्ण |. 
इनमें दुरात्माओ का कर्म कृष्ण है; कृष्ण-शुक्ल कर्म वाह्मव्यापार से साध्य होता है 
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उसमें परपीड़न तथा परानुग्रह से जनित कर्मोशय. संचित होता है । तपस्वी, स्वाध्यायी 
भौर ध्यानी व्यक्तियों का क्म शुक्ल है; यह केवल मन के अधीन होने के.. कारण 


.. बाह्यसाधन-शत्यः है, अतः यह कर्म परपीड़नादि पूर्वकः नहीं होता। .क्लेशहीन, चरम- . . 
देह संन्यांसियो का कम. अशुक्लाक्ृष्ण-है ।. योगियों का. कम . फलसंन्यास के: .कारण . . 


अशुक्ल (१) और निषिद्धकर्म-त्याग : के कारण' अकृष्ण होता है ।. अन्य. प्राणियों के 
` कर्म उपयुक्त प्रकार से त्रिविध होते हैं। : -. : 

टोका-७ ( १) पापियो का कम कृष्ण होता है और साधारण व्यक्तियों का कम 
शुक्लक्कष्ण है, क्याँकि वे अच्छा काम भी करते हैं आर बुरा मी। .अच्छाई और 
. . बुराई के बिना गार्हस्थ्यजीवन चलता नहीं हे । . खेती करने में जीवहत्या होती है. 
बैल आदि-को पीडा देनी पड़ती है, अपने धन की रक्षा के लिए अन्य को, दुखाना 
पड़ता है, इस. प्रकार अनेक प्रकारा से दूसरों को पीड़ा दिए बिना ग्रहस्थी नहीं 
चलती है.।.उसके साथ पुण्य कर्म. भी किए जाते हें । अतः साधारण ग्हस्थो के कर्म 
शुक्ल-कृष्ण होते हैं । जो केवल तप-ध्यान आदि वाह्योंपकरणनिरपेक्ष पुण्यकर्म कर 
. रहे हैं, उनके कर्म विशुद्ध शुक्ल याः पुण्यमय. होते हैं; क्योंकि उनके: लिए! प्ररपीडादि 
` कर्म अवश्यम्भावी नहीं होते हैं । ५ कोडी >. 

योगी जिस प्रकार के कर्म करते हैं उनसे चित्त निवृत्त होता है; अतः -च्ित्त-स्थित 
पुण्य और पाप मी ' निवृत्त हो जाते हें । अर्थात्‌ पुण्य और पाप का. संस्कार तथा 
आचरण निवृत्त होने के कारण उनके कर्म .अशुक्लाकृष्ण' होते इँ। '.कार्यतः वे पाप 
_ कर्मतो करते ही नहीं, और ्यानादि पुण्यकर्म '-भी'. फलसंन्यासपूवक "करते हैँ; | 
अर्थात्‌ उन कर्मों को पुण्यफलभोग के लिए नहों; परन्तु भोगनिरोध के लिए. .करते हैं।: . 
योगियों के तप-स्वाध्यायादि-कर्मः क्लेश को क्षीण' करने के. लिए. हैं; और . उनके 
- वैराग्यादि-कमे सुख भोग के लिए नहीं, पर : सुख-दुःख-त्याग या चित्तनिरोध-के. लिए 
`` हैं; और भी, विवेकख्याति अधिगत'. होने पर उसके साथ जो शारीरे आदि कम 
होते हैं, वे बन्धहेत न होने के कारण तथा: चित्तनिवृत्ति के हेतु होने. के कारण 
अशुक्लाकृष्ण हैं। 

ततस्तद्विपाकानगुणानामेबाभिव्यक्तिवासनानाम ॥ ८ ॥ 


भाष्यमू--ततः इति _ त्रिविधात्‌ः. कर्मणः |. : तदूविपाकानुगुणानामेवेति 
यज्ञातीयस्य कमणो:यो विपाकस्तस्यानुगुणा या वासनाः कर्मेविपाकमबुशेरते 
तासामेवाभिव्यक्ति:। न.हि देवं क्म - विपच्यमानं .नारकतियंडःमनुष्यवासना- 
भिव्यक्तिनिमित्तं भवति, किन्तु दैवानुगुणा. एवास्य बासना व्यज्यन्ते | नारक- 
तियंड्सनुष्येषु चैवं समानरचचे: ॥ ८:॥ or i 
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८'] उनसे ( कृष्णादि त्रिविध कमों से ) उनके विपाक की अनुरूप वासना की .. 
अभिव्यक्ति होती है ।.सु० 

भाष्यानुवाद-'उनसे? = बिविध कर्मा से; उनके विपाक की - अनुरूप” = जिस 
जातीय कर्म का जो विपाकं है ओर उसके अनुगुण जो वासनाएँ ईं, वे उसी कर्मवियाक 
का अनुशयन करती हैं (अर्थात्‌ विपाक के अनुभव से उत्पन्न होकर सादित रहती हैँ) 


और उन्हीं की अभिव्यक्ति होती है । देवकर्म विपाक प्राप्त होकर कमी नारक, तिर्यक | 


अथवा मानुष वासना की अभिव्यक्ति का कारण नहीं होता है, पर देव के. अनुल्प _ 
वासना को ही अभिव्यक्त करता दै । नारक, तिर्व ओर मानुष वासना के विषय में 
भी इसी प्रकार का नियम (१) है । | ई 

टीका ८ (१) कमै के संस्कार--जिनका फल भावी है--का नाम कर्माशव है, -.. 
और त्रिविध फल का मोग होने पर उसके अनुभव का जो संस्कार है, वह वासना दै । 
[ २।१२ (१) देखिए ] । मान ढीजिए कि किसी; कर्म के फळ से किती आदमी ने. | 


सानव-जन्म पाया, उसने मृत्यु-पर्यन्त नाना सुख-दुःखों का भोग कर लिया । उस मानव | 


जन्म की अर्थात्‌ मानु शरीर और करणों की जो आकृति-य्रकतियॉ हैं, उनका, मानुष . . 
आयु का तथा सुख-दुःखां का संस्कार ही माचुष-वासना है.। उच्च अन्म में: जो कुछ `. 
कर्म उसने किये उनका संस्कार कर्मा्य है। . .. ट | 
उदाहरणार्थ यदि उसने पादाव कर्म किया और उससे पशु होकर जन्मल्या तो. | 
वह मानुष-वासना फिर भी. रह जाएगी | इसी प्रकार असंख्य वासनाएँ रहा . करती. 
हैं । उस आदमी की पहले: किसी पश्च जन्म की पाशव-वासना थी । मानव जन्म में. . 
विहित पञ्चचित कमं ने उस. पाशव-वासना को अभिव्यक्तः कर दिया । अतएव कहते हैं 
कि कर्म (कर्माशय) अनुगुण या अनुरूप वासना को. अभिव्यक्त करता है। वही 
वासना जाति या करण की ग्रकृतित्वरूपा होती है.। उस प्रकृति के अनुसार. कर्मायय-. 
जनित जन्म तथा यथायोग्य सुख-दुःखों का भोग होता है 1. अतएव किसी. भी 
जन्म के -सुखः भौर दुःख की. भोग-प्रणाळी वासना में रहती है; उदाहरणार्थ किसी 
कुत्ते को चाट कर सुख होता है, पर मनुष्य को अन्य रूप से होता है; मनुष्य _ . 
जन्म के किसी पुण्य-कर्म-फळ से यदि कुत्ते के जीवन में सुखं हो तो कुत्ता उसे कुत्ते की... 
प्रणाली से ही भोग करेगा  ' 
` _ वासनाः स्म्रतिफलक' दै? स्मृति का अर्थ यहाँ जाति, आयु तथा तुख-दःख-भोग 
की स्मृति है।' जाति की अर्थात्‌ शरौर तथा-करंगप्रकृति की स्मृति; आयु की अर्थात्‌ ` 
जातिविशेष में: शरीर जब तक रहे उसकी स्मृति, एवं मोगःया सुख-दःख के अनुभव की 
सति ।' स्मृति एक मकार का. मत्य यां-चित्तदृत्ति: है । प्रत्येक चित्तवृत्ति के साथ 
सुखादि सप्रयुक्त होते जाते हैं, अतएव वह स्मृति युखादिस्मृति होने के-लिए:चित्त के 


केवल्यपाद-८-९ {3 ह | ॥॒ ३७७: 


` ~ बिस संस्कार द्वारा आकारित. होकर सुखस्मृति (-अथवाःदुःलस्मृति.) रूप से-आतीःहै, . 


.. . वहःसंस्कार-भोग-वासना है.। :इसी प्रकार, जातिदेठु कर्माशय के विपाकः होने. के लिए : 


. ... जिन. मानुषादि. जातियों के संस्कार दवारा आकारित होकर मानुषादि-स्मृतियोँ होती : 
' हैं, वे जाति की वासनाएँ हैं। आयु की वासना भी वैसी है । ( विशेष के : लिए । 
. 'कर्मेतत्वः१ तथा 'कर्मप्रकरण?* देखिए ) । र 

.. जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तय्ये स्मृ तिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌।९॥- 


साष्यम्‌-वृषदं शविपाकोद्यः स्वव्यज्ञकाज्ञनाभिव्यक्तः स यदि जातिशतेन 
वा दरदेशतया वा कह्पशतेन वा व्यवहितः पुनइच स्वव्यञ्जकाञ्जन एवोदियादू 
-द्रागित्येव  पू्वाज॒भूतव्ृषदंशविपांकाभिसंस्क्रता .बासना उपादाय व्यज्येत्‌। 
कस्मात्‌ ? यतो व्यवहितानासप्यासां सदृशा कमो भिव्यञ्जक निमित्तीभूत सित्या- 
नन्तय्यमेव, कुतइच स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌। यथाजुभवास्तथा संस्काराः, 
ते च कर्मवासनानुरूपाः । यथा च वासनास्तथा स्मृतिः, इति जातिदेशकलाः ` 
व्यवहितेभ्यः संस्का रेभ्यः स्मृतिः स्म्रतेशच पुनः संस्कारा इत्येते स्मृतिसंस्काराः ` 
.कर्माशयबृत्तिकाभवशाद्‌ व्यञ्यन्ते। अतइच व्यवहितानामपि निमित्तनैमित्ति- 
कभावाचुच्छेदादानन्तरय्यमेब सिद्धमिति ॥ ९.॥ 


९ । स्मृति. और संस्कार की . एकरूपता के कारण जाति, देश तथा काळं द्वारा 
` व्यवहित होने पर भी वासनाएँ अग्यवहित की माति उदित होती है ( १ )। सूर 
भाष्याचुवाद्‌-अपनी अभिव्यक्ति के कारण से अभिव्यक्त जो बिड़ाळजातिग्रापक 
कर्म है, उसके विपाक का जो. उदय है, वह यदि शत (मध्यकाल्वर्त्ती) जातियों, या दूर 
देश, या सो कल्पो द्वारा व्यवहित हो जाए, तो फिर से (उदय के समय) अपने बिकास 
. के कारण द्वारा तत्काळ ही उदित हो जाएगा, ( अर्थात्‌ ) वह कर्म पूर्वानुभूत बिड़ाल- 
योनिरूप विपाक के अनुभव से उत्पन्न वासनाओं को ग्रहण कर अभिव्यक्त होगा, क्योंकि. 
व्यवहित. होने परं भी "इसका ( विड़ाळ वासना का ) समान-जातीय अभिव्यञ्जक कर्म 
` निमित्तीमूत होता है । इसी प्रकार इसका आनन्तर्ये ( अव्यवहित की भाँति क्षणमात्र 
_ में उदय ) होता है । क्योंकि स्मृति और संस्कार में एकरूपता है | जिस प्रकार के 
. -अनुमंव होते हैं, उसी प्रकार फे संस्कार भी। संस्कार कर्मवासना के अनुरूप होते 
_ हैं । जैसी वासना होती हैं, वैसी स्मृति भी होती है । इसी प्रकार जाति, देशं और 
i _काळद्वारा व्यवहित संस्कारों से. भी स्मृति होती है, तथा स्मृति से फिर संस्कारसमूह 
.. १, यह अन्थकार-अणीत . बंगलाग्रन्थ हे, जिसमें कर्मसम्बन्धी अध्यास्मशास्रीय 
_ विचार प्रतिपादित हुए हें । [:सम्पा० ] : ¦ `=. ee 
२, 'बंगॅळां ग्रोगदर्शन के अन्तर्गत यह प्रकरण हे।: [ सम्पा० ]. . . 
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होते हैं। यही कारण है कि कर्माश्य-द्वारा वृत्ति को लाभ कर ( अर्थात्‌ उद्बोधित : ` 


होकर ) स्मृति और संस्कार अभिव्यक्त होते हैं । अतः व्यवहित होने पर भी वासना : . 


और स्मृति का निमित्त-नेमित्तिक भाव ज्यों का त्यो. रहने के कारण उनका आनन्तर्यं , 
सिद्ध होता है । ह 0 की 
टीका ९ ( १ ) बहुत पहले, किती दूर देश में, वदि कोई अनुभव हो तो: 
उसका संस्कार, काळ सौर-देश-द्वारा-व्ववद्वित होने पर भी उपलक्षण पा.जानेसेया | 
स्मरण करने से, जिस प्रकार शीघ्र ही मन में उदित होता दै, उसी प्रकार वासनाएँ भी ' 
उदित होती हैं | संस्कारसंचय के बाद बहुत दिन बीत जाने पर मी, स्मृति उठने में . 
उतना समय नहीं लगता परन्तु अनन्तर के समान या क्षणमात्र में ही उठती है । स्मरण - 
करने की चेष्टा बहुत समथ तक की जा सकती दै परन्तु वह आती है क्षणमात्र में | 
ही ।.उसमें व्यवधानभूत जो अन्य संस्कार रहते हैं, वे स्मरण में व्यवधान नहीं होते । . 
भाष्यकार ने जाति या जन्म रूप व्यवधान के उदाहरण से इसे समझाया है; यदि कोई - 
व्यक्ति मानवजन्म पाकर भी दुष्कर्म वश फिर सौ जन्म तक पशु रहने के वाद दुबारा. 
मनुष्य जन्म पाता दै तो शत-पश्च-जन्मों का व्ववधान रहने पर भी वह मानुप-वासना 
अव्यवहित-सी उदित होती है। इसी प्रकार; काछ और देशरूप व्यवधान सें 
भी उदित होती है । 
इसका कारण स्मृति और संस्कार की एकरूपता है | जेता संस्कार है स्मृति भी | 
वैसी ही होती है। संस्कार का बोध हीं स्मृति है । संस्कार का बोध्यता-परिणाम 
ही जव स्मृति हुई, तब संस्कार तथा स्मृति अव्यवहित या निरन्तर हैं | स्मृति के 
हेतु उपल्क्षणादि रहने से ही स्मृति होती है, और स्मृति यदि हो तो संस्कार की 
ही ( वह किसी भी समय पर, कहीं भी, किसी भी जन्म में संचित क्‍यों न हों) 
स्मृति होती है । | 
` वासना की अभिव्यक्ति का. निमित्त हैं-कर्माशय । उससे प्रस्फुट स्मृति होती है ।.. 
_ बह ( कर्माशय ) स्मृति का अव्यर्थ हेतु है । जिसं प्रकार संस्कार से स्मृति होतीहै | 
उसी प्रकार उसी स्मृति से संस्कार होता है । क्योंकि स्मृति. अनुभवरूप या अत्ययरूप . 
है । प्रत्यय का आहित. (चित्त में अलक्षित रूप से स्थित) भाव ही संस्कार है। . 
अतः संस्कार से स्मृति तथा स्मृति से पुनः संस्कार होता है, इस प्रकार इन दोनों की 
एकल्पता सिद्ध होती है । 


तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १०.॥ 


भाष्यम्‌--तासां वासनानामाशिषो नित्यत्वादनादित्वम्‌.। येयमात्माशीसाः ¦ 
च भून भूयासमिति सर्वेस्य दृरयते.सा. न स्वाभाविकी; -कस्मात..? जातमात्रस्य 
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क हु 'जन्तोरननुभूतमरणधर्मकस्य हेषदु:खालुस्म॒तिनिमित्तो मरणत्रासः कथं भवेत्‌ ? : 
:.. ' नच स्वाभाविकं वस्तु. निसित्तमुपादत्ते; तस्मादनादिवासनाबुविद्वमिदं चित्त: 


` :निमित्तवशात्‌ काश्चिदेव वासनाः प्रतिलभ्य पुरुषस्य .भोगायोपावत्तत इति. । . 


„ ` घटप्रासादप्रदीपकरपं संकोचविकासि चित्तं शरीरपरिमाणाकारमात्रसित्य-' 
परे अतिपन्नः; तथा चान्तराभांवः संसारश्च युक्त इति । 'वृत्तिरेवास्य विभुन 


` ` सँकोचविकासिनी? इत्याचार्यः। तञ्च धर्मोदिनिमित्तापेक्षम्‌ । निमित्तं चः 


" - द्विविधम्‌--वाह्यमाध्यास्मिकं च। शरीरादि साधनापेक्षं बाह्यं -स्तुतिदानाभि-' 


` _ वादनादि; चित्तमांत्राधीनं श्रद्धाद्याध्यास्मिकम्‌ः। 


तथा चोक्तम्‌-“ये चैते मेञ्यादयो ध्यायिनां बिहारास्ते बाल्यसाधननिरलु- , 
` ग्रहास्मानः प्रकृष्टं धर्मेसभि निर्वतेयन्ति।” तयोमीनसं बढीयः, कथम्‌ „ ज्ञानवैराग्ये 


ˆ ` केनातिइाय्येते, दण्डकारण्यं चित्तबळव्यतिरेकेण क झारीरेण कमणा शून्यं 


कर्त्त॑मुत्सद्देत, ससुद्रमगरत्यवद्वा पिवेत्‌ ॥ १० ॥! | 

५ १० | आशी$ की नित्यता के कारण उनका ( वासनाओं कां ) अनादित्व 

| क होता है | सू० 2 
भाष्यानुवाद-(आशीः की नित्यता होने. के. कारण) उन वासनाओं का अनादित्व:. 


... (सिद्ध होता है )। सब प्राणियों में जो “मेरा अमाव न हो; में रहूँ”: इस प्रकार का 


 आत्माशीः देखा जाता है वह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि सद्योजात प्राणी-जिसने पहले 


. कमी मरणत्रास का अनुभव नहीं किया है--को द्वेषे-दुःख-स्मृति के कारण . मरणब्रास- 
:- . कैसे हो सकता .है १ स्वाभाविक वस्तु कभी. निमित्त:से उत्पन्न नहीं होतीःहै ( १)1 


` अतः यह चित्त अनादि वासना से अनुविद्ध है; ( यह ) निमित्तवश किसी वासना का. 
अवलम्बन कर पुरुष के भोगार्थ उपस्थित होता है। ' 
घट या प्रासाद में स्थित प्रदीप के समान संको'च-विकास-शील चित्त शरीरपरिमाण- . 
. आकारंमात्र होता है--यंह दूसरे मत के व्यक्ति.( २ ) प्रतिपादन करते हैं। ( उनके 
मत में ) ऐसा होने पर चित्त का अन्तरामाव (अर्थात्‌ पूर्वदेह त्याग कर देहान्तर- 
` ग्रासिरूप अन्तरा या मध्यावस्था में चित्त की एक शरीर से दूसरे किसी शरीर में जाने 
की अवस्था ) तथा संसार ( जन्मपरम्पराप्रासि ) भी संगत होते हैँ। आचार्य कहते हैं 
कि बिभु या सवव्यापी चित्त की वृत्ति ही संकोच-विकांसशीला है; संकोच और विकास 
` के निमित्त धर्मादि हैं। येः निमित्त दो प्रकार के. हैं--बाह्य -तथाः .आध्यात्मिक । बाह्य 
. निमित्त शरीरादि साधनों की अपेक्षा करते हैं, जैसे कि स्तुति, दान'अभिंवादन आदि । 
आध्यात्मिक निमित्तःचित्तमात्र .के:अधीन :होते हैं. जैसे कि श्रद्धा आदि.। 
इसःविषय मेः कहा गया है--“ध्यायियों के: जो. मैत्री .प्रभुति विहार ( सुखसाध्यः 
साधन / हैं, वे बाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं करते-हैं ' और: वे उत्कृष्ट धर्म का निष्पा- 
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दन करते हैं” इन दो निमित्तो में मानसः निमित्त ही (३) बलवान्‌ है, क्योंकि. 
शान-वैराग्य से बढकर और कौन निमित्त हो सकता हैं! कोन चित्त-वळ के बिनाः 
केवळ शारीर कर्म से दण्डकारण्य को झून्य कर सकता है. अथवा अगस्त्य की भाँति ` 
समुद्र को पी सकता है 
टीका १० ( १ ) अर्थात्‌ स्वाभाविक वस्तु निमित्त से उत्पन्न नहीं होती है... 
यह देखा जाता है कि दुःखस्मरण-रूप निमित्त से मय होता है| मरणत्रास भी मय है; | 
अतः वह मी निमित्त से उत्पन्न हुआ है, अतएव वह स्वाभाविक नहीं दै । ढुःखस्मरणः 
ही भय का निमित्त हे; अतः मरणभय की उपपत्ति के लिए पूर्वानुभूत मरणदुःखं-- 
स्वीकार करना पड़ता हैं । इसी कारण पूर्व-पूर्व जन्म भी. स्वीकार्य होते हैं । ग्रहीता, . 
ग्रहण तथा ग्राह्म पदार्थ जीवों की स्वाभाविक वस्तु हैं । वे. वस्तुएँ देहित्व-काळःमें: . 
किसी निमित्त से उत्पन्न नहीं होती हैं अथवा रूपादि-घमं मानव शरीर में स्वाभाविक 
कहे जा सकते हैं । ; 
आशीः-- मैं रहूँ, मेरा अभाव न होर. इस प्रकार का भाव । वह-नित्य है. और 
सब प्राणियों में वर्तमान हे । जितने प्राणी दिखाई पड़ते हैं उन सभी मं. यह शाशी i 
देखा जाता है , इसी से यह सिद्ध होता हे कि थहं आशीः, नित्य है. अर्थात्‌ भूत, 
वर्तेमान तथा भविष्य सब प्राणियों में उपगत है । यह सामान्यतोइट ( ०१५७०९) . 
नियम-हैं ( जिस प्रकार 1001 15 ॥॥०॥७ इस नियम की. सिद्धि होती है) । आशीः": 
नित्य होने के कारण किंसी - काळ में उसका व्यमिचार.नहीं होता): अतएव बासना :' 
अनादि है । सवं अतीत काल में आशीः था, अतः उसका हेतुभूत जन्म भी स्वीकार्य: 


होता है; इसी प्रकार अनादि जन्मपरम्परा ` स्वीकार करनी . पड़ती है, और जन्म की - 
हेतुभूत वासना भी अनादि मानी जाती है । 


पाझ्चाच्यगण मरणमय को ०5६०८६ मानते हैं ।, [75870 का अर्थ हे ntaught 
खया! अर्थात्‌ जो जन्म से ही देखी जाए, इस प्रकार की वृत्ति । इससे instinct 
कहाँ से आई यह सिद्ध -नहीं होता. । अभिव्यक्तिवादी. कहेंगे कि यह पुरतेनी है । 
उनके मत में आदि पितामह 8००९०३ नामक -एककोषिक (. ए०।८९][८]87.) जीव 
होते हैं । उनके भी बहुत सी 05६०८६ हैं.। वे कहाँ से आई, यह वे लोग नहीं वता . 
सकते ' । फलतः ¡5४८६ या ए०t७५९॥६.०)॥|।(५. रहती है, इसको, असीकृत. नहीं 


१ Darwin कहते. हैं. “1 méy here premise that | have nothing". - 
_ to do.with the origin of the mental powers, any more than 1 have 
.. with that of fife itself. , We are: concerned only :with the diver- ' 
sities of. instinct and‘of the other. mental faculties in animals of 


the same cless.”~The Origin .of. Species; Chaptar VII (6th ed) | 
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` किंया जा संकेता हैं । वह कहाँ से आई है;-यही कर्मवादीगण समझाते हैं । 05872: 
: मानने सें ही कमवांद निरस्त हो जाएगा, ऐसा सोचना. अयुक्त:है.। . इसके. विषय. में 
_ पहले विस्तार से कहा गया. हैं । [. २।९:( २.) देखिए .] 


` १०. (२) प्रसंगतः भाष्यकार चित्त का परिमाण कह रहे हैं। मतान्तर में 
' ( जैनमत में.) चित्त घट या .पासाद्‌ स्थित प्रदीप की भाँति है। वह जिस शरीर में 

रहा करता है, उसी के आकार से. संपन्न होता है । विज्ञानभिक्षु जी कहते हैं, यह. 

सांख्यीय मतभेद दै, किन्तु'यह आन्त है.! योगा'चार्य कहते हैं-चित्त विभु या देशव्यासि- 
` शून्य होने. के _कारण.सर्वगत है । विवेंकज सिंड-चित्त द्वारा सभी इश्यों. का युगपत्‌ 
_ ग्रहण होने के कारण चित्त विसु प्रतीत होता है | 


चित्त आकाशाः के -समानः विभु नहीं होता; क्योंकि आंकाश वाह्य देशमात्र है ।. : 
चित्तः वाह्मव्यासिहीनं शानशक्तिमात्र है । अनन्त वाह्य विषयों: के, साथ. उसका संबन्ध है 
. और प्रस्फुट शेयरूप से संबन्ध. हो. सकता है, ' इसी से चित्त विभु है; अर्थात्‌ ज्ञानशक्ति 
` सीमाझूत्य है । चित्त की सभी वृत्तियाँ संकुचित या प्रसारित भाव से होती हैं । इससे 
- चित्त संकुचित ज्ञातःदोता है | संसारियों को. ज्ञानदृत्ति,परिच्छिन्न भाव से और विवेकज- 
` सिंद्विसंपन्ने योगियों.कोः सर्व-भासक रूपःसे. होती है... अतएंब चित्त-द्रव्य विसु है 
 (श्रतिं भी कहती हैं: अनन्तं वे मनः बृह्‌. २।१।९. ), ' उसकी वृत्ति. ही संकोच-. 
` विकासं-शील है । गड : हि 


१० (३) जिन सबं निमित्तो से वासना की अभिव्यक्ति होती है; “उन्हें भाष्य- 
कोर ने विभक्त कर दिखाया है। यहाँ पर निमित्त का अर्थ कमे का संस्कारे है । जो 
कर्म ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय तथा शरीररूप बाह्य करणों की चेष्टा से निष्पाद्य होता है 
वह और उसका संस्कार ये दो बाह्य निमित्त हैं, “और अन्तःकरण की चेष्टा से जो कर्म 

' निष्पाद्य होता है, वह. तथा उस कर्म का संस्कार ये दो आध्यात्मिक: निमित्त या 


मानसं कमे है। मानस कर्म ही अधिकंत्रल्वान्‌ दै, यह भाष्यकार ने स्पष्टतया 
समझाया है। | ` 


हेतुकलाश्रयालम्वनेः संगृहीतत्वादेषामभावेः तदभावः ॥. ११ ॥ 


भाष्यम्‌-हेंतुः-ध मीत. सुंखमं॑मो दःखं सुखाद्रागो ढुःखाद्‌ द्वेषः, ततच ` 
` प्रयत्न: तेन मनसा वाचा. कायेन. वा परिस्पन्दसानः : परमलुसृह्णात्युपहन्ति 
वा; ततः पुनः धभोधमा सुखदुःखे. रागद्वेषौ इति प्रवृत्तमिदं षडरं संसार- 
चक्रम्‌ । ` अस्य च. प्रतिक्षणमावत्तमानस्याविद्या नेत्री : मूलं. सर्वक्लेशानाम्‌ 


5 इत्येष हेतुः । 
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फलन्तु यमाश्रित्य ` यस्यः अत्युत्पन्नता धसोदेः५. च . द्यपूर्वापजनः । सनस्तु 
साधिकारमाश्रयो वासनानाम्‌, न द्यवसिताधिकारे मनसि निराश्रया. वासनाः. 
स्थातुमुत्सहन्ते । यदभिमुखीभूतं वस्तु यां वासनां व्यनक्ति तस्यास्तदाळम्वनम्‌। 
एवं दवेुफळाश्रयाळम्वनैरेतैः संगृहीताः सवी वासनाः, एपामभावे तत्संश्रया- 
णामपि वासनानामभाव: ॥ ११॥ | 
११ | हेतु, फळ, आश्रय तथा. आलम्बन इन चारों से संग्रहीत होने के कारण . 
उनका अभाव होने पर वासना का मी अमाव होता है । सू | हि 
भाष्यानुवाद--हेतु यथा--धम से सुख, अधमं से दुःख, सुख से.राग 
और दुःख से द्वेष होता है; उनसे ( रागद्वेघ से ) प्रयल होता है, प्रयत्न से मनः 
वाक्य या शरीर के परिस्पन्दन पूर्वक जीव दूसरों पर अनुग्रह करता है या उन्हें . 
कष्ट देता है; उससे फिर धर्माधर्म, सुख-दुःख और रागदेंध होते हे । इस प्रकार 
छह अरों (धर्मादि) से युक्त संसारचक्र प्रवर्तित हो रहा हे।. इस निरन्तर 
आवर्तनशीळ संसारचक्र की नेत्री अविद्या है; वही सव कलेशों की जड़ है, अतः इस : 
प्रकार का माव ही हेतु है। . ' | 
फल-जिसको आश्रय या उद्देश्य कर,: जिन, धर्मादिकों की. वर्तमानता होती है.। 
( कार्यरूप फळ द्वारा केसे कारणरूप वासना का संग्रहीत. रहना सम्भव होता है, इसका 
उत्तर दे रहे हैं ) असत्‌. उत्पन्न नहीं होता ( अर्थात्‌ फल सूक्ष्मरूप से वासना में रहता 
` है, अतएव वह वासना का संग्राहक हो सकता है ) । साधिकार मन ही वासना: का 
आश्रय होता है, क्योंकि चरिताधिकार मन में निराश्रय हो जाने के कारण वासना नहीं 
ठहर सकती । जो अभिमुखीभूत वस्तु जिस वासना को व्यक्त करती है वही उसका 
आलम्बन होता है । इस प्रकार इन हेतु, फळ, आश्रव तथा आलम्बन द्वारा सब 
वासनाए, संग्होत रहती हँ, उनका अभाव होने पर संचित वासनाओं का भी . अभाव 
होता है (१.)। . | 
टीका ११ ( १.) हेतु, फळ, आश्रय तथा आलम्बन से वासनाएँ संग्रहीत 
या संचित रहती हैं। अविद्यामूळक वृत्ति या प्रत्यय वासनाओं का हेतु दै; यह 
भाष्यकार ने सम्यक्‌ प्रदर्शित किया है । जाति, आयु और भोग से जनित जो अनुभव 
होता है उसी का संस्कार वासना हैः। जाति आदि का हेतु धर्माधर्मः- कर्म है;. कर्म 
` का हेतु रागद्वेष रूप. अविद्या है, अतएव:--अविद्या ही मूल हेतु है । -इस प्रकार 
अविद्यारूप मूळ: हेतुः ने वासनाओं को.संगहीत' कर रखा: है-।, - .... .. . 
- वासना का फल स्मृति है । वासना का फछ?.इसका अर्थ यह: है कि-:वासनोरूप: - 
` साँचे-मै कोई चित्तवृत्ति आकारित होने पर सुख-दुःख: होते हैं, :उन्हीं से - धर्मादि क्म 
के आचरण के लिए प्रयत्न होता है । पहले भाष्यकार ने स्मृतिफळ के संस्कार-को 
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. वासना कहा है । वासनाजनित जाति-आयु-भोग-रूप में आकारित स्मृति का आश्रय 
_ "लेकर धर्माधर्म अभिव्यक्त होते हैं, एवं स्मृति से "फिर वासना होने के. कारण स्मृति 
.. द्वारा वासना संगहीत होती दै, जैसे किं सुखवासना सुख की स्मृति से संग्रहीत होती . 
` है या जमती रहती है । [ [ 
` भिक्षु जी ने फल का अर्थ पुरुषार्थ, भोजराज ने शरीरादि तथा स्मृति आदि और 
`. मणिप्रभाकार ने 'दिहायुभोंगाः कहा है । पुरुषार्थ का. अर्थ है पुरुष का भोगापवर्गरूप 
_ अभीष्ट विषय; वह. केवल वासना का फल नहीं होता, पर दश्य-दशन का फळ होता 
... है। देह, आयु तथा भोग कर्माथय के फल हैं, वासना के नहीं । मोजदेव की व्याख्या. 
ही यथार्थ है; परन्तु शरीरादि गौण फल होते हे । अंतः स्मृति ही वासना का फल है। _ 
| वासना का आश्रय साधिकार चित्त हैं। विवेकख्याति द्वारा अधिकार समाप्त 
- होने पर उस. चित्त में विवेक-प्रत्ययमात्र रहता है, अतः अज्ञानवासना रह नहीं 
सक्ती | अर्थात्‌ जतं “पुरुष चिद्रूप है” केवळ इसी प्रकार का पुरुषाकार प्रत्यय होता 
- है, तंव में मनुष्य हुँ “में गौ हँ? “इस भाँति की. स्मृति असम्भव होने के कारण, वे 
सब वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं; क्योंकि वे'फिर उनः अज्ञानंमूलक स्मृतियों को. उत्पन, . 
नहीं कर सकती हैं । इस प्रकार जिस चित्त से अधिकार समाप्त हो गया. है; वह चित्त . 
- वासना का आश्रय नहीं हो सकता हे । अतः साधिकार या - विवेकख्यांतिहीन चित्त 
` ही.वासना का आश्रय है। `" : 
` ` कर्माशय वासना का व्यज्ञक होने: पर भी वह शब्दादि-विंषयों के साथ -जाति- `. ` 
- आयु-मोगरूप में व्यक्त होता है, इसीसे शब्दादि विषयसमूहः. वासना के आलम्बने 
' होते हैं। शब्द शब्द-अवण-रूप वासना को अभिव्यक्त करता है, अतः शब्द ही शब्द- 
. श्रवण-वासना का आलम्बन है। इन सबों से अर्थात्‌ अविद्या, स्मृति, साधिकार चित्त 
और विषयों से वासना संग्हीतः रहती है । आ 
` इन अविद्या आदि का . अभाव होने पर वासना का अभाव.होता है, अविप्लवा 
विबेकख्यातिं ही. उनके ( अविद्यादि: के ) अभावः का. कारण है.) विवेक-प्रत्यय चित्त 
में उदित रहेने से विषयज्ञांन, चित्त काः शुणाघिकार,:वासना की स्मृति तथा अविद्या . 
ये सभी नष्ट.हो जाते हैं; अतः वासना भी नष्ट हो जाती है । यह-संशय हो सकता-है 
' - कि एकमात्रः अविद्या के नाश से ही जब: सभी नष्ट होते हँ, . तव. अन्य 'सत्रों का 
उल्लेख करना व्यर्थ है । इसके उत्तर में यही कहना हे कि अविद्या. एकाएक नष्ट 
नहीं होती, विषयादि का. निरोध करते-करते अन्त में, मूलहेतु अविवेक रूप अविद्या 
, में पहुँचने. पर उसे नष्ट किया जाता है | अतएव वासना के . सभी:संग्राइक :पदार्थों 
को जानकर पहले से ही उनको क्षीण करने की चेष्टा करनी. पड़ती है । . इसीलिए 
. यह उपदिष्ट हुआ है । ट | 
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“षडरं संसार-चक्रम | 
Fe ( छह अरां से युक्त संसारचक्र ) | 

राग तथा द्वप से प्राणी.पुण्य तथा अपुण्य करते हॅ । राग से. सुख के लिए पुण्य 
भी करते हैं और प्राणिपीड़न आदि अपुण्य भी । -उसी प्रकार दष स भी द्वानवति 

लिए पुण्य और अपुण्य करते. हँ पुण्य से अधिकतर सुख और स्वल्प दःख पाते | 
हैं; अपुण्य से अधिकतर दुःख तथा स्वल्प सुख. पाते हैं। सुख से. सुखकर. विषय में 
राग-और सुख के. विरोधी विषय में . देप होता है ।: दुःख, से ठुःखकर विषय में द्वेष 
आर डुम्ख-के, विरोधी विषय में राग होता-दे ॥ -सभी के मूल.में.. अविद्या या. अज्ञान- 
रूप मोह रहता है । इस प्रकार संसुति चक्राकार से आवर्तित-हो रही है.। 

भाष्यमू--नास्त्यसतः .सम्भवों न - चारिति सतो; विनाश. इति. द्रव्यत्वेन 
सम्भवन्त्यः कथं निवर्तिष्यन्ते वासना इति-- - . . . 


अतीतानागतं स्वरुपतोऽस्त्यृध्वभेदाद्‌ धर्माणाम्‌ ॥ १२ ॥ 


भावष्यदूव्याक्तकमनागतम्‌ , अनुभूतव्यक्तिकसतीतम्‌,+ -स्वव्यापारोपारुढं 
वत्तमानम्‌ । त्रय चतद्वस्तु ज्ञानस्य ` ज्ञेयम्‌,:यदि. चेतत्स्वरूपतो - नाभविष्यन्नेदं 
नानषय ज्ञानसुदपत्स्यत, . तस्मादतीतानागतं - स्वरूपतः - अस्तीति.।. किञ्च 
भोगभागीयस्य वापवगैभागीयस्य वा कर्मण फलमुत्पित्सु-यदि निरुपाख्यसिति 

दशान तन्न !नभित्तन. कुशलानुष्ठानं न युज्येत । सतरच- फळस्य निमित्तं 
वत्तसानीकरणे समर्थ नापूर्वोपजनने; सिद्ध निमित्तं नैमित्तिकस्य विशेषानुम्रहर्ण | 
कुरुते, नापूर्वेमुत्पादयति । १३९ 


सी चानेकधसंस्वभावः; तस्य चाध्वसंदन वसोः प्रत्यवास्थताः नच 
यथा. वत्तंमानं व्यक्तिविद्येषापन्ने द्रव्यतो5स्त्येवमतीतसनागतं वा | कथ तहिं १ 
स्वव व्यङ्ग्येन. स्वरूपेण अनागतसारत, स्वन खाडुसूतव्याक्तक्न स्वरूपणाः 
तातासात वत्तसानस्येवाध्वनः स्वरूपव्याक्ताराते, न सा भवति अतीतानागतः 
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योरध्वनोः । एकस्य :चाध्बंनः समये. द्वावध्वानो : धर्मिससन्वागतो सवंत एवेति, ` 
_ :ना$भूत्बा भांवस्त्रयाणांमध्वनामिति ॥ :१२-॥ 3. 
०. `: भाष्यानवाद्‌-असत्‌, कां संभव नहीं है. और.संत्‌ का भी अलन्त नाश नहीं:है, 
. अतः द्रव्यरूप से या सद्रूप से विद्यमान:इन -वासनाओं का उच्छेद किस प्रकार होगा;? 
१२:। अतीत और अनागत द्रव्य : स्वविरोषरूपसे. वस्तुतः विद्यमान हैं; धर्मा का 
ध्वमेद ही अतीतादिव्यवहार का हेतु है (१) सू5 ली | 
भविष्यत्‌ में अभिव्यक्त होने-वाला द्रव्य अंनागंत है; जिसकी अभिव्यक्ति अनुभूत हो 
लुकी .है,वह द्रव्य अतीत है; और अपने व्यापार में उपारूढ द्रव्य वर्तमांन कहलाता है।। 
ये त्रिविध - वस्तुएँ ही'- ज्ञान: द्वारा शेय होती हैं; :यदि वे: (अतीतादि. वस्तुएँ) स्वविशेष 
 रूप-से न रहती तो वह जञान:(अतीतानागत ज्ञान) :निर्विषय होता; .परन्तु. निर्विषय 
ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है |:- अतः अतीत. और अनागत द्रव्य स्वरूपतः..( अर्थात्‌ 
सवकारण में सूक्ष्मरूप से यथायथ रूपसे);विद्यमान. हैं ।: भोगंभागीय अथवा अपवर्गभागीय 
- कर्म. का. उत्पादनीय फल यदि असत्‌ होता तो .. कोई उस उद्देशश्‍्य-से यां उसी के लिए' | 
`. किसी कुशल (कम) का अनुष्ठान नहीं करता-। - सत्‌ या. विद्यमान फल-को- ही निमित्त | 
प्रस्तुत करने-में: .समर्थ होता है, परन्तु असत्‌:के उत्पादन में नहीं.। वर्तमान: निमित्त 
ही नेमितिक- को:( निमित्त.से उत्पन्न द्रव्य को ) विशेषावस्थाः या .वर्तमानावस्था.प्राप्त 
` कराता. है, परन्तु असत्‌ का. उत्पादन नहीं करता. है । ल 
घमां .बहुघर्मात्मक- है, उसके धर्मसमूह  अध्वमेद्‌ से.अवस्थोन करते .हैं । - बतंमान 
धर्म जिस प्रकार विशेष व्यक्ति-संम्पत्न (२) होकर द्रव्य मे'. (धर्मी में) रहा करताःहै 
उसी प्रकार अतीतं तथा. अनागत नहीं रहते ! अनांगत अपने भवितव्य स्वरूप. में: है 
और अतीत भी अपंने -अनुभूत- अभिव्यक्तिवाले- स्वरूप में विद्यमान है? : वतमान 
ध्वा की ही स्वब्पामिव्यक्ति होती हैं, अतीत और अंनांगत अध्वोओं की नहीं.होती 
-है। एक अध्वा के -काळ में अन्ये 'अध्वद्दय धर्मी में अनुगत- रहते हैं । .इस प्रकार 
अस्थिति न रहने के कारण.ही त्रिविध अध्वाओं का भाव सिद्ध* होता है अर्थात्‌ नहीं 
रंहने-पर भी होता है,' ऐसा नहीं; पर रहने के.कारण!ही.होता है।। 
टीका १२( १० अतीत' तंथा अनागतः पदार्थ: भावस्वरूप में : हैं,” इसकी सत्यता 
का प्रधान कारगं : अतीतानागत ज्ञान हैः ।. -योगी' के अतिरिक्त अन्यं “व्यक्तियों.को भी 
भविष्यत्‌ ज्ञान होता है.। इसके बहुत से. उदाहरणः देखे जाते हैं.।' ज्ञानं का: विषय 
रहना आवश्यक. है |: निर्विषय ज्ञान का उदाहरण -:नहीं है; वैसा ज्ञान अचिन्त्य या 
असंभव-पदार्थःहोता. है।।अतः शान-रहने-से ही उसके विषय का भी रहना आवद्रयक 
__ है. ॥:यही.कारण:हे.किभविष्य-जञान>का-भीविषय-रहता. है । ` अतएवःकहना होगा 
- “किः अनागतः विषय हे उसी प्रकारःअतीत विषय. भी रहता हे | 
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अत्र समझना चाहिए कि. अतीत और अनायत -विषय:किस रूप से. रहा-करते 
है । भाव पदार्थ तीन प्रकार का दै--द्रव्य, क्रिया तथा शक्ति) उनमें क्रिया के द्वारा. 
द्रव्य परिणाम पाता है; थतः किया परिणाम का -निमिच है) जिसको हम सन्त्व या ' 
द्रव्य कहते हैं, वह क्रियामूलक होने पर भी. जिसकी? क्रिया दै. ऐसा एक सच्च या. 
प्रकाश रहता है, यह स्वीकार किया जाता है; वही मूळ द्रव्य या सत्त्व कहलाता है | 
काठिन्य आदि अलक्ष्य क्रिवाएँ हैं और परिणाम या अवस्थान्तर-प्रापक क्रिया लक्ष्य ` 
या स्फुट क्रिया हैं। रुट करिया ही निमित्त है, और-अलक्ष्व-क्रिवाजनितः प्रकाश या - 
स्थिर सचारूप से प्रतीयमान द्रव्य ही नेमित्तिक. है । .निमित्त-किया से नेमित्तिक का 
परिणाम दोना ही द्रव्य के. परिणाम का स्वरूप हे । शक्ति-अवरस्था से फिर शक्ति-अवस्था 
“भै जाना निमित्त-क्रियो का स्वरूप है । स्तूळ. हृदय क्रियाएँ क्षणावण्छिन्न सूक्ष्म क्रियाओं 
'का समाहारज्ञान हैं । : रूपरसादि भी उसी प्रकार के हैं |. अतः धटपट आदि वस्तुऐ 
अलातचक्र की माति बहुसंख्यक क्षणिकक्रिया से उत्पन्न समादारञ्चान-माच हैं | शास्त्र. 
भी कहता हैं--नित्यदा ह्यङ्ग भूतानि भवन्ति .न. भवन्ति :च ।. काळेनालक्ष्यवेगेक ' 
सूक्ष्मत्वाततत्न दृश्य ते ॥ ` ( भागवत .११।२२।४२ ') 0 कती 
शक्ति से -क्रियारूप निमित्त, क्रियारूप निमित्त से ज्ञान या प्रकाशभाव और प्रकाछ | 
भाव का. फिर:शक्ति में लोटना-वह परिणाम-प्रवाह ही वाह्य-जगत्‌ की मूल अवस्था हैः। 
यही सत्त्व, रज, और तमोरूप भूतेन्द्रिय की सुंसूक्ष्म अवस्था: है (आगामी सूत्र देखिए) । 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि परिणाम-त्ञान क्रिया. का चान. है या क्रिया का. 
प्रकाशित भाव है । परिणाम जिस प्रकार हमारे आध्यात्मिक करण में.रहता है, उसी 
प्रकार वाह्य में भी । सांख्यीय दशन में वाह्य द्रव्य भी पुरुषविशेष का अभिमान या . 
मूलतः अध्यात्मभूत पदार्थ है। जिस प्रकार हमारे मन में शक्तिमाव सें. विद्यमान : 
संस्कारों के साथ प्रकाशयोग - या बुद्धियोग होने पर वह स्मृतिरूप भाव ( अर्थात्‌ द्रव्य _ 
या सत्त्व.) होता हे और वैसा होना ही परिणाम कहलाता है, मूलतः उसी प्रकार 
वाह्य. का परिणाम होता हे । 
वाह्य क्रिया और अध्यात्ममूत क्रिया के संयोग से उत्पन्न परिणाम ही विषयज्ञान 
हे । साधारण अवस्था में. हमारे अन्तःकरण की स्वूलसंस्कारजनित. संकुचित वृत्ति क्षणा- - 
वच्छिन्न सूक्ष्म परिणाम को अथवा असंख्य परिणाम को ग्रहण नहीं कर सकती । वाझ | 
क्षणिक परिणामों का अंशतः ग्रहण करना ही लौकिक करणों का स्वभाव है.। बह. 
अंशतः अरण. ही बोध या द्रव्यज्ञान है । लौकिक निमित्त-जात परिणाम से निमित्त के भी 
_ एक एक अंश का. ग्रहण होता है तथा नैमित्तिक का भी उसी प्रकार ग्रहण होता है । - 
¬. पहले ही कहा गया है कि शक्ति का कियारूप से प्रकाश्य होना ही परिणाम है 1 - 
` उस परिणाम की इयत्ता नहीं हो सकती है, अतः वह असंख्य है! असंख्य होने पर 
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“ भी उसे हम नैमित्तिकरूप ( करणशक्ति और विषय, शान के ये. दो प्रकारः के साधन ही. 
निमित्तनैमित्तिक हैं) संकीर्ण उपाय से थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते हैं। उसी से इम सोच . 
` लेते हैं कि हमने. जिसका: ग्रहण किया हे: वहः अतीत, हे, .जिसका ग्रहण हम कर रहे. 
` हैं वह वर्तमान हे और.जिसका. ग्रहण करना संभव हे वह अनागत हे । शानशक्ति की . 
` यह संकीर्णता संयम के द्वारा अपगत होने पर उस क्षणिक परिणाम के जितने समाहार. 
'. भाव हैं; उन सभी के साथ युगपत्‌ के समान शानशाक्ति का संयोग होता है.) इसी से 
सभी निमित्तनैमित्तिकों का ज्ञान होता हे. अर्थात्‌ सभी. .अतीत-अनागत पदाथा का 
- “ज्ञानः होता है या सभी वर्तमाने हैं, ऐसा बोध होता है । 
` ;; यह बाह्य द्रव्य. को लक्ष्य कर कहा गया है । अध्यात्ममाव के विषय में भी यही 
` नियमः है। इसी लिए सूत्रकार ने कहा है कि अतीत तथा अनागत भावं वस्तुतः . 
सूक्ष्मरूप से रहते हैं, केवळ कालमेद का आश्रय लेकर हम सोचते हैं “कि अतीत और 
अनागत भावे नहीं हैं (अर्थात्‌ वे थे या रहेंगे )। , . ` :. 
काल विकल्पवृत्ति-जात पदार्थ है । उससे लक्षित कर पदार्थ को हम असत्‌ समझ 
. लेते:हैं;। संकी. .ज्ञानशक्ति.के द्वारा संकीणमाव से ग्रहण करना .ही कालभेद करने का 
` कारण होता..है । -सर्वज्ञ के पास-अतीत-अनागत नहीं रहते;. सभी वर्तमान रहते हैं.। ' 
` अवत्तंमानता का अर्थ केवलं . वतमान द्रव्य को न देख पाना है।.'.जो'रहतां है परन्तु ` 
` : जिसे सूक्ष्ताः के कारण हम. जॉन नहीं संकते, वही अतीत-अनागत है । | 


पूर्व सूत्र में कहा गया है कि वासना का अभाव होता है । इसका अर्थ है-वासना ' 


... का स्वकारण में प्रलीन भाव । प्रलीन होने पर वे फिर कमी शानपथ में नहीं आती, 


पुरुष के द्वारा उपदृष्ट नहीं होतीं,|: 'सत्‌ का अभाव. नहीं,है 'तथा असत्‌ काजन्म.. . 


नहीं दै? इसी को समझाने के लिए *इस-सूत्र का.अवतरण; किया-गया है ।. भावान्तर 
` ही अभाव है यह. पहले कहा चा: चुका है -[-१।७ (१) देखिए ]:। : इसी'प्रकार 
वासना के अमाव?. का अर्थ भी सदा..के-लिए अव्यक्त में स्थिति है । ne 


१२ (२ ) ऊपर मूल धर्मी त्रिगुण को लक्ष्य कर अतीत-अनागत' धर्मों की सत्ता 
व्याख्यात. हो चुकी हे । साधारणः धमे-धर्मी का ग्रहण-कर भी वह प्रदर्शित हो सकती. 
है ॥ मिट्टी के “गोळे. से घडा)” सकोरा आंदि बन सकते हैं । ' घडा; सकोरा आदि उस 
मिट्वी-रूप धर्मी में; अनागत या - सूक्ष्म रूप से रहा करते हैं। घंटंत्व नामक धर्म को 
वत्तमान या अभिव्यक्त करने में कुम्भकार रूप निमित्त का प्रयोजन होता है | कुम्मकार 
: की इच्छा, कृति, अर्थलिप्सा;: - कर्मेन्द्रियाँ, ज्ञानेन्द्रियाँ सभी निमित्त होते.हैं। इसीलिए 

ष्यकार.ने कहा हे कि धर्मी में. अनभिव्यक्त रूप से -वर्तमांन:फल. को. या कार्य को 
` वर्तमान, कराने के लिए निमित्त समर्थः होता है । Lo नत 
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' शङ्का हो सकतीं है कि घट की ,अभिब्पक्ति में पिण्ड-के अवयव स्थान-परिवर्तन 
करते हैं, यह सत्य है; तथा असत्‌ःकां भाव नहीं होता है, यह मी सत्य हैं; लेकिन 
स्थानपरिवतन तो होता है, वह ( स्थानपरिवर्तन ) : तो. पहले नहीं रहता, बाद में 
हुआ करता है ।- अतः यह स्थानपरिवर्तन . अनायत ज्ञान का विषय कैसे हो सकता 
हे? पहले ही.कहां जा चुका है कि क्रिया यां परिणाम केवळ शक्तिश्षेयता या शक्ति के . 
साथ प्रकाश-संयोगमात्र होता है ।: स्थूलाभिमानी वुद्धि-वत्ति अति-मन्इ-गति. से. चक्ति | 
का प्रकाश करती रहती दै, अतएव कुम्भकार कमः अपनी इच्छा आदि शक्तियों को ` 
व्यक्त या क्रियाशील कर घटत्व नामक योग्यतावच्छिन्न शक्ति-विरोष. को प्रकाशितः करता | 
दै | उसमें बोध. होता है कि मानों पाँच मिनट के अंदर एक घट व्यक्त हो गया। 
उस- समय कुम्भकार की तरह हम मी. सोचते हैं-कि: घटत्व रूप धम व्यक्त हआ। ' 
फलतः. कुम्भकारखूप निमित्त शक्ति का और मृत्यिण्ड के. शक्ति-विशेष का जो संयोग-विशेष 
है उसका ज्ञान ही घट की अभिव्यक्ति काया घट. की वर्तमानता का -ज्ञान'है। _ 
स्थान-परिवतन भी क्रियाशक्ति का ज्ञान-है । 5 


यदि ऐसीः झञानशक्ति हो क्रिः उससे कुम्मकार-रूप निमित्त की सभी शक्तिवाँ तथां 
मृत्पिण्ड-रूप उपादानं की भी सभी. शक्तियाँ.जानी जाएँ, तो. उनके जो अंसंख्य संयोग 
हुवे भी जाने जाएँगे और लौकिक मन्द“वुद्धि से जैसा क्रम देखा जाता है; वह भी जान. 
पड़ेगा । अर्थात्‌ उस प्रकार की, :योगज: बुद्धि से पता चलेगा कि इतेने समय के बाद " 
कुम्भकार घट तयार करेगा । ४५ i 


और भी एक बात है--पहले कहां गया है कि अन्तःकरण विश्रु हैं; अतः उसके 
साथ सभी दृश्यों का संयोग रहता. है|: किन्तु उसकी वृत्ति शरीरादि के अभिमान-द्वारा 
संकीण रहती हैं, :इस कारण : केवल संकीर्ण मार्ग से ही ज्ञान होता है । 'जिंस प्रकार : 
रातः को आकाश की ओर ताकने से बहुत अंहृइव नक्षत्रों की किरण आँखों में पेठंती : . 
हैं, परन्तु उन्हें हम देख नहों पाते, केवळ उज्ज्वल नक्षत्रों को हीं देख पाते हैं। 
अहस्य ताराओं की. रक््मियों: से . मी आँखों पर सूक्ष्म क्रिया होती है । . उपयुक्त शक्ति 
रहने पर वह नेज-गोचर हो सकती है । उसी प्रकार बुद्धि के. स्थूल. अमिमांन अपगत 
होकर. सात्विकता का - उत्कर्ष, होने पर समी- इड्य.-( भूत, भविष्य तथा वर्तमान.) 
युगपत्‌ देखे जाते हैं या वतमान होते हैं ।. स्न में इसी रूप से-कमी सत्चधुद्धि होनें 
से भविष्य-विषयक ज्ञानोदय: होता है । | | १० 0. 
जब सत्‌ का नाश तथा असत्‌ का जन्म चिन्ता के अयोग्य हैं, तव लौकिक डिसे 
मी-कइना होगा किःअतोतं-और अनागत घर्मै धर्मी में अनमिव्यक्त मांव से रहते हैं तथा 
उपयुक्त निमित्त से अनागत धर्म अमिव्यक्त होतेः हैं ।>:माष्यकार ने यही. दिखाया हैं 
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bo ते व्यक्तसक्मा : गुणात्मानः ॥ १३+ 

भाष्यम्‌-ते खल्वमी ज्यध्वानों धमो वर्तेमाना व्यक्तात्मानोंऽतीतानागता 
` सुक्ष्मात्मान: षडविशेषरूपाः। सर्वभिदं गुणांना सन्निवेशबिशेषमात्रेमिति 
. परमार्थतो गुणात्मानः । : तथा च शाख्ानुशासनम्‌- गुणानां परमं रूपं न 
` द्रृष्टिपथमृच्छति । यत्त॒ दृष्टिपथं प्राप्त तन्मायेव सुतुच्छकम्‌ 1? इति ॥ १३ ॥ 


. “.. १३ वे गुणात्मक ` तर्यध्वा या त्रिकाळ में “स्थित धर्मसमूह व्यक्त .. भौर ' सूक्ष्म 
होते है । सू० '| ` ` 
भाष्याचुवाद्‌--वे ज्यध्वा : धर्मसमूह :वर्तमान (अवस्था में ): व्यक्त स्वरूप हैं; 


“अतीत तथा अनागत ( अवस्था में) छह अविशेष रूप ( १ ) सुक्ष्मात्मक हैं | ये 
` (दृश्यमान धर्म और धर्मी) सव गुणो के. विशेष“विरोष : सन्निवेशमात्र (२) होते हुए 
परमार्थतः गुणस्वरूप हैं । इस पर यह शाञ्रानुशासन है-“गुणों-का परम रूप ज्ञानगोचर 


`. नहीं होता है; जो. ज्ञानेगोचर.. होता है; वह माया के-समान अतिशय.विनाशी है.।” 


टीका १३.(.२):वर्तमानः-अवस्था-में स्थित धर्मों. का नाश व्यक्त. है । वतमान रूप 
से ज्ञात द्रव्य हीः षोडशः विकार होते हैं, यथा पञ्च भूत, पञ्च शानेन्द्रियाँ, पञ्च कमेन्द्रियाँ 

और मन: वे पहले जो थे और बाद.में जो होंगे---ये दो अवस्थाएँ: ही, अर्थात्‌ उनकी. . 

अतीतः और: अनागत अवस्थाएँ ही, .सूक्ष्म होती हैं.। अंतः सूक्ष्म अवस्था-पञ्च तन्मात्र 

` और अस्मिता है । पर यह तात्विक. दृष्टि हे । अतात्विक. दृष्टि में मृत्पिण्ड का 
` पिण्डत्वधर्म व्यक्त है और घटत्व*आदि. अतीत-अनागत :धर्म सूक्ष्म हैं. 

१३.(-२. ) पारिमार्थिक दृष्टि में :.सभी. .सच्व-रजस्‌ःतमोयुणात्मक अर्थात्‌ प्रकाश, 

क्रिया तथा शक्ति के.. स्वरूप. होते हैं. . इसी- प्रकार से धर्मो-को; देखकर परमार्थ या 

' ढु;खत्रय की. अत्यन्तनिइत्ति का.साधनः करना चाहिए ।-- Mee SM 

तीन शुणों की साम्यावस्था अव्यक्त: है, उनकी-वेषम्यावस्था ही व्यक्त और सुक्ष्म- 

- धर्म होती है । :व्यक्त-धम साक्षात्कारयोग्य होते हैं, किन्तु.दुःखकर होने के कारण 
हेय; माया की-माँति..अतिं-दुच्छ.या. भडुर हैं। इस पर भाष्यकार ने षष्टि-तन्च-शाख् . 
का ( वाषगण्य-आप्वायक्कत ) अनुशासन उद्धृत किया है । Ee) Pr धक. 

भाष्यम्‌--यदा तु सर्वे. गुणाः, कथमेकः शग्दः 'एकमिन्द्रियसिति— . ... 
परिणामेकत्वाद्वस्तुतस्वम्‌-॥ १४ ॥ | 
प्रख्याक्रियास्थितिशीलानां.गुणानां,प्रहणात्मंकानां करणभावेनैकः परिणासं 
श्रोत्नसिन्द्रियम्‌ +` ग्राह्मात्मकानां : शब्दभावेनैंकः परिणामः शब्दो बिषय इति). 
शब्दादीनां मूर्तिसमानजातीयानामेकः परिणामः प्रथिवीपरमाणुस्वन्सात्रावयवः; 
तेषाळ्चेकः- परिणामः : प्रथिवीः गौदेक्षः-पर्वते इल्येवमोदिः । : भूतान्तरेष्वपि 
- स्नेहोष्ण्यग्रेणामित्वांवकाशदानान्युपादाय.सामान्यमेकविपाकारस्मःसमाथेयः। 
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नास्त्यर्थो विज्ञानविसहचरो5स्ति तु ज्ञानमर्थविसहचरं खप्नादी कहिपत- ` 
मित्यनया दिशा ये वस्तुखरूपमह॒वते ज्ञानपरिकल्पनामात्रं वस्तु खप्नविषयो- ` 
पसं न परमार्थतोऽस्तीति ये आहुः, ते तथेति अत्युपस्थितमिदं खमाहात्म्येन . 
वस्तु कथमप्रमाणात्मकेन विकल्पज्ञानवळेन चस्तुस्वरूपमुत्लुज्य तदेवापलपन्तः 
श्रद्धयवचनाः स्युः॥ १४ ॥ >; ७ 

भाष्यानुवाद--जब सभी वस्तुएँ त्रिगुणात्मक हैं तव एक गन्द्रतन्मात्र . "एक . 
इन्द्रियः (कर्ण या चक्षु या अन्य कुछ) इस प्रकार की एकत्वघी केसे हो सकती है १ |. 

१४ | (गुणों कां ) एक रूप में . परिणाम होने के कारण वस्तुतच्च का- एकत्व : - 
होता है । सूं० ` 

प्रख्या, क्रिया और स्थितिशील ग्रहणात्मक गुणत्रय का. करणरूप एक परिणाम .. 
होता है--( जैसे ) श्रोत्र इन्द्रिय ।. ( उसी प्रकार ) ग्राह्यात्मक गुंगो का शब्दमाव में - 
एक शब्दविषयरूप एक परिणाम होता है. । शब्दादि-तन्मात्रों के काठिन्य के अनुरूप - 
जाति वाळा एक परिणाम ही तन्मात्रावयव प्रथिंवी-परमाणु-या क्षितिभूत होता है (१); | 
तथा उनका ` ( क्षिति भूत के अणुओं का ) एक परिणाम ( भौतिक संहत) एयिवी, 
गो, वृक्ष; आदि होता है। भूतान्तर में भी' ( इसी प्रकार ) स्नेह; औष्ण्य, प्रणामित्व 
और अवकाशदान का ग्रहण कर सामान्यं (या-सजातीय ) और एकएक विपाकारम्म 
का समाधान करना चाहिएन?) . 

सा विषय नहीं है जो विज्ञान का असहमावी हो; परन्तु स्वप्नो में कल्पित चान | 
विषय का अभाव होनेपर भी रहता है? इस प्रकार से जो वस्तुस्वरूप का अपलाप करते 
हँ--जो कहते हैं किं वस्तु शान का परिकल्पन-मात्र होती है, स्वप्नविषय की भाँति 
परमार्थतः नहीं रहती है-वे स्वमाहात्म्य के द्वारा अपने रूप में अर्थात्‌ यह वस्तु ऐसी है. 


इस रूप में प्रत्युपस्थित (२) वस्तु को अप्रमाणात्मक विकल्पज्ञान के सहारे वस्तुस्वरूप | 


को अस्वीकृत. करके ( अर्थात्‌ असत्‌ कह कर ) श्रद्धेयवचन कैसे हो सकते हैं! 

टीका १४ ( १) सभी द्रव्यो का मूळ है-गुणत्रय । अतः कोई वस्ठ “एक” है, 
यह कैसे ज्ञात होता है १ इसी के उत्तर के लिएःइस सूत्र की अवतारणा है | गुण तीन 
होने पर भी वे वियोज्य नहीं होते हैं, रजः और तमः के बिना संत्वगुण. जाना नहीं 
जाता है। रजः ओर तमः भी वैसे ही हैं । पहले ही कहा गया है कि परिगाम = | 
शक्ति का. (तमः ) क्रिवावस्थाप्राप्ति-जनित (,रजः ) बोध ( सत्त्व.) है.। अतः सच्व) 
रजः ओर तमः ये तीनों गुण प्रत्येक परिणाम में :अवश्य रहेंगे । अर्थात्‌ गुण. तीन. होने 


पर भी मिलित भाव से परिणाम होना ही: उनका स्वभाव है । इसीलिए परिणत वस॒ ४. 


एक-है ऐसा. वोध होता है । जैसे कि शब्द; शब्द में : क्रिया, शक्ति और प्रकाशभाव- . 
रहते हैं, . इनके विना, शब्दंशान होना असम्भव है,।- परन्तु शब्द तीन, हे “ऐसा. नही... 
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जानं पड़ता, प्रत्युत शब्द एक ही है, ऐसा ज्ञात होता है ।.: तन्मात्रावयव रू तन्मात्र | 
जिसका अवयव-हो ऐसा = क्षितिभूतः। - 
१४ ( २) सूत्रकार ने वस्तुतत्त्व की सत्ता स्वीकार. की है ।. उससे विज्ञानवादी | 
वैनाशिकों का मत बिश्वासनीय नहीं होतां । यह भाष्यकार ने प्रसंगतः दिखाया है। 
परन्तु सूत्र का इस विषय में कोई तात्पर्य नहीं है 
` विज्ञानवादी की युक्ति यह है--जत विज्ञान नहीं रहता हे. तब किसी वाह्य. वस्तु . 
की सत्ता की उपलब्धि नहीं . होती है; परन्तु जब बाह्य वस्तु नहीं रहती है, तंब भी 
बाह्य वस्तु का ज्ञान हो सकता दै । जैसे स्वप्न में रूप-रस आदि का ज्ञान होता है। अतः 
` विज्ञान के अतिरिक्त बाह्य पदार्थ कुछ नहीं हैं । बाह्य पदार्थ केवळ विज्ञान से कल्पित 
पदार्थमात्र है । ( जिस इन्द्रियवाह्म द्रव्य की क्रिया से ज्ञान होतां हैः वही वेस्तु है ) । 
इस युक्ति में यह दोष है--विज्ञान के : बिना बाह्य सत्ता का शान. नहीं होता है, 
यह संत्य है, क्योंकि शांनशक्ति के बिना शान कैसे होगा १. परन्तु वाह्यं वस्तु के बिना. 
बाह्म जान होता है, यह सत्य नहीं है । स्वप्न में वाह्य ज्ञान नहीं. होता है, किन्तु . 
` बाह्य वस्तु के संस्कार का ज्ञान होता है । बहिरभूतः क्रिया: के- साथ इन्द्रियों. काः संयोग 
.न होने पर भी रूपादि बाह्य ज्ञान किसी भी. प्रकार से उत्पन्न हों सकता है,..इसका - . 
उदाहरण नहीं मिळंता हैः। जन्मार्ध कमी रूप -का.सपना- नहीँ देखता: हैः। | 
विकल्पमात्र ही विज्ञानवादी का प्रमाण है, क्योंकि सूर्य, चन्द्रमा; -एश्वी;आदि बाह्य 
- वस्तुएँ स्वमाहात्म्य से...संबको अपनी. सत्ता ,जना देते हैं:। तथापि: वस्तुञ्चत्य,बाङमात्र 
"कुछ वाक्यों-द्वारा-विज्ञान-वादीगण. उनकेः, अपलाप:करने-की. चेष्टा करते. हँ-। आधुनिक 
मायावादियों, के साथ-विशानवादियों- का इस विषय पर--ऐकमत्य देखा -जाता है ।-वे . 
: कंहते हैं कि-माया अवस्तु है-। यदि शक्काः की जाए कि यह-प्रपश्च बना केसे ? उत्तर में . 
वे:विकल्पवृत्ति जनित प्रलापमात्रःभाषण- करते हैं क्रि. प्रपञ्च -नहीं: हैं; कारण. मी असत्‌ . 
है; इसलिए:कार्य, भी असत्‌: होता. है? इत्यादि! ३ 
परमार्थ दृष्टि में दो: पदार्थों का स्वीकार करना अवध्यम्भावी है:। एक हेय'है, अन्य 
उपादेय.है । दुःखं तथा दुःख के देत॒भूत विकारी; पदार्थ हेय-हैं; और उपादेय है नित्य, - 
' .शुद्ध, बुद्ध, मुक्त पदार्थ । जन.तक-परमाथ साधन-करना-पड़ता है,-तब तक. हान और 
हेय पदार्थ का ग्रहण करना अवश्यम्भावी होता है.। परमाथ: सिद्ध होने- पर परमार्थदष्टि 
नहीं रहती; अतः उस: समय हेय तथा. हान. नहीं रहते.। ,अतः भाष्यकार ने: कहा दै 
किःअनात्मभूत देय पदार्थ. परमाथंतः रहते हैं.) -परमार्थ सिद्ध :होने पर जो. रहता हे. 
वही स्वरूप द्रष्टा है ।. वह मन का अगोचर है.।. |. पुरुष:का बहुत्व.तथा अ्रकृति का 
एकत्व’ (६) देखिए | । Gon 


१, यह निबन्ध बंगला योगदर्शन में दे । [ सम्पा०'].: ; : 


३९५ पावज्ञळयोगरददानस्‌ | 


भाष्यम्‌--कुतइचेतदन्याय्यम्‌-¬ ` . 
वस्तुसाम्ये चित्तभेदाचयोविमक्तः पन्थाः ॥ १५॥ 


वहुक्ित्तावळम्वनीभूतमेकं बस्तु साधारणम्‌ , तत्खलु नेकचित्तपरिकहिपतं . 
नाप्यनेकचित्तपरिकस्पितं किन्तु स्वम्नतिष्ठम्‌ । कथम्‌ , वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्‌ ; 
धमोपेक्षं चित्तस्य वस्तुसाम्येऽपि सुखज्ञानं भवति). अधमापेक्षं. तत. एब दुःख- . 
ज्ञानम्‌, अविद्यापेक्षं तत एव मूढ़ज्ञानम्‌ , सम्यग्दरानापेक्षं तत एव साध्यस्थ्य-. 
ज्ञानमिति । कस्य तच्चित्तेन परिकल्पितमू-न चान्यचित्तपरिकल्पितेनाथंना- 
न्यस्य चित्तोपरागो -युक्तः; तस्माद्‌ वस्तुज्ञानयोय्राद्मत्रहणभेदभिन्नयोविभक्तः 

थाः । नानयोः सङ्करगन्धोऽप्यस्ति इति । i 
सांख्यपक्षे पुनवरतु त्रिगुणम्‌ , चलं च शुणवृत्तसिति, धमीदिनिमित्तापेक्षं 
तित्तेरभिसम्बध्यते, निमित्तानुरूपस्य -च प्रत्ययस्योत्पद्यमानस्य तेन तेनात्मना . 
हेतुर्भवति ॥ १५॥ | वि 
साष्याचुवाद--किसलिए यह: ( “वस्तु वाह्यतचाशूत्य तथा कल्पनामात्र है! इस 
मत का:पोषक पूर्वोक्त तक ) अन्याय्य है --.. `. . ` ` पु 
१५ | वस्तुसाम्य में चित्तमेद होने के कारंग उनके. (ज्ञान और वस्तु के) माग .. 
पृथक्‌ हैँ अर्थात्‌ वें सम्पूर्ण विभिन्न- हैं. (:१ ) । सू० 
` ` बहुत चित्तो का ` आल्म्तरनीभूतं - एक साधारण वस्तु रहतौ है, वह न एकचित्त 
द्वारा परिकल्पित है और न॑ बहुचित्त द्वारां परिकल्पित है । ` परन्तु वहं स्वप्रतिष्ठ होती 
है । केसे £-वस्तु एक होने पर भी चित्त भेद होने के कारण वस्तुसाम्य में भी धर्मापेक्ष 
चित्त को उससे ' सुखशान होता है, . अधर्मापेक्ष चित्त : को उससे ढुःखज्ञान होता. है, 
-अविंद्यापेक्ष चितं को उससे मूढु ज्ञान होता है, -सम्यग्दर्शनापेक्ष वित्त को उसी से 
माध्यस्थ्व-शान होता है । ( यदि वस्तु को चिंत्तकव्पित कहें तो) वह वस्तु किस चित्त 
हारा कल्पित - होगी १. तथा एंक” चित्त के परिकरिपत विषय से: .देसरे-चित्त को 
| उपरञ्चित करना भी “ठीक नहीं होता. हे । इसीलिए' ग्राह्मरूप तथा : येहणरूप भेद से 
मिन्न वस्तु: और' ज्ञान का. मार्ग विभक्त या ' पृथक्‌ है ( अर्थात्‌) उनके 'सांकर्य की 
सम्भावनां किसी प्रकार नहीं की जा सकती है। 
-  सांख्यमत में वस्तु त्रिगुण है, गुणस्वभाव सदा ही विकारशीळ होता है और वाह्य 
वस्तु-धमादि-निमित्तो की" अपेक्षा कर चित्तों के साथ संबद्ध होती है और वह निमित्त 
के अनुरूप प्रत्ययोत्पादन ` करने के- कारंण उस उस रूप में ( अर्थात्‌ घर्मरूप निमित्त 
क॑ अनुरूप सुख-प्रत्यय का .उत्पादन करने के कारण सुखकर इत्यादि रूप-में ) प्रत्य- 
: योत्पादन का देठ होती है.) 


कैवद्यपाद-१५-१६- ३११: 


टीका १५ ( १.) पूर्वसूत्र में -सभी .आकृत .वस्तुओ की -वात. क़ही: ग्रई:है । 
- इस सूत्र में तन्मध्यस्थ चित्त और-वस्तु--का.मेद.. स्थापित्‌ किया जा रहा है.। एक, हो. 
बाह्य वस्तु से - भिन्न-भिन्न-चित्तों में... जब मिन्न-मिन्न-प्रकार के- भाव - होते हैं, -तब- वस्तु. 
` और-चित्त. विभिन्न. माने जाते हे । वे विभिन्न पथ. से..परिणत. होकरं चल रहे हैं... ... 
` ` जिस प्रकार सुखदुःखादि वेदना ( [26108.) की ओर से उदाहरण देकर चित्त: 
तथा. विषय की भिन्नता प्रमाणित. होती हे. उसी प्रकार, झब्दादि-विषय-विज्ञान 
५ (८७७०0 ) की ओर से भी सर्वचित्तसामान्य अतएव. पृथक्‌ बाह्यवस्तु.की सत्ता. 

` प्रमाणित होती है ।. भिन्न-भिन्न चित्तां में जब एक वस्तु नित्यप्रति एकं भाव को उत्पन्न 

करती है जैसे कि सूर्य और आलोकशान, . तव-चित्त.तथा' विषय मिन्न हैं। यदिःबिषयः . . 


चित्तपरिकल्पित होता तो विभिन्‍न चित्तों-की ; परिकट्पनाएँ अंवश्य ही विभिन्न होतीं 
और, सर्व-चित्त-सामान्यभूत कोई: भी विषय नहीं रहता-। 


`. इस प्रकार सेः विषय और चित्त का भेद ,स्थापित-होने पर: पूर्वोक्त विज्ञानवाद 
प्रतिष्ठित नहीं रह -सकता, यह भाष्यकार ने. विशद रूप से दिखाया है ।. सूत्र का 
' 'तात्पर्य स्वमत-स्थापन-के पक्ष में है, परमत खण्डन के-पक्ष में नहीं । नीलादि-विषयज्ञान 
. चित्त के परिणाम- हैं, परन्तु किसी वाह्य, विषयमूल द्रव्य के रहने पर ही-चित्त. परिणाम 
` पाता है; वह स्वतः ही परिणत. होकर नीलादि-ज्ञान उपन्न नहीं करता है । 9 
४५ आष्यम्‌-केचिदाहुः-~ज्ञानसहभूरेवार्थो भोग्यत्वात्‌ सुखादिंवदिति'। त 
“एतया द्वारा साधारणत्वं बाधमानाः पूर्वात्तरेषु क्षणेषु वस्तुरूपमेंवापहबतेः। 
| न चेकचित्ततन्त्र बस्तु तदप्रमाणकं तदा कि स्यात्‌ ॥ १६॥ | 
` ' एकचिंत्ततन्त्रं चेदू वस्तु .स्यात्तदा चित्ते व्यम्ने. निरुद्धे वा स्वरूपमेव तेना- 
_ परामृष्टमन्यस्या5विषयी भूतमञ्रमाणकमगुहीतस्वभावक केनचित्‌ तदानीं किन्त- 
त्स्यात्‌ , .संबध्यमानं च पुनरिंचत्तेन कुत उत्पद्येत । ये चास्याबुपस्थिता 
भांगास्ते चांस्य न स्यु; एवं नास्ति एष्ठसित्युदरसपि न गृह्येत । के 
१ तंस्मात स्वतन्त्रोऽर्थः संवपुरुषसाधारण:, - स्वतन्त्राणि च चित्तानि प्रति 
`. पुरुषं प्रवर्तन्ते; तयोः संम्बन्धाठुपरूज्धिः पुरुषस्य भोग इति॥ १६॥. | 
आध्याबुवाद-- कुछ लोग ,कहते हैं, कि. विषय.ज्ञान के साथ उत्पन्न होता हे. 
क्योंकि. वृह भोग्य. है. जैसे कि सुखादि; अर्थात्‌ सुखादि भोग्य मानसमावमात्र होते है, 
झन्दादि भी भोग्य हैं अतः वे मानसभावसात्र हैं.) इस रूप से: वे वस्तु के ज्ञातृसाधार: 
ण॒त्व को बाधित कर पूर्व. तथा उत्तर क्षण में, -वस्तुस्वरूप की सत्ता -अपलापित, करते है 
(उनका. मत इसः सूज्ञ-से श्रद्धेय नहीं होता. )--5- . - 
१६.) वस्तु एक - चित्त का तन्त्र (कुल्पित).नहीं होती. है, ( क्योंकि ) ऐसा: होने 
. पर'जब वह वस्तु अप्रमाणक या ज्ञान केःअगोचर डोगी तो चंह क्रया होगी ! (१:),सू? 


२९२ ` पातञ्जठयोगदुरचम्‌ 


यदि वस्तु एकर्चित्ततन्त्र हों, तो चित्त के ब्यंग्र या निंगद्ध होने पर उस चित्त के 
द्वारा वस्तु का स्वरूप, अपरामृष्ट होकर अन्य का अविपयीभूत; अग्रमागक या सत्रके... 
द्वारा अग्रहीत होते हुए उस समय क्या दोगा? तथा वह चित्त के साथ फिर सावव्य- | 
मान द्ोकर कहाँ से उत्पन्न ही होगा ? ऐसी दशा में वसु के जो अशात अंशसमूद हैं: 
वे भी नहीं रह सकते हें । इसी से जिस प्रकार पीठ नहीं दै? कइने पर उदर 
भी नहीं है? यह जान पड़ता दे ( उसी प्रकार अशात भाग न रने से शात भाग या... . 
शान भी असत्‌ हो जाता है ) : 

अतएव अर्थ सर्वपुदप-साधारण और स्वतन्त्र हैं; और चिचसमूह मी खतन्न हैं 
और प्रत्येक पुरुष में भिन्न-भिन्न रूपों में अवस्थान करते ई-। इन दोनों के (चित्त तथा :: 
अर्थ का ) सम्बन्ध से जो उपलब्धि होती है वढी पुरुष का विपयं-भोग दे | | 

टीका १६ (१ ) इस वाक्य को वृत्तिकार भोजराज ने सूत्र रूप से ग्रहण ` 
नहीं किया है । सम्भव है कि यह भाष्य ही का अंश हो । इससे वह सिद्ध किया . . 
गया हे कि वस्तु सर्वपुरप-साधारण है; ओर प्रतिपुरुष का चित्त मिन्न-मिन्न है, क्वाँकि - 
वाह्यं वस्तु बहुत ज्ञाताओं का साधारण विषय है । वह एक-चित्तंतन्व या एक चित्त . 


द्वारा कल्पित. नहीं होती है भौर न बहुत चित्तों द्वारा ही कल्पित होती है परन्तु वस्तु 
ओर चित्त खप्रति हे तथा-स्वतन्त्रभाव-से: परिणाम का अनुभव करते हुए चल रहे हैँ | 


विषय को एक-चित्ततन्त्र : कहने से यह शङ्का: उठती है कि जब वह ज्ञायमान | 
नहीं होता. है, तत्र वह. कया होता है. ? यदि वस्तु चित्त की कल्पनामात्र हो, तो. चिच 


की वह कल्पना न. रहने पर वस्तु भी न रहेगी । -परन्ठ ऐसा नहीं होता है । चून्य- - 
वादी जब्र शूत्य कल्पना करते हए चलते हैं तव उनका सिंर यदि किसी कठिन द्रव्य से 
चोट खा जाए, तो क्या वे कहेंगें कि उनकी कल्पना से ही वह कठिन पदाथ उद्‌भूत 
हुआ है १ और उनके भाइयों के भी सिर यदि बंहीं पर ठोकर खा जाएँ तो कया वे भी 
उस स्थान पर आकर अनुरूप कस्पना-द्वारा उठ कठिन विपय की सृष्टि करेंगे १ विशेष 
कर्‌ द्रव्य का उपस्थित या जायमान भाग एवं अनुपस्थित या अज्ञात माय रहते हैं । 
` येदि ज्ञान के साथ ही विषयं पैदा होता तो विषय का अज्ञात भाग कैसे रह सकता. दै. 


परन्तु बहुत से चित्तों-द्वारा एक वस्तु कल्पित है, . इस प्रकार का सिदान्त भी 
समीचीन नहीं दै । बहुत से चित्त क्यों एकरूप विषय की कल्पना करेंगे--इसका 


कोई हेतु नहौँ दिया जाता और पूर्वोक्त दोष भी इसमें आं जाता है । साधारण आदमी 
के लिए-इस प्रकार का मतः ( विषय का. चित्तकल्पितत्व ) हँसी के योग्य है, क्योंकि 
स्वभावतः प्राणीगण' विषय कौ सत्ता और अपनी सत्ता भिन्न ही. समझते हैं |. विज्ञान" 

वादी ओर मायावादी उस भेद ज्ञान को भ्रान्ति कहकर उस दृष्टि से जगत्‌ का तत्व 


- समझाना चाहते. । यह भ्रान्ति क्यों होती है १' इसका उत्तर इन दोनों वादियों के 
पास: यही. हैं कि यह हमारे आगम: के अनुसारः है द 


केवल्यपाद्‌-१६-१७ रा | ३९३ . 


बिज्ञानवादी सोचते हैं कि जब बुद्ध ने रूपस्कन्ध को असत्कारणक या मूलतः शून्य . 
कहा. हे तथा विज्ञान का. निरोध होने.पर सभी का निरोध या शूत्य होता है, यह 
कहा है, तब किसी-न-किसी प्रकार से बाह्य का शुन्यत्व -दिखाना ही . पडेगा । फिर 
'विज्ञाननिरोंध . होने पर भी. यदि वाह्य'पदार्थ रहे तो वह शून्य केसे होगा? वह सदा. 
. ही रहेगा--इत्यादि प्रयोजन को लक्ष्यकर वे विज्ञानवाद' आदि के द्वारा इस विषय को 
` समझाने लगते हैं|. : | 

, आष मायावादी ( बौद्ध मायावादी. भी हैं ) सोचते हैं कि जगत्‌ सत्‌-कारणक है । 
वह सत्‌ पदार्थ अविकारी ब्रह्म है । उसी से विकारशील जगत्‌ हुआ है । ब्रह्म विकारी 
` नहीं है । इस लिए जगत्‌ भी नहीं है। परन्तु जगत्‌: सम्पूर्णतया नहीं है. कहना ठीक! 
नहीं लगता, अतः कल्पनामात्र कहकर संगति करने की चेष्टा करते हैं। .'.. .. 

- .सांख्य का ऐसा. कोई प्रयोजन. नहीं है । वे ह्य और द्रष्टा दोनों पदार्थों को ही _ 

सत्‌ कहते.हें । उनमें दृश्य या प्राकृत. पदार्थ विकारशील सत्‌ है तथा द्रष्टा अविकारी 

` ` ` सत्‌ हैं.।. द्रा और दृश्य- का: विद्यामूलक वियोग ही परमार्थसिद्धि है । दृश्य के. भी दो 
`. माग हैं--व्यवसाय तथा. व्यवसेय-।: उनमें व्यवसाय या ग्रहण प्रतिपुरुष. में. भिन्न-भिन्न: 

` हैं. और-व्यवसेय: या झन्दादि बहुत से. शाताओं के साधारण विषय हैं:। ग्रहण और ग्राह्य 
के साथ सम्बन्ध होने पर ही विषयज्ञान-रूप भोग सिद्ध, होता है । 


तदुपरागापाक्षत्वाचत्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥१७॥ 

_ भाष्यम्‌-अयस्कान्तमणिकस्पा विषयाः अयःसधर्सेकं चित्तसभिसंम्बध्यो- 
परञ्जयन्ति; येन च.विषयेणोपरक्तं चित्तं स विषयो ज्ञातस्ततोऽन्यःः पुनरज्ञातः । 
वस्तुनो ज्ञाताज्ञातस्वरूपत्वात्‌-परिणामि चित्तम्‌ ॥ -.१९॥ 

| १७ अर्थोपरांग-सापेक्षत्व के कारण बाह्य वस्तु पित्त को. ज्ञात. और अज्ञात 
होती है। सू० / 
भाष्यानुवाद---सभी विषय . अयस्कान्त मणि के समान हैं, वे लोहे के सद्दश 
चित्त को आकृष्ट कर उंपरज्ञित करते हैं। चित्त जिस विषय द्वारा रक्त होता है वही 
: विषय ज्ञात होता है और उससे भिन्न विषय अज्ञात होता है। वस्तु के शाताज्ञात- 
` - स्वरूपत के कारण चित्त परिणामी है (१) | 
टीका १७ (१) विषय चित्त को उसी प्रकार आकर्षित करता. है या परिणा- 
मित करता है, जिस प्रकार अयस्कान्त या ' चुम्बक लोहे. को आकर्षित करता है। 
. विषय-के मूल शब्दादि क्रियाएँ हैं, वे इन्द्रिय-प्रणाली से प्रविष्ट हो; चित्त स्थान में 
जाकर चित्त को परिणामित- करते हैं ।: विषय चित्त को- वस्तुतः शरीर से: बाहर नहीं 
लाता है; पर यदि वृत्ति. उत्पन्न हो तो बाह्य-बिषयक वृत्ति- होती है । अतः विषय चित्त 
को ( वृत्तिःद्वांरा )बहिमूंख कर देता है, यह कहना ठीक है । ॥ 


२९४. पातज्ञलयोगदशनम्‌ : 


मतान्तर में चित्त इन्द्रियद्वार से बाहर जाकर विषय पर वृत्तिळांभ करता: है; यह. 
सत्य नहीं है। अथ्यात्मभूत चित्त अनध्यात्ममृत द्रव्य. में अवस्थान नहीं कर सकता. ' 
है । चित्त निराश्रय होकर बाहर नहीं रह सकता है। अध्याम-मदेश में ही चित्त: 


तथा विषय का मिलन होता है और वहाँ चित्त का परिणाम होता है । चित्तस्थान . .-: 


को हृदय कहा जा सकता है । वहाँ विषय उद्‌भूत और छीन होता है 1. “यतो नियाति" 


विपयो यस्मिंइ्चैव विलीयते । हृद्य तद्विजानीयान्मनसः स्थितिकारणम्‌ 17 *[सर्वा- ...... 
धिष्ठातृत्व--भाव होने से उस समय विद्वह्ंदय में अधिष्ठान होता हे ]। उपराग से .. 
अर्थात्‌ वैपविक क्रिया से चित्त के सक्रिय होने की अपेक्षा रहने के कारण कोई विषय - 


ज्ञात ओर कोई -( जो चित्त का उपरज्ञक नहीं होता) अज्ञातःद्वोता है अर्थात्‌ चित्त 
का ज्ञानान्तर होता है । 

चित्त के विषय होने की वस्तुएं पृथक्‌ रूप से रहती हैं। वे कभी-कभी यथायोग्य 
कारण से सम्बद्ध होकर चित्त को उपरज्ञित या आकारित करती हैं। अतः चित्त म॑ | 
उस विषय का ज्ञान होता है, नहीं. तो वस्तु रहने पर भी चित्त में उसका ज्ञान नहीं: . 


होता | अतः सदरूप .खतन्त्र .चैत्तिक विषय कभी ज्ञात और कभी अज्ञात होता है। `| हि 


इससे चित्त का ज्ञानान्यत्व रूप परिणामीत्व सिद्ध होता है । अर्थात्‌ अन्य स्वतन्त्र सदू 
वस्तु की क्रिया से चित्त में. विकार होतां है । ( २। २० सूत्र की टिप्पणी देखिए) | 
यह अनुमवगम्य विधय हे-। । van 

साष्यमू--यस्य तु तदेव चित्त विषयस्तस्य--“_ .. 


सदा ज्ञाताथित्तवृत्तयस्तत्मभोः पुरुपस्यापरिणामित्वात्‌ ॥ १८॥ 


यदि चित्तवत्‌ प्रभुरपि पुरुषः परिणमेतं ततस्तद्विधयाश्रित्तव्रत्तयः शव्दादि- 
विंषयवद्‌' ज्ञाताज्ञाताः स्युः, सदाज्ञातत्वं तु मनसस्तत्रभोः पुरुषस्यापरिणा- 
सित्वसनुमापयति.॥ १ट || | र 
भाष्यानुवाद--परन्तु जिसका वह चित्त ही विषय है उसके ( रूपुरुष के > । 
. १८ । चित्त के प्रश पुरुष के अपरिणामित्व के. कारण चित्तद्वित्तियाँ सदा: ही शात, 
या प्रकाश्य होती हैं | सू० | | 
यदि चित्त के समान उसका प्रभु पुरुष भी. परिणाम पाता तो उसके द्वारा प्रकारय _ 
जो चित्तत्त्तियाँ हैं वे भी अब्दादि-विषयों की माँति ज्ञात .तथा अशात होतीं । परन्दु 
मन का सदा-प्रकाइ्बत्व उसके मञ्च पुरुष के अपरिणामीत्व का निश्चय कराता है (१). 


१, तथा च चसिए:? कहकर मलिनाथ ने इसको उद्धत क्रिया हे .( द्व० कुमार” 
सम्भव ३।५० ) । किसी-किंसी संस्करण सें 'व्रिपयान! पाठ है, जो असमीचीन हैः। 
8008 2 [ सम्पादक ] 
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टीका १८ ( १ ) चित्त केःविषय, ज्ञात. “और -.अज्ञात' होते हैं परन्तु पुरुष का 
'विंषयभूत चित्त सदा ज्ञात होता हे । चित्त की बृत्ति है; पर वह शात-नहीं होती, ऐसा 
होना: सम्भव नहीं । २। २० (२) टीका में यह सम्यक्‌ प्रदर्शित हुआ हे. । प्रमाणादि 
“कोई भीःवृत्ति क्यों ने हो, वह सैं जान .रेहा हूँ? इस प्रकार अनुभूत होती. है । वह “मै? 
ग्रहीता. या : पौरुष: प्रत्यय है.।. वह सदा ही. पुरुष से इष्ट होता है | पुरुष से अदृष्ट 
कोई भी प्रत्यय नहीं हो : सकता. है ।.. प्रत्यय होने पर ही: वह दृष्ट होगा । प्रत्यय है 
' किन्तु वह ज्ञात नहीं है, ऐसा. होना सम्भव न होने के कारण पुरुष का' विषय जो 
चित्त है वह सदाशात होता है ( चित्त यहाँ पर प्रत्ययमात्रहे)। . |... : 
पुरुषरूप ज्ञानशक्ति का यदि कुछ विकार रहता तो इस सदाशातृत्व का व्यमि'चार 
` हुआ करता । .शांनशक्ति के विकार का अर्थ हे श ओर अज्ञ. भाव. ऐसा होने पर 
चित्त का सदाशातृत्व नहीं रहता--कोई होता शातचित्त ओर कोई होता अशातचित्त 
` परन्तु चित्त की ऐसी अवस्था कंब्पंना के .योग्य भी नहीं है-। -इस प्रकार चित्त केः 
परिणामीत्व तथा. पुरुष के अपरिणामीत्व के कारण दोनों का भेद सिद्ध होता है! 
० :शब्दादिरूप में परिणत होना ही चित्त का. विष्रयत्व है.।. रान्दादि क्रियांएँ इन्द्रियों 
' को क्रियाशील करती हैं, .उनसे. चित्त सक्रिय होता हे.) . यही विषयज्ञान है । वृत्ति है 
` और वह दृष्ट या. ज्ञाता द्वारा -परकाझित नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है ।, जाठ- 
` प्रको्य;वृत्ति यदि-अरात होती तो. द्रा कमी द्रछा और कमी अद्रष्टा अर्थात्‌ परिणामी 
होताः! पुरुष के योगसे .इत्ति ज्ञात; होती है, यहः देखा. ज्ञाता है ।. पुरुष का योग-भी 
है और वृत्ति ज्ञात नहीं. हो रही है): इस प्रकार यदि देखा जाता तो- पुरुष द्रष्टा और 
अद्रष्टा अर्थात्‌ परिणामी होतेः) ``. ` :. ` | 
भाष्यम्‌--स्यादाशक्का' चित्तमेत्र :स्वाभासं. विषयाभासं चः; - भविष्यति 
. अग्निबत- 
न.तत्स्वाभास इश्यत्वात्‌ ॥ १९ ॥ | 
यधेतराणीन्द्रियाणि - शब्दादयश्च हऱयत्वाजन " स्वाभासानि. तथा मनोडपि 
अल्येतव्य़म्‌.:नं च्राग्निरत्त दृष्टान्त; न ह्ग्तिरात्मस्वरूपमप्रकाशं प्रकाशयति, 
` प्रकाशश्चायं प्रकाइयप्रकाशकसंयोरोः दृष्ट:, न च ` स्वरूपभात्रेऽस्ति संयोगः । 
_ = “किब्नस्वाभासं चित्त मित्यप्राह्ममेवं कस्यचिदितिः शाव्दार्थः, तयथा स्वात्मः 
` प्रतिष्ठमाकाशां. न परप्रतिष्ठभित्यथः।' : स्वबुद्धिप्रचारप्रतिसंवेदनात्सत्त्वानां 
प्रवृत्ति्श्यते-नक्रद्धोऽहं-भीतोऽहम्‌;` अमुत्र मे: रागोऽमुत्रः मे. क्रोध इति 
एंतत्स्वबुद्धेरम्रहणे .न-युक्तमिति । १९॥ 


जैसे कि अग्नि ( परन्तु )+- 7 ३.54 प 1. ना पण, के नजि! 


३०६ ` पातञ्जञलयोगदशनम्‌ ' 


१९ | वह इश्यत्व के कारण स्वप्रकाश नहीं होता- है । सू० 
जिस प्रकार अन्यान्य इन्द्रियाण तथा शब्दांदि दृश्यत्व के कारण - स्वाभास नही 
होते हैं उसी प्रकार. मन भी है । यहाँ पर अग्नि दृष्टान्त नहीं हो सकता ( क्योंकि ). 
अग्नि अप्रकाश आत्मस्वरूप को प्रकाशित नहीं कर संकतो |. अग्नि का जो प्रकाश है 
वह प्रकाश्य तथा प्रकाशक का संयोग होने से देखा जाता दै, अग्नि के स्वरूपमात्र के 
साथ उसका ( प्रकाइय-प्रकाशक भाव का ) संयोग नहीं रहता दै.। क 
तथा चित्त स्वाभास है? कहने पर वह: अन्य किसी का ग्राह्य नहीं है? वही 
इसका तात्पर्य होगा । जिस प्रकार स्वात्मप्रतिष्ठ आकाश का. अर्थ “परखतिष्ठ नहीं 
है? ऐसा होता है, उसी प्रकार यहाँ भी है । परन्तु चित्त ग्राह्मस्वरूप होता है क्योंकि 
स्वचित्तव्यापार के प्रतिसंवेदन से ( अनुभव से.) प्राणियों की प्रवृत्ति देखी जाती दै;' 
जैसे कि “में भीत हूँ? “इस विषय में मेरा राग है! (इस पर मेरा क्रोध है? इत्यादि]: 
स्वबुद्धि यदि अग्राह्म ( अहल्यः ग्रहीता-द्वारा ) होती तो उस. अकार कां भाव सम्भव 
नहीं होता (१)। । 
टीका १९ (१) चित्त वा विज्ञान स्वाभास.नहां होता है; क्योंकि वह दय है:। जो 
दृश्य है वह द्रष्टा से अत्यन्त एथक होता है. | द्रश.का और कोई द्रष्टा न होने-के कारण 
द्रष्टा स्वाभास होता है; परन्तु दृश्य ऐसा नहीं है, वह अचेतन है ।: मैं? चेतन हूँ, यह: 
जाना जाता है, परन्तु मेरे दश्य शब्दादिज्ञान और. इच्छादि भाव अचेतन अनुभूत-दोते हैं| 
जो स्ववोध है वेह अहंभाव के प्रत्यक्‌ चेतनं कोटि का. होता है जो कोई पदार्थ मेरा? इंस - 
रूप से अनुभूत होता हैं, उसंमें बोध नहीं रहंता दै । वह वोध्य हैः। चित्त उस प्रकार 
वोध्य होने के कारण स्वाभास वा स्ववोधस्वरूप नहीं होता । चित्त क्‍यों: बोध्यं होता - 
है! इसलिए कि “मुझे. राग है? में भीत. हूँ? भें क्रुद्ध हूँ? 'इत्यादिं' प्रकार'का अनुभव 
होता है । राग, भय, क्रोध आदि चित्तप्रत्यय इस प्रकार वोध्य या दृश्य होते हैं सुतरां 
वे द्रा नहीं होते । द्रष्टा नं होने के कारण स्वाभास नहीं होते हैं । य 
शङ्का हो सकती है . कि:रागादि-वृत्तियों को चित्त ही जान'.:लेतां. है; अतःचित्त | 
भी स्वाभास है । उत्तर में यही कहना है कि: हमारा अनुभव होता: है कि :मैं-जानंताः | 
हूं? । इसलिए: यदि यह कहा, जाए ` कि रागादिको चित्त. -ही जानता-है तो वहः चित्तः. 
होगा “म? में “ज्ञाता? हूँ, अतः वित्त का एक अंश ज्ञाता. होगा. और रागादिरूप,अन्य ' 
अंश जेय होगा। भै” ज्ञाता हूँ इसको फिर कौन जानता- है-पुनः यह प्रश्‍न ,भी:उठेगा । 
इसका उत्तर यहीं होगा कि में ही जानता हूँ कि मे: जाता हूँ.17:: अतः हमारे, भ॑न्दर 
ऐसे अंश को स्वीकार करना पड़ता है जो: स्वयं ही अपने को:जानतां है-1 वह रागादि. - 
अचतन ।िततांश से सम्पूण अन्यजञातीये होने-केः :कारण -सम्पूर्णतया-प्रथक होगा | 
इसलिए स्वामास विज्ञाता अवश्य स्वीकार्य्य होगा । और .भी, वह, सिद्ध:-बोध होगा । 
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` विज्ञान को शायमानता या..साध्यबोध कहा जाता हे । -जानने की क्रिया ही विज्ञान है 
और विज्ञाता श-मात्र है । इस प्रकार दृश्य से द्रष्टा का एथकत्त्व सिंद्ध होता है । | 
` . स्थूलबुद्धि मनुष्य चित्त को ही स्वाभास तथा -विषयामास कहते हें | यदि पूछा _ 
जाए कि इस, उभयाभास का. उदाहरण कहाँ . मिलेगा १ .तो कहते हैँ अग्नि इसका 
. उदाहरण है । जिस प्रकार अग्नि निज को प्रकाश करती है और दूसरे द्रव्य को भी, 
` चित्त भी उसी प्रकार स्व-पर' को प्रकाशित करता है । पर यह उदाहरण काल्पनिक 
.. है । अग्नि निजको. प्रकाश करता है--इसका अर्थ कया है ? इसका अर्थ यह है कि 
` दूसरे एंक चेतन ज्ञाता को आलोकशान होता है । अग्नि दूसरों को प्रकाशित करती _ 
है, इंसका अर्थ है--दूसरे द्रव्यो में प्रक्षित आलोक का ज्ञान होता है । फलत; यहाँ 
` प्रकाशक चेतन ग्रहीता है और प्रकाश्य आलोक या तेजोभूत हे । सभी शान जिस- 
. प्रकार द्रष्र-हदय-संयोग से होते हैं, यह भी उसी प्रकार होता है । यह स्वामास तथा 
विषयाभासं का उदाहरण नहीं है । अग्नि यदि “मि अग्नि हँ” इसी प्रकार स्वरूप को 
प्रकाशित करता एवं' ज्ञेय अन्य विषय को भी प्रकाशित ' करता व जानता, तो यह 
उदाहरणं संगत होता.। परन्तु यहाँ अग्नि के स्वरूप के साथ सम्बन्ध नहीं है, केवळ 
“मन में अग्नि को चेतन व्यक्ति की. तरह ग्रहण करं उदाहरण की कल्पना की गई है । 


एकसमयें चोभयानवधारणम्‌ ॥. २० || 


"` ` भाष्यम--न चैकस्मिन्‌ क्षणे: स्वपररूपावधारणं -युक्तम्‌.। क्षणिकवादिनो . 
` यदू भवनं सैव क्रिया-तदेव चःकारकमसित्यभ्युपगसः ॥ २० ॥ ` `... ` 
२० । और. ( चित्त स्वामास न-होने के कारण ): एक ही समय पर दोनों का 

( शातृभूत चित्त का और विषय -को ) अवधारण नहीं होताः है । सू० आट. 

भाष्यानुवाद---एक क्षणं में. स्वरूप तथा पररूप (. १ ) इन दोनों का अवधारण: .' 

_ होना युक्त नहीं होता। क्षणिकवादियों के मत में जो उत्पत्ति है. वही क्रिया है और 

वही कारक भी है ( अतः उनके मत में कारक रूप ज्ञाता और जेय या उत्पन्न भाव 
इन दोनों का ज्ञान या क्रिया एक ही काळ में होना उचित है, परन्तु ऐसा नहीं होता 

है; अतः चित्त स्वाभास नहीं होता है ) । | 
टीका २० ( १) चित्त जो विषयाभास है, यह एक सिद्धः संत्य हे । उसको | 

स्वाभास कहने से उसे. ज्ञाता:और, शेय दोनों ही कहना . पड़ता है.। उमयामास होने ` 

से एक,क्षण में ही निज रूप या शातृरूप ( 'में ज्ञाता, हँ? इस प्रकार ) तथा विषयरूप- 

इन दोनों का अवधारण होगा: परन्तु ऐसा नहीं हुआ करता ।. एक क्षण में -उनमें से 

किसी एक. ही पदार्थ का अवधारण होता है । जिस चित्त व्यापार से विषय का ज्ञान होता 

-' है उससे: शञातृभूतः चित "का भी-शान:नहीं . होता. हे:। . ज्ञातृभूत चित्तजान, का.तथा 
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विषय-शान का व्यापार प्रथकूपृथक होता है। ये द्रो शान एक कग में ने होने के ... ` 

कारण चित्त स्वामास नहीं दाता हे । १ ; । 8.1 
चित्त को स्वाभास कइने से वह शाता दै ऐसा मानना पडता दे, अतः चित्त के | 


स्वरूप का अर्थ है--में ज्ञाता हूँ? इस प्रकार का माव और पररूप का अर्थ है-- 
शेयरूप? भाव । 


इससे क्षणिकविज्ञानवादियां का पक्ष भी निराकृत होता दै, यह भाष्यकार ने. 


दिखाया है । उनके मत में क्रिया, कारक और कार्ब. तीनों एक छौ होते हैं, क्योकि -' 


चित्तवृत्तियोँ क्षगस्थायी. और मूलझत्य या निरन्वय हैं अर्थात्‌ , ज्ञाता, ज्ञान और डेव . 


तीनों ही उनके मत में एक हँ । वे कहते - ईँ---नूतिर्वपा क्रिया सेव कारकः | 
सेव चोच्यते .। छ 


आक्ञ्चान-क्षण में विधवरज्ञान तथा विपयज्चान-क्षग में आत्मज्ञान होना युक्त नहीं... 
होता है । परन्तु विज्ञानवाद में चित्त जव एकक्षणिक दै तथा ज्ञाता, ज्ञानक्रिया और | 
जेय ( भूति ) जत्र उसके अन्तर्गत हैं, तत्र निजरूप को ( में ज्ञाता हैं? इस रूप को) 
तथा ज्ञेय को या पररूप को ( विषयल्प को ) जानने का अवसर हौ नहीं मिलेंगा । 

अतएव चित्त युगपत्‌ रातूपकाशक. तथा विषयाभासक न होने से स्वांभांस नहीं .. 
होता, परन्तु वह दृश्य होता दै । बही विषयाकार में परिणत होता हैं और विषवरूप _ 
से दृश्य होता है | चूँकि शोतृरूप-को' अनुव्यवसाय द्वारा जाना जाता है इसलिए वह ` 
व्यापारविशेष है; वह निर्व्यापार “केवळ. जानना? या स्वाभास नहीं होता दै । -व्यापार- | 
हीन स्वाभास पदार्थ: को स्वीकार करने से अपरिणामी चितिशक्ति को मानना पड़ता 
है । जो व्यापार का फळ है, वह स्वत:सिद्ध बोध-नहीं होता है। : 

यहाँ की युक्ति इस प्रकार दै--चित्त स्वाभास न होने पर भी उसे स्वाभास कहने . 
से बह ज्ञाता ओर ज्ञेय दोनों: ही रूपों में कथित होगा और एक क्षण में उसके द्वारा 


दोनों भावों का अवधारण: होना आवश्यक होगा । किन्तु ऐसा न होने के कारण चित्त. . 


स्वाभास नहीं हे । | 
भाष्यमू--स्यान्मति:--स्वरसनिरुद्ध , _ चित्तं चित्तान्तरेण समनन्तरण 
गृह्यत इति-- 


चत्तान्तरव्वंव बुद्ववुदवरातप्रसङ्गः स्मातसङ्करश्च ॥ २१ 


अथ चित्तं चेच्चित्तान्तरेणं ` गृह्येत बुद्धि-बुद्धिः केन ` गृह्यते, सांप्यन्यया 
साप्यन्ययेत्यति प्रसङ्ग: । स्मृतिसङ्करशच-यावन्तो बुद्धिबुद्धीनासतुभवास्तावत्यः 
स्म्रतयः प्राप्बुबन्ति, ' तत्सङ्कराच्चेकरंमृत्यनवर्धारंणं चः स्यात्‌ । (: 

इत्येवं बुद्धिप्रतिसंवेदिन पुर्रुघमपठपड्चिवँनाशिकैं: संर्वसेवाकुंठीकेंतम ते तु 


पयन्तो ३ 


भोंक्तृस्वरूपं यच क्वेचनः कल्पयन्तो न न्यायेन: संगच्छन्ते केचित सच्वमा- 
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` अ्रमपि परिकहप्य, अस्ति सःसत्त्वो य.एतानः: पञ्च -स्कन्धान्‌ निक्षिप्यान्यांश्च 
प्रतिसन्द्धातीत्युक्तवा तत एव पुनस्त्रस्यन्ति. |. तथा स्कन्धानां.महानिवेदाय 
` विरागायानुत्पादाय प्रश्ञान्तये. गुरोरन्तिकेः त्रह्मचय. चरिष्यामीत्युकत्वा सत्त्वस्य 
` पुनः सत्त्वसेवापद्दवते । - सांख्ययोंगादयस्तु. प्रवादाः ` स्वशउदेन ` : पुरुषमेव 
` स्वामिनं चित्तस्य भोक्‍तारमुपयन्तिःइति ॥! २१ ॥ PR | 
साष्याबुबाद--(चित सामास न. होने पर भी) यह मत (यथार्थ) हो :सकता 
हे कि--विनाशस्वमाव चित्त.परोत्पन्न अन्य एक चित्त. द्वारा: (१) प्रकाइय है । किन्तु- 


`. २१। चित्त चित्तान्तर द्वारा प्रकाश्य होने से. चित्तप्रकाशक चित्त की अनवस्था 
_ होती है, तथा स्मृतिसङ्कर भी होतां है।.सू० 


चित्त यदि चित्तान्तर से प्रकाशित हो (तो उंस) चित्त का प्रकाशक चित्त फ़िर | 
'किससे प्रकाश्य होगा ? (अन्य एक चित्त उसका प्रकाशक होगा ऐसा . कहने से) 
बह भी पुनः अन्य चित्त से प्रकाश्य होगा, फिर यह भी एक अन्य चित्त से प्रकाश्य 
'होगा--इस प्रकार अनवस्था. या अतिप्रसङ्ग दोष होगा तथा. स्मृतिसङ्कर भी . होगा; 
चित्तप्रकाशंक जितने चित्तों का अनुभवं होंगा उतनी स्मृतियाँ होंगी; उनके: साङ्कर्य 
कारण किंसी एक स्मृति का शुद्धरूप से अवधारण नहीं हों सकेगा । . 
` = इस प्रकार बुद्धि केः प्रतिसंवेदी पुरुष का अपलांप. कर वेनांशिकगण सभी (संगत) 
मतों को विपर्यस्त करतें हैं।: वे किसी. मी. वस्तु की कल्पना मोक्तृस्वरूप में कर लेने कें 
- “कारण न्यायमाग पर नंहीं चलते हैं.। कोई ( झुद्धसन्तानवादी ) सच्चमात्र की -कल्पंना 
अन्य स्कन्धसमूह'का: अनुभव करता -है?। ऐसा करते हुए वे फिर उससे डरते भौ हैं। 
` ` इसी प्रकार (दूसरे कुछः-व्यक्ति अर्थात्‌ ' शून्यवांदी) स्कन्धसंमूंह के महानिर्वेदं, विराग, 
अनुत्पत्तिः तथा प्रशान्ति के लिए गुरु के' समीप जांकर हम ब्रहमपचरय्याचरण करेंगे? 
` ` इस प्रकार की प्रतिज्ञा करते हैं; फिर भी सच्च की सत्ता का अपलाप करते है । सांख्य- 


योगादि-प्रवाद्‌ (प्रकृष्ट उक्तियाँ) स्वशब्द-द्वारा ` चित्त के भोक्ता और स्वामी पुरुष को 
प्रतिपादित करते हैं (२) । 


टीका २१ ( १) बुद्धि और पुरुष का विवेक या. एथक्त्व-शांन ही हानोपाय 
है । आगमः से: तथा अनुमान से: उनको. जानकर: पीछे: समाघिवल से सम्यक्‌ साक्षात्‌ ` 
करने पर ही सम्यक विवेकख्याति होती. है। इसीलिए! सूत्नकार-ने चित्तं और पुरुष 
का भेद युक्ति द्वारा इन सब सूत्रों में दिखाया हे । पूर्वोक्त युत्ति से चित्त-का स्वाभासत्व 
असिद्ध होताः है; पर कुछ लोगों का- मंत-है कि: यदि. कहा- जाए कि एक चित्त का 
द्र्धा अन्य एकः चित्तवृत्ति है; तो ग्रह कथन सङ्गत हो सकता है और इस 'प्रकार पुरुष 
को मानने की आवश्यकता नहीं होती । यह देखा भी जाता हैं कि : हम पूर्व-चित्त को 
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परवर्ती चित्त द्वारा जान सकते. हैं, जैसे, मुझे राग हुआ था?-इस उदांहरंग में पूर्ववर्ती - 

रागचित्त को वतमान चित्त के द्वारा जानते हँ । ह हि 
यह मत ठीक नहीं दै, यह सूत्रकार ने दिखाया दै) यदि पूर्वक्षगिक और ' 

परक्षणिक चित्तां को एक दी चित्त के विभिन्न घम कहा जाए, तो कोई एक चित्त अन्य : 


एक चित्त का द्रष्टा दै, ऐसा कहना सङ्गत नहीं होता; कारण, यदि चित्त एक दे और . | 


वह स्वाभास नहीं हे तो वह. सदा ही हृद्य होगा, द्रा कभी नहीं हो सकेगा गा. [ 


किन्तु यदि प्रतिक्षणिक चित्त को पृथक्‌ माना जाए तमी उपयुक्त आशङ्का की जा . ` 
सकती दै, पर उसमें गुरु दोष आ जावा है | एक चित्त को पूर्ववर्ती एवऊू चित्त का 
द्रष्टा कहने से वुद्धि-बुद्धि का अतिग्रसंय होता है, क्योंकि वर्तमान चित्त वर्तमान | 
अन्य चित्त द्वारा ष्ट होने से ही वह चित्त दोगा । भविष्य चित्त से वह वर्तमान में 
कैसे ह होगा ? अतः असंख्य वर्तमान द्रटारूष चिचों की कल्पना करनी होगी. 
अथात्‌ क-चित्त का द्रशा ख-चित्त दै, क-ख का द्रा ग-चित्त दै; क-ख-ग का द्रा घ” 
चित्त है इत्यादि अनेक चित्त होगे, और ऐसा होने पर विवर्धभान इरवचिचो के द्रश - 
स्वरूप असंख्य चित्तां की कल्पना करनी पड़ेगी । 


बुद्धि-बुद्धि का अर्थ का (चित्त-का) द्रा अन्य बुद्धि | उक्तमत में असंख्य ` 


बुद्धि-बुद्धियों की कल्पना करने से अनवस्था-दोप. उपस्थित होता. दै और :उस्तीमे . 


स्मृतिसङ्कर भी होता दै । अर्थात्‌ किसी एक अनुभव की विशुद्ध स्मृति होता सम्भक `: 
नहीं होता । कारण यह है कि. ऐसी व्यवस्था होने पर प्रत्येक अनुभव अर्य पूर्ववर्ती 
अनुभवों का प्रकाशक होगा; उसमें एक साथ अवंख्य - स्मृतियॉ. (स्मृति = अनुभूत: 
विषय का. पुनरनुमव) होंगी; इसलिए किसी एक विशेष स्मृति का अनुभव: असम्भव 
होगा । अर्थात्‌ उनके मत में पूर्वक्षणिक.प्रत्यय से या देतु से परक्षणिक प्रतीत्य या 
कार्य उत्पन्न होता है, अतः प्रत्येक प्रत्यव में असंख्य पूर्वस्मृतियाँ रहेंगी, नहीं तो 
पूर्व का स्मरंणरूप प्रतीत्य चित्त उत्पन्न नहीं हो सकता दै । इस प्रकार अत्येक-वतमान 
चित्त मे. पूर्वं के असंख्य अनुभूतिरूप स्मश्णज्ञानों का रहता आवश्यक . होगा । इस 
प्रकार प्रत्येक चित्त में स्मृतिसळुर होगा । - - . -... न 


अतः जत्र हम देखते हैं कि. एक सभय एक स्मृति का ही स्पष्ट अनुमव होता दै; - 
तव सांख्यीय. व्यवस्था ही संगत प्रतीत होती. है। इसमें वाह्य और आाम्पन्तर वस्तु 
. स्वीकृत होती हें । जिस वस्तु के साथ पुरषोपरशट ज्ञानशक्ति का. सयोग होता है, वही 
अनुभूत होती. है.।. शानशक्ति या जानने की क्रिया स्वयं जड़ होती दे; क्योंकि उसके. . 
सभी उपादान.( त्रिगुण ) दृश्य है । . वह प्रतिसंवेदी. पुरुष कौ सत्ता सेः चेतनवत्‌ः होती 
अर्थात्‌ ज्ञानदृत्ति या विषयोपरज्ञित चञानशक्ति अतिसंविदिव होती दै । क 
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२१ (२) सांख्य-मतः में चेतन: पुरुष भोक्ता है ॥ अतः इस दर्शन (मत) के.अनुसार | 
. मोक्ष के लिए: प्रवृत्ति होना संगत “होता है |: वैनाशिक के मतं में विज्ञान के. ऊपर | 
कुछ भी नहीं है या शून्य है। अतः विज्ञाननिरोध की अइत्ति युक्त नहों होती 

.' आपंही आपको झून्य या अंसत्‌ कर संकेतों है, ऐसी. किसी वस्तु का उदाहरण . नहीं 

`. मिळता । अतः विज्ञान चे्ा-द्वाराः निजको शून्य करेगा, ऐसा होना सम्भवं नहीं होता 1. . 

. सांख्यमत में किसी वस्तु का अमाव नहीं होता. है । केवळ संयोग या इस प्रकार केः 
अवास्तव. पदार्थों काः अभाव हो: सकता है |: संयोग वस्तु नहीं है, परन्तु सम्बन्ध 
विशेष है; अतः उसका अभाव कहने से वस्तु का -अभाव नहीं कहा जाता है । 

-- झुद्ध-सन्तानवादी ` कहते हैं कि सत्त्वसंमूह ( सत्त्व का अर्थ जीव और वस्तु ) ` 
सांसारिक:पञ्चस्कन्ध त्यागकर निर्वाण अवस्था में आहेतिक, शुद्ध पञ्चस्कन्ध ( विज्ञान, 
वेदना, संज्ञा; संस्कार तथा रूप ये पञ्च स्कन्ध या समूह) ग्रहण करते हैं । परन्तु वे चित्त 
की निरोध-अवस्था की संगति नहीं करं सकते हैं, क्योंकि उनके मत में चित्त निरुद्ध होनें 

, पर शून्य हो जाता है; शून्य से फिर चित्त की उत्थानरूप' असम्भव कल्पना को वे न्याय- 
- संगत नहीं कर सकते हैं । अथवा चित्तसन्तान कां निरोध भी (उस मत में निरोध भाव- 
पदार्थ का अभाव है) उनकी दृष्टि के अनुसार विचार करने से न्याय्य नहीं हो सकता है। 
झूत्यवादीगंण पञ्चस्कन्ध के महानिवँद्‌ के लिए या स्कन्धों में विराग के लिए, या 
अनुत्पाद या प्रशान्ति ( सम्यक्‌ निरोध ) के लिए शुरु के समीप ब्रह्मचय्य का महान 
सङ्कल्प करते हैं और जिंसका लाभ 'करने के लिए इस प्रकार के -महाप्रयलरूप. उद्यम 
करते हैं: उसी ( आत्मा या सच्व-)-को शून्य मान कर अपलापित करते हैं । 
` असंगतम्रूप से स्वसत्ता को अपळापित' करने पर भी भें सुक्त होऊंगा? भें ऱ्य 
_ होऊँगा? इस प्रकार के आत्मभाव का अतिक्रम नहीं किया जा सकता है। भें शून्य 
. होऊगा? ऐसा: कहना भेरी माता बॉझ है” ऐसा कहने के समान प्रलापमात्र होता 
_ है ।-वस्तुतः मोक्ष या निर्वाण का अर्थ दुःख का वियोग है । वियोग कहने पर अप्य 
दो बस्तुएँ संमझी जांती हैं; एक तो दुःखः तथा दूसरा उसका भोक्ता । अतः मोक्ष 
. होने से दुःख. ( अर्थात्‌ दुःखाधार चित्त ) एवं उसके भोक्ता का त्रियोग होता. है. 

. ऐसा कहना ही ठीक है । सांख्ययोग के. अनुसार यह सोक्ता ' स्वस्वरूप पुरुष है. 
चेत्तिक अभिमानशज्य चरम “अहममाव” की लक्ष्यभूत वस्तु यही दै । | 
भाष्यमू--कथंम्‌ ¬. ` 
चितेरश्रतिसंकरमायास्तदाकारापत्तौ  स्ववुद्धिसंवेदनम्‌ ॥ २२ ॥ 
“अपरिणासिनी हि भोक्ठ्शक्तिरप्रतिसंकमा ' च, परिणासिन्यर्थे प्रतिसँ- 

क्रान्तेव तद्वूत्तिमनुपतति, तस्याइच प्राप्चेतन्योपप्रहस्वरूपाया वुद्धिवत्तेरनुकार- 
मात्रतया:बुद्धिवत्त्यविशिष्टा हि ` ज्ञानवृत्तिराख्याग्रते।? तथा चोक्तम्‌- ` : 
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7 ` “न पाताळं न च विवरं गिरीणां नैवान्धकारं कुश्षयो नोदथीनाम्‌ । ` 
' ८ गुढा यस्यां निहितं जहा शाइवतं घुद्धिवत्तिमविशिट्टो कवयो वेदयन्ते? 
इति ॥ २२ || | धर Ra 
भाष्यानुवाद--कैसे ( सांख्यगण स्वान्दळ्ष्य पुरुष का प्रतिपादन करते ई) १- 
२२। बुद्धिदत्ति के साथ साहइय प्राप्त होने के कारण.( १ ) अप्रतिसंक्रमा चिति- 
शक्ति का स्वबुद्धि-संवेदन होता है । सू» ' हो ह“ ही 0 
'अपरिणामिनी तथा अप्रतिसंक्रमा ( १ ) भोक्तृशक्ि परिणामी विषय में (बुद्धि में) 
मानों प्रतिसंक्रांत होकर उसकी ( बुद्धि की ) वृत्ति को चेतन की भाति कर डाल्ती 
है, और चैतन्य की ग्रतिचेतना-प्रात्त वुद्धिवत्ति की अनुकारमात्रता के कारण बुद्धिवृत्ति 
के साथ अविशिष्टा चितिशक्ति शञानदृति कही जाती है ॥? इस पर यह उक्त हुआ है-- 
'जिस मुद्दा में झाखत ब्रह्म निहित हूँ वह न. पाताल, न पर्वत-कन्द्रा, न अँधेरा, और 
न समुद्रगम है; कविगण उसे अविशिष्टा वुद्धिवृत्ति.कहते हैं? | MP 
टीका २२ ( १ ) अप्रतिसंक्रमा या अन्यत्र सञ्चारञ्चन्या | वास्तव में चितिश्चक्ति 
बुद्धि में संक्रान्त नहीं होती है, परन्तु भ्रान्तिवश . संक्रान्त-सी प्रतीत होती है.। 
भें चेतन हूँ? यह भाव इसका . उदाहरण दै.। यहाँ. व्यावहारिक अहंभाव का जड़ ` 
अंश भी चिदमिमानवद्य “चेतन”-सा प्रतीत होता है ।- यही अप्रतिसंक्रमा चितिशक्ति 
का वुद्धि में ्तिसंक्ात्त-सा मतीत होना है या बुद्धि की सहता आत होने के समान: 
होना है | अप्रतिसंक्रमा होने के कारण वह चितिशक्ति. अपरिणामिनी मी होती दै | : 
बुद्धि ग्रकाशशील या सदा .ही शात है । नीळवुदि, छालबुद्धि आदि बुद्धियाँ जिस- 
प्रकार प्रकासित भाव हैं, अहम्‌-डुद्धि भी उसी प्रकार ही है.। वह प्रकाशश्यीलता की | 
अन्तिम अवस्था है ।.. स्वभावतः प्रकाशशीछ, परन्तु परिणामी यह अहम-बुद्धि:अपरि- 
णामी ज्ञाता की सत्ता से प्रकाशित है, क्योंकि अहंभाव का. विश्लेषण करने पर शुद्ध, 
शाता और परिणामी ज्ञेय.इन दो भावों का लाभ होता है. । "ज्ञाता के द्वारा “अहंभाव? . 
प्रकाशित होने के कारण भें ज्ञाता हँ, या भोक्ता हूँ? या चित्त हूँ” ऐसा अमिप्नान- 
भाव होता है । यही चैतन्य की बुद्धिसाइइ्य-प्रात्ति या. 'तृदाकारापत्तिर है-। २।२०; 
(_६.) देखिए । ऐसी तदाकारापत्ति ही स्वघुद्दिसंवदेन अर्थात्‌ स्वभूत बुद्धि का प्रकाश: | 
या वोध कहा जाता है.। स्वभूत बुद्धि में भोक्ता हैँ? ऐसी आत्मभूतः बुद्धि, उसका 
संवदेन या ख्याति या प्रकाशभाव ही स्वबुद्धिसंवदेन है ।- ~" ` ` ` ही 
मैं अमुक क्रा ज्ञाता हँ”, 'अमुक का मोक्ता हूँ” आदि बुद्धिगत परिणामभावों से निर्वि- 
कार ज्ञाता अशें को परिणामी जान पड़ता है । यह पहले बहुत बार व्याख्यात हुआ है । 
“>:-पाप्तचेतन्धोपग्रह?-का:अर्थ.मैं -वेतन हूँ?.इस प्रकार के-भाव की प्राप्ति है। “बुद्धि-- 
इत्ति के-अनुकार? का-अर्थः भरै: अमुक-अमुक्त विषयों को जाता हीः-आदि.रूप से मानों: . 
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परिणामी बुद्धि के .समान चैतन्य,का: होना है। “अविशिष्टा. बुद्धिवृत्तिः का अर्थ, हे-- - 
चैतन्य के साथ. एकीभूत-सी बुद्विवृत्तिः। क 
_  भाष्यमू--अतरचैतदभ्युपगम्यते-- AE BE 
द्रष्टटेश्योपरक्त चित्तं सर्वाथेम्‌ || २३॥ ` 
मनो हिं भन्तव्येनार्थेनोपरक्तं ततस्वयं च विषयत्वाद्‌ विषयिणा पुरुषेणा- . 
स्मीयया वृत्त्याऽभिसम्बद्धम्‌ ; तदेतचित्तमेव द्रष्टहेश्योपरक्तं विषयविषयिनिभासं - 
चेतनांचेतनस्वरूपापन्नं  विषयात्मकमप्यविषयात्मकमिवाचेतनं . चेतनमिबं ˆ 
स्फटिकमणिकहपं सवीर्थसित्युच्यते । तदनेन चित्तसारूप्येण श्रान्ताः केचित्त- 
देव चेतनमित्याहुःः- : .. 
अपरे चित्तमात्रमेचेदं सर्व नास्ति खर्बयं गवादिघंटादिश्च. सकारणो.ळोक 
_ इति। अनुकम्पनीयास्ते | कस्मात्‌; अस्ति हि तेषां भ्रान्तिबीजं सरवेरूपाकारः 
. निभां चित्तसिति, . समाधिप्रज्ञायां प्रज्ञेयोऽथः . अतिबिम्बी भूतस्तस्य़ाळस्बनी 
-भूतखादन्यः, स. चेदर्थश्रित्तमात्रं. स्यात्‌. कथं. मरज्ञयेंव पज्ञारूपमवधाय्यत; | 
` तस्मात्‌ प्रतिबिम्बीभूतोऽर्थः प्रज्ञायां येनावधाय्येते स पुरुष इति । एवं ग्रहीत- ` 


` ग्रहणमाह्यस्वरूपचित्तभेदात्‌ त्रयसप्येतञ्‌ जातितः प्रविभजन्ते ते सम्यग्द्िनः, 
.तेरधिगतः पुरुष इति ॥ २३॥ 


भाष्यानुवाद--'पूवसूत्राथ.सेःयह.सिद्ध होता है किं- ` ` अर 
- १३ | द्रष्टा तथा दृश्य में उपरक्त होने: के कारण-चिप्त सर्वार्थ (..१.) होता है.। सू० : 
| मन मन्तव्य अर्थ द्वारा . उपरक्षित होता .है;- तथा वह, स्वयं भी.,विषय होने-से. . 
` विषयी -पुरुष की अपनी वृत्ति-द्वारा - अमिसम्बद्ध- है, 'इसंलिए.चित्त द्रष्टहश्योपरक्त है | | 
यह चित्त. विषय और विषयी का: ग्राहक, चेतन:और- अचेतनस्वरूपापन्न, विषयात्मक 
होने.पर भी अविषयात्मक जैसा, .. अचेतन होने: पर भी चेतन की भाँति, स्फटिकमणि- 
सा तथा स्वार्थ कद्दा जाता है । ( चितिःके साथ-) चित्त की इस सरूपता को देख - 
कर ही भ्रान्तबुद्धि व्यक्ति उसी को (चित्त को ही) चेतन कहते हैं। ` . .. :: :: 
`: दूसरे कहते हैं कि ये सब वस्तुः .केवल चित्तमात्र -हँ; गंवादि- और घटादि सकारण ' 
` लोक (वस्तु) नहीं. हैं । ये लोग और भी दयनीय हैं; क्योंकि--इन के मत में सभी 
' रूपों. और आंकारो कां ग्राहक, आन्ति-बीच चित्त. :विंद्यमान. है. ही.। . समाघिम्रज्ञा में 
प्रतिबिम्बरूपः प्रशेय अर्थ चित्त के “आलम्त्रनीसूत "होने के कारण: उससे भिन्न है । वह 
' अर्थ यदि चित्तमात्र हो, तो प्रज्ञा के ही दारा प्र्ास्वरूपःकाः अवधारण कैसे, हो सकेगा 
६.२) १ "अतः उस ग्रज्ञा में प्रतिबिम्त्रीमूत अर्थ-जिसके द्वारा अवधारित. होता है; वही 
पुरुषः है। इस. प्रकार ग्रहीता, :ग्रहणः और ग्राह्मःस्वरूपंः विषयक ज्ञानमेद्‌ के कारण इन 
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तीनों कोःजो जातितः विभिन्न रूप से जानते हैं वे ही सम्यग्दर्शी हैं, और उन्हीं के द्वारा 
( श्रवण-मननपूर्वंक ) पुरुष का अधिगम हुआ दे ( समाधिद्वारा साक्षात्कार करने के . 
लिए वे ही अधिकारी हैं) । | | Se 
टीका २३ ( १ ) स्ववुद्धिसंवेदन क्या है--यह व्याख्यात हो चुका दै। 
चिति-शक्ति अप्रतिसंक्रमा दै, अतः चैतन्य का घुद्वि-सा भान होना वुद्धि का ही एक 
प्रकार का परिणाम दै । अतः बुद्धि जिस प्रकार विषय से उपरञ्चित होतो है, उ 
प्रकार वह चैतन्य से भी उपराग पाती है । सूत्रकार ने इस सूत्र में यही प्रदर्शित 
किया है । चित्त या बुद्धि सर्वार्थ हे अर्थात्‌ द्रा और इर्य दोनों वखुओं का अव- 
धारण करने में समर्थ है । “में ज्ञाता हूँ? ऐसी बुद्धि भी होती हे तया “में शरीर हूँ 
ऐसी भी । “पुरुष है? यह बुद्धि मी ( आम्यन्तरिक अनुभवविशेष से ) होती है तया 
शब्दादि हँ-यह भी | इन दोनों प्रकारों के बोध के उदाहरण पाए जाने के कारण ही 
बुद्धि को सर्वार्थ कहा है । । ह 
२३ (२) विज्ञानमात्र ही है; विज्ञानातिरिक्त पुरुपर नहीँ है, इस मतका 
निरसन भाष्यकार प्रसंगतः कर रहे हे । इस मत में “नान्योऽनुभाग्यो बुद्धयास्ति . . 
तस्या नाचुभवोऽपरः । ग्राह्मग्राहकवैधुर्य्यात्‌ स्वयमेव प्रकाशते ॥ ( ठुछ० प्रमाणवार्तिक 
३५४)। अविभागोऽपि उुद्धयाव्मा विपय्यासितदरानेः। आह्ममाहकसंवित्तिभेदंवानिव 
लक्ष्यते ॥ (प्रमाणवाचिक २।३५४)। इत्यर्थरूपरहितं संविन्मात्रं किलेदमिति पञ्यन्‌ । 
परिहृत्य ठुःखसंसतिमभयं निर्वाणमाप्नोतिः 1” अर्थात्‌ विश्ञानवादियों-केः मत में बुद्धि- 
दवारा दूसरी किसी वस्तु का . अनुभव नहीं होता हे, बुद्धि का भी दूसरा अनुभव 
( बुद्धि-बोघ ) नहीं हे । वुद्धि ही ग्राह्य तथा ग्राहक के रूप में विधुर या बिमूढु होकर 
अपने आप ही प्रकाश पाती हे । बुद्धि के साथ आत्मा : ( बुद्धया आत्मा ): अभिन्न 
होने पर भी विपय्यस्तदृष्टि व्यक्तियों के दारा ग्राह्य, आइक और संविद्‌ या ग्रहण इन _ 
तीन भेदों से युक्त-सा आत्मा लक्षित होता हे। अतः यह विधयरूपरहित संविन्मातर' 
इस मकारः जगत्‌ को देख कर डुःखसंन्तति त्याग. करने से अभव निर्वाण 
प्रातहाताह। '' ` 
' « इसमें कुछ सत्य रहने पर भी यह मत पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि समाघिःद्वारा 
जव पौरुष प्रत्यय ` साक्षात्कृत होतो हे : तव उस: यंशा का आलम्बन क्या होगा ? परज्ञा 
ही प्रज्ञा का.::आलम्वन नहीं “हो सकती ।. अतः: समाघिप्रज्ञाः के विषयीभूत . पौरं 
चेतन्य के :हेतुभूत पुरुष का -रंहना आवस्यक ही है । पुरुष रहने. पर:ही: पुरुष.का 
प्रतिचिम्त्र होना सम्भवः हो सकता हे]: : : ¦. ` 
पौरुषं मत्यय की व्याख्या ३1३५. सूत्र में की गई है) पुरुष गो; घट आदि के समान 
बुद्धि का आहंमबन : नहीं -होतां हे परन्तु: बुद्धिः खपकाश : चेतन्य से पकाशित हिल 
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'इसका बोध करना ही पौरुष: प्रत्यय हैं। इंसी की प्रवा:-स्मति समाधि में; होती हे | 
` यह पुरुष-विषयंक स्मृति ही.- समाधिप्रज्ञा का (विषय हैः और वही उपमा, के अनुसार 
'प्रतिमिम्ब-्चैतन्य के नाम से कथित होती हे । इस उपमा की सहायता से. स्थूछ रूप. 
“से सावारा.जनों को.इस.विघय का ज्ञान होता हैं । 0 ५ 
| श्रवण और मनन-जनित सम्यरदरंन क्या हे,.इसे दिखाकर. भाष्यकार ने उपसंहार 

किया हे । जो ग्रहीता, ग्रहण और आह्य.पदार्थी को. मिन्न-भिन्न ग्रत्ययों के आलम्बन 
होने के कारण भिन्नजातीय द्रब्य के: रूप में दर्शन करते हैं उन्हीं का दर्शन सम्य-.. 
ग्दशन इं.। ,इसी दर्शन के. द्वारा. पुरुष की सचा सामान्यतः निश्चय. होती है. एवं 
` तसूर्वक समाधि साधन कर विवेकख्याति का.लाभ करने पर पुरुष का ज्ञान होता हे । _ 

इसके बाद परवैराग्य द्वारा. चित्त काः प्रतिप्रसवे ( = पुनःउत्पत्तिहीनःळय `) करने 
- से कैवल्य सिद्ध .होता;है । RS | 
भाष्यम्‌--कङुतइचेततः ?- ` : : ` : `; | के 
= तदसंख्येयवासनामिश्चित्रमपि परार्थ संहत्यकारित्वात्‌ ॥ २४ ॥ 


_ तदेतचित्तमसंख्येयाभिंवीसनांभिरेव. चित्रीकृतमपि पराथ परस्य भोगा- 
पवगोथ नं स्वाथंम्‌ , संहत्यकारिणा चित्तेन.नं.स्वार्थन भवितव्यम; न सुखचित्तं 
` .. सुखार्थ, न ज्ञानं ज्ञानाथम्‌ ; _ उभयमप्येतत्परारथ--यइचं : भोगेनापवर्गण चार्थे- 
-ना्थबांन्पुरुषः स एव पर: । न परः सार्मान्यमात्रम्‌ ; यन्त. किञ्चित्परं सामान्य- 
मात्र... स्वरूपेणोदाहरेट्वेनाशिकेस्तत्सव .संहंत्यकारित्वात्परार्थमेव स्यात । 
'यस्त्वसो परो विशेषः स न संहंत्यंकारी पुरुंष इति ॥रेश .. 
भाष्यांनुंबाद--किस हेतु से यह (पुरुष की स्वतन्त्रता ) सिद्ध होता हे? ._ 
.. २४ | वह ( चित्त ) असंख्य वासनाओं द्वारा विचित्र होने पर भी संहत्यकारित्व 
के कारण परार्थ होता हे । सू० :. - | 
वह.(..चिच ) असंख्य वासनाओं.. से चित्रीकृत . होनेपर भी ,परार्थ अर्थात्‌ 
पर का भोगापवर्गार्थ हे, स्वार्थ नंहीं है, क्योंकि वह संहत्यकारी है; जैसे ग्रह ( १ ).। 
संहत्यकारी चित्त स्वार्थ नहीं हो सकता हैं; क्योंकि सुखचित्त (भोगचिच) सुखार्थ (चित्त 
के भोगार्थ ) नहीं हैं; ज्ञान (अपवर्ग चित्त) ज्ञानार्थ ( चित्त के अपवर्गार्थ ) नहीं हैं | 
ये दोनों ही परार्थ हैं ।. जो भोग तथा. अपवर्ग-रूप अर्थ.द्वारा अर्थवान्‌ है, वही परम 
पुरुष है | परन्तु सामान्यमात्र ( विशनसजातीय-सा कुछ ) नहीं है। वैनाशिकर्गण जिस 
किसी  सामान्यमात्र ( विज्ञानंभेद-रूप ) परः पदार्थ को भोक्तृस्वरूप कहते हैं बह 
` 'संइत्मंकारित्व. के कारण परार्थ होता दै! जो पर विशेष ( अर्थात्‌ विज्ञानातिस्कि') है वह 
संहृत्यकारी नहीं है, वही पुरुष तत्व हे। ' "| 
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टीका २४ (१ ) वह सर्वार्थ चित्त असंख्य वासनाओं द्वारा चित्रीकृत दै 
असंख्य जन्मों के विपाकानुभव से उत्पन्न संस्कार ही वे असंख्य वासनाएँ हैं. । चित्त में _ 
वे सभी समाहित हैं। ; ..' ४: कि 
वह चित्त परार्थ है, क्योकि संहत्यकारी है ।- जो संहत्यकारी होता हे बाजी . 
वहुत-सी शक्तियों के मिलन से: निर्मित साधारण: क्रिया है, वह उन सब शक्तियों में से 
किसी की भी अर्थभूत नहीं होती है । किन्तु वे सव शक्तियाँ जिससे. प्रयोजित होकर _. 
एकत्र मिल कर काम करती हैं उस उपरिस्थित प्रयोजक की ही अर्थभूत होती ई । `. 
चित्त प्रख्या, प्रबृत्ति और स्थिति या सात्विकी, राजसी. और तामसी इत्तियों का मिलित . 
कार्य है, अतः वह संहत्यकारी है और इसी कारण परार्थ है । जो पर है, जिसके भोग 
और अपवर्ग के लिए चित्तक्रिया होती है, वही पुरुष है । पु 
संहृत्यकारित्व का उदाहरण भाष्यकार ने दिया है । गह नाना अवयवो के मिलन 
का फल है | शह वासार्थ है, एह एह में नहीं वसता है, अन्य कोई ही वसता है | उसी _ 
प्रकार सुखवित्त नाना करणों या वित्तावयवों के मिलन का फळ है! सुखसेचित्तका .. 
कोई अवयव सुख नहीं पाता, परन्तु में सुखी होता हूँ? । इस अनुभूति युक्त अहंभाव मे 
दोनों भावों का मिलन है--एक द्रशा और अन्य इश्य । दृश्य अहम ही चित्त है. 
और चित्त की अवस्थाविशेष सुखादि है। “अहंभाव” का यह सुखादिरूप अंश अन्य 
द्रष्टछप अंश द्वारा प्रकाशित होता है । उसीसे 'में सुखी हूँ? यह अवधारणा होती है । 
इस प्रकार सुखचित से अतिरिक्त अन्य एक पदार्थ ही सुखयुक्त होता है । अतएव सुख, | 
दुःख और शान्ति ( अपवर्ग )-चित्त की ये सत्र क्रियाएँ परार्थं या परग्रकाइंय हॅ । चित्त . 
का प्रतिसंवेदी पुरुष ही वह पर है--इस युक्ति के बल से भी प्रसंगतः वेनाशिकवाद्‌ 
का परिहार भाष्यकार ने किया- है । | 
विज्ञानवादीगण विज्ञान के किसी अंश को केवल नाम देकर ही भोक्ता या आत्मा .. 
कहते हैं। उनका वह भोक्ता विज्ञान के अन्तर्गत है। सांख्य का भोक्ता विज्ञान से 
अतिरिक्त चिद्रप पदार्थविशेष होता है । विज्ञाता विज्ञान के समान संहत्यकारी नहीं 
होता, क्योंकि वह एक, निरवयव है । अतः हमारे आत्मभाव में.वही स्वार्थ होता है, , 
दूसरे सब पराथ हे । ::, -- 
__ विशेंषंद्शिनं आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः ॥ २५ ॥ 
भाष्यम्‌--यथा प्रावृषि तृणाडःकुरस्योदभेदेन तंद्रीजसत्तांनुमीयते तथा 
मोक्षसागंश्रवणेन यस्य रोमहषोश्रपातों दश्येते तत्राप्यस्ति विशेषद्शनबीजस- 
पवगेभागीयं कमोभिनिवेत्तितमित्यनुमीयते । तस्यांत्मभावभावना स्वाभाविकी .. 


प्रवर्तते, यस्याभवादिदमुक्तम्‌-“स्बभां युक्त्वा दोषाद्‌ येषां पूर्वपक्षे रुचिर्भवति ` 
_ अरुचिइच निर्णये भवति ।” 
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तत्रात्मभावभावना को5हसासमू, कंथंमहमासम्‌, किंस्वरिदिदम्‌, कधंस्विदि दम्‌; 

के भविष्याम कथं वा. भविष्यामः इति। सा तु -ब्रिशेषदशिनोः निवर्तते; कुतः ९ 

' चित्तस्यैष विचित्रः: परिणामः, पुरुषस्त्व॒संत्यामवियायां शुद्ध रिचित्तधर्मरपरासृष्ट 
इति, ततोऽस्यास्सभावभावना कुशळस्य निवतते. इति ॥ २५.॥ CO 

__ २५ | विशेषदर्शी में आत्मभाव-भावना की निवृत्ति हो जाती है (१) | सू०. . 

भाष्यानुवाद--जिस. प्रकार वर्षाकाल में तृणाङ्कर के उद्धेद दशन से उसके 

बीज की सत्ता का अनुमान, होता है, . उसी प्रकार मोक्षमार्ग-श्रवण से . जिनके रोमहर्ष 

और अश्रपात देखे जाते हैं उन व्यक्तियों में पूर्व कम निष्पादित ..मोक्षमागीय विशेष- 

` दर्शन बीज निहित है; यह अनुमित होता है। उनकी आत्मभावभावना .स्वभावतः 

. प्रवर्तित“होती है । जिसके (स्वाभाविक आत्मभाव-भावना के) अभाव के विषय में यह 

उक्त हुआ है-“आत्मभाव त्यागकर दोषवश. जिनकी पूर्वपक्ष में (परलोकादि के नास्तित्व 

_ में) रुचि होती है. तथा ( पञ्चविशति-तच्वादि के ) निर्णय में अरुचि होती, हे? (२) । 


आत्मभावमावना, जैसे--'में कौन था, में केसे था, ये (शरीरादि) क्या हैं?, “किस 
प्रकार से. ये बने हैं, “फिर में क्या होऊँगा? केसे होजँगा' इत्यादि | बिशेषदर्शी को इस . 


भावना की निवृत्ति हो जाती है । (किस प्रकार के ज्ञान से) निवृत्ति होती है (-यह चित्त 
का ही विचित्र परिणाम है, अविद्या नहीं रहने. पर भी पुरुष शुद्ध और चित्तधम से अप- 
` रामृष्ट होता है-इस प्रकार उस कुशल पुरुष की आत्मभावभावना निदत्त हो जाती है । 
टीका. २५..(.१.) पहले चित्त तथा पुरुष -का. मेद सम्यक प्रतिपादित. हुआ है । . 
` अनं कैवल्य के प्रतिपादन. के: लिए. सुन्न में. केवल्यभागीय चित्त-का निर्देश कर रहे. हं । 
पूर्वसूत्रोक्त; पर ` विशेषस्वरूप: पुरुष को जो देखते. हैँ उनकी. आत्ममावभावना 
निवृत्त हो जाती है। आत्मविषयक भावना ही. आत्मभावभावना: है ।. जो चित्त के 
'प्रस्थित पुरुष के विषय में अज्ञ हैं. उनमें आत्ममावभावना की निद्वत्ति की: संभावना . 
` नहीं है। जो पुंरुष-साक्षात्कार कर “सकते हैं, उन्हीं को. निवृत्ति होती है । शास्त्र | 


कहता हे--“मियते. हृदयग्रन्थिरिछयन्ते सवसंशयाः ।. क्षीयन्ते ` चास्य कर्माणि 
वस्मिन्द्ट. परावरे ॥' ( मुण्डक २।३।८.)। `. 


२५ (२) उत्तरोत्तर बहुत से जन्मों में निष्पादित विशेष दर्शन का. बीज रहने 
- पर ही -विशेषदशन .होता है। मोक्षशास्त्र में रुचि देख. कर इसका अनुमान किया 
जाता है ।-उस रुचि, या श्रद्धा. के साथ वीर्य तथा स्मृति से समाधिसाधन कर प्रज्ञालाम 
किया जाता दैः। विवेकरूप प्रज्ञा द्वारा पुरुषदर्शन होने पर साधारण आत्मभाव चित्त-. 
कार्य है ऐसी स्फुट ग्रा होती दै, और यह ज्ञान भी: होता है किं अविद्यावश ही 
` _ पुरुष के साथ चित्त संयुक्त होता है । अतः उससे आत्मविषयक सभी जिज्ञासाएँ सम्यक 
: निवृत्त हो जाती हैं। आत्मभाव में अज्ञात: कुछ भी *नहों रहता । - में वस्तुतः क्या हुँ 
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और क्या नहीं हैं, इसकी सम्यक्‌ प्रज्ञा होती है |'पर.पहले श्रतानुमान पश्ञा से आत्म-. . 
भावभावना की निडृत्ति होती है । वाद में साक्षात्कार द्वारा उसकी निवृत्ति होती है। | 


तदा विवकानम्न कवल्यप्राग्भार चत्तम्‌ || २६ ॥। 


भाष्यम्‌-तदाना यद्स्य चित्तं विपयम्राग्भारम्‌ अज्ञानानिम्नमासीत- 
द्स्यान्यथा भवात, कवल्यप्राग्भार विवेक जज्ञाननिम्नमिति ॥ २६॥ 


२६। उस समय चित्त बिवेकमार्गसञ्चारी तथा कैवल्य-अभिसुख होता है (१)।सू० ` `. 


भाष्यानुवाद--पुरुष का (साधक का) जो चित्त विषयामिमुख ओर अज्ञानमाग- 
संचारी था वही चित्त उस समय ( विशेष दर्शन. होने की अवस्था में ) अन्य-रूप होता _ 
हे । ( तब वह ) केंवल्याभिमुख और विवेकजजानमार्गसञ्चारी होता है । | 


टीका २६ ( १) विवेक द्वारा आत्मभावभावना निदत्त होने से उस अवस्था मं ` ` 


चित्त विवेक-मार्ग में प्रवहणशीछ रहता है । केवल्यं ही उस प्रवाह की अन्तिम सीमा है । 
. जिस प्रकार कोई खांत क्रमशः नीचा या ढाळुवा होता हुआ किसी प्राग्मार या ऊँचे 
संथान .पर समाप्तं हो, तो जळ उस खात के निम्नमार्गे सें. बहता हुआ प्राग्मार में 
जाकर शोषित होकर विलीन होता है,. उसी प्रकार चित्ततरत्तिउस समय विवेकरूप 
निम्नमारग से बहती हुई कैवल्य-प्राग्भार में. पहुँच कर विलीनं होती है। | 


तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारे भ्यः ।| २७ ॥: 


भाष्यम्‌--प्रत्ययविवेकनिम्नस्य - सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमान्रप्रवाहिणञ्चि- 
न्तस्य'तच्छ्िद्रेषु प्रत्ययान्तराणि अस्मीति वा समेति वा जानामीति वां न जाना- 
सीति वा, छुतः ? क्षीयमाणवीजेभ्यः पूर्वसंस्कारेभ्य : इति.)॥ २७॥ 
२७ | उसके ( विवेक के ). छिदों में - संस्कारों द्वारा -अन्य व्युतत्यान-प्रत्वय उठते 
है सू० | 

भाष्यानुवाद--विवेकनिम्न प्रत्यय या बुद्धिसत्व के अर्थात्‌ सच्वपुरुष के मिन्नवा- . 
ख्यातिमात्र से प्रवहणकारी चित्त के . विवेक-छिद्र या विवेक के बीच-में अन्य प्रत्यय _ 
उठते हैं। जैसे, भैं या मेरा? में जान रहा हूँ-या नहीं जान रहा हूँ,? इत्यादि । किस 
हेतु से ! क्षीण-बीज-पूर्व संस्कारों से (ऐसे प्रत्यय उठते हैं) (१) । ॥ 

टीका २७ ( १) विवेकख्यातिं में यदि चित्त प्रधानतः विवेकमागसञ्चारी भी हो 
तो भी जब तक संस्कारों का सम्यक्‌ क्षय ( प्रान्तभूमि रज्ञा की निष्पंत्ति द्वारा ) न हो. 
जाए तव तक वीच-चीच में अन्य प्रत्यय या अविवेक-प्रत्यय उठते, ही है । विवेकश्ञान 
होने पर. शीघ्र ही: संभी संस्कार क्षीण नहीं होते; परन्तु विवेकसंस्कार के . सञ्चय से 
अविवेक संस्कार क्रमश: क्षीयमाणः होते रहते :हैं.[- उस समय मी कुछ अवशिष्ट अविवेक 
संस्कारों सेःअविवेकप्रत्यव्‌ चीच-त्रीच में उठा करते हैं। क कहा 
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हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ ॥ २८. । 
भाष्यम्‌--यथा क्लेशा. दग्धबीजभावा न प्ररोहसमथों ' भवन्तिः तथा - 


२८। इन (प्रत्ययान्तरों ) का हान ` क्लेशो के हान की तरह है, ऐसा कहा 
गया है | सूळ... ". .: ह 
। भाष्यानुवाद--जिस प्रकार: दग्धबीजभाव क्लेश प्ररोह . उत्पन्न करने में असमथः . 
- होता है अर्थात्‌ पुनः क्लेशोत्पादन में समर्थ. नहीं होता है,. उसी प्रकार. शानाग्नि-द्वारा.. 
दग्धबीजभाव पूर्वसस्कार प्रत्ययों का! प्रसव नहीं. करता. है | ज्ञानसंस्कार चित्त के अधिकार : 


की समाप्ति तक रहते हैं,, अतः (अर्थात्‌ अधिकार की समाप्ति हो जाने से.उनके. स्वयं 
नष्ट हो जाने के कारण) उनके लिए चिन्ता की आवश्यकता नहीं है (१)-). . ;: 


` ढीका::२८ ( १ ):अविवेकप्रत्यय और अविवेकसंस्कार इन. दोनों काः विनाश 
होने पर ही व्युत्थान प्रत्यय. सम्यक्‌ विनिवृत्त होता है.। चित्त के :विवेकनिम्न होने पर. 
विवेकद्वारा .: अविद्यादि- दग्धब्ीजबत्‌ होते हैं। -तब:अविवेक संस्कार और सञ्चित नहीं: 
हो सकता,. क्योंकि, अविवेक. का ,अनुभंव: होते. ही. वह विवेक. से अभिभूत हो. 
जाता है (२। २६...देखिए) ।. परन्तु उस समय भी अनष्ट; पूर्वेसंस्कार से अविवेक 
` प्रत्यय उठता है (मैं,:मेरा इत्यादि) । .उसका:भी निरोधः करने. क्रे. लिए उस प्रत्यय के . 
हेतुभूत; पूर्वसंस्कार को. दग्घबीजवतू करना चाहिए । ज्ञान के संस्कार, से वह अविवेक: 
संस्कार दग्धवीजवत्‌ होता है । पान्तभूमि प्रज्ञा को ही ज्ञानसंस्कार कहा जाता है |, ` 
. ` उदाहरणार्थ मान लीजिए:किसी योगी.को विवेकशान हुआ । वे उस शान का 
_ अवलम्बन कर समाहित रह ` सझते हैं, किन्तु संस्कारवश" उनको प्रत्यय उठा कि भैं 
_ अमुक स्थानः पर जाऊँगा? । उन्होंने ऐसा: ही किया । :.उससे:औरः भौ ` बहुत से प्रत्यय 
हुए ।- तत्पञ्चात्‌;उन्होंने समाहित होने की इच्छाः से.” सोचा कि. “ग्रह गमनखरूप: 
. जो अविवेक ' प्रत्यय है: उस्का स्मरण. अव नहीं.” करूँगा;? अतः :: अविवेक .का नवीन: 
संस्कार सञ्चित नहीं:होसका । . अथवा ग़मनकाल: में. .यदि वे : भ्रवस्मृतिबळ से. प्रति- 
पदक्षेप में विवेकज्ञान का स्मरण करें, तो उस क्रिया से भी : विवेक्संस्कार. ही. 
(पर सम्यक रूप से नहीं. ) होगा, अविवेकसंस्कार नहीं होगाः.( वस्तुतः योगीगण इस 
रूप से. ही कार्य करते हैं। bo 
किन्तु इससे .:पूर्वसंस्कार ( जिससे गमन. करने का : प्रत्यय ,उठा हे.) नष्ट नहीं: 
होगा । यदि वे सोचें कि गमन: करना बुद्धि का. काम-है, में उसे नहीं चाइता हूँ, तथा 
इस ज्ञान की सहायता से;गमन में. विरागवानू हो ;जाए.तो:-उनको ( ध्रुवस्मृतिबलू से ) 
गमनसंकल्प- नहीं होगा अतः इस: शानसंस्कार सेः उनका: गमनदेठु संस्कार द्ग्घबीज- 
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वत्‌ हो जाएगा, अर्थात्‌ फिर कमी “गमन -करूंगा”*्यह संस्कार स्वतः प्रत्यय का. 
. उत्पादक नहीं होगा । विन | 
“म॑ शेय जान चुका हूँ, . शातव्य और कुछ -नहों. हे?.. इत्यादि. प्रान्तमूमिप्रशा के . 
संस्कार से अविवेक-संस्कार पूर्ण दग्धबीजवद्‌-भाव -पाता दै.। - जब. कर्मवश - नया. 
अविवेक प्रत्यय नहीं होता है तथा पूर्वसंस्कार-वश-भी .नया अविवेक-प्रत्यय नहीं. 
होता है, तब प्रत्ययोत्पत्ति के सभी कारण बिनष्ट होते हँ, यह कहा जाता है । ' 
व्युत्यान के कारण का विनष्ट होने पर, व्युत्यान का. प्रत्यव मी नहीं उठता है । 
प्रत्यय चित्त की वृत्ति या व्यक्तता हे । प्रत्यय. सम्यक निदत्त होने से--पुनरुत्थान की. 
सम्भावना ही न रहने से--चित्त प्रलीन या विन हो जाता हे । - हा यु 
यही- गुणों की . अधिकार-समाप्ति है ।.. अतएव ज्ञानसंस्कार चित्त का. अधिकार | 
समाप्त कराता है। चित्त के प्रलय के लिए शानं-संस्कार के सञ्चय को छोड़कर दूसरे 
उपायों की चिन्ता नहीं करनी पड़ती है । यदि सव प्रकार के. चित्तकायों मँ विरक्त 
होकर उसका निरोध किया जाए, तो चित्त निष्क्रिय यानी प्रलीन हो जाएगा । सांख्यः | 
दृष्टि में चित्त उस समय अभाव प्राप्त नहीं होता है, परन्ठु स्वकारण में अव्यक्तमाव ' 
से रहता है। अतः कोई भाव पदार्थ खयं अपने अभाव का कारण हो सकता है-- 


इस प्रकार की अयुक्त कल्पना करने की आवश्यकता सांख्यीयदर्शन में नहीं है ।  . 
सभी पदार्थ निमित्तवश अवस्थान्तर पाते हैं | विद्यारूप निमित्त अविद्या को नष्ट करता ` 


हैं । चित्त भी इसी प्रकार व्यक्त अवस्था सें अव्यक्त अवस्था में जाता है, परन्तु उसका. 
अभाव नहीं होता है । | न 
प्रसंख्याने5प्यकुसीदस्य सवथा विवेकख्यातेधममेघः समाधि! ।।२९।। 
भाष्यम---यदायं. .आाह्मण: मसंख्याने5प्यकुसीदः:--ततो5पि न किद्ि- . 
प्रार्थयते, ` तन्नापि विरक्तस्य सर्वैथा विवेकख्यातिरेब्रः भवतीतिः- संस्कारवीज- 
क्षयान्नास्य प्रत्ययान्तराण्युत्पद्यन्ते। तदास्य धर्ममेघो नाम समाधिर्भेवति॥२९॥ 
२९.। प्रसंख्यानं या विवेकजज्ञान में भी  विरागयुक्त होने पर सवथा विवेकख्याति 
होने से धर्ममेघ-समाघिं उत्पन्न होती है) सू०: : - "म 
भाष्याचुवाद्‌--जव' यहं (.विवेकख्यातियुक्त ) . ब्राह्मणं प्रसंख्वान में :भी ( १ ) 
अंकुसीद्‌ होता है अर्थात्‌ उससे भी कुछ नहीं चाहता तब उस. (-प्रसंख्यान ) में भी 
विरक्त योगी को सर्वथा विवेकख्याति' होती है.। -संस्कारबीजक्षय के: कारण उसको और 
प्रत्ययान्तर उत्पन्न नहीं होते । उस समय उसको घेममेघ-नामंक.समाघि होती है । 
टीका :२९:- ( १ )'विवेकख्यातिजनितं सार्वश्यसिद्धि को-( २।५४ ) यहाँ पर. . 
प्रसख्यान कहां गया है । जब व्रह्मविदू व्यक्ति प्रसंख्यान में: भीं अकुसीद या रागशत्वः - 
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होते हें अर्थात्‌ विवेकजसिद्धि में भी जब विरक्त होते हैं तब जो सर्वथा विवेकख्याति | 
(होती है उस समाधि को धर्ममेघ या ' परमम्रसंख्यान “कहते हैं ( १।२ ) । वह आत्म- 
दर्शनरूप परम घर्म को सिंचन: करती है अर्थात्‌ वित्तः को: आत्म-दशनरूंष भाव से. 
सम्यक्‌ . अवसिक्त -करती है; इसील्एः उसका नाम `धर्म-मेंघ है । मेघं जिस प्रकार 
जलवर्षा करता है उसी प्रकार यह : धर्ममेघ समाधि-भी परम घर्म की वर्षा करती है ` 
अर्थात्‌ बिना प्रयत्न के ( सहज रूप से ही ) उस समय.कृतकृत्यता हो जाती हे 1' : 
| यही साधन की अन्तिम सीमा है; यही अविप्ल्वां विवेकख्यातिं है; यह पूर्ण होने पर 
ही सम्यक्‌ निरोध सिद्ध होता है । घर्ममेघ शब्द का अन्य अर्थ भी होता हे.। धर्म समूह _ 
को यानी नेये पदार्थसमूह को मेहन अर्थात्‌ युगपत्‌ ज्ञानाख्ढु कर मानों यह सिंचन . 
करता है, अतः इसका नाम घर्ममेघ है । यह अर्थ धर्ममेघ की सिद्धि से संबन्धित हे | 


तत; क्लेशकमंनिवृत्ति! ।। ३० ॥ 


भाष्यम्‌-तस्लाभादविद्यादयः क्लेशाः समूलकाषं कषिता भवन्ति, कुराला- 
कुशालाइच कर्मोशया: समूलघातं हता.-भवन्ति। क्छेशकर्मनिवृत्तौ जीवन्नेव 
ब्रिद्ठान्‌ विमुक्तो भवति; कस्मात्‌? यस्माद्‌ विपर्य्ययो भवस्य. कारणम्‌, न हिः 
क्षीणविपय्येयः करिचत्‌ केनचित्‌ क्वचिञ्जातो ह्यत इति॥ ३०॥ 

३०.) उससे; क्लेश. तथा कर्म की निवृत्ति होती है | सू०. - . `. 

भाष्यानुबाद--उसके. लाम से .अविद्यादि-क्लेशसमूह समूळ ( संस्कार के.साथ ) 


` ` नष्ट होते हैं, पुण्यं और अपुण्य. कर्मा्य-समूह समूल निहत. होते हैं, क्योंकि विपर्य्यय 


ही जन्म का. कारण है; क्योंकि किसी. क्षीणविपर्यय . व्यक्ति का जन्म होते किसी ने 
नहीं देखा है (१)। | 

टीका ३०. :धर्ममेघ द्वारा क्लेश-कर्म की, निडत्ति होनेः पर ऐसे. पुरुष जीव- 
न्मुक्त कहे, जाते;हैं । ऐसे कुशळ योगी पूर्वसंस्कारवश.. कोई काम नहीं करते हैं | यहाँ 


| १. इसः विषय सें. कठोपनिषद्‌ :२।१।१४. का. वाक्य. द्वय: हे---यथोदक दुर्ग 
`` बृष पर्वतेषु विधावति॥ एवं घमोन्‌,एथक पइ्यन्‌ तानेवानुविधावति ॥ अथात्‌ जिस 
प्रकार ढुगम पवरतशिखर में बरसा हुआ जरु बहकरं पर्वतगात्र को-.प्लावित.करता है 
उसी प्रकार 'धर्मंसमूह को अर्थात्‌ बुद्धिवृत्तियों को:विवेकज्ञान,द्वारा इटा पुरुष से भिन्न 

- जानने पर वह ज्ञान बुद्धिधर्मो को प्छावित करता है, अर्थात्‌ बुद्धिरूप-शिखर सें. जिवेक- 
रूप-वृष्टिपात से, उस. विवेकरूप जल-प्लावन द्वारा. वुद्धिधमे. आप्छावित या विवेक- 
मय होते हैं; अथवा जिस प्रकार जळ झुंद्ध तथा निर्सेल होने परं उसमें वरसा हआ 
वारि भी शुद्ध जल ही होता है. उसी घकारं 'विवेकज्ञानसंपन्न मुनि की आत्मा या 
बुद्धि विवेकमान्न में समाहित रहने के कारणं विशुद्ध विवेक में ही पूर्ण रहती है । 
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तक कि पूर्वसंस्काखद शरीरधारण भी नहीं करते हँ । यदि किसी काम को करना दा 
तो वे निर्माणचित्त के द्वारा करते हैं। निर्मागचित्त का कार्य वन्थ का कारण नहीं 
होता, यह पहले कहा गया है । जीवन्मुक्त योगी यदि शरीर रखते हैं. तो इच्छापूवंक 
यानी निर्माणचित्त के द्वारा ही। जिनको विवेकख्याति-याप्त हुई है पर सम्यक 
निरोध की निष्पत्ति नहीं हुई दै, ऐसे साधक भी जीवन्मुक्त कडे जाते हैं। वे संस्कार . 
के लेश से शरीर धारण करते हैं । वे नवीन कर्म त्याग कर , केवळ यंस्कार-समाप्ति की 
प्रतीक्षा करते हैं। उठ समय. तेलहीन दीप की. भाँति उनको संस्कार की निवृत्ति . 
होकर केवल्य होता है । 
मुक्ति का अर्थ दुःखमुक्ति हे । जो इच्छामात्र ही ` बुद्धि से वियुक्त ही. सकत 4 
उन्हे बुद्धिगत दःख स्पर्श नहीं कर सकता, यह कहना अनावश्यक दै । ढुःखावार 
संसार भी उनसे निवृत्त होता है, क्योंकि अविवेक ही संसार का कारण है। विवेकख्याति 
युक्त पुरुष का जन्म असंभव होता है । जितने प्राणी जन्म लेते हूँ या ले चुके हैं, सभी ` 
विपर्य्यस्त हैं । विपर्यवश्रून्य प्राणी को. किसी ने कमी :जन्म लेते हुए नहीं, देखा है । 
सांख्ययोग के जीवन्मुक्त ' पुरुष कार के सर्वोच साधन से:संम्मेन्नं होतें हैं। 
आजंकल-के नीवन्मुक्त प्राणों के डर के मारे दौड़ते. फिरते हैं, पीड़ा होने से (अनासक्त 
भावं से'१) रोते. रहते हैं, भूखे होने पर आँखो से अंवेरा देखते हैं ( केवल. 
शरीर के कारण ? ) इत्यादि | केवळ पुस्तरकेःपढ सुन कर "भह ब्रह्मास्मि जान लेने से _ 
ही ऐसा जीवन्मुक्त हुआ जाता है । “इनका तक यह हे--शरीर शरीर का. धर्म कर 
रहा है, आत्मा की उससे क्या हानि है !.परंन्तु उसमें और जानवरों में प्रभेद क्या दे 
यह -समझना - कठिन हैं; क्योंकि जानवरों का भी आत्मा: निर्विकार होतो है; 
उनके शरीरां का धर्म भी शरीर करते रहते हैं। i 
ब्रहंलोक तथा अवीचिं में जिस प्रकार का भेद होता हैं,' प्रचीन तथा: आधुनिक 
जीवन्मुक्त में भी उसी प्रकार का मेदं है । श्रति मी कहती दै- आनन्दं बरह्मणो विद्वान 
बिमेति: कुचरचन? (-ते. उप, २।४।१ ), “आत्मानं चैद्विजानीयादयमस्मीति .. पूरुषः 
किमर्थ कस्य कामाय शरीरमचुसंन्ञ्वरेत्‌ ॥? ( वृहदा, .४।४।१२ ) । जो शुरुतम पीड़ा 
से भी अणुमात्र विचलित नहीं होते, वे. ही दुःखमुक्त हैं.1 . जीवित. अवस्था स॑ किसी 
पुरुष के ऐसा होने पर ही उसे जीवन्मुक्त कहा जाता दै.। यदी सांख्ययोग का.मत है । 


तदा सर्वावरणसलापेतस्य .ज्ञानस्यानन्त्याज्ज्ञ यमल्पम्‌ ॥ २१ ॥ 
भाष्यम्‌-सर्वेः क्लेशकमोवरणेर्विमुक्तस्य ज्ञानस्यानन्त्यं भवात । आवरकण 


तमसाभिंसूतमादृतज्ञातसत्त्वं कचिदेव रजसा अवर्तितसुदूघाटितं ग्रहणसम 
भवतिः । तत्र:यदा. सर्वेरावरणमळरपगतसलं भवति तदा भवत्यस्यानन्त्यम्‌ ; 
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ज्ञानस्यानन्त्याज्ज्ञेयमर्पंः` संपद्यते, 'यथा.: आकाशे. खद्योतः ।:: यत्रेदमुक्तम्‌ 
“अन्धो सणिभविध्यत,तसनङ्गलिरावयतः। अग्रीवरतं प्रत्यमुव्वत्‌ तमजिह्वोऽभ्य- 
पूजयद्‌”” ॥ इति.) ३१॥ व 

५ .३१ |: उस.समय सभी .आवरणमलों.से.. विरहित. ज्ञान. के. आनन्त्यं के , कारण शेय 
अस्प. होता है | सू०, . . .... 

_ भाष्यानुवाद--सभी क्लेशं और कर्मावरणों से. . विमुक्त ज्ञान का. आनन्त्य होता 
है । आवरक तमः द्वारा अभिसूत होकर, (अनन्त) शानसत््व आइत हो जाता है. वह 
कहाँ-कहीं रजोगुण-द्वारा प्रवर्तित या उद्घाटित होकर ग्रहणसमर्थ होता. है ।:- जब सभी 
आवरण मलों से चित्तसत्त्व निर्मल हाता. है तब ज्ञान का .आनन्त्य होता है । ज्ञान के 
आनन्त्य के कारण शेय अब्प हो.जाता है, जैसे आकाश में खद्योत हे (१) | (केश का 
मूल उच्छिन्न होने पर क्यों, जन्म नहीं होता है? ) इस विषय . में कहा गया है-- 

अन्वे ने मगिय़ो में. छेद किया है, अइंलिहोन ने उसे गूँथा है,. अग्रीव ने. उसे गले में 
धारण किया है और गूंगे ने उसकी प्रशंसा की है?. (२)1 | 

टीका ३१..(-१.) शान या चित्तरूप में परिणत सत्त्वगुण का आवरण. रजस्तमो- 
गुण हैं। अस्थिरता और जड़ता ज्ञान-को सम्यक्‌ विकसित नहीं होने देती हैं । शरीरे 
न्द्रिय के संकीर्ण अभिमान से; शानशक्ति में. जडता आती. है और - उसकी चञ्चलता. से 
अस्थिरता आती है । इसलिए, शेय विषय में ज्ञानशक्ति:का पूर्णतया प्रयोग नहीं: किया 
जाता है । सम्यक्‌ स्थिर और संकीर्णताशून्य होने पर ज्ञान की सीमा. अपंगत होती है 
( क्योकि वे ही शानशक्ति के सीमाकारी हेतु हैं. ).1 शानशक्ति,असीम होने पर शेय अल्प 
हो जाता है; जैसे अनन्त. आकारा. में क्षुद्र खद्योत (जुगुन्‌) । लौकिक शान इस. दृष्टान्त 
का विरोधी है । उसमें खद्योत ही ज्ञान और अनन्त आकाश शेय है । धर्ममेघ समाधिं 
में इसी प्रकार अनन्ता शानशक्ति होती ः 

३१ (२) अन्धे द्वारा :मणि की -वेधना, :अनङ्घलि ` द्वारा उसका . गूँथना, अग्रीव 
द्वारा उसका गले मै पहनना और मूक. द्वारा. उसका. सराहना-ये सब जिस . प्रकार 
अलीक हैं,-घर्मेमेघ्र द्वारा समूल; क्लेशकमं की निवृत्ति होने पर पुरुष क्रा;: पुनः. संसरण 


भी उसीः प्रकार अलीक हे । 'अलीकत्व' के: उदाहरणार्थ: ही... इस :श्रति : को उद्ध 
किया.गया हे. । द 


` . विज्ञानभिक्षु ने. बौद्धों के, उपहासरूप में - इसकी. व्याख्या कर: .केवळ - व्याख्यानः 
कौशल: ही..द्खाया है-। परन्तु उन्नकी.. व्याख्या:-वस्त॒तः: श्रद्धेय नहीं है-। .बौद्ध भी 
अनन्तशान स्वीकार-करते हैं । eS Fes 
१. तैत्तिरीय. आरण्यक ३1११ में यह रछोंक हे--अंन्धोः, मणिमविन्दत्‌ तमनङ्कु 
 छिरावयत । अग्रीबः प्रत्यमुञ्चत्‌ तमजिह्वा असइंचत ॥ [ संम्पा०:] 1114 30३३: 
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ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिशुणानाम्‌ || ३२ ॥- ` 

भाष्यम्‌-तस्य धर्मम्रेघस्योदयास्कृताथोनां गुणाचाम्परिणासक्रमः परिस- 
माप्यते; न हि कृतभोगापवगाः परिसमाप्तक्रमाः क्षणमप्यवस्थातुमुस्सहन्ते॥ ३२ 
` ३२ | उससे (धर्ममेघ से) कृतार्थ सब गुणों का परिणाम-क्रम समाप्त होता है । सू. 
भाष्यानुवाद--उस घर्ममेब के उदय से कृतार्थ गुणसमूह का परिगामक्रम परि” 
समाप्त हो जाता है। भोग और अपवर्ग निष्पन्न तथा परिसमाप्त-क्रम होने पर 
( गुणबृत्तियाँ ) क्षणकाल भी नहीं ठहर सकतीं ( अर्थात्‌ अंढोन हो जाती ) हैं (१). . 
टीका ३२ (१) घर्ममेवसमाधि का फल है--छेशकर्म की निवृत्ति, शान का 
'चरम उत्कर्ष एवं युगों के अधिकार या परिगामक्रम की समाप्ति | उससे .गुणसमूहू 
कृतार्थ ( जिनके भोगापवर्ग-रूप अर्थ कृत या निष्पादित हो चुके हैँ) होते हैं। . 
जाति, आयु और सुखदुःख रूप कर्मफळ के भोग में सम्यक विराग होने से भोग 
निष्पादित या समाप्त होता दै, तथा परमगति पुरुषतत्त्व के अवधारण से अपवर्ग निष्पा- : 
दित होता है । चित्त द्वारा जो प्राप्य है उसे पाने पर सम्यक. फलप्रात्ति या अपवग. 
होता है | अतः उस कृतार्थ पुरुष के बुद्धयादिरूपों में ` परिणत सभी गुण कृतार्थ होते. 
हैं। कृतार्थ होने पर उनका परिणामक्रम समाप्त होता-दै) क्योंकि, परिणामक्रम ही भोग . 


और अपवर्ग का स्वरूपे होता हैं भोगापवर्ग न रहने पर गुणविकार बुद्धि-आदि भी : | 
उसी समय विळीन हो जाते हैं 


सूत्रस्थ “गुणानाम्‌? 'द्यव्द:का अर्थ है-उस विवेकी के गुणविकारों का या बुद्धयादि . 
का । परिणाममात्र की समाप्ति नहीं होंती, क्योंकि वह नित्य है । गुण कार्य-कारणात्मक _ 
है अर्थात्‌ मूळ. प्रकृति. को छोड़कर दूसरी सब . प्रकृतिया और . विक्षतियाँ ही यहाँ 
पर शु ण 1 दु र 
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क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर््राद्य;, क्रमः.।। ३३ ॥ | 

क्षणानन्तय्योत्मा परिणासस्यापरान्तेन अवसानेन गह्यते क्रम: । न.ह्यननु- 
भूतक्रंमक्षणा नवस्य पुराणती बस्त्रस्यान्ते भवति ! नित्येषु च कमो इष्टः । 

इयी- चेयं . निव्यता-कूटस्थनित्यता ` परिणामिनित्यता. च । तत्र कूटस्थः ` 
नित्यता पुरुषस्य, परिणाभिनित्यता शुणानाम्‌। यस्मिन्‌ परिणम्यमाने तत्त्वं 

बिहन्यते तन्नित्यम्‌ । उभयस्य च तत्त्वानभिघातान्नित्यत्वम्‌ | 
तंत्र गुणधमघु बुद्ष्यादिषु परिणामापरान्तनिग्रीह्यः क्रमो ळव्धपर्यवंसानः; 
नित्येषु घमिषु गुणेषु अळव्धपर्यबसानः। कूटस्थनित्येषु . स्वरूपभात्रप्रति ठेषु 
सुक्तपुरुपेघु सवरूपास्तिताः क्रमेणेवालु भूयतः. इतिं तत्राप्यळव्धपयेवसानः, शब्द" 
पुष्ेनास्तिक्रियामुपादाय कल्पित. इतिः। 
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अथास्य संसारस्य. स्थित्या गत्या च गुणेषु -वर्तेमानस्यारित, क्रमसमाप्ति 
` नवेति; अवचनीयमेततः । कथम-- अस्ति मरन. एकान्तवचनीयः--सर्वो जातो . 
सरिष्यति ? औं भो इति । अथ सर्वो सृत्वा जनिष्यत इति ९. विभज्यवचनीय- ` 
` -म्रेतत्‌;. अत्युद्तिख्यातिः क्षीणरुष्णः कुशलो -न जनिष्यते, इतरस्तु जनिष्यते। | 
तथा .सनुष्यजातिः श्रेयसी न बा. श्रेयसीत्येवं परिषष्टेःविभज्यबचनीयः ` 
- अइनः-पशुनुदिश्य श्रेयसी, देवा नृ्षींश्वाधिकृत्यनेति । ` अयन्त्ववचनीयः म्रइनः 
. संसारोऽयमन्वबानथानन्त इति । .कुशलस्यांस्ति.. संसारक्मसमा प्षिनेतरस्येति.। 
अन्यतरावधारणेऽदोषस्तस्माद्‌ व्याकरणीय एवायं प्रश्न इति ॥ ३३॥ . - ` 
भाष्यानुंबांद--यंह परिणाम-क्रम क्या है ~ . * ह १0 अतिक क 
. ३३1 जो क्षण का प्रतियोगी है (१) और परिणामावसान पर्यन्त निर्ग्ाह्म है 
वही क्रम है । सू : `` 
- --क्रम अविरल क्षणप्रंवाह-संवरूप है, वह परिणाम के अपरान्त अर्थात्‌ अवसान के 
द्वारा हीत ( अनुमित वा ९०7०९४०१ ) होता है | नव वस के अन्त में जो पुरा- ' 
` णता होती है वहं अननुभूत-क्षंणक्रमः ( २) होने पर नहीं होती । नित्य पदार्थ में भी 
` यही परिणामक्रम देखा जांता- है । Mo A 


`ˆ यह नित्यता दो प्रकार की है--कूटस्थनित्यता तथा परिणामी-नित्यता । पुरुष 
` ` में कूटस्थनित्यता और गुणों में परिणामी-नित्य॒ता है । परिणम्यमान होने पर भी जिसके 
तत्व या स्वरूप का विनांश नहीं होता है वही नित्य(३) हे. .._ 
` ` ( गुण और पुरुष ) दोनों के. ही तत्त्व का विपर्यास न होने के कारण दोनों पदार्थ 
` नित्य कहलाते हैं.) परन्तु गुणों-के. धर्म जो , बुद्धि आदि हैं. उनमें परिणामावसान.से . 
_ निर््राह्मः क्रम. पर्यवसान-छाम करता. -है.। -नित्यधर्मो -जोः गुणसमूह हैं उनमें क्रम 
पयंवसान-छाभ नहीं. करता है । कूटस्थ, नित्य _ स्वरूपमात्र-प्रतिष्ठ . मुक्त. पुरुषों की 
स्वरूपारितता भी : कम के. द्वारा ही अनुभूत होती है, : अतः वहाँ भी. वह, अलब्धपर्य- ._ 
_ वुसाने है। यह कम, शब्दपृष्ठ या. शब्दानुसारी. विकल्प द्वारा. “अस्ति? क्रिया (है, था) . 
होगा? ) का ग्रहण.कर विकल्पित होता है | 


"सृष्टि, और प्रलय के प्रवाह रूप गुणों में वर्तमान यह जो संसार है उसके परिणाम- 
_ क्रेम,कीः समासि-होती है .या-नहीं १--यह प्रश्न अवंचनीयं- है । क्‍यों १--( एक 
प्रकार काः) प्रन है जो एकान्तवंचनीय है जैसे, क्या संबं जनमें हुए : प्राणी मरेंगे १+ 
हॉ? (यह उक्त-प्रश्न का? उत्तर हो. सकता है )। . (परन्तु) सब मरे हुए व्यक्ति 
क्या जनमेंगे १::( इस प्रकार का. प्रश्‍न ) विभाग द्वारा: वचनीय है; : जैसे, प्रत्युदिंतः 
ख्याति, -क्षीणतृष्ण, कुशल पुरुष नहीं जनमेंगे, किन्तु दूसरे जनमेरो: | ही & 
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इसी प्रकार, क्या मनुष्य जाति श्रेयसी है १ इस प्रकार कहने से यह भौ विभज्य- ` 
वचनीय है; जैसे जानवरों से श्रेय हे पर देवंताओं तथां ऋषियों से नहीं । यह संसति 
( सारे पुरुषों कां संसार ) - सान्त है या अनन्त ? यह अवचनीय प्रश्‍न है, अंतः यह | 
विभाग कर उत्तर देने योग्य है, यथा--कुशलछ के ' छिए इस संसारक्रम की समाप्ति 
होती है, परन्तु.दसरो के. लिए नहीं.) अतएव यहाँ. पर दोनों उत्तरों में एकका 
अवधारण करने में दोप न होने के कारण. ( 'अन्यतरावधारणे दोपः? इस पाठ से भी 
फलतः उसी प्रकार का: अर्थ निकलता है) इस प्रकारः का प्रश्‍न व्याकरणीय है (४) | 
टीका ३३ (१) क्षण का प्रतियोगी या सत्मतिपक्ष । .जिस प्रकार बटाभाव.. 
का प्रतियोगी सत्‌ घट है, उस प्रकार, क्षणरूप काळावकाश का -निरूपक सत्‌ पदार्थ : 
ही क्षणप्रतियोगी है; अर्थात्‌ क्षण को व्याप्त कर जो धर्म उदित होता है, वही क्षणप्रति-. 
योगी है । क्षणपतियोगी वस्तु का आनन्तर्ये या अविरल भाव ही क्रम कहलाता है! , 
ये कम परिणाम के अवसान या शेप द्वारा गीत होते हैं । धर्म-परिणाम-क्रम की . 
प्रवृत्ति का आदि नहीं हे । - परन्तु योग द्वारा बुद्धि विलीन होने पर उस वुद्धिधम का. 
परिणामक्रम समात होता है; पर रजोमात्र के क्रियास्वमाव. का परिणामक्रम समाप्त . 
नहीं होता । उपदर्शन-रूप हेतु समास होने से वुद्धि आदि नहीं रहते हैं। | 
३१३. ( २.) यह.क्रम, क्षणावच्छिन्न होने के कारण अलक्ष्य होने पर भी स्थूल 
परिणाम देखकर पश्चात्‌ स्वात लौकिक दृष्टि से अनुमित होता दै | योगजमज्ञा से उसका 
साक्षात्कार किया जाता हे । शुद्ध कालांश-क्षण का क्रम नहीं है, क्योंकि. वह वस्तु 
नहीं है, एवं एकाधिक रूप से वह कल्पनीय नहीं है । धर्म की अन्यता या परिणाम | 
देखकर ही पूर्वक्षण तथा परक्षण इस प्रकार का मेद-निख्पण किया जाता है, अतः _. 
क्रम परिणाम का ही होता है, कालांश-क्षण का नहीं । क्षण का क्रम रहने से क्षण- 
व्यापी परिणाम का क्रेम ही जान पड़ता है; क्योंकि वही सूक्ष्मतम परिणामक्रम है | 
अननुभूतक्रमक्षणा पुराणता = अनुभूत या अप्राप्त; जिन क्षणों ने परिणाम क्रम को - 
प्रास नहीं किया छस क्षणा-से युक्त पुराणता कमी नहीं होती । पुराणता सदा अनुभूत- .. 
` क्रमक्षण-्युक्ता ही होती है । अर्थात्‌ क्षणिक परिणामक्रम के अनुसार ही अन्तिम 
पुराणता होती है । | 
३३ (३ ) परिणम्यमान होने. पर मी जिसके. तत्व का नाश नहीं होता, उसी का .* 
नाम नित्यपदार्थ हे । गुण तथा; पुरुष का तत्त्व नष्ट-नहीं होने के कारण वे दोनों ही 
नित्यः ई ।, परन्तु गुणत्रय परिणामी. नित्य हैं, और: पुरुष कूटस्थनित्व दै ।. परिणम्यमान 
होने पर भी- गुण गुण ही: रहता है, उसका . गुणस्वरूप तत्त्व कभी परिवर्तित या नष्ट _ 
नहीं: होता. अतः शुणन्नवः परिणामी-नित्त्यःहे। पुरुष अविक़ारी होने-से कूटस्थ नित्य है । 
स्वरूपतः पुरुष अविकारी. है,:. परन्तु-इम „कहते ह क्रि मुक्त पुरूषः अनन्त काल तक 


रहेगा । काळातीत.पदार्थ में काळ का आरोप करके ऐसा सोचा जाता है.। अर्थात्‌ इम 
`. परिणाम के आरोप के बिना चिन्तन नहीं कर-सकते हैं । अतः हम यह जो कहते हैं कि. 
` मुक्त स्वरूपप्रति्ठ पुरुष अनन्त काल रहेगा, यह वस्तुतः “क्षण-क्षण में. उसका अस्तित्व 
` रहेगा? इस प्रकार के परिणाम की कल्पना के साथः कहते हैँ-।. जिसका परिणाम केवळ 
_ सत्ताविषवक ( था, है, होगा--इस प्रकार विकल्पमात्र है, पर रकृत विक्रिया से हीन ) 
` होता है, वही कूटस्थ नित्य है । बुक 
गुणत्रय परिणामी-नित्य हैं, अतः उनकी परिणम्यमानता का अवसान नहीं होताः 
. है। परन्तु गशुणघर्मस्वरूप बुद्धि आदि में परिणामक्रम की समाप्ति होती हे | बुद्धि 
` आदि -पुरुषार्थरूप निमित्त से उत्पन्न होकर स्वकारण के (गुणों के) परिणामस्वभाव के 
कारण परिणम्यमान होते रहते हैं । पुरुघोपदृष्ट कुछ संकीणता के द्वारा सान्त अथवा 
` असंकीर्णता के. द्वारा अनन्त या : वाधा-हीन ( क्योंकि बुद्धि आदि सान्त भी होते हे 
- और अनन्त भी ) गुण-विक्रिया ही वुद्धि का स्वरूप है । पुरुष के इष्ट नहीं होने पर 
बुद्धि आदि अपने स्वरूप को खोकर अपने कारण में विलीन होते हैं | उस समय अन्य | 
` सब पुरुषों के पास शुणत्रय का स्वाभाविक परिणाम व्यवसाय तथा व्यवसेय रूप से 
` रहता है; वे गुणत्रय व्यवसायत्व के अमाव से कृतार्थ पुरुष के भोग्यतापन्न नहीं होते 
हें. । अन्य अक्कताथ पुरुष के पास शुणत्रय दृश्य होते हैं.। 


ज्ञाता का परिणाम केवळ सत्ताविषयक परिणाम की. कल्पना है, उसमें अन्य प्रकार 
- के परिणाम की कल्पना करना निषिद्ध है । : कूटस्थ पदार्थ में - सभी विकारों का निषेध 
` “करना पड़ता है । . परन्तु उसको है?--ऐसा कहना -पड़ता है। “अस्तीति घ्रव- 
तोऽन्पत्र कथन्तदुपलभ्यते ?? (क5२।३।१२); अतः “अब है, बाद में रहेगा? इस 
प्रकार की परिणामकल्पना के बिना हम शब्द से उस विषय में कुछ प्रकाश: नहीं कर 
“ सकते हें । विकल्पवृत्ति. के द्वारा चिन्तित इस परिणाम के अनुसार ही पुरुष के सम्बन्ध 
' 'में वाक्य-प्रयोग करना पड़ता है, अतः पुरुष पूर्वोक्त नित्य वस्तु के लक्षण में आता है । 


३३ (४) सभी प्रश्‍न दो प्रकार के हँ--एकान्तवचनीय,तथा अवचनीय । . एक- 
निष्ठ विषय में.: जो अरन है वही एकान्तवमवनीय हो सकता है, क्योंकि उसके किसी 
एक निश्चित पक्ष में उत्तर दिया जा सकता है । भाष्य में यह उदाहृत हुआ है । 
और जो विषय एकनिष्ठ नहीं है ( एकाधिक प्रकार के हैं ) उपर जो प्रश्‍न होता है 
वह एकान्तवचनीय नहीं हो सकता है | यथा, जिसने रोटी नहों खाई है, उससे अगर 
पूछा. जाए कि तुमने किस आटे. की रोटी खाई है ? तो यह व्याकरणीय प्रश्‍न दोगा । 
उत्तर में कहना पड़ेगा कि “मैंने रोटी ही नहीं खायी है सुतरां “किस आरे की रोरी 
मैंने खायी है? यह प्रश्न नहीं हो सकता है” | 


४५८ . ` `. पातञ्जल्यारादृशाचम्‌ . ` 


- व्याकरणीव प्रश्‍न अर्थात्‌ जो - प्रश्‍न व्याख्या के साथ स्पष्ट किया जाए; ऐसे प्रश्‍न 
के एकाधिक उत्तर, रहने से वह विभज्य-वंचनीय होता है । जैसे जो मरे हुए है 
क्या वे जनमेंगे या नहीं ? इसके दो उत्तर हैं, इसलिए यह विभज्यवचनीय है । अर्थात 
इस .प्रश्‍न का उत्तर विभाग कर देना घांहिए। क्या यह संसार या पाणिवाँका , 
जन्ममृत्युप्रवाह समाप्त होगा या नहीं--यह विभज्यवचनीय प्रश्‍न दै । क्यॉकि. इंसके 
दो उत्तर है--कुशलों का संसार समाप्त होगा; अकु्यलों का नहीं । यदि प्रन हो किं 
सारे जीव कुशल होंगे या नहीं, तो इसका भी यही उत्तर है--जो विषय में : विरक्त: ' 
होंगे तथा विवेकशान का साधन करेंगे वे ही कुशल होंगे, दूसरे नहीं । 'डुनियाँ के : 
सभी लोग कभी गोरे होंगे या नहीं ? इसका उत्तर जिस प्रकार. अनिश्चित है, और ' 
केवळ यही कहना होता है कि गोरे होने का कारण होने से गोरे होंगे,” ऊपर के 
प्ररन का उत्तर भी वैसा ही दै ! जो व्यक्ति असंख्य” पदार्थ की सम्यक्‌ धारणा न कर. 
सकने के कारण सोचते हूँ कि सभी मुक्त हो जाने से विव्व जीवद्युन्य हो जाएगा. और 
इस डर के मारे वहत प्रकार के कल्पित मर्तो में विद्वास करना हीं अच्छा मानते हं, . 
उनको .यह समझना चाहिए | । 


शानसाधन तथा वैराग्य पुरुषेच्छा की अपेक्षा करते हैं । सारे जीव ऐसी इच्छा . 
करेंगे या नहीं, यह अनिश्चित दै | दो चार आदमियों को क्लीव (नामर्द) देखकर यदि . 
` कोई आशङ्का करे कि ये लोग जिस कारण से कलीव हुए हैं उसी से सारी दुनियाँ कळीत 
हो सकती हैं और ऐसा होने पर तो डुनिंयाँ प्राणी-हीन हो जाएगी तो यह शङ्का जिस : 
प्रकार की है “सारी दुनियाँ संसारी-पुरुषों से शुन्य होगी? यह शक्का मी वेसी. है । शास्त्र | 
में कहा है-“अतएव हि विद्वत्सु सुच्यमानेपु सवेहा । व्रह्माण्डजीवलोकांनामनन्तत्वा-. 
दर्शन्यवा ॥” प्रतिसहू्च में असंख्य पुरुषः मुक्त होने पर भी वद्ध पुरुषों का अभाव | 
कभी नहीं .होगा। वस्तुतः अनन्त जीवनिवास लोको में असंख्य पुरुष मतिमुहूत्त | 

हो रहे हैं। 


` असख्य. पदार्थों का गणिततत््व यह है-असंख्य + असंख्य = असंख्य, अर्सख्य- 
असख्य = असख्यः। असख्य > असंख्य = असंख्य | असंख्य = असंख्य = अवस्य | 


इसका देठ यह है कि असंख्य का. अधिक या कम नहीं हे! अतः विश्व - .: 
संसारी पुरुघों . से : छून्य हो जाने. की शङ्का से जो पुनरावृत्तिहीन मोक्ष स्वीकार 
करने में. साहस न करते हों वे आश्वस्त हो जाएँ--“पूर्णस्य पूर्णमादाय - 
` ` पूर्णसेवावद्चिव्यतेश ॥ | 


भाष्यम्‌-शुणाधिकारकमसमाप्तौ कैवल्यसुक्तम्‌ } तत्स्वरूपमवधार्यते- ` 


केवल्यपाद-३४. 53०४ -+- ७५९. ` 


पुरुषाथेशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसव; कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा 
` ` चा चितिशक्तिरिति ॥ ३४ ॥ | 


कृतभोगापवगीणां.. पुरुषार्थशून्याचां यः प्रतिप्रसवः . कार्येकारणात्मनां. 
` गुणानां तत्‌ केवल्यम्‌ । स्वरूपप्रतिष्ठा पुनबुंद्धिसत््वाऽनभिसम्बन्धात्‌ पुरुषस्य 
'चितिशक्तिरेव केवला, तस्यां: सदा तथैवाबस्थानं कैबल्यभिति ॥ ३४॥ 

इति श्रीपातञ्जले योगशास्त्रे सांख्यप्रवचने वैयासिके केवल्यपादरचतुर्थः । 


.. भाष्यानुवाद--गुर्णों की अधिकारसमास्ति होने पर फैवल्यं होता है, यह कहा | 


. गया है; अब उसके (कैवल्य के) स्वरूप कां अवधारण किया जा. रहा है-- 
| ३४। पुरुषार्थशून्य गुणों का. प्रलय अथवा स्वरूपप्रतिष्ठ चितिशक्ति कैवल्य है | सू० 
` आवरितमोगापवगं, पुरुषार्थशून्य, कायकारंणात्मक ( १ ) गुणों .का जो प्रतिप्रसव 
` या.प्रलय है; वही केवल्य है । अथवा वह स्वरूपप्रतिष्ठ चितिशक्ति है, अर्थात्‌ बुद्धिसत्त्व 
के साथ पुनः पुरुष की अभिसम्वन्ध-शून्यता के कारण चितिशक्ति केवळ होती है ओर 
उसका इसी प्रकार का शाखत अवस्थान ही कैवल्य है । . | 
श्रीपातञ्जल योगशास्त्रीय वैयासिक सांख्यंप्रेवचन कें कैवल्यपाद का अनुवाद समाप्त । 
व्यासभाष्यानुवाद समास । ` ` ` 
टीका २४ (१ ) कार्यकारणात्मक-गुण = लिङ्ग शरीर के रूप में परिणत महदादि 
प्रकृतियाँ और विक्षतियाँ। योग-द्वारा अपने ग्रहण का ही प्रतिप्रसव होता है, ग्राह्य वस्तु का 


` नहीं । गुणात्मक ग्रहण का जो परिणाम-क्रम है, उसका समाप्तिरूप प्रतिप्रसव या प्रलय 
ही पुरुष का कैवल्य- है । 


चितिशक्ति की दृष्टि से कहने पर केवल्य होता है-स्वरूपंप्रतिष्ठ चितिशक्ति की नि 
` संगता.। अर्थात्‌ केवळ चितिशक्ति का ही रहना या बुद्धि के साथ सम्वन्धशून्य होना । 
प्रतिप्रसव या प्रलय का अर्थ है-पुनरुत्पत्तिहीन लय । बुद्धि प्रलीन होने पर पुरुष 
सदा ही केवली रहता है, यही कैवल्य है। . «४ `` । 
इम इन्द्रियग्राह्म तथा अनुमवद्राह्म विषयों कोः साक्षात्‌ जानकर भाषा से उनका 
_ . चिन्तन करते हैं। परन्तु ऐसे भी विषय हैं जिनकी प्रतिपादक भाषा है किन्तु वस्तु 
अंथवा यथार्थ विषय नहीं है, जैसे कि देश, काळ, अभाव; अनन्तत्व आदिं । व्यापित्व? 
` सत्ता? इत्यादि प्रकार के पदों का अर्थ भी वास्तव में विषय-भूलक नहीं, पर भांषा- 
मूळक-मात्र होता है। इस प्रकार के शब्दमूल अचिन्त्य पदों को या पदमूलक व्यवहार्य 
` अवस्तुविषयक विकल्प वृत्तिजात शान को अमिकल्पना ( ८००८९३६०० ) कहते हैं । 
व्यवहारयोग्य अभिकव्पना युक्तियुक्त भी होती है तथा अयुक्त भी अर्थात्‌ वस्तुविषयक 
` भी होती है तथा अवस्तुविषयक भी ।. युक्तिसिद्ध: अचिन्त्य-वस्तु-विषयक अमिकल्पना 
( rational conception ) के द्वारा पुरुष-प्रकृति. को समझना पड़ता है | 


४२० - पावञ्जठयोगदशनम्‌ ` 


श्रुति मी कहती है---हदा मनीपा सनसामिंक्ळप्तः', ( कठ २।३।९ ), अत्वीति' 
नुवततोऽन्यन्र कथन्तदुपलभ्यतते' ( कठ २1३1१२ ) । 'अवाड्मनंसगोचर? का अर्थ है 
बह पदार्थ मन का विषय न होने के कारण साधारण वाक्य से जिसका अभिधान नहीं 
किया जा सकता । अदश्य", अव्यवहाय? 'अच्विन्त्य' आदि निषेधाथक पर्दो से ही दम 
प्रधानतः पुरु्षतच्च को समझते हें । उसे “हे” कहना पड़ता है और वह अनात्म-'' 
भावद्यून्य दै तथा साधारण “अहंभाव” का मूल 'एकातमप्रत्ययसार? (.माण्डूक्य ७) है 
ऐसा भी कहना पड़ता है । न्याय्य भाषा से इस प्रकार समझना ही अमिकल्पना कही: 
जाती है । पहले पहल पुदपतत्त्व की ऐसी अमिकल्पना ( अमिमुख में कल्पना ) करते 
हैं, फिर उसे भी छोड़ने पर अर्थात्‌ क्रमशः चित्तत्रत्तियो का निरोध करने पर जो रह 
जाता है, वही निर्गुण पुरुषतत्त्व है एवं वही उसकी उपलब्धि मी है | | 
पुरुष की तथा प्रकृति की अभिकल्पना इस प्रकार करनी पड़ती है--पुच््प 
“अहंभाव? का चेतन मूल स्वरूप है, वह वड़ा या छोटा नहीं है, अणु से भी अणु या 
परिमाणद्वीन दै, निजबोधरूप है ( जिसमें निजत्व की संपूर्णता दै) अतः संपूर्णतया 
अविभाज्य, प्रथक्‌ या असंकीर्ण और एकल्वरूप है । वह कहीं पर है, ऐसी कल्पना करने 
से वह वाह्मरूप से ज्ञेय है, यह मानना पड़ेगा और पुरुष की अभिकल्पना नहीं होगी | 
प्रकृति भी परिमाण-विपय में पुरुष के समान अणु से मी अणु दै तथा वह सम्पूर्ग- . 
तया हब्य दै । स्थान ( अमुक जगह पर स्थिति ) और मान से हीन होने पर भी श्रक्ृति ` 
यद्ध होने के कारण असंख्य परिणामों में परिगत होने योग्य है । प्रत्येक पुरुष-द्वारां : 
शन-साक्षेप प्रकृति-परिणाम प्रत्येक पुरुष के पास असंख्य हें । प्रकृति के प्रकोश 
स्वभाव द्वारा इष्ट होने पर किवल में! इस प्रकार का ळक्षणवाला महत्‌ बनता है और 
वह देशातीत होने पर भी काढातीत नहीं होता है, क्योंकि वह अइंकार-भादियों में : 
परिणत हो रहा है । में! इस प्रकार का ज्ञान होने पर ही उसके स्थितिगुण द्वारा वह : ' 
संस्कार रूप से स्थित होता है। असंख्य संस्कार रहने के कारण. “अहंभाव? . का 
अनादिकालिक परिमाणज्ञान होता है, एवं, ग्राह्म के अमिमान से क्षद्र या विराट परिमाण 
का “म? है, ऐसा देशिक परिमाणशान होता है | ४ 
जो इस दर्शन को समझना चाहते हैं वे यदि 'पुरुष-प्रकृति कहीं पर हैं? स्वदेश . 
व्यापी या अब्पदेश-व्यापी हैं, अथवा “उनमें अंश-अंशी-माव है?. इत्यादि प्रकार का ' 
चिन्तन सवथा त्याज्य है यह याद रखें तो इस दर्शन को. समझ सकेंगे तथा तत्त्वो के... 
स्वरूप का अवधारण कर सकेंगे | । 
चौथा पाद समाप्त । 


` श्रीमद्‌ हारहरानन्द्‌-आरण्य-कत व्यासमाष्य की माषारीका समाप्त.) के हद हु 


._.. :प्रंथसमपरिणिष्ट . 
काळ भोर देंश या अनकाइा* 


| (-सांख्यीय दृष्टि ) 
| काळ ( [m९ ) और देश ( दिक्‌, अवकाश, 598०० ) ये दो पदाथ 
`“ विशेष रूप से विचार्य हैं, क्योंकि इन दोनों के विषय में अनेक वाद उत्पन्न हुए हैं 
` (द्र. २५२ भाष्य ) । किसको काळ और अवकाश. कहा जाता है १ जहाँ कोडे बाह्य 
: वस्तु नहीं है, उस स्थान मात्र का नाम अवकाश हे--सबको अवकाश. का लक्षण 
` इसी रूप से करना पड़ता है .। दूसरे शब्दों में: जिसको व्याप्त कर कोई भी बाह्य वस्तु 
"(द्रव्य और क्रिया ) रहती है या होती है, वह अवकाश है । उसी प्रकार जिसको 
_ व्याप्त कर कोई मानस क्रिया होती है, वह काल हे । अवकाश के लक्षण की तरह 
काल का लक्षण करने से ऐसा कहना होगा--जिस अवसर में कोइ मानस क्रिया या : 
मनोभाव नहीं. हे, वह अवसर मात्र काळ हे । बाह्य वस्तु के विषय में जो मनोभाव 
`; होता है, उसके द्वारा ही हम बाह्य वस्तु को जानते हैं अर्थात्‌ वाह्य वस्तु का ज्ञान 
` . मन में ही होता है । . इसलिए बाह्य.वस्तु अवकाश और काल--इन दो पदार्थों में है 
` ऐसा इम समझते हैं, अर्थात्‌ दैव्य, विस्तार तथा स्थौल्य इन तीन परिमांणों के साथ : . 
` कालावस्थान-रूप चतुथ. परिमाणं की कल्पना भी हम-करते हैँ । . | 
` काळ और देश शब्द अन्य अर्थ में भी व्यवहृत होता है । संहार-शक्ति का नाम 
. भी काळ है, यथा _ काकोऽस्मि लोकक्ष॑यक्कतू' ( गीता ११।३२ )। जागतिक क्रियाएँ 
` कालक्रम से प्रळय की ओरं चळ रही हैं, अतः संहार को काळ, महाकाल आदि कहा 
: जाता है। उसी प्रकार उद्भव शक्ति को भी काळ कहा जांता है। "काळ में सब _ 
` होते हैं, इस वाक्य का वही अर्थ है । लोग घड़ी के काँटों का चलन: यो सूर्यादि की : 
` गति को भी काळ समझते हैं । ये सब काळ क्रिया और शक्ति-रूप भावपदाथ हैं, शून्य 
. (अभाव) नहीं हें | 
इसी प्रकार लोग देश को भी अवकाश समझते हैं। द्रव्यं के अवयेवों का सम्बन्ध- 
विशेष ही देश है, अर्थात्‌ द्रव्य के 'एक स्थान से. अन्य स्थान? ही देश है | यह भी 


- #पुजनीय अन्थकार द्वारा प्रणीत यह प्रकरणग्रन्थ कापिलाश्रमीय पातञजढयोग- 


दशमं के अन्तर्गत एक . परिशिष्ट है । : वर्तमानअन्थसंपादक के द्वारा यह हिन्दी मै 


अनूदित होकर बिहार . हिन्दीसाहित्य :सम्मेळन की “साहित्य” पत्रिका सें प्रकाशित 
हुआ था ( वर्ष ७३, ८।३:) | सम्पादक ] । | 
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भाव पदार्थ है, क्योंकि द्रव्य के आश्रय से ही यह देशज्ञान होता है । द्रव्य का अवयब : 
शून्य पदार्थ नहीं है। ढाइबनिदस :( 1,०६८ ) कहते हैं-- Space is the. 
order of corexistences | ‘existent space’ विस्तृत द्रव्य है, द्रव्यातिरिक्त 


शुद्ध विस्तारमात्र नहीं है। वे काल को . कहते है—Time is the. order of - 
successions? | 


मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी अत्यन्धकारमय गुहा में है और उसके द्वारा 
किसी भी वाह्य क्रिया को लक्ष्य करने की सम्भावना नहीं है । उसका काळञ्ञान केसे. 
होता है ? चिन्तारूप मानस क्रिया से कालज्ञान होता है। स्वप्न में भी इस प्रकार 
एक क्षण में बहुत वत्सरो का ज्ञान होता है। मन में इतनी चिन्ताएँ उठी हैं, इस. 
प्रकार चिन्ता की संख्या से काळ का ज्ञान होता है | चिन्ता-संख्या के अतिरिक्त काल. 
और कुछ नहीं दै । सिलवष्टान ( Silburstein ) कहते है-— Our @onscious": 
ness moves along time? | । 
कालावस्थान-रूप चतुर्थ परिमाण दो प्रकार से होता दै-( १ ) वाह्य वस्तु-सम्वन्धी 
मनोभाव ( जो काळ में होता है ) के आश्रय से और (२) ब्राह्म वस्तु की काळव्यापी 
क्रिया के आश्रय से । आपेक्षिकतावादियों का Four-dimensional Continuum? . 
- कालव्यापी साकार पदार्थ है । न | 
मनोभाव के देव्य, विस्तार और स्थोल्य नहीं होते-- ^ ००३१ ( मन )- 
has no dimensions, one monad does not occupy ‘more_ or less | 
space than another’; इसलिए मन का बाह्य द्रव्य की तरह दैशिक विस्तार भी : 
नहीं है । चूँकि मन का केवळ कालिक विस्तार ही है, इसलिए मन को काळ्व्यापी _ 
द्रव्य कहा जाता है; दसरे शब्दों में, मनोभाव जिसको व्याप्त कर होता दै, - 
वह काल है । 
देश और काळ के लक्षण में यह जो जिसको व्याप्त कर - कहां गया है, वह . 
व्याप्य पदार्थ कौन है ? अवश्य ही यह कहना होगा कि वह न वाह्ममाव ( बाह्यद्रव्य .. 
` और क्रियां ) है और न मनोमाव है। यंदि वह न वाह्यमाव है और न मनोमाव है, . 
तो वह क्या है ! यंह निश्चित रूप से . कहना होगा कि वह अभावमात्र या शून्य है । 
अतएव, देश और काळ है, ऐसा कहने से उसका अर्थ होगा--उस नाम का 
अभाव या शून्य है । अभाव का अर्थ है--जो नहीं है । अतएव इस वाक्यं का अथ 
होगा--जो नहीं है, वह है? | 
_- देश या अवकाश का अर्थ है--केवळ बाह्य विस्तार ! पर, क्या केवळ विस्तार 
, कहीं है १ यह कहना:होगा.कि कहाँ भी नहीं है, क्योंकि सभी स्थान दाब्द-स्पर्श-ल्प- 
... रसःगन्ध-शुणवान्‌ द्वव्यों ( जिनसे इमछोगों को वाह्य ज्ञान होता है ) से पूर्ण हैं। यदि . 


काळ और देशः: . ` `: ` छेरेहे 


` उन द्रव्यों से शून्य केवल विस्तार रहता, तो 'केवल विशुद्धः विस्तार है, ऐसा कहा जां 

`: सकता | अतः शुद्ध विस्तार नहीं है; या वह अभाव पदार्थं है, ऐसा कहना चाहिए । 
`` काळके विषय में भी यही जानना चाहिए | - यदि ऐसा. “अवंसर' मिलता; जत कोई 
``. भी मनोभाव उत्पन्न नहीं होता,” तत्र वह . केवळ शुद्ध अवसर” नामक काळ होता. । 
पर "विशुद्ध अवसर! को जानने के लिए भी, “जानना? रूप मनोभाव उस समय रहेगा, 
.अतएवः केवळ अवसर नहीं मिल सकता । | 
इस प्रकार केवल विस्तार सी नहीं मिल सकता । उसकी कल्पना या.मानसिक 


Ei धारणा (०६४०८५ ) करने की भी सम्भावना नहीं है, क्योंकि पूर्वानुभूत किसी बाह्य 
` ` वस्तु के विना. वाह्य स्मृति नहीं होती और स्मृति न होने से बाह्य कल्पना भी नहीं 


होती, क्योंकि कल्पना उत्तोलित एवं सजित स्मृति है। उसी प्रकार मनोभाव की 

. कल्पना करने में भी उस समय कल्पना करना” रूप मनोभाव विद्यमान रहेगा, अतएव 

_ मनोभावहीन अवसर की कल्पना कैसे की जा सकती है १? . 

| । यदि. यह कहा जाए कि काळ और देश एक -प्रकार का ज्ञान है और ज्ञान 
रहने से शेय वस्तु भी रहेगी, अतएव देश और काल वस्तु हँ, तो. यह आंशिक सत्य 
है । -काल और देश ज्ञान तो हैं, पर ज्ञान होने से ही उसका वास्तव विषय रहेगा, 


१. भोतिक विज्ञानी भी ऐसा ही कहते हैं । उनका व्यवहाय काळ केवळ एश्वी' . 
ही गति. हे, आर कुछ नहीं हे-- Time and Space and many other . 
quantitie such as Number Velocity, Position, .Temperature 


 . ete: are not things. ( Watson's Physics, p. 1) 


आइनस्टाइन ( अंश) ) भी कहते हैं-—“ According to the general 

| theory of relativity, the geometrical properties of space are not 
independent but they are determined by matter. Thus we Gan . 
draw conclusions about the geometrical structure of the universe ' 
only if we base our: considerations on the state’ of the matter as 


CE being something that is known.” “In ‘the first place, we entirely 


“ shan the ‘vague ‘ word ‘space, of which, we must’ honestly 
acknowledge we cannot ‘form the slightest conception and we 
| replace it by motion ‘relative to a practically rigid body of 
reference.” अन्यन्न- Space without ether is unthinkable ( Relativ- 
ity, Chapter 32 and 3) | इन छोगों का 595०७ ईथर हे; झून्य 80808 


नहीं हे । हब स्पेन्सर ( [1९7९7 9९०८९1.) भी. काळ को 9९quence ० . 
even मात्र कहते | | र 


४२४ पावक्षलय़ोगदर्थनम्‌ 


ऐसी बात नहीं है! ज्ञान अनेक प्रकार के होते हैं 1 सर्व प्रकार के शान को वात्तव -' 


विषय नहीं रहता । “अभाव? इस शब्द को सुनकर एक प्रकार का ज्ञान होता है, पर... 


क्या अभाव' नामक कोई वस्तु है ? सब वस्तु का अभाव ही शुद्ध अमाव है । अमाव”.. : 


इस शब्द का श्रवण ज्ञान वास्तव है, और उसके अर्थ के बिषय में भी जो एक अकार का ... 
ज्ञान होता है, वह भी एक वास्तव मनोभाव है । पर, जिस प्रकार घट, पट आदि विषय | 


बाह्य रूप से मिलते हैं या इच्छा, द्वेष आदि विषय मन में मिलते हैं; उस प्रकार अभाव... , 
नामक विषय कहीं भी नहीं मिळता । वहं विकल्प नामक शान का उदाइरण दे | 


यहाँ ज्ञान के तत्त्व पर भी कुछ कहना आवश्यक है, अन्यथा देश-काळजञान _ .. 


कैसा है, यह समझ में नहीं आएगा । हम चक्षुकर्णादि से बाह्म रूपादिविषय को जानते 


हैं और आम्यन्तर इन्द्रिय मन से मनोभाव है या हो रहा है, वह जानते हैं । केवळ". 
' एक-एक इन्द्रिय से जो विशुद्ध रूपया शब्द या केवळ एक मनोमाव का ज्ञान होता. . ... 
है, उसको आलोचन शान कहते हैं। मान लीजिए कि आपने नीळ रूप देखा | चक्षु 


से उसका नील? यह नाम और अन्यान्य गुण नहीं जाने जाते । चक्षु से नाम-जाति- हर 


शान-हीन नीळ का ही ज्ञान होता हे | अन्यान्य इन्त्रिय-ज्ञान के विषय में भी वही . . ' 


. बात जाननी चाहिए । नीळ को देखने के वाद उसका नाम नील है, वह रूपजातीय 
है इत्यादि अन्यान्य इन्द्रिव-शान अमिकल्पन-रूप मानस व्यापार ( Coriception ) 
से एकत्रित होकर यह जो ज्ञान होता है कि वह नीळ नामक रूप है? इस ज्ञान का 


नाम है--विज्ञान या चित्तवृत्ति | विज्ञान दो प्रकार का है--( क ) साक्षात्‌ या प्रत्यक्षः" - 
विज्ञान ( Perception and Consciousness ) और ( ख ) चेत्तिक विज्ञान . i 
( Conception ) । वाह्य प्रत्यक्ष और अन्तर का अनुभव ये दो ही प्रत्यक्ष विज्ञान _ : 


हैं यह Perception है | External perception आर Internal perception | 


` प्रत्यक्ष के ये दो प्रकार हें । इनमें Consciousness को internal perception 
` कहा जाता है। , 


साधारण मनुष्यों का यह विज्ञान शाब्द पदार्थ ( ०7०४ ) से होता है । पद 

का अथ ही पदार्थ है, यई अच्छी तरह से जानना चाहिए । चित्त की अनेक शक्तियां . 

से जो मिलित ज्ञान होता है, वही विज्ञान है । बाव्दज्ञानहीन वधिरों का भी विज्ञान : 

__ सामान्य रूप से होता हे, पर नामजातिवा'ची . शब्दथुक्त शुक्त पदों की सहायता से भाषाविद्‌ _ 
मनुष्या. का यह ज्ञान. ग्रकृष्ट रूप से. होता दै। उनमें हट और अहृष्ट विषय का. जो 
यथार्थ ज्ञान है, वह प्रमाण है ।- इन विषयों कां अयथार्थ ज्ञान या एक का अन्य ज्ञान 
विपयय या भ्रान्त ज्ञान है। जब इम किसी ज्ञान को श्रान्त समझते हैं, तव उसको 


.. छोड़ देते हैं, और उसका व्यवहार भी नहीं करते! यही कारण है कि सत्यज्ञान होनें ' 
`` से विपर्यय की व्यवहार्यता नहीं रहती । 


कालूऔर देश. . `. ३२५ 


एक अन्य प्रकार-का भी विज्ञान है, जिसका नाम बिकल्पंहै । देश और काठ इन . 


है ~ : दो पदों का अर्थज्ञान इस विकल्पज्ञान का उदाहरण है । इसलिए, इन दोनों पदार्थों को 
5. समझने के लिए विकल्प विज्ञान को अच्छी तरह जानना होगा । योगसूत्र कहता है-- . 
,.... . दाव्दज्ञानानुपाती वस्तुझून्यो विकल्पः' (१1९), अर्थात्‌ जिस शब्द का वास्तव में कोई ` 


. विषय नहीं है ऐसे शब्द को सुनकर जो विज्ञान होता है, उसका नाम विकल्प है । 
', कार्वेथ रीड (. Carveth Read ) कहते हे- We have concepts represen" 
हः ting nothing, which have perhaps been generated by the mere - 
force of grammatical negation, ( Logic Deductive and Inductive; 
` उरत; ९००; ७. 306; ) । ऐसे ८००८९६ से जो empty conception होता धि 


"`` है वही यह विकल्पविज्ञान हे | यथा--अभावशब्द को सुनकर जो विज्ञान होता है, _ 


वह विकल्प हे ।. यह एक प्रकारं का भ्रान्तिज्ञान तो है, पर यह. साधारण भ्रान्ति- ' 


`. विशनः की तरह नहीं है | साधारण भ्रान्तिज्ञान का उदाहरण रज्जु में सपज्ञान है उस 


भ्रेम-की निवृत्ति होने पर उसका पुनः व्यवहार नहीं होता ।: पर, अभाव शब्द का अर्थ 
, ` यद्यपि कुछ भी नहीं» तथापि. भाषा में उसका सर्वथा व्यवहार होता है, और उससे 

... अनेक तथ्यों का ज्ञान भी होता है । वस्तुतः विकल्प-विज्ञान यदि न रहे, तो भाषा- 
व्यवहार ही नहीं. रहता । इसे समझने के लिए कुछ भाषा का तत्त्व भी समझना 


` -. ` चाहिएः। स्वर और व्यञ्जन वरणो से.गो, मनुष्य आदि पद रचित होते हैं। पद दो ` 
` ` प्रकार के होते हैं-कारकार्थक ( [७1० ) और क्रियार्थ ( ५७४ ) ` । ( विशेषण के 


_ साथ) विशेष्य पद कारकार्थ है । वह कर्त्ता, कर्म, अधिकरण आदि कारकया क्रियान्वय: 

- अथवा किसी कर्म के निष्पादक की तरह व्यवहृत होता है । क्रिया पद से कारक. 
किसी प्रकार कोई . क्रिया .( या अक्रिया ) कर रहा है, ऐसा बोध होता है । कारकार्थ 
और क्रियार्थ पद के योग से वाक्य वनता है । : जैसे--“राम है? यह एक वाक्य है। | 
इसमें राम? कारक हैं और है? क्रिया है । ऐसा वाक्य ही हमारी भाषा है | 


३। पद्‌ मावार्थक या अभावाथक होते हैं । “अन्त? यह एक मावार्थक पद है और 
- अनन्त” यह अमावार्थक हैं; है? यह भावार्थक है, “नहीं. है? यह अभावार्थक है. । 


| २. यह कहना अनावश्यक है कि संस्कृत का व्याकरण मूलतः. वेज्ञानिक प्रणाली 
से रचित हुआ हे, अतः.इस पद का नाम क्रिया. रखा गया हे । पाश्चास्य Verb 
शब्द का घातुगत अर्थ:क्रिया' नहीं होने पर भी वस्तुतः वैयाकरणों को ३०४४९, 
passive, transitive ( सकमेक ), intransitive ( अकमैक ) रूपों से जो विभाग 
`. करने पड़ते हैं, उनसे क्रिया और अक्रिया का बोध होता हे, अतः १/८ भी अर्थतः 
., क्रियावाचक शब्द होता हे । - | 


४२६ पातजरुयायदराचम्‌ 


अमावार्थक पद्‌ की रचना नञ्‌ (या अ.) के योग से की जाती है | पर, नज्‌ का. 
अर्थ समी स्थलों में पूर्ण अमाव नहीं है । अज्ञान का. अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं दै, 
बल्कि विपरीत ज्ञान दै । यहाँ घटामाव है? इसका अर्थ सम्पूर्ण अभाव नहीं, प्रत्युत . 
घट छोड़कर वायु आदि. हैं, यह अर्थतः . लब्ध होता है । इस प्रकार इम अभाव से - 
अनेक स्थळों पर अन्य एक भाव पदार्थ को समझते. हैँ; “भावान्तरमभावो हि कयाचित्तु 
व्यपेक्षया ॥ नञ्‌ से जहाँ अस्प, मन्द आदि वस्तुघर्म समझे. जाते हैं, वहाँ नभ-युक्तः” 
पद्‌ सब धर्मों का अमावपरक नहीं है, यह जानना चाहिए ।-जहाँ सवधर्मा का निषेध 
होता है, वहीं नन पूर्णतः अमावार्थक है । | 
सम्पूर्ण अमावार्थक पद्‌ या वाक्य से मन में.जो विज्ञान होता है, वह विकल्प है । 
यह देखने से आश्‍चर्य होता है कि भाषा में कितने ही विकल्पज्ञानो का व्यवहार . 
होता है । पव॑त है?-यह कहा जाता है । पर्वत कत्तु कारक; 'है? उसकी क्रिया है। ' 
पर पर्वत “हे? नामक कोई क्रिया करता नहीं है | यथार्थ वात यह है कि पर्वत को जान -' 
रहा हूँ, या जाना, या जान सकता हुँ-इसको उस प्रकत अर्थहीन वाक्य से कहा जाता .. 
है । पर्वत नहीं जा रहा दै? यह वाक्यार्थं भी अभाववाची है था विकल्प ज्ञान का. : 
उदाहरण है । क्रिया को भी कारकार्थ किया जाता है, जैसे अत्ति? इस क्रिंवा-पद को 
“सत्‌? किया जाता है । पुनः सत्‌ इस विशेषण पंद को सत्ता? इस विशेष्य पद में परिणत 
किया जाता है। सत्ता सत्‌ का भाव? या भाव का भाव”, ऐसा वास्तव अथंहीन . 
वाक्य है; इसलिए उसका ज्ञान विकल्प है । ऐसे सामान्य मात्र पदों ( Abstract .: 
६९7०५ जिनका वास्तव अर्थ कुछ नहीं है ) का ज्ञान विकट्प-विज्ञान है । सामान्य पदों 
( Common terms ) का मी व्यक्ति-समाहार (0८00£0700) रूप जो अथ है, बह ` 
भी विकल्प है | जैसे--मनुष्य शब्द सामान्यार्थक है ।. उसका अर्थ है--मनुष्यों का - 
गुणसमूह या -मानवत्व; इसका अर्थ असंख्य मनुष्य भी होता है |. यह दूसरा अरथः: ` 
ज्ञान विकल्प हे । क्योंकि असंख्य मनुष्यों का ज्ञान संभव नहीं हे । इस प्रकार पदाथा 
को लेकर भापा-व्यवहार में सदैव विकल्प का व्यवहार होता है]. . - 4 
४। देश, ओर काल ये दो पदार्थ भी उसी प्रकार व्यापी विकव्पशान ही हैं साधारण ' 
वाह्य द्रव्यो के ज्ञान के साथ विस्तार धर्म का ज्ञान सहभावी है । विस्तार पदार्थ को 
विस्तार नाम देकर वाद मं कल्पना से उसका -एथककरण करके जो 'कहा जाता है कि 5 
वहाँ वित्तारमात्र है, और बाह्यद्रव्य नहीं दै? यह “विशुद्ध विस्तार” या अवकाश है । इस 
प्रकार असाथ्व को साध्य समझकर, अविनाभावी को विनामावी समझकर, अकल्पनीय 
, को कब्पनीय समझकर वाक्य से लक्षण किया जाता है-जहाँ कुछ नहीं है, वह अवकाश? 
` (देश ) दे। अतएव यह अवस्तुवाची विकल्पंन है या यह अवकाश विकव्पज्ञान 
`. हैं| काल भी उसी प्रकार का दै । मानसक्रिया के अभाव का विकल्पन कर हम समझते 


काल बोर देश... ` `. ४२७ 
» हैं.किजो क्रियाहीन अवसर मात्र दै, वही काल है.। क्रियां-वियुक्त अवसर अकल्पनीय 
` असंभव पदार्थ है। कोई क्रिया या ज्ञान नहीं हो रहा है,:ऐसे अवसर की. धारणा. 
` -- करना संभव और साध्य नहीं है । इस प्रकार कोळ और. देश ये दो पदार्थज्ञान शब्द- 


`- ` ज्ञानानुपाती वस्तु-ून्य विकल्प-शान सिद्ध हुए । 


, पहले ही कहा. गया है. कि हम प्रायः अभाव-पदार्थ का व्यवहार भावान्तर में 
करते हैं। यद्यपि काल ओर अवकाश इसी प्रकार अभाव . पदार्थ हैं, तथापि अनेक 
थलों पर उसका व्यवहार भाव-पदार्थ की तरह भी हम करते हैं। “मुझको बैठने के 


` लिए थोड़ा अवकाश दीजिए” कहने से वहाँ अवकाश से कुर्सी आदि भाव. पदार्थ 
.... समझे जाते हैं; पूर्णतः अमाव पदार्थ नहीं समझा जाता,। “थोड़ा-सा अवसर मिलने 


`. परः वाक्य से विशेष कर्म की निवृत्ति समझी जाती है, सर्वकर्मों की निवृत्ति नहीं । जहाँ 

= ` केवल कुर्सी आदि और घडी के काँटे का चलन आदि अवकाश ओर काल के.अर्थ 

` हैं, वहाँ वे भाव पदार्थ हैं । चूँकि काळ और अवकाश इस प्रकार दृय थक होते हैं, 

_ अतः उनके अर्थबोध में अनेक अपक्ववुद्धि व्यक्तियों की बुद्धि भ्रान्त हो जाती है । 

: वे-एकत्रार भावार्थक और फिर अभावार्थक के रूप में कांळ और अवकाश ( देश ) को 
 लेकरभरान्त होते हुँ। `... 

` ५] हम भाषा-व्यवहार में इस काळ और अवकाश-रूप विकल्पज्ञान का सदैव व्यवहार 

करते. हैं । वास्तव. और अवास्तव क्रियां-पदों का व्यवहार तीन कालों के साथ योग कर 


`. ` हम करते हैं। काळ का भी तीन कालों में ( है, था, रहेंगाः-इस प्रकार ) व्यवहार 


- करते हैं | स्थानमात्र या अवकाश भी किसी एक स्थान में या सब स्थानों में है, ऐसा 
हम कहते हैं] इस अवकाश और काल को लेकर ही. अधिकरण कारक की कल्पना 
. की जांती है । है? कहने से कहाँ और किस काल में है, यह भी वक्तव्य होता है | 
कहाँ? ओर “किस काल में? ये दो पदार्थ अन्यान्य अभाव पदार्थों की. तरह वास्तव भी 
होते. हैं, अवास्तव भी | जब कहा जातां है इस देश में है?, तब जहाँ अन्य भाव पदार्थ 
“के साथ पूर्वापरता-सम्बन्ध समझा. जातां है, वहाँ वास्तवं ज्ञान है, विकल्प ज्ञान नहीं | 
पर जहाँ अवास्तव अधिकरण या अधिकरणमात्र वक्तव्य होता है, वहीं वह 
विकल्प-ज्ञान होता है । सभी द्रव्य अपने आप में हैं, कोई किसी का आधार नहीं है !3 
-- ३; काळ ओर देश. वास्तव आधार नहीं हं, विकल्पित आधार हैं । "Time 
and Space are not containers, nor are they contents they are 
; Variants.’ ( Dr. W. Carrs Relativity ) Minkowoski कहते हँ— 
वि Henceforward space in itself and .time in :itself as independent 
things must-sink into mere shadows .। जड़ विज्ञान के उच्च सिद्धान्तों का 
अनुकरण कर ऐसी नई बात :कहने' पर भी यह प्राचीन दार्शनिक सिद्धान्त हे। 


४२८ पावञ्जलयोगदशनम्‌ 


3 हि 


जल और पात्र का संयोगविशेष रहने पर उसको. ही आंधार-आवेय-सम्वन्ध कहा जाता | 


हे । झून्यरूप देशाघार और कालाधार ही विकल्प ज्ञान हैं | द्रव्य के परिमाण के साथ ' 


उस आधार के. परिमाण को समान समझा जाता है; अतएव यह समझा जाता है 
कि द्रव्य रहने से वह आधार नहीं है या शूत्व है । अर्थात्‌ 'क-परिमाण द्रव्य रहने से. 
यदि वहाँ 'को--परिमाण अवकाश है, ऐसा कहा जाए तो द्रव्य के अतिरिक्त के. .. 
परिमाण-ञ्चन्य हे या क” परिमाण-रूप अन्य कुछ नहीं हैं, ऐसा कहा जाएगा । | 
६ द्रव्य के परिमाण का नाम अवकाश या 99००6 नहीं है, वह अवयत्रौं की संख्या .. 
है । द्रव्य का जो आकार है वह अवकाश या अवसर नहीं है. आकार का अथ जव : 
ज्ञायमान द्रव्य या अन्य द्रव्य की सत्ता है तव उसके साथ अवकाश या काल का सम्बन्ध `. 
नहीं है । आकार का यह पहला लक्षण गुण का निषेघक है; दूसरा लक्षण भी.वैसा ही. . 


है, क्योंकि वह अन्य द्रव्य से सम्बन्धित बात है । जिस वस्तु के विषय में वह कहा जा . ` 


रहा है, उसमें वह नहीं है-ऐसा कहा गया है तथा उस स्थान में अन्य द्वव्यों के रहते. - 
का निषेधमात्र किया गया है । क. 
अधिकरण कारक का प्रयोग करके भाषा-व्यवहार करने पर . अनेक विकल्पों का . 
व्यवहार किया जाता है | चूँकि भाषा-युक्त ज्ञान सबिकदप ज्ञान है, अतएव वह ज्ञान 
मिथ्यामिश्रित है । जब तक भाषा से चिन्ता की जाती रहेगी तत्र तक बिकव्प रहेगा : 
ही; निर्विकल्प-ज्ञान होने परं ही सत्य ज्ञान होता है ।. वह कैसे होता है, योग-शात्र में | 
ह्‌ विद्वत है ( १४८ योगसू० द्र० ) । । 
७ | हम वर्तमान काळ को अतीत और भविष्यत्‌ का मध्यस्थ समझते हैं। `. 
अतीत और भविष्यत्‌ जब अवत्तेमान पदार्थ हैं (या नहीं हैं) तब उन दोनों का _ `` 
मध्य? कहाँ से आएगा ? 'अतीत और अनागत हैं? कहने पर ( तब तो वे वचमान 
` ६, ऐसा कहा गया ) यह भी कहना होगा कि अनागत के अव्यवहित वाद में ही. `: 
अतीत है | दोनों के बीच में यदि व्यवधान नहीं है, तो वत्तेमान कहाँ रहेगा? . 
पुनः सोचना चाहिए कि वर्तमान काळ का परिमाण कितना है ?.यदि.कंहा जाए, : 
वह क्षणमात्र है? तो पुनः प्रश्‍न होगा-क्षण का परिमाण कितना हे! उत्तर में कहना होगा ... : 


Zeno of. 165 ने जो 1207000£ या समल्याएँ कही थीं, उनसे एक य £ 
`यदि यह कहा जाए कि सभी द्रब्य अवकाश सें रहते हैं, तो अवकाश सी. अवकाश .. 

में रहेगा; यह दूसरा अवकाश भी अन्य अवकाश्च में रहेगा, और इस प्रकार ... 

अनवस्था-दोप होगा (If all that is, is in space space must be in space 
and 80:00 @d ४७/2८८८॥८ ) । आधारभूत शून्यरूप विकव्पज्ञान के विषय 
' को सद्‌ समझने की -असंगतता इस समस्या से दिखाई गइ 


काल और देश... ४२९ 


` कि यह अत्यन्त क्षुद्र : परिमाण है; इसका परिमाणः इतना अल्पे दै: कि. इसका पुनः 


. ` विभांग.नहीं हो: सकता । पर, अविभाज्य परिमाण नहीं है और वह कल्पनीय भी . 


` नहीं है; अतः यह कहना होगा कि वह अनन्त सूक्ष्म परिमाण”. है। परिमाण को 

यदि अंनन्त सुक्ष्म कहा जाए, तो वह शुन्य हैया नहीं है, अतः वत्तमान, अतीत ओर | 

. अनागत काल नहीं हैं । वे (तीन काल) केवळ उन-उन शब्दों के द्वारा विकल्पज्ञानमात्र 
' हे | इसलिए. व्यासमाष्यकांर ने कहा है--“स खल्वयं कालो वस्तुझून्यो. बुद्धिनिर्माण 

__ . .वाव्दज्ञानानुपाती लोकिकानां व्युत्थितदशनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते’ (२।५२)-¬ ` 

` ` अर्थात्‌ यह काल वस्तुझून्य, बुद्धिनिमाण, शब्दशानानुपाती और व्युत्थितद्दृष्टि लौकिक 
` व्यक्तियों द्वारा वस्तुस्वरूप की तरह अवभासित होता है । ' 


। हम काळ और अवकाश का परिमाण अनन्त . समझते हैं | इसका प्रकृत 
` अर्थ है-वाह्य वस्तु किसी स्थान में नहीं है? इस वाक्य का तथा मनोभाव नहीं था 
और नहीं रहेगा? इस वाक्य का जो अर्थ है, उस अथं की अविन्तनीयता । बाह्यज्ञान 


' हो रहा है, अथच बह शब्दस्पर्शादि पाँच ज्ञानो के द्वारा नहीं हो रहा है, ऐसी चिन्ता - 


सम्भव नहीं है । 'चाहे कितनी ही दूर, कितना ही खाली स्थान, कितना ही शून्य की 
चिन्ता क्यों न की जाए, किसी न किसी प्रकार का रूप-कमसे कम अन्धकार--वहाँ 
रहेगा. ही; अतएव वहाँ व्यासिज्ञान भी रहेगा। चूँकि वास्तव धम का अभाव कहीं 
भी नहीं होता ( उसकी अचिन्तनीयता के कारण) इसलिए हम बाह्मगरुणक द्रव्य को 


थि असाम कहत ह और उसके सहगतरूप में विकल्पित 'विस्तारमाच को ( या अवकाश 


*.. को ) असीम (जिसमें सीमा का अभाव है) समझते हैं | उसमें सीमा चिन्तनीय पदार्थ 

` है और अभाव अचिन्तनीय पदार्थ है:। इसलिए, असीम पद का अथ एक.विकल्प ज्ञान 
हे ( Infinity is not the affirmation of space but its disappearance ) | 
उसका वास्तव बाह्य विषय नहीं है । 


इस प्रकार हम काळ को भी अनादि और अनन्त कहते हैं। यदि कोई क्रिया या 

` परिवर्तन नहीं होता, तो किसी ज्ञान कां भी परिवर्तन नहीं होता । ऐसा होने पर जिन 

` “पदों से काल का-बिकब्पञ्चान होतां है, वे पद भी नहीं रहंते, अतः काळल्प विकल्पज्ञान 

भौ नहीं होता । पर, क्रिया है और जो रहता है उसका अभाव. कभी नहीं. होता, 

इसलिए क्रिया का. अभाव चिन्तनीय नहीं हे । बुद्धि या शान-शक्ति की क्रिया या... 

. परिवर्तन का' अर्थ है--एक-एक,खण्ड-सण्ड ज्ञान । ज्ञान और सत्ता अविनाभावी . 
` हैं| इसलिए हमको यह सोचना और कहना पड़ता-हें कि ज्ञान वा सत्ता परिवत्तमान 

रूप में या अवस्थान्तरता-प्राप्यमाण-रूप में विद्यमान हैं; अर्थात्‌ सत्‌ पदार्थ था और | 

- रहेगा, हमछोगों को भाषा-व्यवहार पूवेक ऐसा सोचना पड़ता है। | | 


ट ; 


४३०  पातञ्जल्योगदशनम्‌ 


मानस सच्च या स्थिर मानस द्रव्य तथा मानस क्रिया का अभाव कल्पनीय नही. - 
हो सकता, इसलिए हमलोगों को यह कहना पड़ता है कि मानस द्रव्य क्रिया-के द्वारा 
अवस्थान्तरताप्राप्यमाण होकर “था? और रहेगा? | क्रिया और स्थिर -द्रव्य-सम्मन्धी ` 
इन दोनों पदों (था? और रहेगा?) के अर्थ को परिमित. करने का हेतु नहीं होने के 
कारण (अर्थात्‌ कब तक था और रहेगा--इसका निर्धारण नहीं होने के कारण ) इम ' 
कहते हैं 'काळ अनादि और अनन्त दै” । दूसरे शब्दों में मनोद्रव्य का और मनःक्रिया | 
का अमाव अचिन्तनीय होने के कारण, उसका अधिकरण-रूप वैकल्पिक सतपदार्थ जो 
काळ है, उसके भी अभाव की चिन्ता न कर सकने के कारण इम कहते हे काल. 
अनादि तथा अनन्त है । इससे यह सिद्ध होता है कि यद्यपि काळ अभाव है तथापि 
विकल्प के द्वारा उसको एक भावपदार्थ की तरह हम निश्चित करते हैं और कहते हैं... 
कि वह अन्य भावपदार्थों की तरह चिरकाळ से था और चिरकाल तक रहेगा] . 9. 

९ | जैसे ज्यामिति शास्त्र के विन्दु-रेखा आदि. पदार्थ वैकल्पिक हैं, पर उनको लेकर . :. 
जो युक्ति की जाती है, वह यथार्थ है क्योंकि उससे क्षेत्र-परिमाण सम्बन्धी व्यवहार सिद्ध. 
होते हैं, ठीक उसो प्रकार वैकल्पिक देश और काळ पदार्थ से भी अनेक यथार्थ विषयों ' : 


का शान सिद्ध होता है ): हम उत्पत्ति और लय सदा: देखते हैं, परन्तु उसके पीछे जो. .. 


अनुत्पन्न भाव है या रहेगा, उसको देशकाल-युक्त अमिकल्पना से समझते हैं | शान्द: 

. पद या वाकय से ही हम पदजात अर्थ-विज्ञान-रूप अमिकल्पना करते हैं; यही कारण है. . 
कि उसमें विकल्प मिश्रित रहता है । अनुत्पन्न, निर्विकार, निराधार, अनादि, अनन्त, ` 
अमेय आदि पदों का अर्थज्ञान वैकल्पिक है, पर उनसे हम सत्य पदार्थों की अमि- 
कल्पना करते हैं। इसलिए भाषायुक्त सभी सत्यज्ञान विकल्पमिश्रित या व्यावहारिक . 
होते है, अर्थात्‌ किसी की तुलना में वे सत्य हैं ( अनापेक्षिक नहीं )। जब देश ओर ... 
काल शुन्य हैं या वाकमात्र हैं, तब उनके आश्रय से जो सत्य प्रतिशात होते | 
अवश्य ही व्यावहारिक सत्य होंगे । 


हम अपने अवस्थान-परिमाण आदि के ज्ञान के अनुसार अन्य द्रव्यॉ के अवस्थान- - 
परिमाण आदि जानते हैं। अतः विमिन्न-भवस्था-सापेक्ष ज्ञान विभिन्न होते हैं । `. 
“एक अवस्था में अवस्थित व्यक्ति का ज्ञान उसके लिए. सत्व प्रतिभात होने पर भी भिन्न . . 
अवस्था में अवस्थित व्यक्ति के लिए वह ज्ञान - सत्य नहीं भी हो सकता । कोई व्यक्ति 
किसी के पूर्व में है, यह सत्य है; पर वह अन्य किसी. के पश्चिम में है, यह मौ सत्य 


“ ४, यहाँ ये शब्दार्थ ज्ञादब्य हें । पदार्थ = पद्‌ का अर्थमात्र = भाव नोर अभाव । 
भाव = वस्त रू द्रव्य । द्रव्य दो प्रकार के हँ---स्थिर हब्य या. सत्व ओर क्रिया या : 
.प्रवहमाण सत्ता । त 1 क 


कार ओर देश -.-- चकष - 


है । ऐसे आपेक्षिक सत्यो को लेकर व्यवहार चल रहा है । . देश और कालः को. लेकर 
“जो. कुछ सत्य भाषण किया जाता है, वह इस प्रकार व्यावहारिक सत्य है । दार्शनिकों 
- के लिए सत्र परिद्श्यमान और अनुभूयमान आपेक्षिक सत्य है ।* 


१० | पहले कहा गया है कि विस्तार नामक ययाथ ज्ञान के आश्रय से देश और 
काल पदार्थ को माना जाता है । अतः विस्तार-शान का तत्त्व विचार्य, है । भाव या वस्तु 
या द्रव्य दो प्रकार के होते हँ--( १ ) स्थिरःसत्ता और ( २) प्रवहमाण सत्ता या 
क्रिया । जिन द्रव्यों का परिमाण या अवस्थान्तरता लक्ष्य नहीं होती, वे “स्थिर सत्ता? 
` हैं ज्ञानेन्द्रिय के शब्दादि प्रकाइय विषय यदि वैसा ( अर्थात्‌ एक ही प्रकार का ) 

मालूम हो, तो वे स्थिरसत्ता हैं, ऐसा जान पड़ता है । गवाक्ष से आगत एक खण्ड 
ˆ गोलाकार आलोक को हम स्थिर सत्ता समझते हैं । शब्दादि को भी वेसां ही 'पमझते | 
. हैं। कमेन्द्रिय द्वारा 'चाल्य द्रव्य को भी वैसी स्थिर सत्ता समझते हें । चालन करने 
` के लिए शक्ति का .व्यय करना पड़ता है । हस्तादि कर्मेन्द्रियों में जो बोध है, 
` उससे उस शक्ति-व्यय का ज्ञान होता है । किसी द्रव्य को चालन करने में यदि 
'शक्तिव्यय की सम्भावना हो, तो उस घास्य द्रव्य को स्थिर सत्ता समझते हँ । प्राण 
या.शरीरनिष्ठ जो बोध-शक्ति है, उससे जो उपश्लेष-बोध ( कठिन, तरल आदि जडत्व 
का बोध ) होता है, ताहश बोध्य द्रव्य को मी स्थिर सत्ता समझते है । उन त्रिविध 
बोध-शंक्तियों का मिलित कार्य होने के कारण, वे प्रकाश्य-चाल्य-जाड्य गुण :जिस द्रव्य 
में मिलित रूप से बुद्ध होते हैं, उस द्रव्य को उत्तम स्थिरसचा समझते हैं। , 


__५, दांशनिकों की दृष्टि में ऐसा होने पर भी बैज्ञानिक उसे वेसा नहीं समझते 
_ थे । चैज्ञानिक 52८6 और "¡०6 को अनापेक्षिक व्यंवहाण पदार्थं समझकर 
` सत्यभाषण करते थे। आधुनिक आपेक्षिकता-बाढ ( Theory of Relativity.) 

इस दृष्टि की आन्ति दिखाता हे । उसके द्वारां गणित की सहायता से अनेक व्यव- 

` हारसव्यों की अलीकता दिखाई जाती है ओर देश तथा काल-संवन्धी साधारण-प्रज्ञा 
«की धारणा कितनी असंगत हे, इसको इस रूप से दिखाया जाता है कि वह सहज: 

- ज्ञान के लिए. दुश्चिन्त्य हो जाती है; पर एक बार समझ लेने से वह बहुत उच्च 
नहीं हे, ऐसा परिज्ञात होता हे । आंकार, गति आदि अवस्था के अनुसार बाह्य वस्तु 

` का ज्ञान प्रत्येक प्रकार के दर्शक के निकट विभिन्न प्रकार का होता हे । सभी अपनी 
- दृष्टि को सत्य समझते हैं । विभिन्न दर्शकों की स्वकीय गति आदि" अवस्था-भेदों के 
. अनुसार दृष्टि की विभिन्नवा . होने पर भी, जो. सब के. लिए सत्य, होना: : चाहिए, 
 तादेश चिन्न: का अङ्कन आपेक्षिकतावाद:गणित से.करता है । अङ्कसमावेश को. छोड़कर 

. आपेक्षिकतावाद के सत्य कभी भी द्रव्यरूप में गोचर होने के योग्य नहीं: हैं 1... . ': . 
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इस वाह्य स्थिसत्ता के अतिरिक्त मानसिक. स्थिरसत्ता भी है । सुख-दःख-मोहृ : 
नामक मन की जो अवस्थावृत्तियाँ दै--जो शब्दादिशान के साथ मिलित और अपेक्षा- `. 
कृत स्थायी रूप से रहते हैं, उनको भी स्थिरसत्ता समझते हैं। सबसे अधिक स्थिरसत्ता ` 
है-अहंभाव? । अहंभाव का ज्ञान ( सत्र ज्ञान-क्रियादियों शक्ति को लेकर अहंभाव का... 
जो योध होता है, वह ) अन्य सव ज्ञानो में एक रूप ही ज्ञात होता है, तथा वद्द उन. :. 
सवां का ज्ञाता है, ऐसा बोध होता है, इसलिए यह अहंभाव अत्यन्त स्थिर सत्ता है 1. . 


द्वितीय यकार का द्रव्य क्रिया हे । जिसमें अवंस्था-परिवत्तन का अति स्फुट ज्ञान .. 
होता है ओर जिसका परिवत्तन होता है, वह. उतना लक्षित नहीं होता, वह क्रिया-ल्प .. 
द्रव्य है । मूलतः बाह्य क्रिया देश को व्यात कर होती है, अर्थात्‌ “एक स्थान से अन्य. .. 
स्थान में प्राप्यमाणता” बाह्य क्रिया है । पर “एक स्थान से अन्य स्थान*~वह स्थान? . 
परिमाण यदि अलक्ष्य हो, तव एक ही स्थान में पूर्व. शब्दादि गुर्णो की निइत्ति होकर अन्य .. 
शब्दादि गुणों के आविर्भाव को भी इम वाह्य क्रिया कहते हैं | जेसे एक स्थान मं नीळ . .. 
गुण था; बाद में लाळ हुआ» यहाँ स्थान-परिवत्तन न होकर गुण-परिवत्तन हुआ ! .: . 
पर, मूलतः"वद्द भी स्थान-परिवत्तेन से होता है । साधारण क्रिया की तरह शब्दादि. -- 
की मूळीभूत क्रिया तथा रासायनिक क्रिया मी मूलतः अङ्गभूत द्रव्या का “स्थान-परिवत्तन? .. - 
` है, यह जड़ विज्ञान की प्रसिद्ध वात है। . जय । बा. 
११] जिसको हम स्थिर सत्ता समझते हँ, वह भी अलक्ष्य क्रिया ही है.।* गवा- .: 
क्षागत जिस आलोक-खण्ड को हम एक स्थिर सत्ता? समझते हैं, वस्तुतः वह भी : | 
आलोक नामक क्रिया है । वह क्रिया इतनी द्रुत और सूक्ष्म है कि उसका स्थान- ._ 
परिवर्तन लक्ष्य. नहीं होता । शास्त्र कहता है--नित्यदा ह्यङ्ग भूतानि भवन्तिन .. : 
भवन्ति च । काळेनालक्ष्यवेगेन सूक्ष्मत्वात्‌ तन्न द्यते ॥' ( भागवत ११।२२।४२) ` ` 
: अर्थात्‌ सभी द्रव्यों के सूक्ष्म अंश अलक्ष्यवेग से काल या क्रियाशक्ति के द्वारा अथवा ' 
' अत्यन्त सूध्मकाल में एक वार हो रहे हैं और एक वार लीन हो रहे हैं; सूक्ष्म के. ' 
कारण उसका दशन नहीं होता। | | RR है 
आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी - ऐसा ही. कहना चाहिए) क्योंकि रूपादिद्रव्य- _ 
क्रिया या कम्पन स्वरूप हैं। कम्पन का अर्थ हे-शक बार क्रिया की: मन्दता ओर एक 
वार प्रबलता-- एक बार आघात एक वार अनाघात | उनमें. आधात के समय इन्द्रिय .- = 
_में चाञ्चस्य होता है; वाद में अचाजल्य ।- चाञ्चस्य में ज्ञान और अचाश्चल्य में... 


But there aré real movements and the immobilities into... 


which we seem. able.to decompose them are: not constituents of 
the movements they are views of it, छ ही 243 २. हली हक 
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` ज्ञानाभाव होता दै, अतएव ज्ञान एक. वार उत्पन्न हो रहा दै, और . तस्कषणात्‌ लीन हो 
* रहा है | रूपज्ञान में एक मुहूर्त में बहुकोटि वार वैसा होने से वह लक्षित नहीं होता, 
` इस कारण रूप स्थिर सत्ता की तरह माळूम पड़ता है । अछातचक्र अर्थात्‌ एक प्रज्वलित ' 
अङ्गार को घुमाने से जो चक्राकार स्थिरसत्ता दृष्ट होती है, वह भी वैसी ही है । 
' काठिन्य, भाखत्ता आदि जिन गुणों से द्रव्य स्थिरसत्ता माळूम पड़ता है, वह भी क्रिया . 


3, या गतिविशेष मात्र है ।° द्रव्य का आणविक आकषण-विशेष या क्रियावच ही काठिन्यू | 


` है । भाखत्ता भी पुयिवी के साथ मिलने की गति है, इत्यादि । 


.१२ | इस प्रकार यह देखा गया कि जिसको स्थिरसत्ता समझते हैं, वह भी उदीय- 

` मान और लीयमान क्रिया-प्रवाह है । साधारण दृष्ट क्रिया या स्थान-परिवर्तन का अनुभव | 
-. कुछ स्थिर सत्ताओं की तुलना से हम करते हैं। इस पुस्तक में इस पृष्ठ के ऊपर 
_ से नीचे तक कागज का देश एक स्थिरसत्ता है। उसके सब अवयव भी ( जितने 
परिमाण के जितने संख्यक अवयव-विभाग क्यों न किए जाएँ ) स्थिरसत्ता हैं, और पाठक 
कौ अङ्ुलि भी स्थिरसत्ता है। अज्जलि को पृष्ठ के ऊपर से नीचे तक खींचने से जो 
क्रिया होगी, वह उन स्थिरसत्ताओं का. पूर्वापर-क्रम से संयोग-वियोग-मात्र है । पूर्वापर- ' 
अवयंबों के संयोग को लेकर क्रिया देशव्यापी कहलाती है और पूर्वापर-क्षणव्यापी को 
लेकर क्रिया काळ-ब्यापी कहलाती है । 


, १३ | इस प्रकार स्थिरसत्ता की तुलना में इम दृष्ट क्रिया को समझते हे । पर वे 

` सत्र स्थिरसत्ता भी जव क्रिया-बिशेष हैं, तब मूल क्रिया को कैसे लक्षित करना युक्तियुक्त 
` होगा. ! उसको “एक स्थान से अन्य स्थान में गति? कहकर. लक्षित.नहीं कर सकते, 
` क्‍योंकि “यह स्थान? ओर वह स्थान? ये दो ही स्थिर सत्ताएँ हैं। जत्र हमें स्थिरसत्ता 
की मी मूलीभूत क्रिया का लक्षण करना है, तब उसको अन्य किसी स्थिरसत्ता के द्वारा 

लक्षित करना युक्तियुक्त नहीं है । अतएव जागतिक मूलक्रिया यहाँ से वहाँ तक गति? . 
रूप नहीं है, यह न्याय की दृष्टि से कहना होगा । तव बह क्रिया केसी. है ? यदि“ यहाँ 
__ से वहाँ तक गति? रूप क्रिया के अतिरिक्त कोई अन्य क्रिया है, तब यह वही होगी । वैसी 
_ क्रिया भी है. । बह क्रिया मन की है । इन दोनों प्रकार की क्रियाओं के अतिरिक्त अन्य 
. ` प्रकार की क्रियो व्यावहारिक जगत्‌ में नहीं है। अतएव मूल बाह्य क्रिया यदि दैशिक 


‘Since, we have found that electrons are constituents of all 
atoms and that mass is a property of electrical charge” (Millikan’s 
Electron, 9. 187), पर विद्युत्‌ को भी आणविक , अवयवयुक्त द्रब्य या क्रिया 
( atomic nature) कहा जाता हे, पर वह किसकी क्रिया है या वह द्रष्य कौन- 
सा द्रब्य हे, इसे अशेय कहा जाता है । 


2 
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न हो, तो वह क्रिया मानस होगी । मन की क्रिया में स्थान का ज्ञान नहीं होता, 
परन्तु कालक्रम में परिवत्तन का ज्ञान होता हे। मूळ वाह्य क्रिया को भी न्यावतः तजातीव | 
क्रिया कहना होगा ।न ० 2 RF 


१४ । वाह्मज्ञान का मूलीमूत पदार्थ इस प्रकार विस्तारीन दै, यह न्याय से सिद्ध 
होता दै | तब विस्तार-ज्ञान कहाँ से आता दै ? पहले कथित अलातचक्र के उदाहरण 
में यह देखा गया है कि एक क्षुद्र अङ्गारखण्ड एक त्रृहत्‌ चक्रलप स्थिर सत्ता माळ. 
पड़ता है । क्‍यों ऐसा होता दै ? उत्तर में कहना होगा कि एक स्थान में एक. वरु 
के रूपज्ञान होने के लिए उस वस्तु का वहाँ एक निश्चित काळ तक रहना आवश्यक 
होता है; वह यदि तदपेक्षया कम समय तक रद्दता है, तो चक्षु उसको उस स्थान में 
स्थित रूप से नहीं देख सकता और पूर्वज्ञान के साथ परक्षणिक ज्ञान मिलकर एक | 
चक्राकार ज्ञान होता हैं । के ४५७ ४, 


इससे यह सिद्ध होता है कि इन्द्रिय से विषय का ग्रहण कर उसका ज्ञान होने . 
तक जितने समय की आवश्यकता होती दै, कोई मी ज्ञानहेतु क्रिया यदि तट्पेक्षया 
अल्पकाळस्थायी क्रियाओं का प्रवाइनूत हो, तो हम उन खण्ड-खण्ड प्रवाहांदा-भूत . 
क्रियाओं को प्ृथक-प्थक्‌ कर नहीं जान सकते, वल्कि बहुसंख्यक क्रियाओं को एकवत्‌ 


८. रूपादि बाह्य पदार्थ अन्तःकरणजातीय हं, यह सांख्यीय सिद्धान्तद हैँ । प्रजापति . | 
का जआाभमान-वराप हो ख्पाद-वपया का सूरू साख्य कहता जो दहत ` 
हैँ कि ईश्वरीय इच्छा से रूपादि हुए हैं उनके मत से भी यही वात सिद्ध होती हे, 
क्योंकि इच्छा अभिसान-विद्येष है । उससे वाह्य विषय उत्पन्न होता है कहने से विपय _ 
का उपादान अभिमान हे, होता हे । बाह्ममूळ के विषय में 0150 कहते हँ. 
‘Ether is the mother and reservoir of visible creation. + * and par 
taking somehow of the nature of mind”. Julien Huxley कहते हँ-- 
“गटा is only one fundamental substance which possesses not : 
only material properties but also properties for which the word 

mental is the nearest approach”, आपेक्षिकवावाद में भी यही सिद्धान्त . 
आता है। “Put there exists in nature an impalpable entity, 
which is not matter but which plays & part at least as real and है 
prominent is a ‘ necessary implication of the theory ( Relativity. 
by L: Boon: 9. 175 ) 1 बाह्य जगव का यह अस्पर्श. सूल यदि -०8॥९7 न. | 

. हो; वो: के अतिरिक्त और क्या डो सकता हैं? इन दोनों को छोड़कर और 
ऊंछ कदपचीय नहीं हे या विद्यमान नहीं है । . .- क: 


काल और देशै ७३५ 


“समझते हैं। इस प्रकार वोह्यज्ञांनहेतुक बहुसंख्यक क्रियाओं को अपथक रूप में. ग्रहण 
` करना ही विस्तार-शॉन का स्वरूप है । अलातचक्रे फेः उदाहरण में बिन्दुमाच आलोक . 
` “(जो स्थिरंसता है ) का वृहतःचक्र में विवर्तित होना देखा जाता है और उसके पीछे 
“ तुलना करने के लिए बाह्य स्थिरसत्ता रहती है; पर प्रश्‍न यह है कि मूल बाह्य विस्तारः 
` - शान ( जो विस्तारशान का मूल हैं ) के लिए वैसी. स्थिरसत्ता केसे लम्य हो सकती है ! 


` ` - १५ वह स्थिरसत्ता लभ्य नहीं है, यह यथाथ सत्य है। मूल वाह्य शेय द्रव्य के 
` वुळनामूळक ज्ञान के लिए अन्य एक बाह्य शेय. द्रव्य को स्थिरसत्ता के रूप में ग्रहण 
-. करने की कल्पना. नहीं की जा सकती । अतः उस समय अहंभाव रूप आभ्यन्तरिक 
:. स्थिरता को अहण कर उसकी तुलना में मूल बाह्य विस्तार नेय होता है। अहंभाव 
.' सर्वज्ञान का शांता है, उसकी उपमा से. सब कुछ ज्ञात या सत्तावांन माळूम पड़ते हैं । 
अहंभाव का धर्म है अभिमान, या में ऐसा हूँ, वैसा हूँ? ऐसा बोध । "में? के साथ 
(ज्ञान से) किसी के योग होने से भें तद्वान! और वियोग होने से मैं तदूहीन? ऐसा. 
' जो. बोध होता है, वह अभिमान है.। अभिमान से अहंभाव लक्षित होता है । अहंभाव 
. अमिमान की संमष्टि है । अभिमान त्रिविध दै--मैं शाता, मैं कत्ता और मैं (शरीरादि .. 
. का) धर्त्ता । चूँकि ज्ञान सर्वप्रधांन दै, अतः भैं कत्ती”, मैं धर्ता? इन दोनों भावों का 
` ` भी में जाता हूँ? । ज्ञान, चेष्टा और धृति या संस्कार--आन्तःकरण के ये तीन मौलिक 
भाव हैं । मेरी क्रियाशक्तिं है, क्रियाशक्ति का. आधार,शरीर और. इन्द्रियाँ हैं । मेरे 
स्मार्य विषय मन में ही धृत हँ, इन सब बोधों का- या अंभिमान का नाम ही 
` घर्ती में) हुँ । ` 
``, अहंभाव वस्तुतः मनोभाव है, अतः विस्तारंहीन है | ;पर ऐसा होने पर भी 


- _ अभिमान से वह विस्तारयुक्त या में विस्तृत हूँ, ऐसे ज्ञान से युक्तः हो सकता है । 


- कारण, जैसा अभिमानः किया जाता है, व्यक्ति वैसा हो मी जाता है--ऐसा ज्ञान सर्वदा 
“ हो रहा है । हमारे विस्तार-ज्ञान की मूल अवस्था शारीराभिमान है.। सर्वशरीरव्यापी 
बोघ है, में इसका बोद्धा हूँ, अतः मैं शरीरी हूँ-ऐसा धत्तृत्वाभिमान स्थिरसत्ता की 
. तरह अवभात होता है । 

१६.। पहळे.कहा गया है कि-सभी स्थिरसत्ताएँ भी .अलक्ष्य क्रिया हैं । बोध होने 
` ` के लिए बोधदेतु क्रिया चाहिए, और उस क्रिया को -बोद्धा अहंभाव के: साथ संयुक्त 
- होनाःचाहिए.। अतः शरीररूप स्थिरसत्ता ( या जो अलक्ष्य क्रियापुञ्ज है ) की क्रियाओं 
के-बोद्धा अहंभाव के साथ योग होने से. शरीर का. बोध हो रहा है। शरीर भनेक. 
क्षुद्र तथा बृहत्‌ यन्त्रों की समष्टि हैः। वे सब क्रिया . कर रहे हें । रोद्धा उन क्रियाओं | 

को ग्रहण कर रहा है । . ह  ई | pe 
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पर “एक क्षण में एक शान? होना ज्ञान का स्वभाव है । युगपत्‌ में दो या बहुसंख्यक 
ज्ञानो का ज्ञाता हूँ, ऐसा होना असंभव और अचिन्तनीय है" अतः - शरीररूप युगपत्‌ 
बहु (बोधहेत) क्रियाजनित ज्ञान केसे होता है १ कहना होगा कि यह क्रमशः होता है. 
(शतपत्रभेद की तरह) । पर यह इतना द्रुत होता है कि इम अपनी अपेक्षाकृत जड़ : 
परिदट ज्ञान-शक्ति से पुथक्‌ कर उसे जान नहीं सकते ।१° हमारी मनःक्रियाएँ परिदृष्ट _ 
या लक्ष्य (इषा'गाण७9)) और अपरिहष्ट या अलक्ष्य (Subliminal) हैं, यह प्रसिद्ध | 
है । अशेष पिण्डीभूत संस्कार, जो बोध की सूक्ष्म अवस्थाएँ हैं और जो अहंभाव के साथ 
संसृष्ट हैं, अपरिदृष्ट चित्तकार्य हैँ ।११ बोध तो बोद्धा के साथ संयोग के विना नहीं रह 
सकता; अतः वे संस्कार-रूप सुक्ष्मवोध भी बोद्धा के साथ संयुक्त होकर वर्तमान हैं, .. 
अर्थात्‌ अमेय संस्कार-रूप विशेषों से अभिसंस्कृत वोध-रूप अहंभाव का धृत अंश अलक्ष्य 
वेग से बोद्धा के द्वारा बुद्ध हो रहा दै; इसीसे हमछोगों में यह अस्फुट अभिमानज्ञान ' 
होता है कि मैं संस्कारवान्‌ धर्ता हूँ? । का 
संस्कार किस रूप में रहते हैं, इसकी अच्छी तरह से धारणा करनी चाहिए । . 
चूँकि मन दैशिक विस्तारहीन है, अतः संस्कार “एक के वाद दूसरे देश में स्थित इस . 
प्रकार से नहीं हैं। जब संस्कार हैं, या वर्त्तमान हैं, तव एक क्षण में ही सब हैं। 
परिदृष्ट अहंभाव के ज्ञान में (चित्तवृत्ति के साथ “मैं? के शान में) सभी संस्कार अन्तर्गत ' 


९, कोई भी मनस्तस्वविदू कदाचित्‌ Two co-existent thoughts in the - 
same ३0९०: नहीं मानता । यह' अबुभूतिविरुद्ध हे । 


१०, जैसे आलोक-ज्ञान में एक सेकंड में बहकोटि बार चक्षु में क्रिया होती 
पर प्रत्येक क्रियाजन्य जो अणु-वोध होता है, उसे हम एथक्‌ कर. नहीं जान सकते । 
वहु-कोटि क्रियानिर्मित कुछ आलोक को हम स्थूल इन्द्रिय से जान सकते हैं । इस 
घकार परिदए एक ज्ञान का स्थितिका ही हमारे साधारण ज्ञान में अविभाज्य क्षण .: 
की तरह प्रतीत होता हे । - अ... पे 

“११. अपरिदृ््ट चित्तकाय का उद्घाहरण--प्राण-कार्यों के ऊपर आधिपत्य, संस्कार 
का अस्फुट बोध, मिडियमों का अज्ञात लेखन (8007811८ फ्ााप0४) आदि कायै। . | 
शेषोक्त दृष्टान्त में बह व्यक्ति कदाचित्‌ परिदृष्ठ भाव से एक प्रकार का कार्य करता -- 
है ओर अपरिदृष्ट भाव से उससे भिन्न प्रकार का कार्य करता है ( जैसा दूसरा कोई 

में! कर रहा है )। एक “अहम? का युगपत्‌ बहुज्ञान सम्भव नहीं होने के कारण 

इससें एक वार परिदृष्ट भाव और दूसरी वार. अपरिदृष्ट भाव उद्धत, होता है; इस | 
प्रकार बोद्धा के साथ अलक्ष्यवेग से संयोग होता रहता है; उसी से. मालम पड़ता : 
है कि मानों दो अहम्‌? युगपत्‌ काये कर रहे हैं । ह 
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. हू.) मिट्टी के पिण्ड में यंदि बहुत बार छेद किया जाए, तो छेद के 'चिह्युक्त मृत्‌-पिण्ड 
` के साथ संस्कारयुक्त अहंभाव की तुलना हो. सकती है |. मिट्टी को तरल और उसके | 
:' छिद्र-चिह्वो को असंख्य और विशद ( आकारवान्‌ ) कौ तरह कल्पना करने से तुलना. 
` .. और अच्छी होगी । . पर, यथाथतः अहंभाव. नामक पिण्ड क्षणस्थायी एक विस्तारहीन 
बिन्दु. है, और उसमें. स्थित सभी संस्कार अहंभाव के शान-क्रिया-रूप में . परिणत होने . 
- के सहज पथमात्र हैं । चूँकि पहले अनुभूति होती दै, अतः वह पथ सहज बन जाता . 
` है; यही संस्कार हैं । अन्तर्गत अशेष-विशेष-युक्त वैसे एक विद्युद्विन्दु की कल्पना. 
. “करने से मन की उपमा और भी अच्छी होगी । विद्य॒त्‌ की प्रभा मन के ज्ञान की उपमा: 
`` समझी जाएगी। वैसा अहंभाव वोद्धा पुरुष के संयोग से. प्रकाशित हो रहा है. 
( में बोद्धा हूँ?) इस प्रकार)। _- . 
` . अहंभाव या अन्तःकरण की वृत्तियॉ एक के बाद दूसरी होती हैं। एक समय दो 
` ज्ञान नहीं होते, अतः संस्कार भी उसी क्रम से. होते हैं, . अर्थात्‌ एक समय में एक 
.. “शान-इस क्रम से. ही संस्कार का स्मरण होता है ।.इसी प्रकार चूँकि संस्कार-स्मृतियाँ 
`. असंख्य हो सकती हैं, अतः उस रूप से स्मरण करते रहने से कभी स्मरण-क्रिया का - 
_- अन्त नहीं होगा; इसीलिए काल के साथ योग कर कहने पर यह कहना. होगा कि मैं . 
` ` अनादिकाल से हूँ । इसी प्रकार अहंभाव किसी न किसी रूप से रहेगा--चूँकि यह 
"चिन्ता अपरिहार्य हे, अतः यह कहना होता है कि मैं अनन्तकाळ तक रटूँगा । 
- विज्ञाताः या द्रष्टा की ओर से काळ नहीं है (क्योंकि काळ-ज्ञान का. भी. वह ज्ञाता है) : 
` और सब संस्कार भी वर्तमान' हैं, अतः द्रष्टा के साथ संस्कार का . योग है ही । पर); 


- प्रत्येक के बोध के समय परम्पराक्रम से एक-एक. संस्कार एक-एक क्षण में शात होता 
` , है, ऐसा. अनुभव होता है। . 
` यद्यपि असंख्य संस्कार एक दूसरे से पृथक्‌ हैं; तथापि चूँकि उन सत्रका निष्पादन 


' - - संहत्यकारी एक-एक समष्टि शक्ति से (दर्शनादि की) होता है; अतः वे असंख्य-जातीय . .. 


'नहों हैं । एक-एक जातीय संस्कार एक-एक , संहत्यकारी मनःशाक्ति.के अनुगत रूप से 
` ` रहता है, और.द्रष्टा के साथ संयुक्त-होकर ज्ञात होता है.।. ताइशससंख्यशक्ति के साथ . : 
- द्रष्टा के संयोग होने में (क्रमशः होने पर भी) अमेय काळ. नहीं . लगता, प्रत्युत मेय .. 

- काळ में ही संयोग होता है; चूँकि वह .अतिद्रुत होता है, अतः युगपत्‌ की.तरह जान. 
पड़ता है। .पहले ही कहा.गया है कि युगपत्‌ .बहुज्ञान अर्थात्‌ युगपत्‌ की. तरह . 
बहुशान विस्तारज्ञान का, स्वरूप है । एक बोद्धा के बहु बोध यद्यपि युगपत्‌ असम्भव. - 
हैं, तथापि परिह झान-शक्ति का मन्द्‌-वेग और अपरिहष्ट ज्ञानशक्ति का भशवेग, .. 
इन दोनों वेगों का पार्थकय रहने के कारण परिदृष्ट शान-शक्ति फे पास बहु-संख्यक 

` अपरिंदृष्ट शानहेतुक : क्रियाएं युगपत्‌ की तरह अविभक्त ज्ञान का उत्पादन करेंगी । 
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ताइश वोध का नाम ही शरीरामिमानबोध है । उसीसे मैं शरीरी या शरीरव्यापी हँ”: 
इस व्यापी शरीरगत बोध-रूप स्थिर सत्ता का बोध होता है । 


पहले ही कहा गया है कि शरीर-प्रवहमाण सत्ता या क्रियापुज्ञ है । अलातचचक्र - 
की तरह उसी पद्धति से उसमें स्थिरसत्ता-रूप विपयंय (या 1||८5००) होता. है । यदि _ 
सूक्ष्म ज्ञानशक्ति से शरीरनामक क्रियापुञ्ज की प्रत्येक क्रिया को प्रथक-एथक. रूप से | 
जाना जाए, तो उसका अनुभव प्रवइमाण व्यात्तिहीन क्रियाजन्य सत्ता ही दोगा, जैसे ` 
अत्यल्प-कालव्यापी उद्घाटन ( [४०5७7९ ) से अलातचक्र की फोटो लेने से वह ` 
चक्राकार न होकर क्षुद्र अङ्गार-खण्ड ही होता है | यह उस विषय की उपमा है। अन्य 
उपमा-एक ट्रुतगामी चक्र-जिसके अर एकाकार माळूम पड़ते हैं-को क्षणप्रमा (विद्युत्‌) - 
के आलोक से देखने पर प्रत्येक अर स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, मानो चक्र स्थिर है । १२. 


___ ३३, आजकल वैज्ञानिक ८7 आदि जटिल विषयों को समझाने के लिए. 
ऐसे Super-inte|||एen८० की कल्पना करते हैं, जिससे ०७h और Fifth dimen- : 
507 ज्ञात हो सकते हैं । सांख्यसम्मत सुसूक्ष्म ज्ञानशक्ति वैसी काल्पनिक नहीं है । 
उसके साधन का सविशेष उपाय योगशाख में हे । इस सुसक्ष्म ज्ञान के चेय का ' 
नाम हे--तन्मान्नसंज्ञक ज्ञानाणु ( यह अत्यन्त छ्रुद्र कण या अविभाज्य 810 नहीं. .. 
) । उस दृष्टि से देखने से विस्वारज्ञान लुप्तप्राय होकर कालिक धाराक्रम में अत्यन्त - 
वेग के साथ वाह्यज्ञान होता रहता है । तन्मात्र मन ओर वाह्य का सन्धिस्थळ है । 
क्रिया या प्रचहणशीळता जब प्रबळ होती है, तव वंह क्रिया जिसकी हे, वह रक्ष्य `. 
नहीं होता, इसलिए उस समय बाद्यविस्तृत सत्ता लुप्तप्राय होती है । जिस क्रिया- 
प्रवाह से रूपादि-ज्ञान होते हैं, उस प्रवाहांशभूत एक-एक क्रिया से जो सुसूदम ज्ञान 
होता हे; वही तन्मात्र ज्ञान हे । योगझाखोक्त निर्विचारा समापत्ति से तन्मात्रका _. 
सम्यक्‌ साक्षात्कार करने से उस ज्ञान की हेतुभूत इन्द्रिय-क्रियाओं के. जितने संमा- ` 
हार दो सकते हैं ( जो समाहार रूपादि के विशेषों का स्वरूप हे ), वे सब ( भूत; 
भविष्यत्‌ , वत्तमान ) ज्ञानगोचर होते हैं ( व्याससाप्य :१।४३ द्रव्य ) । पाइचात्य 
वैज्ञानिक जिस Fourth Dimension की वात कहते हँ, (जो काळव्यापी परिः . ` 
माण है) वह इस तन्मात्रतच्च की ओर जा रहा हे । Fourth Dimension क 
जानने से केसा ज्ञान होगा, वह वैज्ञानिकों की दृष्टि से इस प्रकार कदा जाएयगा-- | 
Boucher who tells us that a man who was able to make'use 
of the fourth dimension, would see the whole of the interior of | 
the material Podies, without 0208 arrested by their surfaces:-. 
He would be able to ‘emerge from a space closed in all directi-. - 
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. .१७ इस प्रकार यह जाना गया कि. हमलोगों के बिस्तारज्ञान का मूल या मौलिक. 
. अवस्था है--शरीर-बोध या. प्राणन क्रिया. का बोध? | यह विस्तार-ज्ञान अत्यन्त अस्फुट; 


`... है। इसमें आकारज्ञान अत्यन्त अल्प ही रहता है । यदि केवळ शरीर में अवहित 


, . होकर स्वास्थ्य-या पीड़ा का बोघ किया जाए, तो. इसका ज्ञान होगा । तब एक प्रकार. 

-  का:व्याप्तिबोध तो रहेगा, पर स्वास्थ्य या पीड़ा का आकारवोध नहीं रहेगा । यह: 

.- बोध शब्द-ल्पांदिज्ञान-का अधिक सापेक्ष नहीं है, क्योंकि शरीरमध्यस्य बोध ही इसका 
. स्वरूप है । यदि किसी की चक्कु आदि ज्ञानेन्द्रियाँ और हस्त-पद न. रहें, तो प्राणनक्रिया 


` . के बोध की सहायता से उसका वैसा विस्तार-शान होता है । बाह्य द्रव्य से वाधा पाने 
- पर जो बोध होता है, वह काठिन्य है ।-उसके तारतम्य. से. कोमल, वायवीय आदि बोध 


.. होते हैं.। बोधों के साथ यह व्यात्तियोध मिलने पर व्यापी बाह्यबोध उत्पन्न होता है। ' 
१८-। इस मौलिक -विस्तार-नोध के रहने के कारण कमेन्द्रियों में व्याति-बोध होता. 


` ` है, और उनसे शरीर या शरीरस्थ द्रव्य चालितः होकर बाह्म-विस्तार का बोध होता. है । 


उनमें गमनेर्द्रिय से. अच्छी तरह से वाह्य विस्तार का बोध होता है, और हाथ से 


` ` आकोसत्रोध बहुलांश.में होता है । . ज्ञानेन्द्रिय नहीं रहने से केवळ कर्मेन्द्रिय से जो 


हो सकता है, वह सहजतः समझा जा सकता है ।-प्राणन-चोधजनित स्वगत विस्तारवोध' 
के रहने के कारण ज्ञानेन्द्रिय में भी अस्फुट विस्तार-बोध रहता है | तुलना करने के लिए 


~ . ज्ञानेन्द्रियां को स्थिरसन्ता के रूप में पाकर रूपादि विषय पूर्वोक्त कारण से विस्तारयुक्त 


'. रूप में णहीत' होते हैं, या बहु रूपक्रियाएँ युगपत्‌ की तरह रहीत होती हैं । जिस प्रकार 
प्राणों में व्यान की रक्तसंचालनकारी प्राणशक्ति से सर्वोत्तम रूप से शारीरिक विस्तारं का 
- बोघ होता. है, कर्मेन्द्रियं में गमनेन्द्रिय से अच्छी तरह से 'चलन-जनित विस्तार-ज्ञान 


~. होता है, उसी प्रकार ज्ञानेन्द्रियों में 'चक्षु से सर्वापेक्षा उत्तम: रूप से विस्तार और 


आकार का ज्ञान होता है । वागिन्द्रिय और कर्ण से कुछ कालिक विस्तार-ज्ञान भी 
होता है ( क्योंकि शब्द में देश-व्याप्ति की अपेक्षा क्रिया-ज्ञान का प्राबल्य रहता है ) । 


इस प्रकार वाह्य विस्तार-ज्ञान के इष्िश्रम या विपर्यय होने पर भी वह अभाव 


` नहीं है । शब्दादिरूप भावपदार्थों के कमभावी अवयवों को युगपद्भावी जानना ही इसका 


` स्वरूप है । युगपद्भाव का ज्ञान ही यहाँ विपर्यय है; न तो अवयव-ज्ञान विपर्यय है और. 


_ Ons, without passing through its boundaries.” अन्यन्न भी “Since in 
the fourth dimension matter is permeable reversible and subject 
to the mind” इत्यादि ( M. Maeterlinck कृत Life of Space p- 45 ) 
योगदर्शन सँ भी ऐसी बात हें। .पर यहाँ यह सम्यक वैज्ञानिक प्रणाली में प्रति- 
पादित हे ओर बसे ज्ञान का साधन भी प्रदर्शित हआ हे । 
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न अमाव ही विपर्यय है | विपर्यय-ज्ञान में भी एक भावपदार्थ का अंव्यास अन्य भाव- 
पदार्थ में होता है; यह अध्यास ही वहाँ मिथ्या है, पर ये दो भावपदार्थ सत्य हैं। 
रज्ञ भी सत्पदार्थ हे, सर्प मी सत्पदार्थ है, पर एक में अन्य का अध्यासं मिथ्या है। 
यहाँ भी अत्रयव-ज्ञान सत्य है । अतएव विस्तार या देश के अर्थ में जहाँ अवयक-ज्ञान - 
है, वहाँ वह वास्तव है; अथवा जहाँ उसका अर्थ बहुतेरे अवयव हैं, वहाँ भी वह... 
सत्यञ्ञान दै । पर जहाँ देश” कहने से क्रममावी ज्ञान का 'सहभावी बोध होता है 
वहाँ उतना अंश ही अतद्रपप्रतिष्ठ मिथ्याज्ञान है या एक का अन्य रूप से ज्ञानहै: 
( पर यहाँ भी 'एक? और “अन्य? भाव पदार्थ हैं ) । | 

१९। पर, जहाँ विस्तार शब्द का अर्थ सीखकर यह सोचा जाता है कि ग्राह्य वस्तु 
से अतिरिक्त कोई विस्तार है, या ग्राह्मवस्तु के अभाव होने से जो रहता है, वही विस्तार 
या अवकाश है, वहाँ वह विस्तार शून्य! है और उस शब्द या वाक्य से उत्पन्न ज्ञान. -' 
विकल्पज्ञान हैं । काळ के विषय में भी यही जानना चाहिए । जिसको जान रहा हूँ, 
उसीको वत्तमान समझते हैं। जिसको जाना था या जानूँगा, उसको यथाक्रम अतीत 
और अनागत समझते हैँ । पर, भावयदार्थ का अभाव नहीं होता और अभावं का भी 
भाव नहीं होता; अतः इम जिसको अतीत-अनागत कहते हैं, वह भी है या वत्तमान है | 
( अतीतानागतं स्वरूपवो$स्ति-योगसूत्र ४४१२ ) 1१३ सभी भावपदार्थ अवस्थान्तर में 
विद्यमान रहते हैं । अतः सभी वर्तमांन हैं । वर्तमान होने पर भी, जिसको हम नहीं -.. 
जान रहे हूँ, वह अतीत या अनागत काल में. स्थित है, ऐसा समझते हैं, क्योंकि हम. 


असत्‌ को सत्‌ नहीं समझ सकते । स्मृति और कल्पना के बल पर मैं था और रहूँगा?, ` 
ऐसा सोचकर अहंभाव को हम चिकालव्यापी स्थिरसत्ता समझते हैं । 


बोध से संस्कार होता है और संस्कार से स्मृति होती है तथा स्मृति के आश्रय से. 
कल्पना होती है । सभी त्रोध एक-के बाद अन्य काल में होते हैं ( क्योंकि एक ही. - 
अहंभाव में एक क्षण में दो वोध नहीं होते ), अतः वोधजनित संस्कार भी काळव्यापी 
हैं। पर वे सूक्ष्म रूप में रहते हैं, अतः अलक्ष्यवत्‌ रहते हैं । जेसा एक शाब्दिक कम्पन 
क्रमशः सूक्ष्म होकर अलक्ष्य हो-जाता है, पर वह सूक्ष्मावस्था उस विशेष शब्द की ही 
अनुरूप है ( घण्टाध्वनि की सुक्ष्मावस्था घण्टाध्त्नि की अनुरूप ही होगी, मुदङ्गध्वनि 

१३, Maurice Maeter]inck ने अपने एक भविव्यत स्वप्न के विषय में (जो 
स्वप्न तीच दिन के वाद असन्दिग्व रूप से संत्य सिद्ध हुआ था) विचार कर. 
कदा था-- We shall before long be convinced by our personal 
experience that the future already exists in thé present, that what 


Wwe have not yet done, is to some extent accomplished ( Life of 
Space, ७. 126) ; 
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~ की अनुरूप नहीं होगी ), उसी प्रकार याइश स्वभाव का बोध होता.है, उसका संस्कार 

„भी उसी के अनुरूप होता है । अतः संस्कार काळव्थापी प्रवहमाण सत्ता के रुपमै ही 
: `` अलक्ष्यवत्‌ रूप में विद्यमान है । पर, संस्कार पूर्णरूप से अलक्ष्य नहीं होता । शरीरगत 
अस्फुट. बोध की तरह उसका भी स्मृति-बोध सामान्य रूप से रहता है । चूँकि वह 
` -अलक्ष्य है, अतः वह 'था?-- ऐसा समझते हैं, ओर अस्फुटभाव से उसके उदय होने के 


` कारणःवह है?--ऐसा समझना पड़ता है। .अतः वह है? और “था?, इन दोनों का 


` सम्मिश्रण है । 
- _ किच, संस्कार का जो स्मृतिबोध होता है, वह वाह्य विस्तार-चोध की तरह बहुत 
` क्रियाओं का संकीर्ण ग्रहणस्वरूप है, क्योंकि क्रमशः संघटित बोधों के अनुरूप संस्कार 
. . क्रमशः ही विद्यमान रहेगा; पर उनकी जो स्मृति उदित होकर परिहृष्ट वत्तेमान ज्ञान के पीछे 
: 'आधात करती है, वह स्मृति अनेक संस्कार (जो क्रमशः उत्पन्न हैं, अतः क्रमिक मनोभाव- 
रूप्‌ में स्थित हैं) १% युगपत्‌ या अक्रम से मानो वत्तेमान हैं-इस प्रकार का बोध उत्पन्न 
करा देती है । इसीसे जिसको “था? समझता हूँ, उसीको पुनः “हे? ऐसा मानना पड़ता 
` है । यही अतीत से वर्त्तमानपर्यन्त कालिक विस्तार है । साथ ही, स्मृतिमूलक युक्तियुक्त 
` - स्वाभाविक कल्पना से अहंभाव की अलक्ष्य भावी अवस्था का भी निश्चय होता है, 
` अर्थात्‌ जो होगा (या मैं किसी न किसी रूप में रहूँगा? ) उसे भी वर्त्तमान काळ में 
जानता हुँ । वत्तमान में जानना? यां वर्तमान के रूप में जानने? का अर्थ है 'रहना! । 
अत; जो भविष्य में होगा, उसको भी है, ऐसा समझकर वर्तमान और भविष्यत्‌ 
काळ को इम समाहृत करते हैं । 
` इस प्रकार वस्तु का लक्षित. और अळक्षित, इन दो अवस्थाओं के अनुसार कालभेद 


ˆ हम करते हैं । जिस पुरुष का भूत और भविष्यत्‌-शान अवाध है, उनके पास या ईश्‍वर 


` के पास सभी वर्तमान हैं | इसलिए व्यासभाष्यकार ने कहा है--वत्तमान एक क्षण में 


: ` ` विश्व परिणाम का अनुभव कर रहा है? (३।५२) | - उस अशेष विश्व-परिणाम का जो 
“ - ` जितना अंश ग्रहण कर रहा है, वह उतने अंश को वत्तमान समझता है, और अन्य 


१४; इसकी कल्पना करना कठिन हे ॥ बहुसंख्यक मनोभाव पर-पर स्थान सें हैं, 

. ऐसी देशिक भेद की कल्पना करना अयुक्त हे । क्रमशः एक के बाद दूसरे का होना ही ` 
.. उनका अवस्थान-भेद ई; पर जब यह कहा जाता है कि सब वर्तमान हैं, तब “एक 
` के बाद दूखरा' ऐसा कहना भी अयुक्त होगा । अतः यह कहना. होगा: कि वे वर्तमान 
` हैं, पर “एक क्षण में एक ज्ञेय है”: ऐसा ऋमशः जेय रूप में ओर कमोत्थाप्य रूप में 

वर्तमान हैं। देशावस्थितिहीनता, बहुता और. युगपत्‌: .वत्त॑मानता . की. कल्पना 
करना कठिन हे । : न 


३९२ पातअलछयोगदर्शनम्‌ 


अमेय अंश को अतीतानागत समझता दे । गेरे असंख्य परिगाम दए है” ओर असंख्य 
परिणाम हो सकते हँ--अहंभाव के विषय में यह स्वाभाविक निश्‍चय दी कारि 
विस्तार-ज्ञान है । देशिक विस्तार-ज्ञान में जैसे अवयवों की संख्या (गेय वा अमेय) - 
वथार्थ पदार्थ हैं, कालिक विस्तार-ज्ञान में भी उसी प्रकार मानस घटनाओं की संख्या 
(गेय और अमेय) यथार्थ पदार्थ दे, अर्थात्‌ असंख्य परिणाम हुए हैँ और इंगि-- 
इसलिए में? (वा अन्य कोई बस्छु) था और रदेगा--ऐसा कहते दूँ] यह सानविक-, 
घटना-परम्परारूप विस्तार प्रकृत पदार्थ है । उसके कारण वाक्यविन्यात कर इम यह 
जो कहते हूँ कि जिसमें वह मानस घटना दै, थी और रदेगी-वडी काळ दे, वह काल 
शून्य” है और ऐसे अवास्तव पदार्थ का शान काळ नामक विकव्प ज्ञान दे! . .. 
२०] अब विचार्य यह दे कि वाह्य गति कौन-सा पदार्थ दे ? किसी स्थिर सत्ता-स्प 
द्रव्य का एक स्थान से स्थानान्तर में (अर्थात्‌ किसी एक स्थिर सत्ता का एक अवयव से 
अन्य अवयव में) संयोग दोना ही गति है । पहले हो आपत्ति होगी कि जगत्‌ जव मूलत 
मनःपदाथ है, और मन चूँकि बाह्यविस्तारहीन दे, अतः गति कैसे संभव हे ?*६ ओर 


>>“ 


१५. जो वाढी अहंभाव को भांतिक द्रब्य समझते हैँ, वे भी इस बात को अन्यथा | 
नहीं कर सकते । चे. समझते हं कि 'में भूतनिर्मित हूँ और भूत में में मिळ जाऊँगा । | 
वे यह भी कदने में वाध्य टो जाते हैं कि जिस भूत का परिणाम अहंभाव दे वह 
भूत अनादिकाल से असंख्य परिणामों को प्राप्त होता है, और भविव्यत्‌ में भी प्राप्त 
होता रहेगा । अतएव उनको यह भी मानना होगा कि में पहछे भी किसी न किसी 
रुप में था जार वाद सें भी रहुँगा । ॥/४ 


१६, ग्रीक दाशनिक 2610 ने कतिपय युक्तिया से यह दिखाया धा कि गति 
असंभव हे । यधा- “एक झुहूत्तं सँ एक द्रब्य यदि एक स्थान में रहता हे, तो , 
उसकी स्थिर कहा जाता है 1 एक सचळ शर प्रातमुहूत्त स॑ एक स्थान पर रहता द 9 
अतः दार गतिहीन हे? । यह न्यायाभास हे । द्रव्य यदि पर-पर सुहूरी सें सिख स्थान. 


' में रहता है, तभी वह गतिशील होता हैँ; शर उसी रुप से रहता हे; इसलिए शर 


गतिशील ह । यही यथार्थ न्याय हे 1 2010 का 'प्रतिसुहूर्च' शब्द पर-पर मुहू्च! ` 
होगा । दूसरी युक्ति यह है--“एक दार को एक स्थान से अन्य स्थान में जाने के लिए 
पहले वह आधी दूरी. का अतिक्रमण करेगा, उसके बाद उसकी आधी दूरी और उसके. त 
चाद उसकी भी आधी दूरी-इस प्रकार उस शरको अनन्त आधी दूरियोँ का अतिक्रमण . 
करना होगा, अतः वह कभी गन्तव्यस्थान पर नहीं पहुँच सकेग?। एक ससीस परिमाण | 
के असंख्य: भाग किए जा सकते हँ, इसलिए वह असीम है ( अतएव अनतिक्रम्य 
हे), यदद न्यायाभास इसमें है । इस न्याय की तरह हमारे देश सें -भी प्रवाद 


- काल ओर देश | २३३ 


`. बाहादृष्टि से देखने से जव यह कहना पड़ता है कि जब सब कुछ वस्तुपूर्ण ही हैं, तव: 


` `` यह कैसे कहा जा सकता है कि एक वस्तु एक स्थान को शून्य कर किसी अन्य ल्य 


_ स्थान में जाती है १ कोई-कोई यह कहते हैं कि द्रव्य तरङ्गसदश या करियावत्तं स्वरूप है । 
तरङ्ग जिस प्रकार चली जातो हैं पर जल नहीं जाता, द्रव्य की गति भी उसी प्रकार की 
है । पर, इससे कुछ मोमांसा नहीं होती, क्योंकि तरङ्ग होने के लिए संको'च-प्रसार 


` चाहिए, उसके लिए विशुद्ध शून्य अपेक्षित है । दार्शनिक इष्टि में ही शून्य नहीं दै ऐसी 


` वात नहीं, वैज्ञानिक हटि में भी ऱ्य असिद्ध है क्योंकि सर्वपदार्थहीन शून्य में द्रव्य एक 
दूसरे पर आकर्षण आदि क्रिया करते हैं, यह कल्पनीय (असंभव होने के कारण) नहीं 
_ हो सकता । इस प्रकार साधारण दृष्टि से गति केसे संभव होती है, यह.नहीं समझा : 
' जा सकता । 

२१ । जो कहते हैं कि अपने विज्ञान से ही अन्तर्नाह्य सभी घटनाएँ घटती हैं, 


- कैसे विज्ञानवादी कहेँगे कि स्वप्न में जैसे एक स्थान में रहने पर भी गति का ज्ञान 


` ` होता है, सभी गति-शान उसी प्रकार के हें । इससे प्रकृत वात समझ में नहीं आती; . 
_- क्योंकि स्वप्न स्मृति (.गति-ज्ञान.की स्मृति ) से होता है, और स्मृति अनुभूत विषय 
. के संस्कार से होती है । विघय-शान अपने विज्ञानमात्र से ही साध्य नहीं है, उसके 
` लिए स्वविज्ञानवाह्य अन्य उत्तेजक भी चाहिए | उस बाह्य उत्तेजक की गति केसे संभव 

' होती है, यही विचार्य है । 

____ विस्तार-ज्ञान अपना करणगत ज्ञान तो है, पर उसके लिए करणबाह्य एक उत्तेजक 

भी स्वीकार्य होता है.। गति के तत्वज्ञान के लिए उस उत्तेजक का (जो बाह्य सत्ता- 
रूप में प्रतिभात होता है ) तत्त्व सम्यक्‌ विचार्य है । हम जैसे इन्द्रियमनोयुक्त देही 
हैँ, उसी प्रकार असंख्य स्थावर-जङ्गम देही हैं, यह इम जानते हें । यह भी दिखाया 
गया है कि जिस बाह्य सत्ता से हमारी देह संघटित है, वह भी मूलतः मन है ( इसके 
सिवा दशंनशाल्न में और युक्तियुक्त कोई सिद्धान्त नहीं हैँ) । चूँकि रूपादि बाह्य सत्ताएँ, 

. अनेक देहियों का साधारण है, इसलिए बाह्ममूछ वह मन बहु देहियों के मन के साथ - 


.. मिलित है । आकार, इङ्गित आदियों से साधारण रूप से एक मन के साथ अन्य मन | 


का. मिलन होता है, पर (वाह्यसत्ता का मूळ) सूतादिं नामक अहंकारद्रव्य ( मनोजातीय 
पदार्थ ) का मिलन उंस प्रकार का .नहीं हो सकता; क्योकि जिनके द्वारा आकार, 


` हे कि एक रुपया उधार लेकर आठ आने, चार आने इत्यादि अद्ध क्रम से ळोटाने पर 
` कभी भी उस. ऋण का परिशोध नहीं होगा | यह सत्य है । पर इस क्रम से चरणका 

- प्रत्यपंण भी. नहीं किया जाता और वाण भी नहीं जाता । विस्तार की.तरह गति भी 
` द्यपि एक भ्रम ही हे, पर इस सत्य कों 7,९70 ने. जिस रीति से समझाने की चेष्टा 
की हे, वह न्याय्य नहीं हे या उस रीति से समझा नहीं जा. सकता | 


४४४ पातञलयोगदर्शनम्‌ 


इङ्गित आदि संघटित होते हैं, उन शब्दादियों का ज्ञान होने से पहले दी यह मिळन न 
हो जाता है; (शब्दादि-शान उस मिलन के-फल स्वल्प हैं )। अतएव यह मिलन मन 
के साथ मन का अम्यन्तरदिक से घटित होता हे । ऐन्द्रवालिक विवर्दधमान आाप्रवृव् 
आदि जो कुछ सोचते हैं, उनके पार्खस्य लोग ताइश आम्रद्रक्षादे देख पाते हैँ~वह 
भीतर से मन के साथ मिलन का दृष्टान्त दै ( यद्यपि वाह्मदिक से भी ऐन्द्रजालिक और : 
दर्शक का कुछ मिलन भी रहता दै) । | | 

जिस भूतादि मन से हम इस भौतिक इन्द्रजाल को देख रदे हैं, वह अव्यर्थ शक्ति- 
युक्त है। साधारण ऐन्द्रजालिक में जो शक्ति दिखाई पड़ती दै, वह भूतादि मन में 
परमोत्कर्प को प्रात्त हुई है । अतः वह अव्यर्थ रूप से बहुत मनों के ऊपर क्रिया करने 
में समर्थ है । उस भूतादि मन का और भी एक ( साधारण मन की अपेक्षा) विशेष . 
यह रहेगा कि वह बाह्य चाश्वस्य के विना भी भूत-भौतिक जगत्‌ को कल्पना से उदू 
भावित कर सकेगा | और यह जगत्‌ कदप्य रूप से ही सत्तावान्‌ होगा । साधारण मनो  . 
का यह संस्कार है कि वे आलम्बन पाने से उसका अहण कर शरीरेन्द्रिय का धारण .... 
ओर विषय का ग्रहण कर सकता है (यह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है )। भूतादि मन 
के भूतरूप ज्ञान से जो उसका स्वतः ही होता है ) भावित होकर सावारण मन उस 
वाह्य उत्तेजकरूप आलात्रन को पाकर स्वसंस्कार के अनुसार देहेन्द्रिय का धारण करता 
है। यह आल्य्वन चूँकि साधारण होता है, अतः वे सभी मन उस आल्म्वन के - 
माध्यम से परस्पर विति कर सकते हैं । 

भूतादि ऐश मन*४ का कल्पन पूर्व संस्कार से होता है, इसलिए उससे शब्दस्प- 
शादियुक्त ओर कठिन-तरल-वायवीयादिं धर्मयुक्त गतिशील जगत्‌ कल्पित या संभावित 
होता है | जगत चूँकि मूलतः मनोमय है, अतः गति स्वप्न की तरह दै, अर्थात्‌. वह 
विस्तारज्ञानमूलक पाइवंस्थ वस्तुज्ञान का परिवर्तन-विशेष ही होता है ।१९ | 


१७, सांख्यमत में पूर्वसिद्ध हिरण्यगमे प्रजापति जगत्‌ का जषा हें। पूर्वलगका . . 

त्रह्मास्मि) या 'अहं सर्वव्यापी' ऐसा ऐश अभिमान उनसे विद्यमान हे, उससे चे. 
चराचर भ्राम्य़माण तह्माण्ड की अचीशदा रूप ऐश्वर्य संस्कार से सभिसंस्कृत होते हैँ । ` 
सर्गकाळ में उनका वह अमिमान-संस्कार पूर्ववत्‌ उठता है, अथात्‌ उस अभिमान 


से यह चराचर भ्राम्त्रमाण ब्रह्माण्ड कल्पितसत्ताक दोवा है । | 

१८, जगतू-मूळ के विषय सें दार्शनिक दृष्टि में इस सिद्धान्व के चिना और कोई 
गति नहीं दे, यह विम्नोदधत वचन से भी समझ से आयगा- \\/ 090 1९4०८९ . 
matter to: motion and what do we know: of motion, save that itis :. 
3 complex perception or amode of thought: X > > For of motion - 


काळ. और देश ` ३३५ 


“ “भूतादि के ताइश मौलिक कल्पन ( पाइवस्थ वस्तुज्ञान की परिवरतनशीलता-रूप 


*- ` कम्पन ) से भावित होकर साधारण मन समी गतिमान्‌ रूपादि को जानते हैं. और 


. ` उनमें अभिमान कर देहादि. का संघटन करते हँ तथा काठिन्यादि के अभिमानी होते 
'हैं। “सर्वाधिक दुष्प्रवेश्यता का अभिमान ही काठिन्यामिमान है । तारस्य, वायवीयख, 


` ... रव्मित्व आदि आपेक्षिक प्रवेश्यता का अभिमान है | ताप-आलोकादि का जैसा संचार 
` और क्रिया है, भूतादि के रूप-तापादि-कम्पन में प्रति मुहूर्त में उतनी बार पाइवस्थ 


सत्ता-ज्ञान की परिवतनज्ञान-रूप मानसक्रिया होती है. पाइवं या विस्तार-ज्ञान भी 


` भूतादि के प्राणाभिमान^ * से होता है; क्योंकि प्राण के विना मन क्रिया नहीं कर सकता | 


मन का अधिष्ठान तदङ्गभूत प्राण से निर्मित होता है । यह जैसे स्थूल शरीर के सम्बन्ध 
: ` मं सत्य है, वैसे सूक्ष्म या विश्वव्यापी विराट शरीर के सम्बन्ध में भी सत्य है। सूक्ष्म या 
` 'बिराटशरीर के लिए भी अधिष्ठान (अतएव तत्प्राण) के बिना मन का कायं कल्पनीय 
नहीं है । इस दृष्टि से गति या स्थान-परिवत्तन का तत्त्व समझना होगा । . 
प्राणशक्ति स्थिति या धारणशीळ तामस अभिमान है । उससे देह का विधारण 
“होता है । भूतादि की विइव-प्राणशक्ति से यह विश्व विधृत दै | विधृत रहने का अर्थ 
`. है--समी अवयवों का एक नियन्त्रण में आवद्ध रहना । अभिमान से अहंभाव के साथ 
`. सभी मानस और शरीरेन्द्रिय की क्रियाएँ आवद्ध (चक्र-नामि में अर की तरह) रहती हैं 
- यह स्पष्ट है । अतः विश्वधृक्‌ ब्रह्मशक्ति मूलतः प्रजापति का . भूतादिरूप अभिमान है । 
- We know nothing except that it represents a continuous change 
ot certain perceptions ‘in their. relations with those of spice 
and time--X २८. ५ Hence one form of thought—our own 
minds— runs parallel to and is concomitant with another form:of 


thought-perhaps more permanent——though that we cannot say, - 
: which we call matter electricity or other And it resolves 


"itself into mind perceiving mind” ( J. 3. Burke का Origin of Life 


. पू० ३३५; इसके वाद का अश भी द्वष्टव्य हे) । हमलोगों की चिन्ता के अतिरिक्त 
जिस another form of thought को स्वीकार किया जाता है, वही सांख्य का 
_ भूतादि अभिमान दे । यह अभिमान जिसका हे, वही प्रजापति हे। - 
`: १९, यही विज्वप्राण है, ` जिससे सब कुछ -विश्त हैं । प्रश्न श्रुति कहती हे-- 

_ ` '्प्रारस्येच चरो सर्व त्रिदिवे यत्‌ प्रतिष्ठितम्‌/ (२।१३)। उद्भिज्ञ आदि स्थावर प्राणियों 
“, को तरह घातु-पाषाणादि के भी प्राण हैं । यह केवळ वैदिक मत नहीं हे. । पाइचात्यों 
"में भी जो मूळ की चिन्ता करते हैं, वे. ऐसा कहते. हैं ।-प्राणी और अप्राणी- का भेद 


_ कहाँ से हे,.यह भी वे अनिर्णय बताते हैं ।.भातुओं का अवसाद, शर्कराबन्धन आदि 
से यह विइवप्राण सिद्ध होता हे । शि । 


४४६ पातज्लयोगदशनम्‌ 


उससे संगुण ब्रह्म के अहंभाव रूप केन्द्र में सभी पदार्थ आवद्ध हैँ । इसलिए बाह्य की ओर 
ब्रह्माण्ड के सभी द्रव्य परस्पर संबद्ध माळूम पड़ते ईं । जेते मन में कल्पनरूप विक्षेप 
शक्ति से सब संस्कारादि मानस-वस्तुएँ एथक्‌ होकर उठती हैं और बाद में अभाव” 
लीन हो जाती हैं, वाह्य में भी उसी प्रकार विक्षेपशक्ति से द्रब्य पृथग्भूत . होते हैं (जो 
पृथिव्यादि की उत्पत्ति का कारण हैँ) और वाद मे मिळकर एक हो जाते हैं।* ° बही | 
सृष्टि और लय है* * | आकर्षण और विकषण नामक बाह्य गति भी इसी प्रकार भूतादि 
की मानस-क्रिया का म्राह्म-संपुक्त भाव है । १ 
क्षुद्र या वृहत्‌ रूप ज्ञान आपेक्षिक हे । हम अपनी तुलना से बृहत्‌ या क्षुद्र 
परिमाण स्थिर करते हूँ । किसी व्यक्ति के लिए हिमालय जैसा दै, एक जीवाणु के लिए 
वह व्यक्ति भी वैसा ही है । किसी मनुष्य की दृष्टि में ब्रह्माण्ड जितना विराट है, अन्य 


२०, जिस शक्ति से सब कुछ वित हं, उसका नाम संकर्पण-नामक त्रह्मराक्ति 
हें । इसका लक्षण हं-द्विप्ट-दश्ययोः संकपंणमहमित्यसिमानकक्षणम्र!, अर्थात्‌ अहीता | 
और ग्राह्य का जो आनिमानिक आकपण हे वही संकर्षण है । वाद्य-दिक से एथिव्यादि 
की आकर्षणशक्ति को मानना पढ़ता हे । द्वव्यपतन को आस्काराचार्य “एथ्वी अपनी 
शक्ति द्वारा अपनी ओर खोंचवी है? कहते हैं ( द्र» गोळाध्याय, सुवनकोद, छोक ३ ` 
आकृश्शक्तित्र मही" ` “छ पतर्वियं खे) कहते हैं । पाञ्चात्यो में धीक दार्शनिकों में से . 
किस्ती-किसी ने इस आकर्षण की वात कहीं है । पर न्यूटन ने. उसके नियम और 
सार्वभोमता के विषय में अनेक तथ्यों का आविष्कार किया था । उनके मत में . 
विश्व के सभी द्रव्य नियमविशेष से एक दूसरे को आकृष्ट करते हैं। पर, यह 
आकर्षण क्या है, इस बिषय में वैज्ञानिक कुछ भी नहीं कह सकते और Matter 
की तरह उसको भो अज्ञेय कहते हैँ । वाह्य सभी वस्तुएँ क्यों एक दूसरे की ओर 
आकृष्ट होती हें--वाह्य-दिक्‌ से यह एक असाध्य समस्या हे । जव दार्शनिक युक्ति | 
से पुद्धविशेप का मन ही जगत्‌ का मूल है, यह स्वोकार्य होता हे, ठव गुरुत्या 
कर्षण का मूळ मन में ही हे, यह भी मानना होगा । देखा भी जाता है कि 
अभिमानपदार्थ से उसकी सुन्दर संगति होती 6 

२१. वैज्ञानिकों के मत में वाह्यशक्ति या शिवाटए अक्षय है, पर अपक्षय. 
( Degradation ) होने पर वह व्यवहार्य नहीं होती । ताप सॅ. परिणत होना ही 
[12८४78० ०४०0 हे; वह क्रमशः दो ही रहा हे 1 जव सभी पदार्थ एकरूप ताप मे 
परिणत होंगे, शीतोष्ण का सेद नहीं रहेगा, तव शक्ति की व्यवहार्यता नहीं रहेगी या 
कोई प्राणी नहीं रद्देगा । तभी शास्त्रोक्त 'अप्रतक्यै, अविज्ञेय) अवस्था होगी । : पुनः 


- जगत्‌ केसे अभिव्यक्त होगा, इस विषय में सांख्य का उत्तर है--“एनः प्रजापति के 
संकदप से व्यक्तता होगी ! 


काल ओर देशं इछ 


"बोडा की दृष्टि में वह मनुष्य भी वेसा ही है । कोल के विषय में. भी यही बात है । 
` बिराट पुरुष के लिए जो एक मनोवृत्ति के उदय-लय-स्वरूप क्षण है, वहं मनुष्य.के 
“लिए, कोटि-कोटि कल्प हो सकता है । झांख्रों ने ब्रह्मा के दिन-वत्सरादि के महापरिमाण 
को दिखाकर इस विषय की संकीर्ण धारणा को प्रसारित कर दिया है । यदि किसी का 
. शरीर शतगुण वर्धित हो जाए और उस अवस्था में यदि वह. व्यक्ति ऐसे किसी 
` बन में जाए, जहाँ के इक्षादि भी उनके पूर्वषृष्ट इक्षादि से शतगुण बृहत्‌ हैं, तो 

बृह व्यक्ति कमी यह निश्चित नहीं कर पायेगा कि उसका शरीर शतगुण बृहत्‌ 


.. हो गया है । 


_ २२। एक द्रव्य के कितने भाग हो सकते हैं, इसकी इयत्ता नहीं है.। किसी द्रव्य 
` के एक क्षुद्र अंश को यदि उपयुक्त शानशक्ति से देखा जाए, तो वह ब्रह्माण्ड की तरह 
` वृहत्‌ प्रतीत होगा | तादश शान-क्रिया के कारूरूप क्षण भी बहुसंख्यक होने के कारण 
वह अत्यन्त दीर्घकाळ की तरह प्रतीत होगा । इस प्रकार परिमाण की कुछ भी स्थिरता 
नहीं है, सभी आपेक्षिक हैं । यह वास्तव द्रव्य के अवयव-क्रम का परिमाण है । इसके 
सिवा जो अनादि, अनन्त, असंख्य. आदि वैकल्पिक परिमाण हैं, वे केबल: भाषानिर्मित 
अवास्तव पदार्थ. हैं। यही कारण है कि अनन्तसम्बन्धी अंक समस्या-रूप होते रै, 
"मीमांस्य नहीं होते । ३२८ असंख्य = असंख्य; . उसी प्रकार ४> असंख्य = असंख्य, 
अतएव ३=४ ऐसा विरुद्ध फळ होता है । 


विकल्प को छोड़कर वास्तव रूप से देखने से प्रतीत होगा कि तीन हाथ की यष्टि 

और चार हाथ की यष्टि से यदि माप की जाए, तो जितने दिनों तक क्यों न. मापा 

जाए, प्रत्येक माप सान्त होगी और दोनों माप कुछ बड़ी-छोरी होती रहँगी । “असंख्य? 

इस शब्द में व्याकरण का नञ्‌ ही न्यायाभास की सृष्टि की है । किसी संख्या को अन्य 
संख्या से योग, वियोग, गुण या भाग करने से जो फल होता है, अनन्त के सम्बन्ध . 

में वह नहीं घरता; क्योंकि उसके सभी फळ अनन्त होंगे. । वेकल्पिक संख्या को लेकर 

.' असाध्य को साध्य समझ कर व्यवहार करने पर भी वैसा विरुद्ध फल होता है। अनन्त = 

जिसका अन्त टएँढने पर भी नहीं मिळता, पर सर्वदा ज्ञान का एक अन्त अवश्य 

. ` रहता है । उसी प्रकार असंख्य भी है । अतएव, असंख्य के साथ यथाथ साध्य योग- 

- “वियोग को करने की-संभावना नहीं है । जो कहते हैं कि. एक हाथ जमीन में असंख्य 

.- अणुमाग हैं; अतएव वह असंख्य > अणुपरिमाण = अनन्त परिमाण है, और इसलिए 

`. ` उस जमीन को पार करना असंभव है, उनसे यह कहनां चाहिए कि एक पदक्षेप के 


भी असंख्य भाग हैँ, अतएव असंख्य से असंख्य काटकर जंमीने को पार किया ही 
जा सकता है। | । | | र 


४४८ पातज्लयोगदशचम्‌ 


वैकल्पिक पदार्थ यद्यपि अवस्तु है, तथापि वह व्यवहार्य होता है? * । जैसे, ज्यामिति ` 
शास्त्र की विन्दु-रेखा आदि यद्यपि काल्पनिक हैं, पर उनसे अनेक युक्तियुक्त विपय 
निश्चित होते हैं, उसी प्रकार, असंख्य, अनन्त आदि वैकल्पिक पदार्थ लेकर गणित-बिद्या 
में अनेक युक्तियुक्त सिद्धान्त होते हैं । काळ और अवकाश से सम्बन्धित परिमाण-तच्च . 
इस प्रकार से मीमांस्य ह । 


परिमाण-तच्च को लेकर और भी अनेक जटिल प्रश्‍न उठते हैं । यह विश्व सान्त . : 
है या अनन्त ? साधारण रूप से इसके उत्तर में सपक्ष और विपक्ष में समान युक्ति दी. 
-जा सकती दै! संक्षेप में यह कहा जा सकता दै कि हम चूँकि विश्व के अन्त की 
कल्पना नहीं कर सकते, अतः कहना दोगा कि विश्व अन्तदीन दै । पुनः यह कहना - 
पड़ता दै कि जितना भी देखा जाए, सदा अन्त ही दिखाई पड़ता दै । सदैव यदि 
अन्त ही दिखाई पड़े, तो विश्व सान्त होगा, अनन्त नहीं | भाषा से वैकल्पिक अनन्त .. 
पद्‌ की सृष्टि करके उसके अर्थ को वास्तव पदार्थ सोच कर विचार करने से विचार 
अप्रतिष्ठ हो जाता है । 


व्यासभाष्य ने ऐसे स्थलों पर सु-मीमांसा कर विचार-दोष दिखाया हे । उसके - 
अनुसार वैसा प्रश्‍न ही संगत नहीं है । यह प्रश्‍न ब्याकरणीय' है, अर्थात्‌ विभाग करे उत्तर __ 
देने योग्य है (४३३) । किसी ने भात नहीं खाया और यदि कोई उससे पूछे कि किंस 
पाबळ का भात तुमने खाया है, तो जेता उस प्रशन का कोई एक उत्तर नहीं होता, ... 
यहाँ मी वेसा ही जानना चाहिए । “विश्‍व अनन्त है या सान्त ? ऐसा प्रदन करनेवाले : 
से पूछना चाहिए--अनन्त का अर्थ क्या दै १ उसको कहना होगा--जिसका अन्त 
हंढने से कभी स्थिर अन्त नहीं मिळता, जितना देखता हूँ, अन्त उतना ही दूर चला 
जाता है ( पर, सर्वदा अन्त रहता है ), वह अनन्त है? | सान्त क्या है? यहाँ मी 
कहना होगा--'जिसका अन्त सदैव विद्यमान है, ऐसा जानता हुँ, वह सान्त है? । 
अतएव, दोनों पक्ष समान हुए | प्रकृत. प्रश्‍न यह होगा--यदि बिश्व का अन्त देखते-' 
देखते चला जाए, तो क्या कमी स्थिर अन्त मिलेगा ? उत्तर--नहीं? । अनन्त-नामक 
अवास्तव वैकल्पिक पढ्‌ को न जानकर यदि कोई प्रत्यक्षतः विश्व का अन्त इँदते- - 
हूंढते चले, तो उसका ऐसा कल्पनाहीन यथार्थ अनुभव होगा । वाक्व-व्यवहार की | 


२२. £87६ को भी कहना पड़ा है-— The eternal 65श£, भयीत्‌ शाश्वत 
वत्तेमान काळ । विकदप-ज्ञान की व्यवहार्यता का यह उदाहरण दे । झाश्वत या . 
९९३] का अर्थ हे त्रिकाळस्थायी, अतएव. इसका अर्थं है “त्रिकाळस्थायी वर्तमान 
_ काल? | यद्यपि इस वाक्य का अर्थ अवास्तव हे, तयापि सव्य-निरूपण कै लिए यह 
- व्यवहाय होता हे । 


गर र . काळ और देश 8५ 


- सुविधा के लिए हम अनन्त आदि अवास्तव गन्दा की रचना कर उनका व्यवहार 
करते हैं, पर वैसे स्थलों पर उनका अपव्यवहार करते हैं । | 


` _ .-२३। यहाँ एक और विषयं द्रष्टव्य है । विश्व के सभी द्रव्य और क्रिया ससीम हैं| 
अणुं, अणु-प्रचय, एथिवी, सौर-नगत्‌ आदि .ससीम हें । शास्त्र के अनुसार यह परि 

` हद्यमानं विशव-ब्रह्माण्ड भी ससीम हे । ऐसे असंख्य (गिनकर जिनका अन्त नहीं किया 
`` जा सकता ) ब्रह्माण्ड हे । आलोक. आदि की क्रियाएँ भी ससीम या स्तोकशः ( By" 
(१००४७ ) होती. हैं। ब्रह्माण्ड चूँकि ससीम है, अतः तन्मध्यस्थ ससीम क्रियाओं 


“. कीसमष्टिमी ससीम है। एक सकेन्द्र असीम विश्व-जगत्‌ है, ऐसी कल्पना न्याय- | 


` संगत नहीं है । शुरुत्वाकर्षण-मत . ( Gra"ia!०० ४1००७ ) के अनुसार देखने से 
`. वैसा सकेन्द्र असीम जगत्‌ असंभव होता है, .यहं गणितज्ञ दिखाते हैं। हृव्यमान 
नाक्षत्रिक जगत्‌ भी ससीम है, यह स्वीकार्य होता है। शास्र के अनुसार यह भौतिक 
` जगत्‌ ससीम है और यह अव्यक्त से आवृत है। यह सर्वथा न्याय्य है, क्योंकि ताप, _ 
“आलोक आदि की क्रियाएं, प्रसरित होने पर अव्यक्तता प्रास. होंगी । इसलिए ब्रह्माण्ड 
का जो आवरण. दै, उसंमें शब्द और अंशब्द ( अंब्पशब्द ), ताप.या अताप ( अल्प 
` ताप या शीत ); आलोक या अन्धकार ( अल्प या क्षीण आलोक ) हैं, ऐसा न सोच 
करं उसको ( अप्रतक्यम्‌ , अविज्ञेयम्‌ , नासदासीद्‌ नो सदासीत्‌ ,. इत्यादि रूप ) 
अव्यक्त कह कर दाशनिक भाषा में सव्य भाषण किया जाता है । ब्रह्माण्ड की परिधि में 
` ` जाने से कोई भी ज्ञान नहीं रहेगा, इतना कहना ही संगत होता है। तब दिशा का 
. . ज्ञान भी नहीं रहेगा-यह भी इससे सिद्ध होता है । अतएव, यह जो कब्पना होती 
' है कि “उसके बाद क्या है? और उसके. साथ देश की जो कल्पना आती है; वह 
. “न्यायानुसार कर्तव्य नहीं है» ऐसा कहना ही इस विषय में न्याय्य होता है। . 


पर, यदि यह प्रश्‍न हो कि ब्रह्माण्ड की संख्या कितनी है, तो यहाँ भी कहना 
` ` ` होगा कि वह संख्या गिनकर समाप्त नहीं की जा सकती । वे ब्रह्माण्ड कहाँ हैं १ इस 
'प्रहन के उत्तर में. यह नहीं :कहा.जा सकता किं वे पर-पर स्थान : में हैं;' क्योंकि 
ब्रह्माण्ड की". परिधि का परस्थ स्थानः कल्पनीय नहीं है.। चूँकि हमारा यह ब्रह्माण्ड 
एंक महामन की रचना है,.. अतः यही कहना न्याय्य होगा कि असंख्य ब्रह्माण्ड 
असंख्य महामनों में हैं । “चूँकि: मन. .देराव्यास्तिहीन है, अतः सभी . ब्रह्माण्ड परःपर 
. स्थान में. हैं, ऐसी कल्पना अन्याय्य हे । शास्त्र भी कहता दै कि. असंख्य ब्रह्मा और. 
_ ब्रह्माण्ड हैँ । प्रत्येक ब्रह्माण्ड एक-एक स्वगत (पा) जगत्‌ है । वह एक अन्य बृहत्तर 
ब्रह्माण्ड का अङ्गभूत दै, ऐसी कल्पना न्याय से नहीं की जा सकती; उसमें अनवस्था- : 
दोष भी आता है) . . - 
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२४। प्रसंगतः देश-व्याति और काल-व्यास्ति क्या है, इसका भी स्पष्टीकरण किया 
जा रहा है । देशव्यात द्रव्य अवयब-युक्त होता है| वे अवयव अवकाश को व्याप्त : 
किये रहते हैं ।.. यदि पूरा द्रव्य एक स्थान से अन्य स्थान में रहता है, तो यह देश- 
व्याति नहीं है, पर देशान्तरगति है । काळ-व्यात्ति के बिषय में यदि कहा जाए कि 
कोई द्रव्य 'था?, है?, रहेगा”, तो ऐसा कहना देश-व्याति की सहश वात नहीं होगी, 
वटिक देशान्तर-गति की सदना वात होगी । वह कांलान्तर-प्राप्ति होगी । चाहे विकारी ` 
हो या अविकारी, सभी द्रव्यो के विषय में है?, “था?, रहेगा? कहा. जाता है या कहा 
जा सकता है । उसका अर्थ- सदा वत्तमान? है, और कुछ नहीं । जिस प्रकार अवयवो. 
से देश को व्याप्त किये रहने को देश-व्याति कहा जाता है, उसी प्रकार सदा वत्त- _ 
मान रहना रूप जो व्याति है, वेह उसके अनुरूप. काळ-व्यासि नहीं होगी, वल्कि वह | 
देशान्तर-गतिं की तरह काळान्तर-गति ही होगी। | | 

. तब काळ-्व्या्ति क्या है ? अवयवों से त्रिकाळ व्यास रहना दी देश-व्यात्ति के. 
अनुरूप काल्व्याति होगी। धर्म-धर्मी की दृष्टि में ताइश व्याति की धारणा करनी - 
चोहिए। सभी धर्म धर्मा के अवयव हैं; क्योंकि धर्मी धर्मा का समाहार दै । धर्म 
सदा वत्तमान हैं, ऐसा बोध होता है और धर्म ही अतीत और अनागतरूप से कल्पित - 
होते. हैं । चूँकि सभी धर्म गह्ममाण, नहीं होते, अतः यह कहा . जाता. दै कि कतिपय . 
धर्म सूक्ष्म ( अतीत या अनागत) रहते हैं और कुछ धमं व्यक्त रहते हैं। अतः ' 
` धर्मरूपी अवयवों से जो त्रिकाळ-व्याति होती है, वही. देशान्तर-व्याप्ति की अनुरूप 
काल्व्यांप्रि है। | ॒ 

जो पदार्थ धर्म-घर्मी-दृष्टि का अतीत है, वह इसी कारण काल्व्यात्त नहीं है.।. जैसे, 

कोई पदार्थ “यहाँ है?, . “वहाँ गया?--ऐसा कहने से. उस पदार्थ की देश-व्याप्ति नहीं 
कही जाती, पर गति कही जाती है; उसी प्रकार त्रिकाळ में कोई द्रव्य “हैः, था? 
रहेगा? कहने से काढ-व्याति नहीं कही जाती, व्रल्कि काळान्तर-गति. कदौ जाती है : 
' (प्र कोई पदार्थ विकृत होकर रह रहा है; ऐसा कहने से काळ-व्यातति कही जाती है)। 
दरष्टा ( त्रिगुण पुरुष.) ओर त्रिगुण का .कोई घर्म नहीं दै, अतएव -वे धर्मी नहीं हैं; 
उनको काळव्यापी कहना संगत. नहीं है (जो विकृत होता है; वह कालव्यापी है) 
पर विकार स्वयं काळव्यापी. नहीं दै, क्योंकि बह. सदैव विकार है, :उसका कोई ' 
अन्यथा-भाव नहीं होता, अर्थात्‌ विक्रार में कभी.-विकार और कभी” अविकार ऐसा 
अवस्थाभेद्‌ नहीं होता ) । ५ र | 
अवस्था-भेद का एक उदाहरण ळीजिए--एक मिट्टी का गोळ पिण्ड है; वंह पहले. 
पूव देश में था, बाद में परदेश में गया; यह देश-व्यात्ि:नहीं कइलाएगी, बल्कि यह 
देशान्तर-गति है |. उसी प्रकार कोई द्रव्य 'कल था; आज है, . वाद: में: रहेगा? :क ने. 


+ 
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हाल-व्याति नहीं कहलाएगी; कालान्तरगति ही, कहलाएगी३ या वह मृत्तिकापिण्ड 


यमान होकर रह रहा दै”, अर्थात्‌ है, रहेगा? ऐसी गति कही जाती है । मिट्टी का 


पूर्वे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण-इन चारों दिशाओं में अपने अवयवों से व्यास होकर . 


मान है--ऐसा कहने से देश-व्याप्ति कही जाती है; और मिट्टी के पिण्ड को यद्यपि 
त्व-गोलल-धर्म-युक्त देखा... जाता है, तथापि बह पहले और बाद में और भी 


ख्य धर्म से युक्त था और रहेगा, इसलिए वे धर्म मिट्टी के पिण्ड में अतीत और 


।गत रूप में हैं, ऐसा कहा जाता: है।. चूँकि वे धर्म व्यक्त या दृष्ट नहीं हैं, अतः 


एम हैं। .मिट्ठी उन धर्मों का समाहारस्वरूप या घर्मसमष्टि है । चूँकि उनके वे | 


रूप अवयव इष्ट और अदृष्ट रूप से. विद्यमान हैं और अदृष्ट धर्मों को वर्तमान 


| कहा जा सकता, ( “था? और: रहेगा? कहने के योग्य: होने के कारण, तथा . 


वर्म से उनका मेदे किए जाने के कारण ), अतः इमको यह कहना पड़ता है कि 
-पिण्ड-रूप धर्मी के अनेक आकारवर्णादि-रूप धर्म त्रिकाळ को व्याप्त कर विद्यमान हैं । 
२५) जिसका दैशिक अवयव नहीं है, वैसा जो द्रव्य है (जैसा मन), उसका व्यक्त 
( सूक्ष्म धर्म केवळ काळ को. व्याप्त करता है, इसलिए मन को केवल काळ-व्यापी 
1 जाता है। जिसकी देश-व्याति- नहीं है, औरं जो सदैव एकरूप या धर्म-धमीं-इष्टि 
अतीत है, वहं देशकालातीतं है । इस विषय में निम्नोक्त उदाहरण द्रष्टव्य हे-- 


मिट्टी. “क? देश. . “खा देश मृसिण्ड के क-देश से ख-देश में जाने 


-0 ... 0 - . 0. ` सेदेश-व्यासि नहीं होती, देशान्तर-गति 

प्रकारेण “1117 गनन. 

मिट्टी. . “क? काळ -- “खो काळ .. इस प्रकार, विभिन्न काळ में रहने से 
0-.--0......9 -: काल्ज्याति नहीं होती, वल्कि काला- 


_ न्तर में स्थिति होती है । 


पर, मिट्टी का पिण्ड जब पूव, पश्चिम, उत्तरं, दक्षिण, इस प्रकार चारों ओर अपने . 


रो अवयवों से व्याप्त कर रहता दै, तत्र वह . देश-व्याप्ति होती है । -उसी प्रकार 
शकार मिट्टी के-पिण्ड में जो सुक्ष्म या. अव्युक्त अनेक धर्म ( यथा चतुष्कोण, त्रिकोण 
दि.) हैं, उनके. दशन नही होने के कारण वे थि? और 'रहेगे?-ऐसा कहना पड़ता 
। चूँकि धर्मी उन सभी. धर्मों का समाहार है, अतः वे धर्म उस धमी के अवंयव 
। वाइश अवयवों द्वारा त्रिकाळ सँ व्याप्त, रहना ही साइश्यमूलक ( ^n8[०४००५ ) 
ल्व्याति है, अर्थात्‌ घर्मे-घमी-रूप्‌ में या उदीयमान और लीयमान धंमों से विकारी द्रव्य 
(` कालव्यापी होता है । केवल 'है?, “थाः, रहेगा? कहने से कालव्याति नहीं होती । 
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देश-व्याति और: काळ-व्याति के सम्बन्ध में और मी दातव्य बातें हैं । चूँकि 
मानस या बाह्य सभी क्रियाएँ स्तोकशः.( या समङ्ग. रूप से ) होती. हैं, एकतान नहीं 
होतीं, और तादश क्रियाएं ही काळ-परिमाण के हेतु हं, अतः सभी. काळव्यापी पदाथ 
उदय-लयञ्ीळ होंगे.। उदय-ल्यशील काळव्यापी पदार्थ क्या अनादि. और अनन्त है १ 
इस प्रन का समाधान भी देशव्यापी पदार्थ की तरह करना चाहिए । यदि कालव्यापी 
पदार्थ की पूर्व-पूर्वं या परःपर अवस्था ` देखकर चला जाए, तो उस-जाननेः का अन्त - 
कमी नहीं होगा, केवल. इतना. ही सत्य कहा जा सकता है। अनादि और अनन्त-का . _ 
अर्थ ही यह है । ऐसा न मानकर अनादि-अनन्तको यदि एक वास्तव निर्दिष्ट परिमाण . 
समझ लिया जाए, ते पूववत्‌ समस्यामय अङक आपतित होता हे । यथा-सादि-सान्त. : 
की समष्टि सादि-सान्त हौ होगी, वह अनादि-अनन्त केसे होगी ? क 
जो वस्तु ( व्यावहारिक.) है, बह. किसी-न-किसी अवस्था में अनादि काळ से है . 
और अनन्त काळ तक रहेगी, यह. न्यायसंगत. चिन्ता है.। इस तथ्य के अनुसार. 
वस्तुवादी,( 2०४०५६) वस्तु को. भूनादि-अनन्त-काळस्थायी समझते हँ । “त 
इसी हेतु से मनको.भी अनादि-अनन्त कहना न्याय्य होता है । कारणहीन वस्तु. 
'ही यथार्थ अनादि-अनन्त होती है, निमित्तजात वस्तु. वैसी नद्दो होती.।: वे विभिन्न अव-. 
स्थाओं में रहकर अनादि-अनन्त होती हैं, अर्थात्‌ असंख्य अवस्थान्तरॉ को ग्राप्त हो चुकी . 
हैं और होती रहेंगी । सभी का जो मूल निमित्त और उपादान है, वही कारणहीन है! 
मूळ उपादान दै--प्रकाशःक्रिया-स्थिति ( या सत्त्व, रजः, तमः.) और मूल निमित्त है 
उसका द्रष्टा । क्रिया क्रिया से होती है । अतः यह कहना होगा कि क्रिया चिरकाळ _. 
से है और रहेगी । प्रकाश ओर जडता भी उसी प्रकार का है । प्रकाश का प्रकाशयिता . 
भी उसी प्रकार का है । क्रिया के नित्य होने पर भी कोई एक अवच्छिन्न क्रिया नित्य ` 
नहीं है, अतः क्रिया आदि प्रवाइ-रूप से नित्यं होते हैं। इस नित्यता का नामान्तर 
--परिणामी-नित्यता । प्रकाश, क्रिया और स्थिति--इसी प्रकार परिणामी नित्य हैं । 
उनका जो द्रष्टा है, वह सदा ही द्रे्टा होने के कारण परिणामी नहीं है, इसलिए वह 
कूटस्थ नित्य या अपरिणामी नित्य है । 

२६] द्रष्टछप निमित्त और प्रकाश-क्रिया-स्थिति-रूप दृश्य उपादान-इन दो के संयोग 
से यह ज्ञान-चेष्टां-संस्कारमय आत्मभावं निष्पादित होता है । आत्मभाव-या प्राणी कतर ` 
से हे! उत्तर में कहना होगा कि जब से द्रष्टा और दृश्य का संयोग है | कब-से संयोग ` 
(में ज्ञाता ट--यह भाव ) हे. £ उत्तर--जब से संयोग का कारण है । संयोग का 
कारण क्या है १ भें द्रष्टा या. ज्ञाता हँ.?. द्रष्टा और दृश्य. की ऐसा. एकत्वभ्रान्ति-ख्प_ .. 

. अविद्या इसका कारण है ( क्योंकि में और द्रष्टा पृथक हैं, -ऐसीः अनुभूति सिद्ध होने. 
` से और कोई ज्ञान नहीं रद्द सकता) । यह आन्ति-ज्ञान कब से हे? अनादिकाल से है, . 


. _ काल. और देश क हड ३५३ 


| + ` क्योंकि एक भ्रान्ति-श्ञान का कारणं है--पूर्व भ्रान्ति-शान का संस्कार । इस प्रकार पूर्व-.. 
` पूर्व भ्रान्तिज्ञान प्रवाह-रूप से. आदिहीन. है, : ऐसा. कहना, होगा, * 3---अर्थात्‌: “सै? 


_- भ्रान्ति-ज्ञान का आदि इँढते रहने से कभी आदि में नहीं पहुँचा जा सकता (अन्यान्य . 


का हेतुभूत जो. द्रष्टा और दृश्य का संयोग है, उसकी विरोधी अविरल विवेक-प्रज्ञा 


:' (द्वारां उस संयोग का अभाव होने पर जीवत का. अन्त होगा । जब वस्तु का अमाव 


` नहीं होता, तब संयोग का अभाव केसे होगा ? संयोग वस्तु नहीं है ( द्रष्टा और हव्य | 
` ही वस्तु हैं), इसलिए उसका अभाव मानने से कोई दोष नहीं होता |  ' ': 
` _ प्राणियों की संख्या कितनी दै १ असंख्य । क्या सभी प्राणियों की संसति का अन्त 

` ` होगा.१ यह प्रश्न सदोष है, क्योंकि सब? का अर्थ हे असंख्य, अतः प्रश्न का स्वरूप 

`: होगा--असंख्य की क्या समाप्ति होगी १ अर्थात्‌ असंख्य क्या संख्यावच्छिन्न होगा ! 
यह प्रश्नकारी की विरुद्धोक्ति है; क्योंकि कहां “जाता है कि असंख्य का अर्थ है— 


` जिसका अन्त नहीं होता; अतएव प्रश्‍न का निर्गलितार्थ होगा-जिसका शेष नहीं होता, 


क्या उसका शेष दोगा १ यह स्पष्टतः विरुद्धोक्ति है। यहाँ सब” या असंख्यनामक' 
` एक वस्तुहीन वैकल्पिक पदार्थ को वस्तु मान लेने से प्रशन'अयथार्थक हो गया है । 
` `. इस विषय में न्याय्य बात यही है किं अगणित जीवों में जिसकी विवेक-प्रशा होगी 
: - उस जीव की संसृति का अन्त होगा । 
२७ अन्त में काळ और अवकाश-रूप विकल्प-ज्ञान की निवृत्ति कैसे होती है. 
यह विचार्य है । योग या चित्तस्यैयं से निर्विकल्प ज्ञान होता है । अभ्यास से किसी 
. एक विषय का ज्ञान यदि मन में उदित रखा जाए, और अन्य सब कुछ विस्मृत हो 
` जाए, तो ताहश स्थैर्य को समाधि? कहा जाता है । यह ध्येय विषय बाह्य शब्दादि 
भी होता है, अभ्यन्तर का आनन्दादि मी होता दै । ध्यान भी दो प्रकार का हैँ--- 
.  भाषासहितों और “भाषाहीन? । नीळ, नील, नील...इस प्रकार नाम के साथ नीळ-रूप 
`का जो ध्यानः होता दै, वह सविकल्प है; पर नील नाम छोड़कर केवल नीलरूप-मात् 
: जब ज्ञान में भासमान रहता है, तब ताइश भाषाहीन ज्ञान ही भाषाश्रित विकल्प- 
` ज्ञान-वर्जित निर्विकल्प ज्ञान है । कर्ता, कर्म आदि कारक और अमावादि पदार्थ-- 
जो भाषा से.विकल्पित होते हँ---उस ज्ञान से वियुक्त रहते हैं, अतः वह यथार्थ सत्य . 


२३, एथिवी के अधिकांश कोग समझते हैं कि में अन्तकाल तक रहुँगा । पर, 

-' मैं अनादिकाळ से हूँ, ऐसा सहजतः समझ में नहीं आता । जन्मान्तरवादियों का 

` ऐसा सिद्धान्त है । एकजन्म-वादी एक सृष्टिकत्ती के ऊपर भार देकर निश्चिन्त रहने 
की चेष्टा करते हैं । 


इफ पावक्षलयोगदुर्शनम्‌ 


शान है । उस स्थिति में नील-मात्र का ज्ञान होता है; था, है, रहेगा? था झूत्य को 
व्याप्त कर विद्यमान है?, इत्यादि काल और देश का विकल्प वहाँ नहीं रहता । 


यदि किसी उपयुक्त मानस भाव ( जैसे आनन्द ) में उसी प्रकार समाहित हुआ 
जाए, तो बाह्य विस्तार या देश-शान नहीं रहता, केवळ कालिक धाराक्रम से शान हो 
रहा है, ऐसा बोध होता है। उस कालिक शान का भी जो ज्ञाता है, उनकी ओर. 
लक्ष्य. कर यदि सभी ज्ञान का निरोध किया जाए, तो देशकालातीत ( अर्थात्‌ देश 
और काल से व्यपदिष्ट होने के अयोग्य ) जो पदार्थ है, उसमें स्थिति होती-है.। यही 
सांख्य-योग ( और अन्यान्य निर्वाणमोक्षवादियों का ) का लक्ष्य है । भति कहती है 
“काल; पचति भूतानि सर्वाण्येच महात्मनि । यस्मिंस्तु पच्यते कालो यस्तं वेद स 


चेदवित्‌ ॥ ( मेत्रायणी आरण्यक-६।१५-)-अर्थात्‌ काल समी सत्त्वो को महान्‌ आत्मा | 


या महत्तत्त्वरू्प अस्मिमात्र आत्मबोध में पाक करता है. और जिनमें उस काळ का भी .. 
पाक होता है, अर्थात्‌ जो उनको जानता है; वही वेदवित्‌ है; तात्पर्य यह हैं कि. 
महत्तच्च-पर्यन्त ही विकार है, उसके उपरिस्थ पुरुषतत्त्व. निर्विकार है । “यचान्यत्‌ 
त्रिकारात्तीतम्‌? ( माण्डूवय० १ ) यह वस्तु ही चरम लक्ष्य हे । | 


क 


व्याख्यात विशिष्ट शब्द और. विषयों की अनुक्रमणी 
आंकरस्थलनिर्देश में जो प्रथम अङ्क है, वह पाद का सूचक है ( योगदर्शन में 


` ` में चार पाद हैं-समाधि,- साधन,- विभूति और कैवल्य ) । द्वितीय अङ्क सून्रसंख्या 
` का (सूत्रीय भाष्य का भी ) सूचक हे. तथा तृतीय अङ्क (जो कोष्ठक में है ) टीका 


= का सूचक है; जेसे--१।५( ३ ) का तात्पर्य है--प्रथम पाद के: पञ्चम सूत्र अर्थात्‌ 


` सुत्रगत भाष्य की तृतीय टीका । 
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